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++ अंक ++फ्++ ++फ्र++ प++फ्रंकक ++फकक क्ष++फ़र++ छ#++ फर्क ++:्र++ ++फ्र++ ए३ 


॥ ओरेस ॥ 


यजुवदभाषामाष्य 


( द्वितीय भांगर 
०३, /* ज़्र्ः 


ऋयपत्‌ 
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प्रकाशक-- 
चेदिक पुस्तकालय, 
दयानन्द आश्रम, अजमेर । 


... मुदक-- 
चादिक यन्त्रालय, 
अजमेर । 


॥ ओरेम ॥ 


48 अथ पोडशोष्ध्याय आरभ्यते # 
जज ५०75७३३२-- 
ऋ्रों विश्वानि देव सवितद्वेरितानि परा रुच । यद्धद्ं तन्‍नञ्या ऊुव ॥ १॥ 
य० ३० । ४६ ॥ 
नमस्त इत्यस्य परमेष्ठी कुत्स ऋषिः । रुद्रो देवता । आर्पी गायत्री छन्द; । 
पडज; सवरः | 
अब सोलहदवें अध्याय का आरस्म करते हैं. ॥ 
इस के प्रथम मन्त्र में राजधर्स का उपदेश किया है ॥ 
नर्मस्ते रुद्र मन्‍्यव॑5उतो तज्डषते नमः | बाहुभ्यास्नत ते नमः ॥१॥ 
पदार्थ:--हे ( रुद्र ) दुए शह्ुओं को रुत्ानेहारे राजन्‌ ! (ते ) तेरे ( मन्‍्यवे ) क्रोधयुक्त 
घीर पुरुष के लिये ( नमः ) बच्न श्राप्त हो ( उत्तो ) और ( इपवे ) शब्रुओं को मारनेहारे (ते) 
तेरे लिये (नमः ) अन्न प्राप्त हो (उत) ओर (ते) तेरे ( बाहुभ्याम्‌ ) भुजाओं से ( नमः ) 
चच्न शत्रुओं को प्राप्त हो ॥ १ ॥ 
भावार्थ!--जो राज्य किया चाहें वे हाथ पांच का बल, युद्ध की शिक्षा तथा शख्र और 
अर्ख्ं्रों का संग्रह करें ॥ १ ॥ 
या त इत्यस्य परमेष्टी वा कुत्स ऋषि; । रुद्रों देवता | आपी स्व॒राडलुष्ठुप्‌ छन्दः.। 
गान्धार) स्वर) ॥ 


अब शिक्षक और शिष्य का व्यवहार अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
यथा लें रद्र शिवा तन रचाराष्पयापकाश्ाना | तथ। नरतनन्‍्ता शनन्‍तंसया 


गिरिशन्तामलि चकशीहि | २ ॥ 


पदार्थ;--हे ( गिरिशन्त ) सेध वा सत्य उपदेश से सुख पहुँचाने वाले ( रुद्र ) दुर्शो को भय 
और श्रेष्टठो के लिये सुखकारी शिक्षक विद्वन्‌ ! (या ) जो ( ते ) आप की ( अधोरा ) घोर उपद्गव से 
रहित ( अपापकाशिनी ) सत्य धर्मों को प्रकाशित करने हारी ( शिवा ) कल्याणकारिणी ( तनू: ) 
देह वा विस्तृत उपदेश रूप नीति है ( तया ) उस ( शल्तमया ) श्रत्यन्त सुख प्राप्ति कराने वाली 
( तस्वा ) देह वा विस्तृत उपदेश की नीति से ( नः ) हम लोगों को आप ( अभि, चाकशीहि ) 
सब ओर से शीघ्र शिक्षा कीजिये ॥ २ ॥ 


२ यजुर्वेद्भाष्ये-- 
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भावार्थ!)--शिक्षक लोग शिषप्यों के लिये धर्मयुक्त नीति की शिक्षा दें और पार्पों से शथक्‌ 
करके कल्याणरूपी कर्मो के आचरण सें नियुक्त करें ॥ २ ॥ 


यामिषुपित्यस्थ परमेष्टी वा कुत्स ऋषिः । रुद्रो देवता । विराडाप्यनुप्डुपू छन्दा । 
गान्धार; सर) | 
अब राजपुरुषों को क्या करना चाहिये यह विपय अगले मन्त्र में कहा दे ॥ 

यामिषुं गिरिशन्त हस्तें विभष्यस्तवे । शिवां गिंरिश्व तां कुरु मा 
हिं&सीः पुरुष जगत ॥ २ 

पद्थ/--हे ( गिरिशन्त ) मेघद्वारा सुख पहुँचानेवाले सेनापति | जिस कारण तू ( अस्तवे ) 
फकने के लिये ( याम्‌ ) जिस ( इृपुम्‌ ) बाण को ( हस्ते ) हाथ सें ( विभर्षि ) धारण करता है 
इसलिये ( ताम्‌ ) उसको ( शिवाम्र ) महलकारी ( कुछ ) कर । हे ( गिरित्र ) विद्या के उपदेशकों घा 


मेघ्ों की रक्षा करनेहारे राजपुरुष ! तू ( पुरुषम्‌ ) पुरुषार्थयुक्त मनुष्यादि ( जगत्‌ ) संसार को 
(मा ) सत ( हिंसी: ) मार ॥ ३ ॥ 


भावाथे।--राजपुरुषों को चाहिये कि युद्धविद्या को जान और शख्र अरखों को धारण करके 
मनुष्यादि श्रेष्ठ प्रणियों को क्लेश न देवें वा न मारें किन्तु मन्नलख्प आ्राचरण से सब की रक्षा करें ॥३॥। 
शिवेनेत्यर्य परमेष्टी ऋषि; । रुद्रो देवता । निचुदाष्य॑नुष्डुप्छन्दः । 
गान्धार; स्वर) ॥ 
अब वैद्य का छृत्य यह विपय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
शिवेन वच॑सा त्वा गिरिशाच्छा। चदामासे । थर्था न। सच्चेमिज्जगं- 
दघाच्म ७ समनाञ्जसत्‌ | ४ ॥ 


० बी. 


पदार्थ:--हे ( गिरिश ) पर्वत वा मेघों सें सोनेवाले रोगनाशक चैयराज ! सू ( सुमनाः ) 
प्रसन्नचित होकर आप (यथा ) जैसे ( नः ) हमारा ( सर्वम्‌ ) सब ( जगत्‌ ) मजुप्यादि जड्डम और 
स्थावर राज्य ( अ्यच्मस्‌ ) उयी आदि राजरोगों से रहित ( असत्‌ ) हो चैसे ( इत्‌ ) ही ( शिवेन ) 
कल्याणकारी ( पचसा ) वचन से ( त्वा ) तुक को हम लोग ( भ्रच्छुबदामसि ) अच्छा कहते है ॥ ४॥ 
भावषाथे:--इस मन्त्र में उपसालझर है। जो पुरुप चेथ्कशाखर को पढ़ पर्वतादि स्थानों की 


ओपधियों वा जलें की परीक्षा कर और सब के कल्याण के लिये तिप्कपटता से रोगों को निवृत्त करके 
प्रिय घाणी से वत्ते उस देध का सब लोग सत्कार करें ॥ ४ ॥ 


. अध्यवोचदित्यस्य इृहस्पतिऋषिः । एकरुद्रो देवता । भ्ुरिगार्पी बृहती छन्दः | 
प्रध्यम; स्वर) ॥| 
फिर वही विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


घोडशोष्घ्याय) ॥ £। 
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| ७.३ आई हीं 

अध्यवोचदाधिवक्ता प्रथमो देव्यों भिषक्‌ । अहीश्च स्वोच्जम्भ- 

थ। रेप आप 
सन्त्सवोश्च यातुधान्टोज्धराचीः परा खुब ॥ ५ ॥ 

पदार्थ!--है रुद्र रोगनाशक चैद् ! जो ( प्रथमः ) सुख्य ( देव्यः ) विद्वानों में प्रसिद्ध 
( भ्रधिवक्ता ) सब से उत्तम कक्षा के वैद्यकशाख्तर को पढ़ाने तथा ( मिपक्‌ ) निदान आदि को जान के 
रोगों को निद्वत्त करनेवाले आप (सर्वान्‌ ) सब ( अहीन्‌ ) सर्प के तुल्य प्राणान्त करनेहारे रोगों को 
(च) निश्चय से ( जम्भयत्र्‌ ) ओपधियों से हटाते हुए ( अ्रध्यवोचत्‌ ) अधिक उपदेश करें सो आप जो 
( सवोः ) सब ( अधराचीः ) नीच गति को पहुँचाने धाली ( यातुधान्यः ) रोगकारिणी ओपधि था 
व्यभिचारिणी द्लियां हैं उनको ( परा ) दूर ( सुब ) कीजिये ॥ « ॥। 

भावार्थ:--राजादि समासद्‌ लोग सब के भ्रधिष्ठाता सुख्य धर्मोत्मा जिसने सब रोगों वा 
ओ्रोपधियों की परीक्षा ली हो उस चैद्य को राज्य और सेना में रख के बल और सुख के नाशक रोगों 
तथा व्यभिचारिणी खी और पुरुर्षो को निव्त्त करावें ॥ < ॥ 

असावित्यस्य प्रजापतिऋषिः । रुद्रों देवता | निचुदार्षी पड़क्तिश्डन्दः । 
पद्चत्न। स्वर) || 
फिर भी वही राजधर्म का विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

आसी थस्ताओ्रोड्अरुणज्उत बश्च खंमझ्ल!। ये चेंन० रुद्रा5 
अभितों दिक्तु शिताः संहखशोब्बैंषा० छेडड्डेसहे ॥ $ || 

पदार्थ:--है प्रजास्थ मलुप्यो ! (यः ) जो ( असौ ) वह (ताम्रः ) वाम्रवत्‌ दइृढ़ाजयुक्त 
( हेड: ) शब्ुओं का अनादर करने हारा ( अरुणः ) सुन्दर गौराज् ( बच: ) किश्चित्‌ पीला था घुमेला 
वर्ण युक्त ( उत् ) और ( सुमझलः ) सुन्दर कल्याणकारी राजा हो (च) और ( ये ) जो ( सहखथः ) 
हज़ारहों ( रुद्राः ) दुए कर्म करने वार्लों को रुलानेहारे (अभितः ) चार्रो ओर ( दिच्तु ) पर्पादि 
दिशाओं में ( एनम्‌ ) इस राजा के ( श्रिताः ) आश्रय से चसते हों ( एपास्‌ ) इन वीरों का आश्रय 
लेके हम लोग ( अवेमहे ) विरुद्धाचरण की इच्छा नहीं करते हैं ।। ६ ॥ ३ 

भावार्थ;--हे महुप्यो ! जो राजा अरश्नि के समान दु्टों को भस्म करवा, चन्द्र के तुल्य श्रेष्ठ को 
सुख देता, न्यायकारी, शुभलक्षणयुक्त और जो इस के ठुल्य आ्ृृत्य राज्य में सर्वश्न वे विचरें वा 
समीप में रहें उन का सत्कार करके उन से दुष्लों का अपसान तुम लोग कराया करो ॥ ६ ॥। 

असौ य इत्यस्य प्रजापतिऋषि! । रुद्रो देवता | बिराडार्पी पडक्तिश्छन्दः | 
पञ्चनप्त। स्वर) ।। 
फिर भी वही विपय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

असौ योड्वसर्पैलि नीलंगीजो विछोंदितः | उतैन गोपाउअंड्शन्न- 

इंश्न्नुद्हाय्ये; से इछो संडयाति ना ॥ ७ ।॥। 


४ यजुर्वेद्भाष्ये-- 
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पदार्थ:--( यः ) जो ( असौ ) वह ( नीलग्रीवः ) नीलसणियों की माला पहिने ( विलोहितः ) 
विविध प्रकार के शुभ गुण, कर्म और स्वभाव से युक्त श्रेष्ट ( रुद्ः ) शबुओं। का हिंसक सेनापति 
( अवसर्षति ) दुऐ। से विरुद्ध चलता है । मिस ( एनम्‌) इसको ( गोपाः ) रक्तक रूल ( अद्भनन्‌ ) देखें 
(उतत ) और ( उदहार््यः) जल लाने वाली फहारी खियां ( अद्शन्‌ ) देखें ( सः ) वह सेनापति 
( दृइ: ) देखा हुआ ( नः ) हम सब धार्मिकों को ( सडयाति ) सुखी करे ॥ ७ ॥ 








भावार्थ:--जो दुएशें का विरोधी श्रेष्ठों का प्रिय दर्शनीय सेनापति सब सेनाओं को प्रसन्न करे 
चह शन्रुश्ओों को जीत सके ॥ ७ ॥ 
(5 आप आप (६ नुप्टुप्छन्द 
नमो5स्ल्ित्यस्य प्रजापतिऋषिः । रुद्रों देवता । निचुदाध्यनुष्डुप्छन्दः । 
गान्धारः स्वर ॥ 
फिर भी वष्टी विषय अगले मन्त्र में कद्दा है ॥ 


नमोस्तु नीलंग्रीवाथ सहख्ाक्षार्थ सीहुष। अथो 


थो य्रेश्ञस्थ 
सत्वांनो5हं तेस्योंडकर नमः | ८ ॥ 


#्न्‍ 


पदार्थ ;--( नीलग्रीवाथ ) जिसका कण्ठ भ्ौर स्वर॒ शुद्ध हो उस ( सहस्ाज्ञाय ) हज़ारहों 
सत्यों के कार्य देखने वाले ( मीहुपे ) पराक्रमयुक्त सेनापति के लिये मेरा दिया ( नमः ) अन्न ( अस्तु ) 
प्राप्त हो ( श्रथो ) इसके श्रनन्तर ( ये ) जो ( श्रस्थ ) इस सेनापति के अधिकार में ( सवानः ) सल्व 
गुय तथा घल से युक्त पुरुष हैं (तेम्यः) उनके लिये भी (अहम ) में (नमः ) भन्नादि 
पदार्थों को ( अकरम्‌ ) सिद्ध करू ॥ ८ ॥ 


भावार्थ:--समापति आदि राजपुरुषों को चाहिये कि अज्नादि पदार्थों से जैसा सत्कार 
सेनापति का करें वेसा ही सेना के झु्लों का भी करें ॥ ८ ॥ 
प्रमुब्चेत्यस्य प्रजापतिऋषिः । रुद्रों देवता । भरिगाष्युष्णिक्‌ छयत्दः | ऋषभः स्वरः ॥ 
फिर भी वही विषय अगले मन्त्र में कहा हे ॥ 


प्रसुक्च धन्वनस्त्वप्तमयोरात्न्योर्ज्याम्‌ । याश्र ते हस्तष्ड्षवः 
परा ता भंगवों वप ॥ ९॥ 


पदार्थ;--हे ( भगवः ) ऐश्वर्ययुक्त सेनापते ! ( ते ) तेरे (हस्ते ) हाथ में ( याः ) जो ( इपवः ) 
बाण हैं ( ताः) उन को ( धन्वनः ) धन्लुप्‌ के ( उभयोः ) दोनों ( आलर्चोः ) पूर्व पर किनारों की 
( ज्याम्‌ ) अल्ब्वा में जोड़ के शब्रुओं पर ( वम्‌ ) तू (, मुद्च ) चल के साथ छोड़ (व) और जो 
तेरे पर शब्रुओं ने बाण छोड़े हुए हो उन को ( परा, वष ) दूर कर ॥ &£ ॥| 


भावा्े;--सेनापति आदि राजपुरुषों को चाहिये कि धनुप्‌ से बाण चलाकर शत्रुओं को जीतें 
और शज्लुओं के फेंके हुए बाणों का निवारण करें ॥ ६ ॥ 


षोडशो5्ध्यायः ॥ धर 
विज्यं धनुरित्यस्य प्रजापतिऋषिः । रुद्रो देवता । शुरिगाष्य॑नुष्टुप छन्दा । 
गान्चार; सर; || 
फिर वही विपय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

विज्य॑ं धनु) कपदितो विशल्यों वाण॑बांरछुत । अनेंशन्नस्थ 
याष्डषंवज्ञासुर॑स्य निषज्धाघिः | १० ॥ 

पद(र्थ:--हे धजुर्चेंद को जानने हारे पुरुषो ! ( अर्थ ) इस ( कपर्दिनः ) प्रशंसित जयजूट को 
धारण करने हार सेनापति का ( घनुः ) धज्ञप्‌ ( विज्यम्‌ ) प्रत्मच्चा से रहित न होवे तथा यह 
( विशल्यः ) बाण के श्रग्मभाग से रहित और ( आभुः ) आयुर्धों से खाली सत हो ( उत ) और 
( अस्य ) इस अख शर्तों को धारण करने वाले सेनापति का ( निपक्नघिः ) वाणादि शखाख्र कोष 
खाली मत हो तथा यह ( बाणवान्‌ ) बहुत बाणों से युक्त होने ( याः ) जो ( यस्य ) इस सेनापति के 
( इपवः ) बाण ( अनेशन्‌ ) नष्ट हो जाचें वे इस को तुम लोग नवीन देश ॥ १० ॥ 

भावार्थ:--घुद्धू की इच्छा करने वाले पुरुषों को चाहिये कि धन्ुप की प्रत्यज्ञा आदि को दृढ़ 
और बहुतसे बाणों को धारण करें सेसापति आदि को चाहिये कि लड़ते हुए अपने रत्यों को देख के 
यदि उन के पास बाणादि युद्ध के साधन न रहें तो फिर २ भी दिया करें ॥ १० ॥ 


या त इत्यस्य प्रजापतिऋषिः । रुद्रो देवता । निचुदलुष्टप्छन्दः | गान्धारः स्वर। ॥ 
सेनापति आदि किन से कैले उपदेश करने योग्य हैं यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

या तें हेतिसीडुष्टस हस्तें बस ते घन) | तयास्मान्विश्वतस्त्वस॑- 
यह्मया परें छुज ॥ ११॥ 


पदार्थ:-- हे ( सीहुष्टम ) श्रत्यन्त वीय॑ के सेचक सेनापते ! (या ) जो (ते ) तेरी सेना है 
और जो ( ते ) तेरे ( हस्ते ) हाथ में ( धज्ुः ) धनुप्‌ तथा ( हेतिः ) बच्च ( बभूव ) हो ( तया ) उस 
( अयक्ष्मया ) पराजय आदि की पीड़ा निवृत्त करने हारी सेना से और उस धन्नुप आदि ले 
( अस्मान्‌ ) हम प्रजा और सेना के पुरुषों की ( व्वम्‌ ) तू ( विश्वतः ) सब ओर से ( परि ) अच्छे प्रकार 
( भ्रुज ) पालना कर ॥ ११ ॥ 
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भसावार्थै:--विद्या और अ्रचस्था में बरछ उपदेशक विद्वानों को च्वाहिये कि सेनापति को 
ऐसा उपदेश करें कि आप लोगों के अधिकार में जितना सेना आदि बल है उस से सब श्रेष्ठी की सब 
प्रकार रक्षा किया करें ओर दुष्ट को ताड़ना दिया करें ॥ ११ ॥ 


परीत्यस्य प्रजापतिऋषिः । रुद्रो देवता । निच॒दा्यनुष्डप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥। 


राजा और प्रजा के पुरुषों को परस्पर क्या करना चाहिये इस विषय का उपदेश 
अगले मन्त्र में किया है ॥ 






सिन्‍लजीजीरम जी, 





कप ७ / कप | बल. ५० गा 

परिं ते धन्वनों ढेतिरस्मान्दणक्तु डिम्बत।। अणों य$5इंप्रविस्त 
वारेब्ञस्मन्रिधेंडि तम्त्‌ ॥ १२ ॥ 

पदार्थ:--है सेनापति ! जो ( ते ) आप के ( घन्वनः ) धलुुप्‌ की ( हेतिः ) गति है हा से 
( अ्रस्मान ) हम लोगों को ( विश्वतः ) सब शोर से ( आरे ) दूर में आप ( परि्रणक्तु ) ला 
( अ्रथो ) इस के पश्चात्‌ ( यः) जो ( तब ) आप का ( इघ्ुधिः ) चाण रखने का घर श्रथात्‌॒ तकंस है 
( तम्‌ ) उस को ( अस्मत्‌ ) एमारे समीप से ( नि, घेहि ) निरन्‍्तर घारण कीजिये ॥ १९ ॥ 

भावार्थ:--राज और प्रजाजनों को चाहिये कि युद्ध और शर्सों का अभ्यास कर के शखादि 
सामग्री सदा अपने समीप रखें उत्त सामग्रियों से एक दूसरे की रप्ता और सुख की उन्नति करें ॥१२॥ 


छ्ुन बह 


2 श्ः ८ न्‍त 0 
अवतत्पेत्यस्य प्रजापतिऋषिः । रुद्रो देवता । निचुदाप्य॑नुष्डुप्‌ छनन्‍्दः । 
गान्धार; सर; || 

राजपुरुषों को कैसा होना चाहिये यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

झजतत्य धनुष्द्ब७ सहंख्राज्ञ शर्तेषुधे । तिशीय्ये शल्यानां 
सुखां शिवों नं। सुसनां अब ॥ १३ ॥ 

पदार्थ:--है ( सहस्राज्त ) अ्संख्य युद्ध के कार्यों को देखने हारे ( श्तेपुधे ) शखत अखों के 
असंख्य प्रकाश से युक्त सेना के अध्यक्ष पुरुष |! (जम ) तू ( धनुः ) घनुप्‌ और ( शल्यानाम्‌ ) शर्तों के 
( सुखा ) श्रग्नभागों का ( अ्रवततद्य ) विस्तार कर तथा उनसे शत्रुओं को ( निशीर्य ) अच्छे प्रकार सारके 
( नः ) हमारे लिये ( सुमनाः ) प्रसन्नचित्त ( शिवः ) मदलकारी ( भव ) हजिये ॥ १३ ॥ 


भावारथ;--राजपुरुष साम, दाम, दण्ड और भेदादि राजनीति के अवयव्ों के कृ्यों को सब 
ओर से जान पूर्ण शख अत का सक्वय कर और उनको तीचण करके शप्ुओओं में कडोरचित्त दुःखदायी 
ओर अपनी प्रजाओं में कोमलचित्त सुख देनेवाले निरन्तर हों ॥ १३ ॥ 


नमस्त इत्यस्य प्रजापतिऋषिः । रुद्रों देवता । शुरिगिप्सुष्णिक्‌ छन्दः । 
ऋषस; स्व॒रः ॥। 
फिर भी वच्दी विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


[| >.॥ कप किक 

नमस्तड्ञायुधायानातताय घ्ृष्णवें । उमराभ्याप्ृत ले नमों 
बाहुन्थां तब धन्चने ॥ १४ ॥ 

पदर्ण: +>हे सभापति ! ( आयुधाय ) युद्ध करने ( अनातताय ) अपने आशय को गुप्त 

सह्लोच में रखने और ( छप्णवे ) प्रगल्भता को प्राप्त होने वाले (ते ) आपके लिये ( नमः ) अन्न प्राप्त हो 

( उत ) ओर ( ते ) भोजन करने हारे आप के लिये अज्न देता हूँ ( तब ) आपके ( उभास्यास्‌ ) दोनों 

( बाहुभ्याम्‌ ) बल और पराक्रम से ( घन्चने ) योद्धा पुरुष के लिये ( नमः ) अन्न को नियुक्त करू ॥१४॥ 


पोडशोडध्याय! ॥ ॥ ७ 
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भाषार्थ;:--सेनापति आदि राज्याधिकारियों को चाहिये कि अध्यक्ष और योद्धा दोनों को शख 
देके शब्लुओं से निशह्ग अच्छे प्रकार युद्ध करावें ॥ १४ ॥ 


मा नो महान्तम्रित्यस्य कुत्स ऋषिः । रुद्रो देवता । निचुदार्पी जगती छन्दः । 
निपादः स्वरः ॥ 
राजपुरुपों को क्‍या नहीं करना चाहिये यह विषय अगले मन्ज में कहा है ॥ 
सा नों महान्तप्त सा नोडअअक सा बा्उन्षुन्तक्षत सा 
४. +] 0 2 | ् 

नडउलितम्‌ | मा नो वधी। पितरं मोत सातरे सा न प्रियास्तन्वो 
रुद्र रीरिषः | १४ ॥ 

पदार्थ:--हे ( रुद्र ) युद्ध की सेना के अ्रधिकारी विद्वन्‌ू पुरुष ! आप (नः ) हमारे 
( महान्तम्‌ ) उत्तम गुर्णों से युक्त पूज्य पुरुष को ( सा ) मत ( उत ) ओर ( प्र्भकम्‌ ) छोटे च्षुद्र 
पुरुष को ( मा ) मत ( नः ) हमारे ( उच्तन्तम्‌ ) गरभोधाल करने हारे को ( मा ) सत ( उत ) और 
( नः ) हमारे ( उक्धितम्‌ ) गर्भ को ( सा ) सत ( नः ) हमारे ( पितरमस्‌ ) पालन करने हारे पिता को 
( मा ) मत ( उत ) और ( नः ) हमारी ( सातरस्‌ ) मान्य करने हारी साता को भी ( मा ) मत 
( वधीः ) सारिये और ( नः ) हमारे ( प्रिया: ) ली आदि के पियारे ( तन्‍्वः ) शरीरों को (सा) 
मत ( रीरिएः ) सारिये ॥ १४ ॥ 

सावार्थ:--योडा लोगों को चाहिये कि युद्ध के समय बृद्धों, बालकों, थुद्ध से हटने चाल्नों, 
ज्वानों, गर्भों, योद्याओं के माता पितरों, सब ख्तरियों, युद्ध के देखने वा प्रबन्ध करने बालों और दूर्तों को 
न सारें किन्तु शब्रुओं के सम्बन्धी मनुष्यों को सदा वश से खखें ॥ १९ ॥ 


मानस्तोक इत्यस्य कुत्स ऋषिः । रुद्रो देवता । निचृदापी जगतीच्छन्दः । 
निपादः स्व॒रः || 


फिर भी वही विषय अगले मन्त्र में कहा दे ॥ 

मा म॑स्ठोके तनसे मा नब्ञायुक्षि मा छो गोजु ला नोड्अम्वेंघु 
& 5 ८०५ ९. ८5 जी पे रे 
रीरिय; | था नें वीरान रद झआामसिनों वधीडेविष्सन्तः सदमित्‌ त्वां 
हवाशहे ॥ १६९ ॥ 

पदार्थ:--े ( रुद्र ) सेनापति ! तू. ( नः ) हमारे ( तोके ) तत्काल उत्पन्न हुए सनन्‍्तान को 
(मा ) मत ( नः ) हमारे ( तनये ) पांच वर्ष से ऊपर अवस्था के बालक को ( सा ) मत ( नः ) 
हमारी ( आयुषि ) अवस्था को ( मा ) मत ( नः ) हमारे ( गोघु ) गो, भेड़, बकरी आदि को ( सा ) 
सत ( नः ) हमारे और ( अश्वेष्ठ ) घोढ़े, हाथी और ऊंट आदि को ( भा ) मत ( रीरिपः ) मार और 
( नः ) हमारे ( सामिलः ) क्रोध को प्राप्त हुए ( वीरान्‌ ) श्रवीरों को ( मा ) मत ( वधीः ) भार । 
इस से ( हविष्सन्तः ) बहुतसे देने लेने योग्य घस्तुओं से युक्त हम लोय ( सद॒म्‌ ) न्याय सें स्थिर 
( तवा ) ठुझ को ( इत्‌ ) ही ( हवामहे ) स्वीकार करते हैं ॥ ३६ ॥ 


पर यजुवेद्भाष्ये-- 
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भावार्थ;--राजपुरुषों को चाहिये कि अपने वा प्रजा के वालकों, कुमार और गौ, घोड़े आदि 
बोर, उपकारी जीचों की कभी हत्या न करें और बाल्यावस्था में विवाह कर व्यमिचार से भ्रवत्ता की 
हानि भी न करें । गौ थ्रादि पशु दूध आदि पदार्थों को देने से जो सब का उपकार करते है उससे 
उन की सदेव चृद्धि करें ॥ १६ ॥ 


नमो हिरएयवाहव इत्यस्य कुत्स ऋषिः । रुद्रों देवता | निचुदतिध्वतिश्छन्द! । 
पडजः स्वर ॥| 


राज प्रजा के पुरुषों को क्‍या करना चाहिये यह विपय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


नप्नो हिरण्थवाहवे सेनान्ये दिशां च पतंथे नमो नमों दृक्षेम्यो 
हरिकशेस्य! पशूनां पतये नमो नर्मः शष्पिज्ञराथ त्विषीमते पथीनां 
पत॑ये नछो नस्तो हरिकेशायोपवीतिनें पुष्ठानां पतरे नप्त: ॥ १७ ॥ 


पदार्थ;--है शब्रुतादक सेनाधीश ! ( हिरए्यबाहवे ) ज्योति के समान तीत्र तेजयुक्त भुजा 
चाले ( सेनान्ये ) सेना के शिक्षक तेरे लिये (नमः ) बच्र प्राप्त हो (च) और ( दिशाम्‌ ) सर्च 
दिशाओं के राज्य भागों के ( पतये ) रक्षक तेरे लिये ( नमः ) अन्नादि पदार्थ सिले ( हरिकेशेम्यः ) 
जिन में हरणशील सूर्य की किरण प्रास हों! ऐसे ( बृक्षेम्यः ) थ्म्नादि दूच्चो को काटने के लिये ( नमः ) 
चच्नादि शर्तों को अहण कर ( पशुनाम ) गो श्रादि पशुर्शों के ( पतये ) रक्षक तेरे लिये ( नमः ) 
सब्कार प्राप्त हो ( शप्पिन्जराय ) विपयादि के बन्धनों से एथक्‌ ( त्विपीसते ) बहुत न्याय के प्रकाशों से 
युक्त तेरे लिये ( नमः ) नमस्कार श्रौर अन्न हो ( पथीनाम्‌ ) मार्य में चलने हारों के ( पतये ) रक्षक 
तेरे लिये ( नमः ) आदर प्राप्त हो ( हरिकेशाय ) हरे क्ेशों वाले ( उपचीतिने ) सुन्दर यज्ञोपवीत से 
युक्त तेरे लिये ( नमः ) अन्नादि पढ़ा प्राप्त हो और ( परष्ठनाम्‌ ) नीरोगी पुरुषों की ( पतये ) रक्षा 
करनेहारे के लिये ( नमः ) नमस्कार प्राप्त हो ॥ १७ ॥ 


भाषवार्थ/।--महुप्यों को चाहिये कि श्रेष्ठों के सत्कार भूख से पीड़ितों को श्रश्न देने चक्रवरत्ति- 
बाज्य की शिक्षा पशुओं की रक्षा जाने आने बालों को छझाकू और चोर भ्ादि से बचाने यज्ञोपवीत के 
घारण करने और शरीरादि की पुष्टि के साथ प्रसन्न रहें ॥ १७ ॥ 
नमो वस्लुशायेत्यस्य कुत्स ऋषि: । रुद्रा देवता: । निचृदश्टिश्छन्दः । 
मध्यम) सर; ॥। 
फिर भी बही विपय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


नमों बम्लुशार्थ व्याधिनेज्ञांनां पतेथे नपो नमों अवस्थ हेत्ये 
जगतां पत॑थे नमो नमों रुद्रायांततायिने क्षेत्रांणां पत॑ये नमो नमः 
सूतायाहन्त्ये चनांनां पत॑थे नमः ॥ १८ ॥ 





पोडशोष्घ्याय: ॥ ६ 
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पदार्थ:--राजघुरुष आदि मलुप्यों को चाहिये कि ( बम्लुशाय ) राज्यधारक पुरुषों में सोते 
हुए ( व्याधिने ) रोगी के लिये ( नमः ) अन्न देवें ( अज्नानाम्‌ ) गेहूं आदि अन्न के ( पतये ) रक्तक का 
( नमः ) सत्कार करें ( भवस्य ) संसार की ( हेल्ये ) बृद्धि के लिये ( नमः ) अन्न देवें ( जगताम्‌ ) 
मनुष्यादि प्राणियों के ( पतये ) स्वामी का ( नमः ) सल्‍्कार करें ( रुद्राय ) शन्नुओं को रुलाने और 
( आतताविने ) अच्छे प्रकार विस्तृत शब्रुसेना को प्राप्त होने वाले को ( नमः ) अन्न देवें ( क्षेत्राणाम ) 
धान्यादियुक्त खेतों के ( पतये ) रक्षक को ( नमः ) अन्न देवें ( सूताय ) ज्ञत्रिय से आह्यण की कन्या में 
उत्पन्न हुए प्रेरक वोर घुरुष और ( अहन्स्ये ) किसी को न मारने हारी राजपल्नी के लिये ( नमः ) 
अजञ्न देवें और ( वनानाम्‌ ) जड़लों की ( पतये ) रक्षा करने हारे पुरुष को ( नमः ) 
अन्नादि पदार्थ देवें ॥ १८ ॥ 


० 


भावार्थ!--जो शअनज्ञादि से सब प्राणियों का सत्कार करते हैं वे जगत्‌ में प्रशंसित 
होते हैं ॥ १८॥ 


नमो रोहितायेत्यस्य कुत्स ऋषिः । रुद्रो देवता विराड तिधतिश्छन्द: | पडुजः स्व॒रः ॥ 
फिर वही विषय अगले मन्त्र में कहा दे ॥ 


हद. २७०. ] [। 


नमो रोहिंताथ स्थपतशे वत्षाणां पतंयथे नम्ती नरमों झुकन्तयें 


स्कृताबोष॑धीनां पत॑ंसेे नस्तो मर्मों झन्त्रिणें वाणिजाय कक्तांणां 


रि 
पतंग्रे नो मम5उच्चेधाषायाकन्द्य ते पत्ीीनां पत्॑से नर्सः | १९ ॥ 


पद्ार्थ:--राज और प्रजा के पुरु्षो को चाहिये कि ( रोहिताय ) सुखों की बुद्धि के कत्तो और 
( स्थपतये ) स्थानों! के स्वामी रक्षक सेनापति के लिये ( चसः ) अन्न ( वृत्ताणाम्‌ ) आम्रादि इत्तों के 
( पतये ) अधिष्ठातः को ( नमः ) अन्न ( झ्ुवन्तये ) आचारवान्‌ ( वारिवस्कृताथ ) सेवन करने हारे 
त्य को ( नमः ) अन्न और ( ओपधीनाम्‌ ) सोमलतादि ओपधियों के ( पतये ) रक्षक चेंद्य को 
( नमः ) अन्न देवें ( मंत्रिणे ) विचार करने हारे राजमन्त्री और ( वाणिजाय ) चैश्यों के व्यवहार में 
कुशल पुरुष का ( नमः ) सत्कार करें ( कत्ताणाम ) घरों में रहने वालों के ( पतये ) रक्षक को 
( नमः ) अन्न और ( उच्चै्ोपाय ) ऊंचे स्वर से बोलने तथा ( आक्रन्दयते ) दुप्टो| को रुलाने वाले 
न्यायाधीश का ( नमः ) सत्कार और ( पत्तीनाम्‌ ) सेना के अवयर्यों की ( पतये ) रक्षा करने हारे 
पुरुष का ( नसः ) सत्कार करें ॥ १६ ॥ 

भावार्थ:--मलुष्यों को चाहिये कि वन आदि के रक्षक मलु्यों को अन्नादि पदार्थ देके बृत्तों 
और आओपधि आदि पदार्थों की उन्नति करें ॥ १६ ॥ 


नमः कृर्खायेत्यर्य कुत्स ऋषिः । रुद्रा देवता; अतिध्चतिश्छन्दः | पड़जः स्वर: || 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
नम; क्ुत्लायतया घाव॑ते सत्वगां पतंशे नम्तों नक्तः सहसानाथ 


शी है 40० किक | 


निव्याधिन्ञावयाधिनीनां पतंगे नमी नभों निर्षाज्रेणे ककनाये 


मर 


व 7 


१० यजुर्वेद्साप्य-- 
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सस्‍्तेनानां पत॑ंग्रे नप्तों नमों निचेरवें परिचरायारंण्यानां पतंथे 
नम; | २० ॥ 

पदार्थ:--मलुष्य लोग ( कृत्सायतया ) सम्वूर्ण प्राप्ति के श्र्थ ( घावते ) इधर उधर जाने आने 
वाले को (नमः ) श्रन्न देवें ( सत्वनाम्‌ ) प्राप्त पदार्थों की ( पतये ) रक्षा करने हारे का ( नमः ) सत्कार 
करें ( सहसानाय ) बलयुक्त और ( निव्याधिने ) शत्रुओं को निरन्तर तादना देने हारे पुरुष को ( नमः ) 
अन्न देवें ( आव्याधिनीनाम्‌ ) अच्छे प्रकार शब्रु्शों की सेनाश्रों को मारते हारी अपनी सेनाओं के 
( पतये ) रक्षक सेनापति का ( नमः ) श्रादर करें ( निपद्चिणे ) बहुतसे श्रच्छे चाण, तलवार, भुशुण्डी, 
शतप्नी श्रथोत्‌ बन्दक तोप और चोमर आदि शख्तर जिस के हों उस को ( नमः ) श्रन्न देवें ( निचेरवे ) 
निरन्तर पुरुणार्थ के साथ विचरने तथा ( परिचराय ) धर्म, विद्या, माता, स्वामी और सित्रादि की 
सब प्रकार सेवा करने बाले ( ककुभाय ) प्रसत्नमूर्ति पुरुष का ( नमः ) सत्कार करें ( स्तेनानाम, ) 
अन्याय से परधन लेने हारे प्राणियों को ( पतये ) जो दण्ड आदि से शुप्क करता हो उस को ( नमः ) 
चच्ध से मारें ( अरण्यानाम्‌ ) वन जदलों के ( पत्तये ) रक्षक पुरुष को ( नमः ) अन्नादि पदार्थ देवें ॥२०॥ 

भावार्थ:--राजपुरुषों को चाहिये कि पुरुपार्थियों का उत्साह के लिये सत्कार प्राणियों के 
ऊपर दया, अच्छी शिक्षित सेना को रखना, चोर आदि को दरढ, सेचर्कों की रक्त और च्नों को नहीं 
काटना, इस सब को कर राज्य की चुद्धि करें ॥ २० ॥ 


नमो वश्चत इत्यस्य कुत्स ऋषिः । रुद्रा देवता: | निचुदतिश्वतिश्छन्दः । 
पृड॒जः स्वरः ॥ 
फिर भी वही विपय अगले मन्त्र में कहा दै ॥ 
नप्तो बश्चते परिवश्चते स्तायूनां पतग्रे नमो नमों निषक्षिण॑5 
इंघुचिसते तस्कराणां पतंग नम्तों नम खकायिभ्थों जिघा०सदभ्यो 
मुष्णतां पतंथशे नो नर्मो्सिसद्स्यों मक्त॑ चर॑द्भ्यों विक॒न्तानों 
पत॑से नम) ॥ २१ ॥ ह 


पदार्थ:--राजपुरुष ( वच्नते ) छुल से दूसरों के पदार्थों को हरने चाले ( परिवद्धते ) सब प्रकार 
कपट के साथ वत्तेमान पुरुष को ( नमः ) वच्र का प्रहार और ( स्तायूनाम्‌ ) चोरी से जीने वालों के 
( पतये ) स्वामी को ( नमः ) उच्च से मारें ( निपक्षिणे ) राज्यर्षा के लिये निरन्तर उच्चत ( इपुधीमते ) 
प्रशंसित वार्णों को घारण करने हार को ( नमः ) अन्न देवें ( चस्कराणाम्‌ ) चोरी करने हारों को 
( पतये ) उस कर्म में चलाने हारे को ( नमः ) वच्र और ( सकायिश्य: ) वच्च से सजनों को पीढ़ित 
करने को ग्राप्त होने और ( जि्ांसद्म्यः ) मारने की इच्छा वालों को ( नमः ) वच्र से मारें 
( सुष्णताम्‌ ) चोरी करते हुआ को ( पतये ) दण्डप्रहार से प्थिवी में गिराने हारे का ( नमः ) सत्कार 
करें ( अखिसद्भ्य; ) प्रशंसित खड़गों के सहित ( नक्तम्‌ ) रात्रि में ( चरदूभ्यः ) घूमने वाले लुटेरों को 
( नमः ) शर्खों से मारें और ( विकृन्तानाम्‌ ) विविध उपायों से गांठ काट के पर-पदा्थों को लेने हारे 
गठिकरों को ( पतये ) सार के गिराने हारे का ( नसः ) सत्कार करें ॥ २१ ॥ ह 





पोडशोड्घ्याय: ॥ ११ 
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बिक 


भावार्थ:--राजपुरुषों को चाहिये कि कपटव्यवहार के छुलने और दिन वा रात में अनर्थ 
करनेहारों को रोक के धर्मोव्माओं का निरन्तर पालन किया करें ॥ २१ ॥ 


नम5्उष्णीपिण इत्यस्य कुत्स ऋषिः । रुद्रा देवता! | निचदश्श्छिन्दः | 
सध्यस; स्वर || 
फिर भी वही विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

नम॑5उष्णीज्णिं गिरिचराय कुलशानां पतंगे नमो नम॑5इषमद्भ्यों 

पन्वाधिस्यश्व वो नमो नर्म5आतन्वानेम्यः प्रतिद्धानेभ्यश्च वो नमो 
। पे 

नसथ्ञायच्छुद्स्थोष्स्थंद्भ्यश्च वो नमः ॥ २२ ॥ 

पदाधे!-- हम राज और प्रजा के पुरुष ( उप्णिपिणे ) प्रशंसित पगढ़ी को धारण करने वाले 
ग्रामपति और (गिरिचराय ) पर्वतों में विचरने वात्ने जंगली पुरुष का ( नमः ) सत्कार और 
( कुलुज्चानास्‌ ) चुर स्वभाव से दूसरों के पदार्थ खोसने वालों को ( पतये ) गिराने हारे का ( नमः ) 
सत्कार करते ( इपुमदभ्यः ) बहुत बाणणों वाले को ( नमः) अन्न (च ) तथा ( धन्वायिम्यः ) 
धनुर्षों को याप्त होने वाले ( व: ) तुम लोगों के लिये ( नमः ) अन्न ( आतन्वानेभ्यः ) अच्छे प्रकार 
सुख के फेलाने हारों का ( नमः ) सत्कार (च ) और ( भ्रतिदधानेम्यः ) शब्तुओं के प्रति शस्र घारण 
करने हारे ( वः ) तुम को ( नमः ) सत्कार प्राप्त ( आयच्छुदभ्यः ) हुं को छुरे कर्मों से रोकने 
वालों को ( नमः ) श्रन्न देते (च ) और ( अस्यदभ्यः ) दु्टों पर शख्त्रादि को छोड़ने वाले ( वः ) 
तुम्हारे लिये ( नमः ) सत्कार करते हैं ॥ २२ ॥ 

भावार्थ;--राज और प्रजा के पुरुषों को चाहिये कि प्रधान पुरुष आदि का बख और अन्नादि के 
दान से सत्कार करें ॥ २२ ॥ 

नमो विश्वजद्भच इत्यस्य कुत्स ऋषिः । रुद्रा देवताः | निचुदर्तिजगतीच्छन्दः । 
निपादः स्वर || 
फिर भी वही विपय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

नर्मों विसृजदभ्थे चिद्धयद्धघर्व वो नम्तो नमः स्वपदुभ्यों 
जाग्रंदभ्यश्च थो नम्तो नमः शयानिम्यज्ञासीनेम्यश्च वो नमो 
नमस्तिष्ठद्भ्णों घावंदुश्यश्च वो नमः | २३ ॥ 

पदार्थ:--है मनुप्यो ! तुम ऐसा सब को जनाओ कि हम लोग ( विस्जद्भ्य: ) शन्नुओं पर 
शखादि छोड़ने वालों को ( नमः ) अन्नादि पदार्थ (च) और ( विद्यद्भ्यः ) शर्तों से शब्ुओं को 
मारते हुए ( वः ) तुमको ( नमः ) अन्न ( स्वपदम्यः ) सोते हुआ के लिये (नमः ) वच्च (च ) और 
( जाम्रदूभ्य: ) जागते हुए ( वः ) तुम को ( नमः ) अन्न ( शयानेम्यः ) निद्रालुओं को ( नमः ) अन्न 
( च ) और ( आसीनेम्यः ) आसन पर बैठे हुए ( वः ) तुम को ( नमः ) अन्न ( तिष्ठदभ्यः ) खडे 
हुआ को ( नमः) अन्न (च) और ( घावद्भ्येः ) शीघ्र चलते हुए (वः ) छुम लोगों को 
( नमः ) अन्न देवेंगे ॥ २३ ॥ 


१५ यजुर्वेद्भाष्पे-- 
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तीज पीती आपसी. 


भावार्थ --ग्रहस्थों को चाहिये कि करुणामय बचन बोल ओर श्रश्नादि पदार्थ देके सब 
प्राणियों को सुखी करें ॥ २३ ॥ 


नमः सभाम्य इत्यस्य कुत्त ऋषिः । रुद्रा देवताः | शक्करी छन्दः | घेवतः सवरः ॥| 
फिर भी चह्ी विषय अगले मन्त्र में कहा दे ॥ 
न; सभाभ्यः सभापंतिभ्यश्च थो ने नमोड्स्वेभ्योउ्श्वंपति- 
भ्यश्च वो नसों नर्मअआव्याधिनींग्यो विविध्यन्तीम्थश्च वो नमो 
नम्मड्डगंणाभ्यस्त७ह॒तीभ्थ॑श्च यो नरम; ॥। २४ ॥ 


पदार्थ:--मनुष्यों को सब के प्रति ऐसे कहना चाहिये कि हम लोग ( समभाम्य; ) न्‍्याय 
श्रादि के प्रकाश से युक्त स्तियों का ( तमः ) सत्कार ( च ) और ( समापतिभ्यः ) सभाओं के रक्षक 
(व ) तुम राजाओं का ( नमः ) सत्कार करें ( अश्वेभ्यः ) घोड़ें। को (नमः ) अन्न (व) और 
( अश्वपतिस्य: ) घोद़ों के रक्षक ( वः ) तुम को ( नमः ) अन्न तथा ( आव्याधिनीस्यः ) शबुओं की 
सेनाओं को सारने हारी अपनी सेनाओं के लिये ( नमः ) अ्रज्न देवें (व ) और ( विविध्यन्तीश्यः ) 
शब्ुओं के वीर को सारती हुई ( व: ) तुम खियों का ( नमः ) सत्कार करें ( डगणाभ्य: ) विविध 
तकों वाली प्लषियों को ( नमः ) अन्न (च ) और ( तृहतीम्यः ) युद्ध में सारती हुई ( वः ) तुम खियों 
के लिये ( नमः ) अन्न देंचें तथा यथायोग्य सत्कार किया करें ॥ २४ ॥ 

भावार्थ:--मलुष्यों को चाहिये कि सभा और सभापतियों से ही राज्य की व्यवस्था करें । 
कभी एुक राजा की आधीनता से स्थिर न दे, क्योंकि एक पुरुष से बहुतों के हिताहित का विचार 
कभी नहीं हो सकता इससे ॥ २४ ॥ 


नमो गणेम्य इस्पस्प कुत्स ऋषि; । रुद्रा देवता । भ्ररिक्‌ शक्करी छन्दः । 
घैवतः स्वर | 
फिर वही विषय अगले मन्त्र में कहा है । 

नमों ग़णेस्थों गणपतिभ्यश्च वो नम्नो नप्नो ब्रार्तेन्यो ब्ात॑पति- 
भ्थश्च जो नमो नमो गृत्सेंग्यो यूत्संपतिभ्यश्व थो नमो नमो 
पिरूपेभ्यों विश्वरूपेम्धश्च छो नम: || २५ ॥ 

पदार्थ:--हे महुप्यो ! जैसे हम लोग ( गणेस्यः ) सेवर्कों को ( नमः ) अन्न ( च ) और 
( गणपतिभ्यः ) सेवकों, के रक्षक ( वः ) तुम लोगों को ( नमः ) अन्न देवें ( आतेम्यः ) सलुष्यों का 
( तमः ) सत्कार ( रच ) और ( चातपतिम्थः ) मजुष्यें। के रक्षक (चः ) तुम्हारा ( नसः ) सत्कार 
( शृत्सेम्यः ) पदार्थों के गुणों! को प्रकद करने वाले विद्दानों का ( नमः ) सरकार (च) तथा 
( गृत्सपतिभ्यः ) बुद्धिमानों के रक्षक ( चः ) तुस लोगों का ( नमः ) सत्कार ( विरूपेश्थ: ) विधिघरूप 


वालों का ( नमः ) सत्कार (च ) और ( विश्वरूपेश्य: ) सब रूपों से युक्ते ( घः ) तुम लोगों का 
( नमः ) सत्कार करें देसे तुम लोग भी देशो, सत्कार करो ॥ २५ ॥ 





षपोडशो5ध्याय! ॥ कै 








भावार्थ;--सब मलुष्य सम्पूर्ण भ्राणियों का उपकार विद्वानों का सद्ब समग्र शोमों और 
विद्याओं को घारण करके सन्तुष्ट हों ॥ २६ ॥ 
नमः सेनास्य इत्यस्य कुत्स ऋषिः । रुद्रा देवता: | झ्ुरिगतिजगती छन्दः । 
निषाद; स्वर) || 
फिर उसी विषय को अगले भन्त्र में कहा है ॥ 
पक । ब ८७.३! कप ैप ० ३० । 
नम: सेनाभ्थ: सेलानिभ्यश्च वो नमो नमों रथ्िस्थॉड्अरथेम्थश्च 
वो नस्तो नमः ऋत्तस्थः संग्रह्ीतृस्थश्य थो नमो नमों सहद्भ्योड 
(७. ॥ ७ [। 
अभकेम्धश्च वो नमः ॥ ९६ | 
पदार्थ!--हे राज और प्रजा के पुरुषो ! जैसे हस लोग ( सेनाभ्य: ) शत्रुओं को बांधने हारे 
सेनास्थ पुरुषों का ( नमः ) सत्कार करते ( च ) और ( वः ) तुस ( सेनानिभ्यः ) सेना के नायक प्रधान 
पुरुषों को ( नसः ) अन्न देते हैं ( रथिभ्यः ) प्रशंसित रथों वाले पुरुषों का ( नमः ) सत्कार ( च ) और 
(वः ) तुम ( अरथेस्यः ) रथों से प्थक पेदल चलने वालों का ( नमः ) सत्कार करते हैं ( क्षत्ृभ्यः ) 
क्षत्रिय की स्री सें शूद्र से उत्पन्न हुए वर्णसंकर के खिये ( नमः ) अन्नादि पदार्थ देते ( च ) और 
( वः ) तुम ( संग्रहीतृभ्य: ) अच्छे प्रकार युद्ध की सामग्री को अहण करने हारों का ( नमः ) सत्कार 
करते हैं ( महद्भ्यः ) विद्या और अवस्था से छद्ध पुजनीय महाशर्यों को ( नमः ) अच्छा पकाया हुआ 
अन्नादि पदार्थ देते (च ) और ( वः ) तुम ( अरभेकेभ्य: ) क्षुद्राशय शिक्षा के योग्य विद्यार्थियों का 
( नमः ) निरन्तर सत्कार करते हैं चेसे तुम लोग भी दिया, किया करो ॥ २६ ॥ 
भावार्थ )--राजपुरु्षों को चाहिये कि सब #ठरल्यों को सत्कार और शिक्षापुर्वंक अद्यदि पदार्थों से 
उन्नति देके धर्म से राज्य का पालन करें ॥ २६ ॥ 
नमस्तक्षभ्य इत्यस्य कुत्स ऋषि; । रुद्रा देवताः । निचुच्छक्करी छन्दः । 
घेवतः स्वरः | 
विद्वान लोगों को किन का सत्कार करना चाहिये यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
नमस्तचलुम्घों रथकारेम्यंश्च वो नमो नमः कुललिम्धः करमरेम्थश्च 
वो नम्तो नमों निषादेम्यः पुल्निष्टेम्घश्व वो नमो नमः स्वनिम्यों 
सगयुभ्यश्च वो नर्मः || २७ || 
पदार्थ:--हे मनुष्यो ! जैले राजा आदि हम लोग ( तत्षभ्यः ) पदार्थों को सूक्ष्मक्रिया से 
बनाने हारे तुम को ( नमः ) अन्न देते ( च ) और ( रथकारेभ्यः ) बहुतले विसानादि यानों को 
बनाने हारे ( वः ) तुम लोगों का ( नमः ) परिश्रसादि का धन देके सत्कार करते हैं ( कुलालेम्य: ) 
. अशंखित सद्दी के पान्न बनाने वालों को ( नमः ) अन्नादि पदार्थ देते ( च ) और ( कर्सौरेश्यः ) खड्य, 
बन्दूक और तोप आदि शस्त्र बनाने वाले (वः ) तुम लोगों का ( नमः ) सत्कार करते हैं ( निपादेभ्यः ) 
वन और पचंतादि में रह कर दुष्ट जीवों को ताढ़ना देने वाले तुम को ( नमः ) अन्नादि देते ( च ) 


१६ यजुर्वेद्भाष्ये--- 
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भाषारथ:--जो क्रियाकौशल से बनाये विमानादि यानों और घोड़ों से शीघ्र चलते हैँ दे 
किस २ द्वीप वा देश को न जाके राज्य के लिये घन को नहीं ्राप्त होते किन्तु सबन्न जा आ के 
सब को श्राप्त होते हैं ॥ ३१ # 


नमो ज्येष्ठायेत्यस्थ कुत्स ऋषिः । रुद्रा देवताः । स्व॒राडा्पी त्रिष्डुप्‌ छन्‍्दः | 
घैवतः स्व॒रः ।। 
मनुष्य लोग परस्पर कैसे सत्कार करने वाले हों यह विषय अगले मन्त्र में कहा हि ॥ 
नमों ज्येछ्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजा्य॑ चापरजाय्य च नमों 
मध्यमसाय चापशल्भायथ च नसों जघन्यायथ च दुष्न्यायथ च ॥ ३० || 


पदार्थ:--हे मनुप्यो ! तुम लोग ( ज्येष्टाय ) अत्यन्त बुद्धो (च ) और ( कनिष्ठाय ) अति 
बालकों को ( नमः ) सत्कार और श्रन्न (च ) तथा ( पूवेजाब ) ज्ये्आता वा ब्राह्मण (व ) और 
( अपरजाय ) छोटे भाई वा नीच का ( च ) भी ( नमः ) सत्कार वा अन्न ( मध्यसाय ) बन्धु, क्षत्रिय 
वा चेश्य ( च ) और ( अपगल्माय ) ढीठपन छोड़े हुए सरल स्वभाव वाले ( च ) इन सब का ( नमः ) 
सत्कार आदि ( च) और / 'जघन्याय ) नीचकर्मकत्तों शरूद्र वा स्लेच्छ (च) तथा ( छुध्न्याय ) 
अन्तरित्ष में हुए मेघ के तुल्य वर्तमान दाता पुरुष का ( नमः ) अन्नादि से सत्कार करो ॥ ३२ ॥ 


भावार्थ:--परस्पर मिलते समय सत्कार करना हो तब ( नमस्ते ) इस वाक्य का उच्चारण 
करके छोटे बर्ढों, बड़े छोटो, चीच उत्तमों, उत्तम नीचों और ज्षत्रियादि ब्राह्मणों वा ब्राह्मणादि 
कत्रियादिकिं का निरन्तर सत्कार करें । सब लोग इसी चेदोक्त प्रमाण ले स्वेन्न शिष्टाचार में इसी वाक्य 
का अयोग करके परस्पर एक दूसरे का सत्कार करने से प्रसन्न होवें ॥ ३२ ॥ 


नमः सोम्यायेत्यस्य कुत्स ऋषिः । रुद्रा देवता; । आर्पी त्रिष्दुप्‌ छन्दः । 
घैवतः स्वर) )। 
फिर वही विपय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


नम्तः सोभ्यांस च प्रतिसर्ग्थाथ च नम्तो याम्यांय च ज्षेग्यांय च 
नछः रलोक्ष्ययय चावसान्धाथ च नम॑5उर्वर्याय च खल्यांय च | ३१३ ॥ 


पदार्थ:--हे मलुष्यो ! (सोभ्याथ ) ऐश्वयेयुक्तों में प्रसिद्ध (च ) और ( प्रतिसयौय ) 
धमोत्माओं में उत्पन्न हुए ( च ) तथा धनी धमोत्माओं को ( नमः ) अन्न दे ( यास्याय ) न्‍्यायकारियों 
में उत्तम (च ) और ( क्षेम्याय ) रक्षा करने वालों में चतुर ( च ) और न्यायाधीशादि को ( नसः ) 
अन्न दे और ( छोक्‍्याय ) वेदवाणी में प्रवीण ( च) और ( अवसान्याय ) कार्यसमाहिव्यवहार में 
कगल ( च) तथा आरम्भ करने में उत्तम पुरुष का ( नमः ) सत्कार ( उ्वेयोय ) सहान्‌ छुरुषों के 
स्वासी ( च ) और ( खल्याय ) अच्छे अन्नादि पदार्थों के सत्य करने में प्रवीण (थे ) और व्यय करने 
में विचक्तण घुरुप का ( नमः ) सत्कार करके इन खब को आप लोग आनन्दित करो ॥ ३३ ॥ 


घोडशो5चघ्यांय: ॥ १७ 
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भसावार्थे:--इस मन्त्र में अनेक चकारों से और भी उपयोगी अर्थ लेना और उनका सत्कार 
करना चाहिये । प्रजास्थ पुरुष न्यायाधीशों, न्यायाधीश अप्रजास्थों का सत्कार, पति आ्रादि ऊत्री आदि की 
और स्त्री आदि पति आदि पुरुषों की प्रसन्नता करें ॥ ३३ ॥ 


नमो वन्यायेत्यस्य प्रजापतिऋषिः । रुद्रा देवताः । स्व॒राडापी त्रिष्ठुप्‌ छन्दः । 
घैवतः स्वर: ॥ 
राजपुरुषों को फेसा होना चाहिये यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
नमो वन्धांय च कक्त्यांयथ च नमः श्रवाय॑ च प्रतिश्रवा् च॒ नर्स 
आशुर्षंगाय चाशुरंधाय च नमः शुरांय चावभेदिने च ॥ ३४ ॥ 


पदार्थ:--छ मनुष्यो ! जो लोग ( वनन्‍्याय ) जल में रहने ( च ) और ( कच्ष्याय ) घन के 
समीप कक्षाओं में ( च ) तथा गुफा श्रादि में रहने वालों को ( नमः ) अन्न देवें ( श्रवाय ) सुनने था 
सुनाने के हेत (च ) और ( प्रतिश्रवाय ) प्रतिज्ञा करने ( च ) तथा अतिज्ञा को पूरी करने हारे का 
( नमः ) सत्कार करें ( आशुषेणाय ) शीघ्रगामिनी खेना वाले (च ) और ( आशुरथाय ) शीघ्र चलने 
हारे रथों के स्वामी (च ) तथा सारथि आदि को ( नमः ) अन्न देवे ( शूराय ) शत्रुओं को मारने 
(थ ) और ( अवभेदिने ) शत्रुओं को छित्न भिन्न करने वाले ( व ) वथा दूतादि का ( नमः ) सत्कार 
करें उन का सर्वेन्न विजय होवे ॥ ३४ ॥ 

भावार्थ;--राजपुरुषों को चाहिये कि वन तथा कक्षाओं में रहनेवाले श्रध्येता और ध्रध्यापक्कों, 
बलिष्ठ सेनाओं, शीघ्र चलने हारे यानों में बेठने वाले वीरों और दू्तों को अन्न धनादि से सत्कारपूर्वक 
उत्साह देके सदा विजय को प्राप्त हो ॥ ३४ ॥ 


नमो विल्मिन इत्यर्य कुत्स ऋषि: । रुद्रा देवता; । स्वराडार्पी जिष्डुप्‌ छन्दः । 
घैवतः स्व॒रः ॥ 
योद्धाओं की रक्षा केसे करना चाहिये यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
नसों बिल्मिनें च कवचिनें च नसों चर्मिणें च बरुथिनें च नमः 
श्रुताय॑ च श्ुतसेनाय च नमों दुन्दुम्धाय चाहनन्धाय च ॥ ३१ ॥ 


पदार्थ:--है राजन्‌ और प्रजा के अध्यक्ष पुरुषो ! आप लोग ( बिल्मिने ) प्रशंसित साधारण 
घा पोषण करने (व) और ( कवचिने ) शरीर के रक्षक कवच को धारण करने ( च ) तथा उन के 
सहायकारियों का ( नमः ) सत्कार करें ( वर्मिणे ) शरीररक्षा के बहुत साधनों से युक्त ( व ) और 
( वरूथिने ) प्रशंसित घरों घाले ( च ) तथा घर शआ्ादि के रज्षकों को ( नमः ) अन्नादि देवें ( श्रुवाय 
शुभ गुणों में प्र्यात ( च ) और ( श्रुतसेनाय ) प्रख्यात सेना वाले ( च ) तथा सेनाओं का ( नमः ) 
सलवार ( व) और ( हन्हुश्याव ) बाजे चजाने में चहुर वजन्वरी (चच) ठया ( आहलन्याय ) 
पीरों को युद्ध में उत्साह बढ़ने के घाजे बजाने सें कुधल पुरुष का ( नमः ) सत्तार कीजिये मिससे 
तुम्हारा पराजय कभी न हो ॥ ३९ ॥ ह 

के 





श्द यजुवेंद्साष्ये-- 


सीडी सजी जल 
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भावार्थ;--राजा और प्रजा के पुरुषों को चाहिये कि योद्धा लोगों की सब पकार रक्षा, सब के 
सुखदायी घर, खाने पीने के योग्य पदार्थ, प्रशंसित पुरुषों का संग और अ्रत्युत्तम बामे आदि दे के 
अपने अभीष्ट कार्यो को सिद्ध करें ॥ ३९ ॥ 


नमो ध्ृष्णव इत्यस्य कुत्स ऋषि; । रुद्रा देवताः । स्व॒राडा्पी त्रिष्ठुपू छन्दा । 
घैवतः स्वर: || 
फिर वही विषय अगले मन्त्र में कद्दा है ॥ 

नमों धृष्णवें च प्रमृशाथ च नमों निषद्धिणें चेषुधिमतें च 
नमंस्तीरणेषवे चायुधिनें च नमः स्वायूधाय च सुधन्वने च ॥ ३६ ॥ 

पदार्थ:--जो राज और प्रजा के श्रधिकारी लोग ( छप्णवे ) दृढ़ (व ) और ( अम्हशाय ) 
उत्तम विचारशील ( व) तथा कोमल स्वभाव वाले पुरुष को ( नमः ) अन्न देव ( निपद्निणे ) बहुत 
शर्त्रां घले ( च ) और ( इपुधिमते ) प्रशंसित शख््र अख ओर कोश घाले का ( व ) भी ( नमः ) 
सत्कार और ( वीचणेपवे ) तीचण शख्त्र अर्खों से युक्त (च ) और ( अआ्रयुधिने ) अ्रच्छे अकार तोष 
आदि से लड़ने वाले वीरों से युक्त अ्रध्यक्ष पुरुष का (व) भी ( नमः ) सत्कार करें ( स्वायुधाय ) 
सुन्दर आयुधों घाले (च ) और (सुधन्वने ) अच्छे घलु्षों से थुक्त (च ) तथा उनके रघ्कों को 
( नमः ) अन्न देवें वे सदा विजय को प्राप्त होवें ॥ ३६ ॥ 

भावाथे:--सलुष्यों को चाहिये कि जो कुछ कर्म करें सो श्रच्छे प्रकार विचार और दृढ़ 


उत्साह से करें क्योंकि शरीर और श्राव्मा के बल के बिना शर्त्रों का चलाना और शत्रुओं का जीवना 
कभी नहीं कर सकते इसलिये निरन्तर सेना की उन्नति करें ॥ ३६ ॥ 


नमः श्रुतायेत्यस्य कुत्स ऋषिः । रुद्रा देवता: । निचुदारी जिष्ठुप्‌ छन्दः । 
धैषतः स्वर ॥। 
मनुष्य लोग जल से केसे उपकार लेवें यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

नसः छत्यांय च पथ्यांय च नमः का्यांय च नीप्थांय च नमः 

कुल्याय च सरस्थाय च नसों नादेयाय च वैशन्तायं च ॥ ३१७॥ 
पदार्थ:--सह॒प्यों को चाहिये कि ( स्तुत्याय ) स्रोत नाले आदि में रहने (च ) और 
( पथ्याय ) साथे में चलने (च ) तथा मरा्गोदि को शोधने वाले को ( नमः ) अन्न दे ( काव्याय ) 
छूप आदि में प्रसिद्ध ( च ) और ( नीप्याय ) बड़े जल्लाशय में होने ( व ) तथा उसके सहायी का 
( नमः ) सत्कार ( कुल्याय ) नहरों का प्रबन्ध करने (च ) और ( सरस्थाय ) तालाब के काम में 
भसिद्ध होने चाले का ( नमः ) सत्कार (च ) और ( नादेयाय ) नदियों के तट पर रहने ( च ) और 


( ) छोटे २ जलाशयों के जीवों को ( व) और वापी आदि के प्राणियों को ( नसः ) अन्नादि 
देके दया प्रकाशित करें ॥ ३७ (| ँ् 


षोडशो5ध्यायः ॥ १६ 


'3>५र०त>त 
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भवार्थ:--मलुष्यों को चाहिये कि नदियों के मार्गों, बंबों, कृपों, जलग्रायः देशों, बढ़े और 
छोटे तालाबों के जल को चला जहां कहीं बांध और खेत आदि में छोड़ के पुष्कल अन्न, फल, वृत्त, 
लता, गुल्म आदि को अच्छे प्रकार बढ़ावें ।। ३७ ॥ 


नमः कृप्यायेत्यस्य कुत्स ऋषिः । रुद्रा देवताः । भ्रिगार्षी पढाक्तिश्वन्दः | 
पत्नमः स्व॒रः || 
फिर वही विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


नमः कूर्प्यायथ चावट्याय च नमो वीधर्थाय चातप्याय च॒ नमो 
मेघ्यांय च विद्युत्याय च नम्तो वष्योंय चावर्ष्यार्थ च ॥ रे८ ॥ 


पदार्थ:--सलहुष्य ल्लोग ( कृप्याय ) कूप के (च ) और ( अवव्याय ) गड़ढों (व) तथा 
जन्नलों के जीवों को ( नमः ) अज्नादि दे (व) और ( वीभ्रद्याथ ) विविध प्रकार्शों में रहने (च ) 
और ( आतप्याय ) घास में रहने वाले वा(च ) खेती आदि के प्रबन्ध करने वाले को ( नमः ) 
अन्न दे ( मेध्याय ) मेघ में रहने ( च ) और ( विद्य्॒याय ) बिजुली से काम लेने घाले को (च ) तथा 
अप्निविद्या के जानने वाले को ( नमः ) अज्नादि दे (च ) और ( वष्योय ) वर्षों में रहने (व ) तथा 
( अचष्यौय ) वर्षोरहित देश में वसने वाले का ( नमः ) सत्कार करके आनन्दित होवें ॥ शे८ ॥ 

भावार्थे:--जो मनुष्य कृपादि से कार्यसिद्धि होने के लिये भ््॒तों का सत्कार करें थो अनेक 
उत्तम २ कार्यों को सिद्ध कर सकें ॥ श्८ ॥ 


नमो वात्यायेत्यस्य कुत्स ऋषिः । रुद्रा देवताः । र्वराडार्पी पवमक्तिश्छन्दः | 
पत्चमः स्व॒रः ॥। 


अब मनुष्य जगत्‌ के अन्य पदार्थों से केसे उपकार लेवें इस विषय का उपदेश 
अगले मन्त्र में किया है ॥ 


नमो वात्यांय च रेष्म्यांय च॒ नम्मों वास्तव्याय च वारतुपार्य च 
नमः सोमांय च रूद्राथ च नमस्ताम्राय चारुणार्थ च ॥ ३६ ॥। 

पदार्थ;--जो मनुष्य ( वात्याय ) वायुविद्या में कुशल ( व ) और ( रेप्म्याय ) मारने वालों में 
असिद्ध को ( च ) भी ( नमः ) अज्नादि देचें ( व) तथा ( वास्तच्याय ) निवास के स्थानों में हुए ( च) 
और ( चास्तुपाय ) निवासस्थान के रक्षक का ( नमः ) सत्कार करें ( च ) तथा ( सोसाय ) धनाव्य 
( च ) और ( रुद्राय ) दुर्शो को रोदन कराने हारे को ( नमः ) अन्नादि देवें (व ) तथा ( वान्नाय ) 
बुरे कार्मों से ग्लानि करने ( च ) और ( अरुणाय ) अच्छे पदार्थों को प्राप्त कराने हारे का ( नमः ) 
सत्कार करें वे लच्मी से सम्पन्न होवें ॥ ३६ ॥ 


भावा्थः--जब मनुष्य पघायु आदि के गुर्णों को जान के च्यपहारों में लगावें तब अनेक 
सुखो को प्राप्त हो ॥ ३६ ॥ 


२० यजुर्वेदभाष्ये-- 








नम! श्भव इत्यस्य परसेष्ठी प्रजापतिवों देवा ऋषयः । रुद्रा देवताः । 
शुरिगतिशक्वरी छन्दः । पद्चमः स्वरः || ह 


मनुष्यों को कैसे संतोषी होना चाहिये यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


न ८ [। नमों 

नमः शद़वें च पशुपतंये च नम उद्याय च ओऔमाय च॒ नर्मोंड 

ग्रेबधाय च॒ द्रेबधाय च नमों हन्त्रे ख हर्नीयसे च नमों दृच्षेभ्यो 
हरिकेशेम्धों नमस्ताराथ || ४० ॥ 


पदार्थ:--मो मलुप्य ( शद्नत्ने ) सुख को प्राप्त होने (व) और (.पशुपतये ) गौ आदि 
पशुओं की रक्षा करने घाले को (व) और गौ आदि को भी ( नमः ) अज्ञादि पदार्थ देवें ( उम्राय ) 
तेजस्वी ( व) श्रीर ( भीमाय ) डर दिखाने वाले का ( च ) भी ( नमः ) सत्कार करें ( श्रप्ने बधाय ) 
पहिले शघुओं को बांधने हारे ( च ) और ( दूरेबधाय ) दूर पर शब्ुओं को बांधने वा मारने वाले को 
(च ) भी ( नमः ) अज्नादि देवें ( हम्त्रे ) दुर्टा को मारने (व ) और ( हनीयसे ) दुर्शो का श्र्यन्त 
निम्मं!ल विनाश करने हारे को ( च ) भी ( नमः ) 'अन्नादि देवें ( छत्तेम्यः ) शब्रु को काटने चालों को 
था तृर्तों का और ( हरिकेशेश्य; ) हरे केशों वाले ज्वानों था हरे पत्तों वाले बृ्चों का (नमः ) 
सत्कार करें वा जलादि देवें और (ताराय ) छुःख से पार करने बाले पुरुष को (नमः ) 
चअन्नादि देचें वे सुखी हो ॥ ४० ॥ 


भावार्थ।--मलुप्यों को चाहिये कि गौ आदि पशुओं के पालन और भयहूर जीचें की शाग्ति 
करने घे संतोष करें ॥ ४० ॥ 


नमः शम्भवायेत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतियों देवा ऋषयः । रुद्रा देवता; । 
स्वराडापी बहती छुन्द! | मध्यम) स्व॒रः || 


मनुष्यों को फेसे अपना अभीष्ठ सिद्ध करना चाहिये यह विषय अगले मन्त्र में कहा है 0 


नमः शम्भवार्य च मयोभवाय च नमः शद्टराय च मयस्कराय॑ 
च नमः शिवाय च शिवत॑राय च ॥ ४१ ॥ 


पदार्थेट- जो मनुष्य ( शभ्मवाय ) सुख को प्राप्त करने हारे परमेश्वर (च) और 
( मयोभषाय ) सुख्प्राप्ति के हेतु विद्वान (व ) फा भी ( नमः ) सत्कार ( शछ्वराय ) कल्याण करने 
(व ) और ( मयरकराय ) सब प्राणियाँ को सुख पहुँचाने वाले का (व) भी ( नमः ) सत्कार 
( शिवाय ) महरूकारी (व) और ( शिवतराय ) ऋत्मत मडुरूसूरूप पुस्ष का (व) भी ( नमः ) 
सत्कार करते हैं वे कल्याण को आप्त होते है ॥ ४१ ॥ 


भावार्थ:--महुष्यों को चाहिये कि प्रेममक्ति के साथ सब सहलों के दाता परमेश्वर की हो 
डपासना और सेनाघ्यक्ष का सत्कार करें जिससे अपने अभीष्ट कायये सिद्ध हां ॥ ४७१ ॥ 


षोडशोड्ध्याय' ॥ हे २१ 
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३५०७ 


नमः पायोयेत्यस्य परमेष्टी अजापतियां देवा ऋषयः । रुद्रा देवता: । 
निचुदार्षी त्रिष्डप्‌ छन्दः | घैवतः स्वरा ॥। 
फिर वही विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
नंमः पायोथ चावार्थाथ च॒ नमः प्रतर॑णाय चोत्तरणाथ च॒ 
नम्नस्तीथ्यॉयथ च॒ कूल्यांय च नम! शब्प्धांय च फेन्यांय च ॥ ४२॥ 
पदार्थ:--जो मनुष्य ( पायौय ) दुःखों से पार हुए ( व) और ( अवार्यौय ) इधर के भाग में 
हुए का ( च ) भी ( नमः ) सत्कार ( च ) तथा ( प्रतरणाय ) उस ठट से नौकादि द्वारा इस पार 
पहुँचे वा पहुँचाने ( च ) और ( उत्तरणाय ) इस पार से उस पार पहुंचने वा पहुँचाने वाले का 
( नमः ) सत्कार करें ( तीथ्याय ) वेदविद्या के पढ़ाने चालों और सत्यभाषणादि कार्मों में प्रवीण ( च॑ ) 
और ( कूल्याय ) समुद्र तथा नदी श्रादि के तटों पर रहने वाले को ( व ) भी ( नमः ) अन्न देवें 


( शष्प्याय ) तृण आदि कार्यों में साथु (च ) और ( फेन्याय ) फेन छुद्बुदादि के कार्यों में प्रवीण 
पुरुष को (च ) भी ( नमः ) अन्नादि देवें वे कल्याण को प्राप्त होवें ॥ ४२ ॥ 


भावार्थ;--मलुष्यों को चाहिये कि नौकादि यानों में शिक्षित मन्नाह आदि को रख समुद्रादि 
के इस पार उस पार जा आके देश देशान्तर और द्वीपद्वीपान्तरों में व्यवहार से धन की उन्नति करके 
अपना अभीष्ट सिद्ध करें ॥ ४२ ॥ 


नमः सिकत्यायेत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिवां देवा ऋषयः । रुद्रा देवता । 
। जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥ 
फिर मलुष्यों को कया करना चाहिये यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ।॥ 
नम सिकत्थाय च प्रवाज्याय च नम; कि०शिलाय च क्षय्रणाय 
च नमः कपरदिनें च पुलस्तयें च नरम इरिण्याय च॒ प्रपथ्याय च ॥४३॥ 





पदार्थ:--जो मलुष्य ( सिकत्याय ) बालू से पदार्थ निकालने में चतुर (व) और 
( प्रवाह्मयाय ) बैल आदि के चलाने वालों में प्रवीण को (व) भी ( नमः ) श्रन्न ( किंशिलाय ) 
शिलाबृत्ति करने (च ) और ( क्षयणाय ) निवासस्थान में रहने वाले को (च ) भी ( नमः ) अन्न 
( कपर्दिने ) जटाधारी ( व ) और ( पुलस्तये ) बढ़े २ शरीरों को फेंकने वाले को (व ) भी ( नमः ) 
अन्न देवें ( इरिए्याय ) ऊसर भूमि से अति उपकार लेने वाले ( च ) और ( प्रपथ्याय ) उत्तम धर्म के 
सा्गों में प्रवीण पुरुष का ( व ) भी ( नमः ) सत्कार करें वे सब के प्रिय होवें ॥ ४३ ॥ 

भावार्थ:--मलुष्यों को चाहिये कि भूगर्भविद्यानुसार बालू मद्दी आदि से सुवर्णादि घातुओं को 
निकाल बहुत ऐश्वर्य को बढ़ा के अनार्थों का पालन करें ॥ ४३ ॥ 


नमो ब्रज्यायेत्यस्य परमेष्ठी श्रजापतिवों देवा ऋषयः । रुद्रा देवता: । 
हि आर्पी त्रिष्ठुप्‌ छन्द। | घेवतः स्वरा ॥ 


२२ यजुर्वेद्भाष्ये-- 


बल जज जजलजीस जी जीना ज ॑+। 


कैसे मनुष्य खुखी होते हैं यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ ' 


नमो ब्रज्यांय च गोछ्यांय च नमस्तल्प्याय च॒ गेह्ाय च नसों 
हृदस्थाथ च निवेष्यायथ च नमः काव्यांयथ च गहरेष्ठाथ व ॥ ४४ ॥ 
पदार्थ;--जो सलुप्य ( ब्ज्याय ) क्रियाओं में असिद्ध ( च ) और ( गोष्ठयाय ) गौ आदि के 
स्थानों के उत्तम प्रबन्धकत्तों को (च ) भी ( नमः ) अन्नादि देवें ( तल्प्याय ) खद्वादि के निर्माण में 
प्रवीण ( च ) और ( गेह्याय ) घर से रहने वाले को (च ) भी ( नमः ) अन्न देवें ( हृद्याय ) 
हृदय के विचार में कुशल ( च ) और ( निवेष्याय ) विपयों में निरन्तर व्याप्त होने में प्रवीण पुरुष का 
(च) भी ( नमः ) सत्कार करें ( काव्याय ) आच्छादित गुप्त पदार्थों को प्रकट करने (च ) और 
( गहरेछाय ) गहन श्रति कठिन गिरिकन्द्राओं में उत्तम रहने वाले पुरुष को (च ) भी ( नमः ) 
श्रन्नादि देवें वे सुख को प्राप्त होवें ॥ ४४ ॥ 





भावषार्थ;--जो मनुष्य मेघ से उत्पन्न वर्षा और वर्षो से उत्पन्न हुए तृण थ्रादि की रक्षा से गो 
आदि पशुओं को बढ़ायें वे पुपष्कल भोग को प्राप्त होथें ॥ ४४ ॥ 
नमः शुष्क्यायेत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतियों देवा ऋषय; । रुद्रा देवताः । 
निचुदार्ी त्रिष्ठुप्‌ छन्‍्द! | घैयतः स्वर! ॥| 
फिर उन मनुष्यों को क्या करना चाहिये यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
नप्त। शुष्क्यांय च हरित्याथ च नम पा०सव्याय च रजस्थाय 
च नमो लोप्याय चोलप्थाय च नम्त5झूव्यॉय च सूब्योय च ॥ ४५ ॥ 


पदारथ---जो मलुप्य ( शुष्क्याय ) नीरस पदार्थों में रहने ( व) और ( दरित्याय ) सरख 
पदार्थों में अस्िद्ध को (च) भी ( नमः ) जलादि देवें ( पांसव्याय ) धूलि में रहने (च) और 


 . 


( रजस्थाय ) लोक लोकान्तरों में रहने चाले का (च) भी ( नमः ) मान करें ( लोप्याय ) छेद 
करने में प्रवीण ( व) और ( उलप्याय ) फेंकने में कुशल पुरुष का (च ) भी ( नमः ) मान करें 
( ऊच्योय ) मारने सें म्रसिद्ध ( च ) और ( सूच्योय ) सुन्दरता से ताइना करने वाले का (च ) भी 
(,नसः ) सत्कार करें उनके सब काय सिद्ध होथें ॥ ४६ ॥ 


भावार्थ:--मनुष्य सुखाने ओर हरापन आदि करने वाले बायुओं को जान के अपने 
कार्य सिद्ध करें ॥ ४९ ॥ 


नमः पेणोयेस्यस्य परमेष्ठी प्रजापतियों देवा ऋषयः । रुद्रा देवता: । 
. स्वरा प्रकृतिश्छन्दः । घैवतः स्वर; ॥ 
फिर बही विषय अगले मन्त्र में कद है॥ . 
नर्मः पर्णाय च पर्णशदाय॑ च नर्म5उद्गरमांणाय चामिध्नते च 
नम5्ञाखिदते च॑ प्रखिदते च नम॑5हथकृद्स्पों धनुष्कृद्भ्य॑श्थ वो नमो 





पोडशो5ध्यायः ॥ २३ 


ख्ध्ल्च्ल 


नमों वः किरिकेम्थों देवाना७ हृदसेम्धो नसों विचिन्वत्केम्यों नसों 

विक्षिणत्केम्थघो नमञ्आनिदेतेम्घः ॥ ४६ ॥ 

पदार्थ:--जो महुष्य ( पर्णाय ) प्रत्युपकार से रक्षक को ( व) और ( पर्यशदाय ) पत्तों को 
काटने वाले को (व) भी ( नमः ) अन्न ( उदगुरमाणाय ) उत्तम प्रकार से उद्यम करने (व) और 
( अमिश्नते ) सन्मुख होके दुष्टों को मारने वाले को (च) भी ( नमः ) श्रन्न देवें ( आखिदते ) 
दीन निर्धती (च) ओर (प्रखिदते ) अतिद्रिद्री जज का (थ) भी ( नमः ) सत्कारे करें 
( इषुकृदूभ्यः ) बाणों को बनवाने वाले को ( नमः ) अन्नादि देवें ( व ) और ( धलुप्कृदभ्यः ) घन्लुप 
बनाने वाले (वः ) तुम लोगों का ( नमः ) सत्कार करें ( देवानाम्‌ ) विद्वानों को ( हृदयेभ्यः ) अपने 
आत्मा के समान प्रिय ( किरिकेम्यः ) बाण आदि शख््र फेंकने वाले ( वः ) ठुम लोगों को ( नमः ) 
अन्नादि देवें ( विचिन्चत्केभ्यः ) शुभ गुणों वा पदार्थों का सन्चय करने वालों का ( नमः ) सत्कार 
( विक्तिएव्वेग्यः ) शत्रुओं के नाशक जनों का ( नमः ) सत्कार ओर ( आनिहतेश्य: ) अच्छे अ्कार 
पराजय को प्राप्त हुए लोगों का ( नमः ) सत्कार करें वे सब ओर से धनी होते हैं ॥ ४६ ॥ 

भावाथे!-- मनुष्यों को चाहिये कि सब ओ्रोषधियों से अज्ञादि उत्तम पदार्थों का अहण कर 
अनाथ मनुष्यादि प्राणियों को देके सब को आनन्दित करें ॥ ४६ ॥ 


द्राप इस्यस्य परसेष्ठी प्रजापतिवों देवा ऋषय; । रुद्रा देवता: । सरिगर्षी बहती छन्दः | 
मध्यम; स्वर: || 
फिर वही विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

द्रापेड्अन्ध॑सस्पते दरिद्र नीलंलोहित । आसां प्रजानामेषां पथुनां 
सा सेर्मा रोडः मो व॑ नः कि चनाममत्‌ | ४७ ॥ 

पदार्थ!--हे ( द्वापे ) निन्दित गति से रचक ( अन्धसः ) अन्न भआ्ादि के ( पते ) स्वासी 
( वरिद्र ) दरिद्रता को प्राप्त हुए ( नीललोहित ) नीलवर्णयुक्त पदार्थों का सेवन करने हारे राजा था 
प्रजा के पुरुष ! तू ( आसास्‌ ) इन प्रत्यत्त ( प्रजानाम्‌ ) मज॒ष्यादि (च ) ओर ( एपाम्‌ ) इन 
( पशूनाम्‌ ) गो आदि पशुओं के रक्षक होके इनसे (सा ) ( भे; ) सत भय को प्राप्त कर ( मा ) 
( रोक्‌ ) मत रोग को प्राप्त कर ( नः ) हम को और अन्य ( किम्र्‌ ) किसी को ( चत ) भी ( सो ) 
( आ्राममत्‌ ) रोगी करें ॥ ४७ ॥ 


भावार्थ:--जो धनाद्य हैं वे दरिद्रों का पालन करें वथा जो राजा और प्रजा के पुरुष हैं थे 
प्रजा के पशुओं को कभी न सारें जिससे प्रजा में सब प्रकार सब का सुख बढ़ ॥ ४७॥ 


इमा रुद्रायेत्यस्य परमेष्ठी अ्रजापतियों देवा ऋषयः । रुद्रा देवता: | आपी 
जगती छन्दः । निषाद; स्व॒रः || 


विद्वानों को क्या करना चाहिये इस विपय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 
हक पक 


४४ | -.. यजुर्वेद्याष्ये-- 


अजडिसन पड ल रत न्‍ जम जन भा आर 





इसा रुद्रायं तवसे कपरदिनें क्षयद्वीराय प्र भरामहे मतीः । यथा 
श॑मसद्‌ डिपदे चतुष्पदे विभ्व॑ पृष्ठ ग्रामेंड्अस्मिन्नंनातुरम || ४८ ॥ 

पदार्थै:--है शन्लुरोदक वीरपुरुष ! ( यथा ) जैसे ( अ्रस्मिन्‌ ) इस ( आमे ) ब्रह्माए्डसमूह में 
( अ्नातरम्‌ ) दुःखरहित ( पुष्टछू ) रोगरहित होने से बलवान ( विश्वम्‌ ) सब जगत्‌ ( शम्‌ ) सुखी 
( असत ) हो वैसे हम लोग ( द्विपदे ) मनुष्यादि ( चतुष्पदे ) गो आदि ( तवसे ) बली ( कपर्दिने -) 
ब्रह्मचर्य को सेवन किये ( ज्ञयद्वीराय ) दुष्ठो के नाशक घीरों से युक्त ( रुद्राय ) पापी को रुलाने हारे 


सेनापति के लिये ( इसाः ) इन ( मत्तीः ) छुद्धिमानों का ( प्रभरासहे ) अ्रच्छे मकार घारण पोषण 
करते हैं चेले तू भी उस को धारण कर ॥ ४८ ॥ 


$ 


भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्जार है । विद्वानों को चाहिये कि जैसे प्रजाओं में 
ख्रीपुरुप बुद्धिमान्‌ हों वेला अनुष्ठान कर महुप्य पश्चादियुक्त राज्य को रोगरहित- पुष्टियुक्त और 
निरन्तर सुखी करें ॥ ४८ ॥ 
या ते रुद्र इत्यस्य परमेष्ठी म्रजापतिवों देवा ऋषयः । रुद्रा देवता! | 
आष्येनुष्डप्‌ छन्द! । गान्धारः स्व॒रः ॥ 
फिर वही विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
या तें रुद्र शिवा तनू! शिवा विश्वाहं भेषजी । शिवा रुतरय 
सेषजी तर्था नो सूड जीवसें | ४६ ॥ 
पदार्थ--हे ( रुद्र ) राजा के वैद्य तू ( या ) जो ( ते ) तेरी ( शिवा ) कल्याण करने बाली 
( वनू: ) देह वा विस्तारयुक्त नीति (,शिवा ) देखने में प्रिय ( भेषजी ) ओपधियों के तुल्य रोगनाशक 


और ( रुतस्थ ) रोगी को ( शिवा ) सुखदायी ( भेषजी ) पीड़ा हरने वाली है ( तया ) उससे ( जीवसे ) 
जीने के लिये ( विश्वाह्य ) सब दिन ( नः ) हम को ( म्ड ) सुखी कर ॥ ४६ ॥ 


भाषाथें:--राजा के वैद्य आदि घिद्वानों को चाहिये कि धर्म की नीति, श्रोषधि के दान, 
हस्तक्रिय की कुशलता और शर्त्रों से छेदन, भेदन करके रोगों से बचा के सब सेना और 
प्रजाओं को प्रसन्न करें ॥ ४६ ॥ हे 
परि न इत्यस्य परमेष्ठी प्रभापतिवों देवा ऋषयः । रुद्रा देवताः । आपों श्रिष्टुप्छन्दः | 

ह धेवतः स्वरः || 

शजपुरुषों को क्‍या करना चाहिये यह विषय अगले मन्ह्र में कहा है ॥ 

परिं नो रुद्॒स्थ डेतिसेंणक्तु परिं त्वेषस्थं दुर्सतिरंघायोः। अर्च॑ 
स्थिरा सघव॑द्म्यस्तनुष्च॒ मीढ्वस्तोकाय तनथाय सड | ५० ॥ 


मा पदार्थ:--हे ( मीढ्चः ) सुख वषोने हारे राजपुरुष ! आप जो ( रूद्रस्व ) सभापति राजा का 
( द्ेतिः ) वच्न है उससे ( स्वेपस्य ) क्रोधादिप्रज्वल्षित ( अधघायोः ) श्रपने आत्मा से दुशचार करने हारे 
घुरुष के सम्बन्ध से ( नः ) इस द्ोगों को ( परि, दृणक्तु ) सब प्रकार श्थक्‌ कीजिये । जो ( दुर्मतिः ) 


पोडशो<च्याय: ॥ २४ 
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दुश्बुद्धि है उससे भी हम को बचाइये और जो ( मघवदूम्यः ) प्रशंसित धनवालों से प्राप्त हुई 
( स्थिरा ) स्थिर बुद्धि है उस को ( तोकाय ) शीघ्र उत्पन्न हुए बालक ( तनयाय ) कुमार पुरुष के लिये 
( परि, तनुष्व ) सब ओर से विस्तृत करिये और इस बुद्धि से सब को निरन्तर ( अ्रव, सुड ) 
सुखी कीजिये ॥ €० ॥ 

भावार्थ;:--राजपुरुषों का धर्मेयुक्त पुरुषार्थ वही है कि जिससे प्रजा की रक्षा और दुष्टों को 
मारना हो, इससे श्रेष्ठ वैद्य लोग सब को आरोग्य और स्वतन्त्रता के सुख की उन्नतिं करें 
जिससे सब सुखी हो ॥ €० ॥ 


मीढुष्टम इत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिवों देवा ऋषयः । रुद्रा देवता: । 
निचुदार्षी यवमध्या त्रिष्डुप्‌ छन्दः | घेवतः स्वरः ॥ 
समभाध्यक्षादिकों को क्या करना चाहिये यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 











मीहुष्टरम शिवंतम शिवों नं। सुमनां भव | परमे चक्षड्आयुर्घ 
निधाय कृत्ति वसांनज्ञा चर पिनांकम्बिश्रदा गहि ॥ ११॥ 

पदार्थे:--हे ( सीहुए्टम ) अत्यन्त पराक्रमयुक्त ( शिवतम ) अति कल्याणकारी सभा वा 
सेना के पति ! आप ( नः ) हसारे लिये ( सुमनाः ) प्रसन्न चित्त से ( शिवः ) सुखकारी ( भव ) हजिये 
( आयुधम्‌ ) खडग, भुशुण्डी और शतप्ली आदि शर्खो का ( निधाय ) अहण कर ( कृत्तिमु ) 
स्गचमोदि की अ्रज्ञरखी को ( वल्ानः ) शरीर में पहिने ( पिनाकम्‌ ) आत्मा के रक्षक धनुप वा 
बखतर आदि को ( बिश्रत्‌ ) धारण किये हुए हम लोगों की रक्षा के लिये ( आगहि ) आइये ( परमे ) 
प्रबल ( बृक्ते ) काटने योग्य शत्रु की सेना में ( आचर ) अच्छे प्रकार प्राप्त हूजिये ॥ ९१ ॥ 

भावार्थ:--सभा और सेना के अध्यक्ष आदि लोग अपनी प्रजाश्रों सें सद्लाचारी और 
दु्टों में अ््नि के तुल्य तेजस्वी दाहक हों जिससे सब लोग धम्ममाग को छोड़ के अधर्स का 
आचरण कभी न करें ॥ ६१ ॥ 


विकिरिद्रेत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिवों देवा ऋषयः । रुद्रा देवताः । आष्यनुष्ठप्‌ छन्दः | 
गान्धारः स्वर ॥ 
प्रजा के पुरुष राजपुरुषों के साथ केसे वर्त्ते यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


विकिरिर विलोंहित नमस्तेआ्अस्तु भगवः । चास्तें सहस्र५ 
हेतयोब्न्यमस्मन्नि वंपन्तु ता; ॥ १२ ॥ 

पदार्थ:--है ( विकिरिद्र ) विशेषकर सूअर के समान सोने वा उत्तम सूअर की निन्‍्दा 
फरने वाले ( विलोहित ) विविध पदार्थों को आरूढ़ ( भगवः ) ऐश्वय्ययुक्त सभापते राजन | (ते ) 
आपको ( नसः ) स्कार प्राप्त ( अस्तु ) हो जिसले ( ते ) आप के ( या: ) जो ( सहस्लम्‌ ) श्रसंज्यात 

[ प्रकार की ( हेतयः ) उन्नति वच्नादि शस्त्र हैं ( ताः ) वे ( अस्मत्‌ ) हम से ( अन्यप्न ) भिन्न दूसरे 

शन्नु को ( निवपन्तु ) निरन्तर छेदुन करें ॥ ९२ ॥ 

8. 


श्र यजुर्वेद्साप्ये-- 
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भावाथ|--प्रजा के लोग राजपुरुषों से ऐसे कहें कि जो आप लोगों। की . उन्नति और. श्र 
अख्र हैं वे हम लोगों को सुख में स्थिर करें और इतर हमारे शब्॒ुओं का निवारण कह ॥ ४२ ॥ 


सहसाणीत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिवों देवा ऋषयः । रुद्रा देवता: । 
निचुदाष्य॑नुष्ड्प्‌ छन्दः । गान्धारः स्वर: ॥ 
, शजपुरुषों को क्‍या करना चाहिये इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 
सहस्नाणि सहख़शो बाहोसतव हेतयं।। तासामीशांनो सगव: 
पराचीना सुखा कृधि ॥ ५३ ॥ *स 


पदार्थ:--हे ( भगवः ) भाग्यशील सेनापते ! जो ( तव ) आपके ( वाहोः ) भुजाओं की 
संबन्धिनी ( सहख्रारिप ) असंख्य ( हेतयः ) बच्चों की प्रबल गति हैं ( तासाम्‌ ) उनके ( ईशानः ) 
स्वामीपन को प्राप्त आप ( सहख्रशः ) हज़ारों शत्रुओं के ( मुखा ) मुख ( पराचीना ) पीछे फेर के 
दूर ( कृषि ) कीजिये ॥ ४३ ॥ ; 


भावार्थ:--राजएुरु्षों को उचित है कि बाहुबल से राज्य को प्राप्त हो और ,असंख्य शूरवीर 

पुरुषों की सेनाओं को रख के सब शघ्ुओं के मुख फेरे ॥ ५३ ॥ हि 
असंख्यातेत्यस्य परमेष्ठी ग्रजापतिवों देवा ऋषयः । रुद्रा देवता! । 
विराडाष्यनुष्ठुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वर ॥ 

मनुष्य लोग केले उपकार अ्रद्दण करें यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

असंख्याता सहस्रांणि ये रुद्राउअधि भूम्याम्‌। तेषा७ सहस्र- 
योजने5्व धन्वानि तन्‍्मासे ॥ १४ ॥ 

पदार्थ:--है मलुष्यो ! जैसे हम लोग (ये ) जो ( असंख्याता ) संख्यारद्तित ( सहसारिं ) 
हज़ारों ( रुद्राः ) जीवों के सम्बन्धी घा पभथक्‌ आणादि वायु ( भूग्याम्‌ ) एथिवी ( अधि ) पर हैं 


( तेपाम्‌ ) उनके सम्बन्ध से ( सहस्तयोजने ) असंख्य चार कोश के योजनों वाले देश में ( घन्वानि ) 
धलुर्पों का ( अब, तन्‍्मसि ) विस्तार करें वैसे तुम लोग भी विस्तार करो ॥ ४४ ॥ 


भावाथे:--मजुष्यों को चाहिये कि प्रतिशरीर में विभाग को प्राप्त हुए , शथिवी के सम्बन्धी 
असंख्य जीवों और घायुओं को जानें, उनसे उपकार लें और उन के कर्च॑व्य को भी अहर करें ॥ हे | 
असिसल्नित्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिवों देवा ऋषयः । रुद्रा देवता । झरुरिगा्ष्युष्णिक 
छनन्‍्द। । ऋषभ; स्व॒रः || ह | 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा ट्ठै॥ 
अस्मिन्‌ मंहत्यणेल्रेड्न्तरि्षे अवाज्यधिं | तेष॑७ सहस्रयोजनेज्व 
घन्वानि कि डे न हु 
न्‍्वानि तनन्‍्मसि ॥ १५४ ॥ फआ 


षोडशो5्ध्याय! ॥ श्ड 


लशडड हट: 





हज चल दा ओ आफ 





पदार्थ;--हे मनुष्यो ! जैसे हम लोग जो ( अस्मिन्‌ ) इस ( सहति ) व्यापकता आदि 
बढ़े २ गुणों से युक्त ( अर्णवे ) बहुत जर्लों वाले समुद्र के समान अगाध ( अन्तरिक्षे ) सब के बीच 
अविनाशी आकाश में ( भवाः ) वत्तमान जीव और वायु हैं ( तेषाम्‌ ) उनको उपयोग में लाके 
( सहस्रयोजने ) असंख्यात चार कोश के योजनों वाले देश में ( धन्वानि ) धनुपषों वा अन्ञादि धार्न्यों को 
( अध्यच, तन्‍्मसि:) अधिकता के साथ विस्तार करें वैसे तुम लोग भी करो ॥ ६९ ॥ 


भावार्े:--मलुष्यों को योग्य है कि जैसे एथिवी के जीव और वायुओं से कार्य सिद्ध करते हैं 
चैसे आकाशस्थों से भी किया करें ॥ ४६ ॥ 
नीलग्रीवा इत्यस्य परमेष्ठी अरजापतिवों देवा ऋषयः । वहुरुद्रा देवता: । 
निचुदाध्य॑नुष्डप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
नीलँग्रीवाः शितिकण्ठा दिव& रुद्राब्डप॑ंश्िताः । तेषा& 
सहस्रयोजने5्व घन्वानि तन्‍्मासे ॥ ४६ ॥ 
पदार्थ:--हे मनुप्यो ! जैसे हम लोग जो ( नीलग्रीवाः ) कण्ठ में नील वर्ण से युक्त 
( शितिकण्ठा: ) तीचण था श्वेत कण्ठ वाले ( दिवम्‌ ) सूर्य को बिज्ञल्ली जैसे वैसे ( उपश्रिताः ) 


आश्रित ( रुद्राः ) जीव वा वायु हैं ( तेषाम्‌ ) उन के उपयोग से ( सहस्नरयोजने ) असंख्य योजन चाले 
देश में ( धन्वानि ) शखादि को ( अव, तन्‍्मसि ) विस्तार करें, वेसे तुम लोग भी करो ॥ ९६ ॥ 


भावार्थ;--विद्वानों को चाहिये कि अप्निस्थ वायुओं और जीवों फो जान और उपयोग में 
लाके आम्रेय आदि अश्र॒खों को सिद्ध करें ॥ ४६ ॥ - 
नीलग्रीवा इत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतियों देवा ऋषय। । रुद्रा देवता: 
निचुदाष्य॑नुष्डप्‌ छन्‍्दः । गान्धारः स्वरा ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
नीलंग्ीया। शितिकण्ठा। शर्वाब्यधः अमाचरा। । तेषा० 
सहस्नरथोजने5व धन्वानि तन्‍मासि ॥ १७ | 
पदार्थ:--हे मनुष्यो ! जो ( नीलग्रीवा: ) नीली भऔवा वाले तथा ( शितिकण्ठाः ) काले 
करठ घाले ( शवोः ) हिंसः जीव और ( अधः ) नीचे को वा ( जमाचराः ) एथिवी में चलने घाले 
जीव हैं ( तेपास्‌ ) उन के ( सहरूयोजने ) हज़ार योजन के देश में दूर करने के लिये ( धन्वानि ) 
घजुर्षो को हम लोग ( अ्रव, तन्‍्मसि ) विस्तृत करते हैं ॥ ६७ ॥ 
भावार्थ:-- इस मन्त्र में धाचकलुप्तोपमालझ्वर है । मजुप्यों को चाहिये कि जो चायु भूमि से 


आकाश और आकाश से भूमि को जाते आते हैं उनमें जो श्रम्मि और प्रथिवी आदि के अवयव रहते हैं 
उन्त को जान और उपयोग में लाके कार्य सिद्ध करें ॥॥ £७ ॥ 


श्ध यजुर्वेद्साप्यें-- 





निचुदाष्य॑नुष्ठुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वर; ।। 
मनुष्य लोग सर्पादि दुष्टों का निवारण करें इस तिषय का उपदेश 
अगले मन्त्र में किया है ॥ 
ये वच्षेषु शबष्पिज्ञरा नीलेग्रीचा विलोहिताः | तेषा७ सहसयोजने5च 
धन्वानि तन्‍्मसि || ५४८ ॥ 


पदार्थ/--हे महुप्यो ! जैसे हम लोग (ये ) जो ( इत्तेषु ) आम्रादि बृक्तों में ( शप्पिब्जराः ) 
रूप दिखाने से भय के हेतु ( नीलओीवाः ) नीली भ्रीचा युक्त काट खाने वाले ( विलोहिताः ) अनेक 
प्रकार के काले आदि वर्ण से युक्त सपे आदि हिंसक जीव हैं ( त्तेपाप्‌ ) उन के ( सहस्ूयोजले ) 
असंख्य योजन देश में निकाल देने के लिये ( धन्वानि ) धनुपों को ( अ्रवतन्मसि ) विस्तृत करें 
चैसा आचरण तुम लोग भी करो ॥ श्८ ॥ 


भावार्थ:--मलुप्यों को योग्य है कि जो वृक्षादि में वृद्धि से जीने वाले सर्प हैं उन का भी 
यथाशक्ति निवारण करें ॥ €८ ॥ 


ये भूतानामित्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिवों देवा ऋषयः । रुद्रा देवता; । 
आप्षेनुष्ठुप्‌ छुन्दः । गान्धार। खरः ॥ 

मजुष्य लोग पढ़ाना और उपदेश किससे प्रहण करें यह विषय अगले मन्ञ्र में कहा है ॥ 

ये भूतानामधिपतयों विशिखासः कपरदिना | तेषा७ सहस- 
योजने5्च घेन्वानि तन्म्सि ।| १६ ॥ 

पदार्थ:--हे मनुप्यो ! जैसे ( ये ) जो ( भूतानाम्‌ ) प्राणी तथा अ्रप्नाणियों के ( अधिपतय: ) ह 
रक्षक स्वासी ( विशिखासः ) शिखारहित संन्‍्यासी और ( कपर्दिन: ) जटाघारी ऋहाचारी लोग हैं 
( तेषास्‌ ) उनके हितार्थ ( सहखयोजने ) हज़ार योजन के देश में हम लोग सर्वेथा सदा अमण 


करते हैं और ( घन्वानि ) अविद्यादि दोषों के निवारणार्थ विद्यादि शर्त्रों का ( अ्रष, तन्‍्मसि ) विस्तार 
करते हैं चेसे हे राजपुरुषो ! तुम लोग भी सर्वन्न भ्रमण किया करो ॥ ६६ ॥ 


भावार्थ:--मलुप्यों को उचित है कि जो सूत्नाव्मा और धनंजय वायु के समान संन्‍्यासी और 
अह्ामचारी लोग सब के शरीर तथा आत्मा की पुष्टि करते हैं 'उनसे पढ़ और उपदेश सुन कर सब लोग 
अपनी बुद्धि तथा शरीर की पुष्टि करें ॥ ४६ ॥ 


ये पथामित्यस्य परसेष्ठी प्रजापतियों देवा ऋषयः । रुद्रा देवता: । 
निचुदाष्येनुष्डप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वर: ॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये यह विषय अगले मन्त्र में कहा ॥ - 


घोडशोष्ध्याय: ।! २६- 





ये पथां पंथिरक्षय ऐलबुदाब्ञाय्रयुध।। तेषा७ सहसयोजनेथ्व 
धन्वानि तन्‍्मासि ॥ ६० || 
पदार्थ:--हम लोग ( ये ) जो ( पथाम्‌ ) सार्गों के सस्बन्धी तथा ( पथिरक्ष॑यः ) मार्गों में 
विचरने वाले जनों के रक्षकों के तुल्य ( ऐलबदाः ) ए्थिवीसम्बन्धी पदार्थों के वर्धक ( आयुयु घः ) 
पूर्णायु वा अवस्था के साथ युद्ध करनेहारे भ्वल्य हैं ( तेपाम्‌ ) उनके ( सहस्रयोजने ) असंख्य योजन 
देश में ( धन्वानि ) धनुर्षों को ( अब, तन्मसि ) विस्तृत करते हैं ॥ ६० ॥ 
भावार्थ:--मलुष्यों को चाहिये कि जैसे राजपुरुष दिन रात श्रजाजरनों की यथावत्‌ रक्षा करते हैं 
चैसे एथिवी और जीवनादि की रक्षा वायु करते हैं ऐसा जानें ॥ ६० ॥ , 
ये तीत्थोनीत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिवों देवा ऋषयः । रुद्रा देवताः । 
निचुदाष्य॑नुष्ट्रप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥| 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
ये तीर्थानिं प्रचर॑न्ति सुकाहंस्ता निषज्ञिणं:। तेषण 
सहस्योजने5व धन्वानि तन्‍्मासे ॥ ६१ ॥ 
पदार्थ;--हम लोग ( ये ) जो ( रुकाहस्ताः ) हाथों में वद्र धारण किये हुए ( निषज्ञिणः ) 
प्रशंसित बाण और कोश से युक्त जर्नों के समान ( त्तीथोनि ) दुःखों से पार करने हारे चेद आचायें 
सत्यभाषण और ब्रह्मचयोदि अच्छे नियम अथवा जिनसे समुद्रादिकों को पार करते हैं उन नौका आदि 
तीथों का ( प्रचरन्ति ) प्रचार करते हैं ( तेषाम्‌ ) उन के ( सहखयोजने ) हज़ार योजने के देश में 
( धन्वानि ) शर्त्रां को ( अब, तन्‍्मसि ) विस्तृत करते हैं ॥ ६१ ।। 
भावार्थ:--मनुष्यों के दो प्रकार के तीर्थ हैं उन में पहिले तो वे जो बह्मचर्य, गुरु की सेवा, 
चेदादि शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना, सत्सह्न, इंश्वर की उपासना और सत्यभापण आदि दुःखसागर से 
मलुष्यों को पार करते हैं और दूसरे वे जिनसे समुद्रादि जलाशयों के इस पार उस पार जाने 
खाने को समर्थ हों ।। ६१ ॥। 
येअ्क्नेष्वित्यस्थ परमेष्ठी प्रजापतिवों देवा ऋषयः । रुद्रा देवता: । 
विराडाध्य॑नुष्ठुप्‌ छन्दः । गान्धार; स्व॒रः ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कद है ॥ 
येज्ज्ेंषु विविध्योन्ति पात्रेंष पिव॑तो जनांन्‌ | तेषा५ सहस्रयोजनेध्च 
धन्वानि तनन्‍्मासे ॥ ६२ ॥ 
पदार्थ:--हम लोग ( ये ) जो ( अन्नेपु ) खाने योग्य पदार्थों में वर्तमान ( पाप्रेषु ) पात्रों में 
( पिबतः ) पीते हुए ( जनान्‌ ) मलुप्यादि म्राणियों को ( विविध्यन्ति ) बाण के तुल्य घायल करते हैं 
( तेषासू ) उन को हटाने के लिये ( सहख्योजने ) असंख्य योजन देश सें ( धन्वानि ) धनुर्षों को 
( अ्रव, तन्‍्मसि ) विस्तृत करते हैं ॥ ६२ ॥ 





३० यजुर्वेद्भाष्पये-- 
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भावार्थ:--जो पुरुष अ््ञ को खाते और जलादि को पीते हुए जीवें। को विष आदि से मार 
डालते हैं उनसे सब लोग दूर चसें ॥॥ ६२ ॥। | 

य एतावन्त इत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिवों देवा ऋषयः । रुद्रा देवता) । 

शरिगिप्पेनुष्टुप्‌ छन्द। । गान्धार: स्व॒रः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

यडएतावन्तश्च भूयाश्सश्च दिशों रुद्रा विंतस्थिरे | तेषा९ 
सहस्रयोजने5्व घन्वानि तन्‍्मासे ॥ ६३ ॥ 

पदार्थ:--हस लोग ( ये ) जो ( एतावन्तः ) इतने च्याख्यात किये (च) और ( रुद्राः ) 
प्राण वा जीव ( भूयांसः ) इन से भी अधिक ( व ) सब प्राण तथा जीव ( दिशः ) पृपोदि दिशाओं में 


( वितस्थिरे ) विविध प्रकार से स्थित हैं ( तेपास्त ) उन्त के ( सहखयोजने ) हज़ार योजन के देश में 
( धन्वानि ) आकाश के अचयवों को ( अ्रव, तन्‍्ससि ) विरुद्ध विस्तृत करते हैं ॥ ६३ ॥ 


भावाथे;--जो सनुष्य सब दिशाओं में स्थित जीवों वा वायुओं को यथावत्‌ उपयोग में 
लाते हैं उन के सब कार्य सिद्ध होते हैं ॥ ६३ ॥ 


नमोस्तु रुद्रे्य इत्यस्प परसेष्ठी प्रजापतियों देवा ऋषयः । रुद्रा देवता: । 
निचृद्धवतिश्छन्दः । ऋषमः स्वरः ॥ 
फिर वही विषय अगले मन्त्र में कद्दा है ॥ 
नर्मोॉप्स्तु रुद्रेम्यो थे दिवे येषां चर्षत्तिषंव: । तेभ्सो दश 
प्राचीदेश दुक्षिणा दर्श प्रतीचीदेशोदीचीदेशोध्ची: | तेम्यो नमोंड्थस्तु 
ते नॉब्चन्तु ते नों झडयन्तु ते थे डिप्सो यश्व॑ नो दक्ेष्टि तमेंषां 
जम्में दध्मः ॥ ६४ ॥ 

८ पदार्थ:--( ये ) जो सर्वहितकारी ( दिवि ) सूख्यंप्रकाशादि के तुल्य घिधा और विनय में 
वर्तेमात हैं ( येपाम्‌ ) जिनके ( चर्षेम्‌ ) बृष्टि के समान ( इषवः ) बाण हैं ( तेम्यः ) उन ( रुवेश्य: ) 
प्राणादि के तुल्य वर्तमान पुरुषों के लिये हम लोगों का किया ( नमः ) सत्कार ( अस्तु ) प्राप्त हो जो 
( दश ) दश प्रकार (आचीः ) पुव ( दश ) दश प्रकार ( दक्षिणाः ) दक्षिण ( दुश ) दश प्रकार 
( प्रतीचीः ) पश्चिम ( द्श ) देश अकार ( उदीचीः ) उत्तर और ( दुश ) दश प्रकार ( छध्वो: ) ऊपर'की 
दिशाओं को अत होते हैं ( तेम्यः ) उन सर्वहितेषी राजपुरुषों के लिये हमारा ( नमः ) अज्नादि पदार्थ 
( अस्त ) प्राप्त हो जो ऐसे घुरुष हैं ( ते ) वे हम लोग ( यस्र्‌ ) जिससे ( द्विप्सः ) अप्रीति कहें (च) 


और ( यः ) जो (्‌ नः) हम को ( द्वेष्टि ) दुःख दे ( तम्‌ ) उसको ( एपास्‌ ) इन वायुओं की ( जस्से ) 
बिलाव के मुख में मूपे के समान पीड़ा में ( दृष्मः ) डालें ॥ ६४ ॥ $ 


षोडशोड्ध्याय! ॥ रे 
भावार्थे:--जैसे वायुओं के सम्बन्ध से वर्षो होती है वैसे जो सर्वत्र अधिष्ठित हों वे घीर पुरुष 
पूवादि दिशाओं सें हमारे रक्तक हों हम लोग जिस दे विरोधी जानें उसको सब ओर से घेर के 


वायु के समान बांघें ॥ ६४ ॥ 
नमोस्तु रुद्रे भय इत्यस्य परमेष्ठी ग्रजापतिबों देवा ऋषयः । रुद्रा देवता: 
पातशछन्द) | ऋषभ; स्वर: || | 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
. नर्मॉप्स्तु रुद्रेम्यो ग्लेज्न्तरिंले येषां वातः्डषंवः । तेस्यो दश 


प्राचीदेश दुज्षिणा दश प्रतीचीदेशोदीचीदेशोर्ध्वा; | तेभ्यो नर्मोड्अस्त 
ते नॉथ्वन्तु ते-नों स्डयन्तु ते थे डिष्सो थश्व नो द्वेष्टि तमेंषां 
जम्में दध्मः | ६५ ॥ 

पदार्थ:--( ये ) जो विमानादि यारनों में बैठ के ( अन्तरिक्षे ) आकाश में विचरते हैं 
( येषाम्‌ ) जिनके ( वातः ) वायु के तुल्य ( इपचः ) बाण हैं ( तेभ्यः ) उन ( रुद्रेभ्य: ) प्राणादि के 
तुल्य वत्तेमान पुरुषों के लिये - हमारा किया ( नमः ) सत्कार ( अस्तु ) प्राप्त हो जो ( दुश ) दश प्रकार 
( प्राची: ) पूर्व ( दुश ) दुश प्रकार ( दक्षिणाः) दक्षिण (दृश ) दुश प्रकार ( प्रतीचीः ) पश्चिम 
( दुश ) दश प्रकार ( उदीचीः ) उत्तर और ( दश ) दश प्रकार ( ऊध्चों: ) ऊपर की दिशाओं में व्याप्त 

* हुए हैं ( तेम्यः ) उन सर्वेहितैषियों को ( नमः ) अन्नादि पदार्थ ( अस्ठु ) प्राप्त हो जो ऐसे पुरुष हैं 

(ते ) वे ( नः ) हमारी ( अवन्तु ) रक्षा करें (ते ) वे ( नः ) हम को ( झड्यन्तु ) सुखी करें (ते ) 
थे और हम लोग ( यम ) जिससे ( द्विष्मः ) अप्रीति करें (व) और (यः ) जो ( नः ) हम को 
( द्वेष्टि ) दुःख दे ( तम््‌ ) उसको ( एपाम्‌ ) इन घायुओं की ( जम्मे ) विडाल के मुख में मृषे के 
समान पीड़ा में ( दृष्सः ) डालें ॥ ६५ ॥ 

भावार्थ: --इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्लर है। जो मलु॒ष्य भआराकाश में रहने वाले शुद्ध 
फारीगरों का सेवन करते हैं उनको ये सब ओर से बलवान्‌ करके शिल्पविद्या की शिक्षा करें ॥ ६५ ॥ 


नमोउस्तु रुद्रे भय इत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिवों देवा ऋषयः । रुद्रा देवता; । 
धृतिश्छन्द। | ऋषमः स्व॒रः || 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 








नर्मोप्स्तु रुद्रेम्यो ये एंथिव्यां येषामन्नमिषंवः । तेम्थो दश 
प्राचीदेश दश्षिणा दर्श प्रतीचीदेशोदीचीदंशोर्ध्वा: । तेम्थो न्मोंड्अस्तु 
ते नॉज्चन्तु ते नों स्डयन्तु ते य॑ डिष्सो यश्व नो द्वेष्दि तमेंषां 
जमूसें दध्म; ॥ ६६ || 





३२ यजुरवेद्साष्ये-- 


जल 
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पदार्थ:--( ये ) जो भुविमान आदि में बेठ के ( शथिव्याम्‌ ) विस्तृत भूसि में विचरतें हैं 
( बेषाम्‌ ) जिन के ( भ्रन्नणु ) खाने योग्य तण्ढुलादि ( इपवः ) बाणरूप हैं ( तेश्यः ) डन ( रदेम्यः ) 
प्राणादि के ठुल्य वर्तमान पुरुषों के लिये हम लोगों का किया ( नमः ) सत्कार ( अस्त ) आ्राप्त हो जो 
(दश ) दश प्रकार (आचीः) पूर्व (दुश ) दश अ्रकार ( दक्तिणा: ) दक्षिण ( दश ) दुश प्रकार 
( प्रतीची: ) पश्चिम (दुश ) दश प्रकार ( उदीचीः ) उत्तर और (दश ) दश प्रकार ( ऊष्घों: ) 
ऊपर की दिशाओं को व्याप्त होते हैं ( तेभ्यः ) उन सर्वहितैपी राजपुरु्षों के लिये हमारा ( नमः ) 
श्नन्नादि पदार्थ ( अ्रस्तु ) प्राप्त हो जो ऐसे पुरुष हैं ( ते ) वे ( नः ) हमारी सब ओर से ( अवन्तु ) 
रक्षा करें (ते ) वे ( नः ) हम को ( म्टृढयन्तु ) सुखी करें ( ते ) वे और हस लोग ( यम्‌ ) जिसको 
( द्विष्मः ) अप्रसन्न करें (च ) और ( यः ) जो ( नः ) हम को (द्वेष्टि ) दुःख दे ( तस्‌ ) उस को 
( एपास्‌ ) इन वायुओं की ( जम्से ) विढाली के सुख में मूपे के तुल्य पीढ़ा में ( दष्मः ) डालें ॥६४॥ 


भावार्थ:--जो एथिवी पर श्रन्नार्थी पुरुष हैं उन का अच्छे प्रकार पोषण कर उन्नति 
करनी चाहिये ॥ ६६ ॥ । 

इस अ्रध्याय में वायु, जीव, ईश्वर और वीरपुरुप के गुण यथाक्ृत्म का वर्णन होने से इस 
अध्याय के अर्थ की पूर्व अ्रध्याय में कहे अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ ६६ ॥ 


॥ यह सोलहवां ( १६ ) अध्याय पूरा हुआ ॥ 


॥ ओरशेम ॥ 


है अथ सप्तदशाषध्याय आरभ्यते # 


++-++<5>७०७०५2५००-०८०७७+-- 


ओ विश्वांनि देव सवितद्वेश्तिनि परा छुव । यद्धदं तन्‍नञ्ञा रुंव | १॥ 
य० डे ७ | टू | 
अस्मन्नूजमित्यस्य मेघातिथिऋषिः । मरुतो देवता | अतिशक्वरी छन्दः । 
पद्चमः स्वर ।॥ 
' अब सच्चहवें अध्याय फा आरस्भ किया जाता है ॥ 
इसके पहिले मन्त्र में वर्षा की विद्या का उपदेश किया है ॥ 


6०७. 


अश्मन्तृज .पवले शिक्षिय्ाणामदृभ्घ5ओषधीम्सों वनस्पतिंस्यो5 
आंध सम्भत पथ। | ता नथ्इपसूज घन सरुत। सश्रराणाइअश्ससते 
चुन्मयिं तब्ऊग्थे ढिष्मस्त ते शुग्रच्छुतु ॥ १ ॥ 


पदार्थ:--है ( संरराणाः ) सम्यक्‌ दानशील ( मरुतः ) वायुओं के तुल्य क्रिया करने में 
कुशल मनुष्यो ! तुम लोग ( पव॑ते ) पहाड़ के समान आकार वाले ( अ्रश्मन्‌ ) सेघ के ( शिक्षियाणाम्‌ ) 
अवयर्वो में स्थिर बिजली तथा ( उर्जस्‌ ) पराक्रम और अन्न को ( नः ) हमारे लिये ( अधि, घत्त ) 
अधिकता से धारण करो और ( अ्रद्धयः ) जलाशर्यों ( ओपधिभ्यः ) जो आदि ओपधियों और 
( वनस्पतिभ्यः ) पीपल आदि वनस्पतियों से ( सम्भतम्‌ ) सम्यक्‌ धारण किये ( पयः ) रसयुक्त जल 
( इषम्‌ ) अन्न ( ऊर्जमू ) पराक्रम और ( ताम्र्‌ ) उस पूर्वोक्त विद्यत्‌ को धारण करो | हे मनुष्य ! 
जो ( ते ) तेरा ( अश्मन्‌ ) मेघविपय में ( ऊर्क_) रस वा पराक्रम है सो ( मयि ) मुझ में तथा जो 
(ते ) तेरी ( चुत्‌ ) भूख है वह मुरू में भी हो श्रथोात्‌ समान सुख दुःख मान के हस लोग एक 
दूसरे के सहायक हों और ( यम्र्‌ ) जिस छुष्ट को हम लोग ( द्विष्मः ) द्वेष करें ( तसू ) उस को (ते ) 

तेरा ( शुक ) शोक ( ऋच्छतु ) प्राप्त हो ॥ $ ॥ 

। भावार्थ:--मज॒प्यों को चाहिये कि जैसे सूर्य जलाशय और ओपध्यादि से रस का हरण कर 
मेघमणडल्ल में स्थापित कर के पुनः वर्षाता है उस से अन्नादि पदार्थ होते हैं उस के भोजन से क्षुधा की 
निवृत्ति, चुधा की निवृत्ति से चल की चढ़ती, उस से दुष्टों की निव्नत्ति और छुऐटों की निव्ृत्ति से 
सजतनों के शोक का नाश होता है वैसे अपने समान दूसरों का सुख दुःख सान सब के मित्र होके एक 
दूसरे के दुःख का विनाश कर के सुख की निरन्तर उन्नति करें ॥ १ ॥ 

| 


३४ यजुर्वेद्साप्ये-- 


>> ->+- तल +य-द> ०3२ स जज जज जज जज जज “रण जज जज लत न्‍लखलजज जन नवऔजड जज चल हट जल इज चल व्जज लत जल चल तर 
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इमा म इत्यस्य भेघातिथिऋषिः । अभिदेवता। निचुद्विकृतिश्छन्दः | मध्यम: स्व॒रः ॥ 
अब इृष्टका आदि के दृष्टान्व से गणितविद्या का उपदेश किया है ॥ 
७. ॥ पी । | / 
इसा मेंड्आग्नः्हछका घेनवः सनन्‍त्वेका च दशा सच द्शं चशतंच 
शर्त च॑ सह्स च सहसे चायुत॑ चायुते च नियुर्तें च नियुर्ते च प्रयुतते 
क + + ॥ ७.) 
चादुँद च न्यूबु्द च समृद्रश्व सघ्य चान्तश्च पराद्धरचैता मेंडअग्न5 
इष्टका घेनव सनन्‍्त्वखुच्ामुष्मिल्लोके ॥ २ ॥ | 
पदार्थ!--है ( अ््ने ) विन पुरुष ! जैसे ( में ) मेरी ( इसाः ) ये ( इष्टकाः ) इष्ट सुख को 
सिद्ध करने हारी यज्ञ की सामग्री ( धेनवः ) दुग्ध देने वाली गौओं के समान ( सन्तु ) होवें आप के 
लिये भी वैसी हों जो ( एका ) एक (व ) दशगुणा ( दश ) दश ( च ) और ( दश ) देश ( च ) 
दश गुणा ( शतम्‌ ) सौ ( च) और ( शत्म्‌ ) सी (च ) देश गुणा ( सहखम्‌ ) हज़ार ( च ) भर 
( सहखम्‌ ) हज़ार (च ) दुश गुणा ( अयुतम ) दश हज़ार (च ) और ( अ्युतस ) दश हज़ार 
(चथ) दश गुणा ( नियुतम्‌ ) लाख (व) और (नियुततम्‌ ) जाख ( च ) दश गुणा ( प्रयुतम्‌ ) 
दश लाख ( च ) इसका दश गुणा क्रोढ़ इसका दश ग्रुणा ( अबु दम्‌ ) दशक्रोढ़ इस का दश गुणा 
( न्‍्यबु दम ) श्र्ब ( च ) इसका दृश गुणा खर्ब इसका देश गुणा निखर्ब इसका दश गुणा महाप्म 
इसका दुश गुणा शडकु इसका दश गुणा ( समुद्र: ) समुद्र ( व ) इसका दश गुणा ( सध्यस्‌ ) सध्य 
( च ) इसका दश गुणा ( अन्तः ) अन्त और ( च ) इसका दश गुणा ( पराद्धश्व ) परार्ू ( एताः ) 
ये ( मे ) मेरी ( अपने ) हे विदन्‌ ! ( इष्टकाः ) चेदी की ईंट ( घेतवः ) गौओं के तुस्य ( अमुष्मिन ) 
परोक्ष ( लोके ) देखने योग्य ( अमुन्र ) अगले जन्म में ( सन्‍्तु ) दे वैसा प्रयल कीजिये ॥ २॥ 
भावार्थ:--जैसे अच्छे प्रकार सेवन की हुई गो दुग्ध आदि के दान से सब को प्रसन्न करती हैं 
चैसे ही बेदी में ्वयन की हुई ईंटें घपो की हेतु हो के वोदि के द्वारा सब को सुखी करती हैं । मनुष्यों 
को चाहिये कि एक (१ ) संख्या को दंश बार गुणने से दुश ( १० ) दश को दुश बार गुणने से 
सौ ( १०० ) उस को दश बार गुणने से हज़ार ( १००० ) उस को दश थार गुणने से दुश हज़ार 
( १०००० ) उस को दश वार शुणने से लाख ( १००००० ) उस को दश बार गुणने से दश लाख 
( १०००००० ) इस को दृष्पध चार गुणने से क्रोड़ू ( १००००००० ) इस को दुश वार गुणने से 
दश कोड़ (्‌ १० हक ००००० ) इस को दृश चार गुणने से अब ( १०७०००००००० ) झ्स्‌ को दुश वार 
गुणने से दुश घर ( पृ७००००००००० ) इ्ख को दृश चार गुणने से खर्ब ( १०००००००००००- ) 
इस को दृश वार गुणने से दृश खर्व (३०००००००००००० ) इस को दुश चार गुणने से नील 
[ १७०००००००००००० ) इस को दृश चार गुणने से द्श नील ॒ १०००००००००००००० ) 
इस को दशा चार गुण्न से एक पहम ( १००००००००००००००० ) इस को दश वार गुणने से 
दश प्म ( १०००००००००००००००० ) इस के दुश चार गुणतने से एक शह्ू ( ?े6:5:50:6:0:6:8 0< 
०००००००० )इस को दुश चार गुणने से दुश शद्भ ( १०००००००००००००००००० ) इन 
वह 2 लेक हक हैं। ये इतनी संख्या तो कहीं परन्तु अनेक चकारों के होने से और भी 
कगशित, बीजगणित और "लॉग जा  क संख्याओं को यथावत्‌ समझें | जैसे भूलोक में ये 


सप्तदशो5्ध्याय: ॥ £/4 





हक बे 


संख्या हैं वेसे अन्य लोकों में मी हैं। जैसे यहां इन संख्याओं से गणना की और अच्छे कारीगरों ने 
चिनी हुईं ईंटें घर के आकार को शीत, उष्ण, वर्षा और वायु आदि से मजुप्यादि की रक्षा कर 
आनन्दित करती हैं चेसे ही अप्नि में छोड़ी हुईं आहुतियां जल, वायु और ओपधियों के साथ सिल के 
सब को आनन्दित करती हैं ॥ २ ॥ 


८७८ 0 &_ पे ्षी कप 
ऋतव इत्यस्य मेघातिथिऋषि; । अग्नि्देवता । पिराडापी पडक्तिश्छन्दः । 
पद्चमः स्वर;-॥ 

स्त्री लोग पति आदि के साथ केसे व्तें इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 

ऋतवः स्थःऋतावृर्धषऋतुछा। स्थ॑बऋतावृरध: । चघृत्तश्च्युतों 
मधुरच्युतों विराजों नाम काम्दुषाध्यक्षीयमाणाः ॥ ३ ॥ 

पदार्थ/--हे खियो ! जो तुम लोग ( ऋतवः ) वसन्तादि ऋतुओं के समान (स्थ ) हो 
तथा जो ( ऋताबृधः ) उदक से नदियां के तुल्य सत्य के साथ उन्नति को प्राप्त होने वा ( ऋतुष्ठाः ) 
वसनन्‍्तादि ऋतुओं में स्थित होने और ( ऋताबृधः ) सत्य को बढ़ाने वाली ( स्थ ) हो और जो तुम 
( घृतश्च्युतः ) जिन से घी निकले उन ( मधुश्च्युतः ) मधुर रख से प्राप्त हुई ( अ्रक्तीयमाणाः ) रक्षा 
करने योग्य ( विराजः ) विविध प्रकार के गुणों से प्रकाशमान तथा ( कामदुघाः ) कामनाओं को पूरण 
करने हारी ( नाम ) प्रसिद्ध गौओं के सदश होवे तुम लोग हम लोगों को सुखी करो ॥ ३ ॥ 

भावार्थ:--इस सनन्‍्त्र में चाचकलुप्तोपसालड्ार है। जैसे ऋतु और गौ अपने २ समय पर 
अनुकूलता से सब प्राणियाँ को सुखी करती हैं देसे ही श्रच्छी ख्ियां सब समय में अपने पति आदि 
सब पुरुषों को तृप्त कर आनन्दित करें ॥ ३ ॥ 

6७८७. ०८७ ८. रिगार्षी छ्न्द्‌ 
समुद्गस्येत्यस्य मेधातिथिऋरषि; । अग्निदेवता । झ्॒रिगार्षी गायत्री छन्दः | 
पड़जः स्वर! ॥ 
सभापति को क्या करना चाहिये इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 

सम्रद्॒स्थ त्वायकयारने परिें उ्ययाससि । एाव्कोब्ञस्मम्थ० 
शिवो संघ ॥ ४ ॥ 

पद्ार्थ:--हे ( अम्ने ) श्रप्नि के तुल्य तेजस्वी ससापते ! जैसे हम लोग ( समुद्रस्य ) श्राकाश के 
बीच ( अवकया ) जिससे रक्षा करते हैं उस क्रिया के साथ वत्तेमान (व्वा) आपको ( परि, व्ययामसि ) 
सब ओर से प्राप्त होते हैं दसे ( पावकः ) पवित्रकर्ता आप ( अस्मभ्यस्‌ ) हमारे लिये ( शिवः ) 
मद्नलकारी ( भव ) हूजिये ॥ ४ ॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्लार है। जैसे मनुष्य लोग समुद्र के जीवों की रक्षा 
कर सुखी करते हैं देसे धर्मात्मा रक्तक सभापति अपनी प्रजाओं को रच्य कर निरन्तर सुखी करे ॥ ४॥ 

हिमस्पेत्यस्य मेधातियिऋषिः । अग्निदेवता । झुरिगार्पी मायत्री छन्दः । 

पड॒जः स्व॒रः ॥ 


््लऊख््््ज्श्ख््श््््य््ियश््श्य्य्श्स्क्फ््-------_____४/+*++57॒ ग 
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३६ वि यजुर्वेद्शाष्ये-- 


>डजीधीध जी ढ 04009 44 >>3सल 2 सी जन्‍ज-ल 2५०: जीसीजीनीनबीी>न्‍सीजसजसस शत जल ला. 










फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ । 
हिमस्थ॑ त्वा ज़रायणाग्ने परिं व्ययामासि | प्रावकोष्ञस्मम्यं० 


हक कि हर 


शिवों भव ॥ १ | 
 पदार्थ!-हे ( अम्े ) अप्नि के तुल्य तेजस्विनू सभापते ! हम लोग ( हिमस्थ ) शीतल को 
( जरायुणा ) जीर्ण॑ करने वाले वख वा अप्लि से (सवा ) आप को ( परि, व्ययाससि ) सब प्रकार 
श्राच्डादित करते हैं वैसे ( पावकः ) पविन्नस्वरूप आप ( अस्मम्यम्‌ ) हमारे लिये ( शिवः ) 
” मड्लमय ( भव ) हृजिये ॥ ५ ॥ 
भावार्थ:--हे सभापत्ते ! जैसे अप्ि वा वस्य शीत से पीढ़ित प्राणियों को जाड़े से छुढ़ा के पसन्न 
करता है वैसे हो आप का आश्रय किये हुए हम लोग दुःख से छूटे हुए सुख सेवने चाले होवें ॥ ४ ॥ 


उप ज्मन्नित्यस्य सेधातियिऋषिः । अग्निदेव॒ता । आर त्रिष्ठुप्छन्दः | घेवतः स्वर: ॥ 
अब स्त्री पुरुष आपस में कैसे वर्त्ते इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 
उप ज्मन्लुप वेतसेड्व॑त्र नदीष्वा | अग्नें पित्तमपामासि मण्डूकि 
ताभिरागंडि सेम॑ नों छज्ञ पांचकवर्ण * शिव कुधि ॥ ६ ॥ 
पदार्थ:--हे ( अपने ) श्रभि के तुल्य तेजस्विनी विदुपि ( मण्हकि ) अच्छे प्रकार 
अलडझ्ारों से शोमित विदुपि स्रि ! तू (ज्मन्‌ ) एथिवी पर ( नदीएु ) नदियों तथा ( चेतले ) 
पदार्थों के विस्तार में ( अब, तर ) पार हो । जैसे अपनि ( अपास ) प्राण वा जलों के ( पित्तम्‌ ) तेज का 
रूप ( श्रसि ) है वैसे तू ( तामिः) उन जल वा प्रा्णों के साथ ( उप, आ, गहि ) हम को समीप, 
प्राप्त हो (सा) सो तू (नः ) हमारे ( इमस ) इस (पावकवर्णंम्‌ ) अ्श्नि के तुल्य प्रकाशमान 
( यज्ञम्‌ ) ग्रहाश्रमरूप यज्ञ को ( शिवम्‌ ) कल्याणकारी ( उप, आर, कृधि ) अच्छे प्रकार कर ॥ ६ ॥ 
भावार्थ:--इस मन्त्र सें वाचकलुप्तोपमालझ्लार है । स्त्री और पुरुष ग्रृहाश्रम में प्रयल् के साथ 
सब कार्यों को सिद्ध कर शुद्ध आचरण के सहित कल्याण को प्राप्त हो ॥ ६ ॥ 
अपामिदमित्यस्य मेधातिथिऋषिः । अप्निदेंवता | आरपी बहती छन्दः । 
_ मध्यम; स्वर) ॥ 
गृहस्थ को कया करना चाहिये यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
,._ अपामिद न्‍्यय॑ंन* सम्ृुद्वस्थ निवेशनम्‌। अन्यॉस्तेंडअस्मत्पन्तु 
हेतय: पावको्ञ्स्मस्थ< शिवों संव ॥ ७ ॥ 
पदार्थ:--हे विह्वन्‌ पुरुष ! जो ( इृदम ) यह आकाश ( अपाम्‌ ) जलों वा प्रार्णो का 
( न्‍्ययनस्‌ ) निश्चित स्थान है उस आकाशस्थ ( ससुद्गस्य ) समुद्र की ( निवेशनस्‌ ) स्थिति के तुरुय 
गृहाश्रम को भ्राप्त होके ( पावकः ) पविन्र कर्म करनेहारे होते हुए आप ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये 


( शिवः ) मज्ञलकारी ( भव ) हजिये ( ते ) आपके ( हेतयः ) वच्च या उन्नति ( अस्मत्‌ ) हम लोगों से 
( अन्‍्यान्‌ ) अन्य दुपटों को ( तपन्तु ) दुखी करें ॥ ७ ॥ 
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भावा्थे:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझर है । मनुष्य लोग जैसे जलों का आधार समुद्र 
सापर का आधार 'सूसि उसका आधार आकाश है चैसे ग्रहस्थी के पदार्थों के आधार घर, को बना और 
मज्नलरूप आचरण कर के श्रेष्ठों की रछ्ा किया तथा डाकुओं को पीड़ा दिया करें ॥ ७ ॥ 


अ्ने पावकेत्यस्य वसुयुऋषिः । अग्निदेवता | आी गायत्री छन्दः | पड़जः ख़रः ॥ 
आप विद्वानों को क्या करना चाहिये इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 


अ्नें पावक रोचिषां मन्द्रयां देव जिहथां | आ देवान्व॑क्षि 
यक्तिं च ॥ ८ ॥ | णि 

पदार्थ;--हे ( पावक ) मनुष्यों के हृदयों को शुद्ध करने बाले (देव ) सुन्दर ( अप्लें ) 
विद्या का प्रकाश वा उपदेश करने हारे पुरुष ! आप ( मन्द्रया ) आनन्द को सिद्ध करने हारी 
( जिहया ) सत्य प्रिय वाणी वा ( रोचिपा ) प्रकाश से ( देवान्‌ ) विद्वान्‌ वा दिव्य गुणों को ( आ, बच्ि ) 
उपदेश करते ( च ) और ( यक्षि ) समागम करते हो ॥ ८ ॥ 

भावार्थ:--जैसे सूर्य अपने प्रकाश से सब जगत को प्रसन्न करता है वैसे आ्राप्त उपदेशक विद्वान्‌ 
सब प्राणियों को प्रसन्न करें ॥ ८ ॥ 

स न इत्यस्य मेघातिथिऋषिः । अग्िदेवता । निचुदार्षी गायत्री छन्दः । 

पडजः स्वर) ॥ 
फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


[ # ८0 


स॒ न पावक दोीदिवोऊग्रें देवॉरब्ड्हावह । उप खसज्ञर 
हविश्च॑ नः ॥ & ॥ 

पदार्थ;--हे ( पावक ) पवित्र ( दीदिवः ) तेजस्विन्‌ वा शब्रुदाहक ( असे ) सत्यास॒त्य का 
विभाग करने हारे विद्वान्‌ ! ( सः ) पूर्वोक्त गुण घाले आप जैसे यह श्रप्नि ( नः ) हमारे लिये अच्छे 
गुर्णों वाले ( हविः ) हवन किये सुगन्धित द्रव्य को प्राप्त करता है चैसे ( इह ) इस संसार में 
( यज्ञम्‌ ) ग्रहाश्रम ( च ) और ( देवान्‌ ) विद्वानों को ( नः ) हम लोगों के लिये ( उप, आ, वह ) 
अच्छे प्रकार समीप आप्त करें ॥ ६ ॥ ः 

भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्लार है। जैसे यह अप्नि अपने सूथ्यादि रूप से 
सब पदार्थों से रस को ऊपर लेजा और वर्षो के उत्तम सु्खों को अ्रकट करता है वैसे ही विद्वान लोग 
विद्यारूप रस को उन्नति दे के सब सुर्खो को उत्पन्न करें ॥ & ॥ 


पावकयेत्यस्य भारद्ाज ऋषिः । अग्निदेवता । निच॒दापों जगती छन्दः । 
निपाद+ स्व॒रः || 


सेनापति को कैसा होना चाहिये यह विपय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


श्ध ह यजुर्वेद्भाष्ये-- 


| 

पावकणा यश्चितसन्त्था कपा ज्ञान रुख्चः्उषसों न भालुनां। 
ह कु ३ किन 

तू्वेन्नयामन्नेतंशस्थ लु रणप्ञा यो घृणे न त॑तृषाणोध्ञजर || १० ॥ 
पदार्थ:--( यः ) जो ( पावकया ) पवित्र करने और ( चित्यन्ता ) चेतनता कराने हारी 
( कृपा ) शक्ति के साथ चत्तेमान सेनापति जैसे ( भानुना ) दीप्ति से ( उपसः ) प्रभाव समय शोमित 
होते हैं ( न ) वैसे ( क्षामन्‌ ) राज्यमूमि में ( रुरचे ) शोमित होता वा ( यः ) जो ( यामन्‌ ) सास वा 
पहर में जैसे ( एतशरथ ) घोड़े के बलों को ( जु ) शीघ्र ( वूवेन्‌ ) सारता है ( न ) बैसे ( घृणे ) प्रदीक् 
( रणे ) युद्ध में ( तठृपाणः ) प्यासे के (न ) समान ( अजरः ) अज़र अजेय उवान निर्भय (आ ) 

“अच्छे प्रकार होता वह राज्य करने को योग्य होता है ॥ १० ॥ 

भावार्थ:--इस. मन्त्र में उपमालझ्ार है। जैसे सूर्य और चन्द्रमा अपनी दीप्ति से शोमित 


होते हैं वेसे ही सती ख्री के साथ उत्तम पति और उत्तम सेना से सेनापति अच्छे प्रकार 
प्रकाशित होता है ॥ १० ॥ 


नमस्ते हरसे इत्यस्य लोपाम॒द्रा ऋषि! । अग्निदेवता । शुरिगापी बृहती छन्दः । 
सध्यस; स्वर || 
न्यायाधीश को केसा होना चाहिये इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 
नमस्ते हर॑से शोचिणे नर्॑स्ते3्अस्त्वर्चिषें | अन्यास्तें अस्प्त॑पन्तु 
हेतथ; पावकोध्ञस्मम्य॑* शिवों मंव ॥ ११ || 
पदार्थ:--हे समापते ! ( हरसे ) दुःख हरने बाले (ते ) तेरे लिये हमारा किया ( नमः ) 
सत्कार हो तथा ( शोचिपे ) पविन्न ( अर्चिपे ) सत्कार के योग्य ( ते ) तेरे लिये हमारा कहा ( नमः ) 
नमस्कार ( अस्तु ) हो जो ( ते ) तेरी ( हेतयः ) बन्रादि शर्तों से युक्त सेना हैं वे ( अस्मत्‌ ) हम 


लोगों से भिन्न ( अन्यान्‌ ) अन्य शज्लुओं को ( तपन्तु ) हुःखी करें ( पायकः ) शुद्धि करने हारे आप 
( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये ( शिव: ) न्‍्यायकारी ( भव ) हजिये ॥ ११ ॥ 


भावार्थ:--मलुप्यों को चाहिये कि श्रन्तःकरण के शुद्ध मनुष्यों को न्यायाधीश बनाकर और 
दुष्टों की निन्वत्ति करके सत्य न्याय का प्रकाश करें ॥ १९ ॥ 
ठषद इत्यस्य लोपासुद्रा ऋषि। । अग्नि्देवता | निचुदगायत्री छन्दः । पडजः स्वर) || 
फिर उसी विषय को अगले मनन में कहा है ॥ 
३ ७ ० | ० पु ५ के 
नृषद वेडप्सुबदे वेड्बाडियदे बेडवनसदे चेट्‌ स्वर्विदे वेद ॥ १२॥ 
के पदार्थ:--हे सभापते ! आप ( नृषदे ) लायकों सें स्थिर पुरुष होने के लिये ( वेट ) स्यायासन 
पर बैठने ( अप्सुपदें ) जलों के बीच नौकादि सें स्थिर होने वाले के लिये ( चेट्‌ ) न्याय गद्दी पर बेठने 
( बर्हिपदे ) प्रजा को बढ़ाने हारे व्यवहार में स्थिर होने के लिये ( वेद ) अधिष्ठाता होने ( धनसदे ) 


चर्नों में रहने वाले के लिये ( चैट ) न्याय में प्रवेश करने और ( स्वर्चिदे ) सुख को जानने हारे के लिये 
( वेद ) उत्साह में प्रवेश करने बाले हूजिये ॥ १२ ॥ 


सहदशो5धघ्यायः ॥ - ३६ 





- भावार्थ:--जिस देश में स्यायाधीश, नौकाओं के चलाने, प्रजा को बढ़ाने, वन मे रहने, 
सेनादि के नायक और सुख पहुँचाने हारे विद्वाद होते हैं वहीं सब सुखों की दृद्धि होती है ॥ १२ ॥ 


ये देवा इत्यस्य लोपास॒द्रा ऋषि: । प्राणो देवता । निचुदापी जगती छन्दः । 
ह निषाद; स्व॒रः ॥ 
अब संन्‍्यासखियों को कया करना चाहिये इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 
ये देवा देवानों यज्थिया यज्ञिर्थाना७ संवत्सरीणसुर्प भागमासंते। 
अहुतादों इ॒विषों घज्ञेड्अस्मिन्त्स्वर्थ पिंबन्तु मधुनों घृतसथ ॥ १३ ॥ 
पदार्थ :--( ये ) जो ( देवानास्‌ ) विद्वानों में ( अहुतादः ) विना हचन किये हुए पदार्थ का 
भोजन करने हारे ( देवाः ) विद्वान्‌ ( यक्षियानाम्‌ ) वा यज्ञ करने में कुशल पुरुषों सें ( यक्ञियाः ) 
. योगाम्यास्रादि यज्ञ के योग्य विद्वान्‌ लोग ( संवत्सरीणम्‌ ) वर्ष भर पुष्ट किये ( भागम्र्‌ ) सेचने योग्य 
उत्तम परमात्मा की ( उपासत्ते ) उपासना करते हैं वे ( अ्रस्मित्‌.) इस ( यज्ञे ) समागमरूप यज्ञ सें 
( मधुनः ) शहत ( घृतस्म ) जल और ( हविपः ) हवन - के योग्य पदार्थों के भाग को ( स्वयस्‌ ) 
अपने आप ( पिबन्तु ) सेवन करें ॥ १३ ॥ 


भावार्थ;--जो विद्वान्‌ लोग इस संसार में अप्निक्रिया से रहित अर्थात्‌ आहवनीय गाहँपत्य और 
दुक्षिणाज्नि सम्बन्धी बाह्य कर्मों को छोड़ के आशभ्यन्तर श्रप्मि को धारण करने वाले संन्‍्यासी हैं थे होम 
को नहीं किये भोजन करते हुए सर्वन्न विचर के सब मनुष्यों को वेदार्थ का उपदेश किया करें ॥ १४ ॥ 


ये इत्यस्य लोपामु द्रा ऋषि; । प्राणों देवता | आपी जगती छन्दः । निपादः स्वर) || 
अब डचम विद्वान लोग केसे होते हैं यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


ये देवा देवेष्चथिं देवत्वमायन्ये ब्रत्मणः पुर5एतारोज्ञस्थ । येम्यो 
नउचऋते पव॑ते धाप्त कि चन न ते दिवो व एथिव्याउअधि स्लुघु ॥ १४॥ 


पदार्थ ;--( ये ) जो ( देवाः ) एुर्ण विद्वान ( देवेपु, श्रधि ) विद्वानों में सब से उत्तम कच्षा सें 
विराजमान ( देवत्वम ) अपने गुण कसे और स्वसाघ को ( आयन्‌ ) प्राप्त होते हैं और ( ये ) जो 
( अ्स्य ) इस ( अह्यणः ) परमेश्वर को ( पर5एतारः ) पहिले प्राप्त होने घाले हैं ( येभ्यः ) जिन के 
( ऋते ) बिना ( किस ) ( चन ) कोई भी ( धाम ) सुख का स्थान ( न ) नहीं ( पचते ) पवित्र होता 
( ते ) वे विद्वान्‌ लोग (न ) न ( दिवः ) सूर्यलोक के भरदेशों और ( न ) न ( एथिव्याः ) एथिवी के 
( श्रधि, स्नुपु ) किसी भाग से अधिक चसते हैं ॥ १४ ॥ 

भावा्थे!।--जो इस जगत्‌ में उत्तम विद्वान्‌ योगीराज यथार्थता से परमेश्वर को जानते है 
वे सम्पूर्ण प्राणियों को शुद्ध करने और जीवन्मुक्तिदृशा में परोपकार करते हुए विदेहमुक्ति अवस्था में न 
सूर्यलोक और न पृथिवी पर नियम से वसते हैं किन्तु इंश्वर में स्थिर हो के अच्याहतगति से 
सर्वत्र विचरा करते हैं ॥ १४ ॥ 


४० ः. यजुर्वेद्साष्ये-- 
प्राणदा इत्यस्य लोपाम॒द्रा ऋषि: । अभिदेवता । विराडाषी पदाक्तिश्छन्दः । 
पद्चमः स्वर: |। ह 


विद्वान और राजा केसे हों यह विषय अगले मन में कहा है ॥ 

प्राणदाउअपानदा व्यातदा वचोंदा वरियोदा। । अन्यॉस्तेंड 
अस्मात्तपन्तु हेतवः पावकोअ्ञस्मम्थ७ शिवों भंव ॥ १५ ॥ 

पदार्थ/--है विद्वन्‌ राजन ! ( ते ) आप की जो उन्नति वा शखादि ( अस्मम्पम्‌ ) हम लोगों 
के लिये ( प्राणदा: ) जीवन तथा बल को देने वा ( अपानदाः ) दुःख दूर करने के साधन को देने वा 
( ब्यानदाः ) व्याप्ति और विज्ञान को देने ( वर्चोदाः ) खब विद्याश्रों के पढ़ने का हेतु को देने और 
( वरिवोदाः ) सत्य धस्में और विद्वानों की सेवा को व्याप्त कराने चाली ( हेतयः ) बच्चादि शर्त्रों की 
उन्नतियां ( अस्मत ) हस से ( अन्यान्‌ ) अन्य दुष्ट शब्रुओं को ( तपन्तु ) दुखी करें उनके सहित 
, ( पावकः ) शुद्धि का प्रचार करते हुए आप हम लोगों के लिये ( शिवः ) मन्नलकारी 
(भव ) हूजिये ॥ १५ ॥ | 

भावार्थ:--वही राजा है जो न्याय को बढ़ाने वाला हो और वही विद्वान है जो विद्या से 
न्याय को जनाने घाला हो और घह राजा नहीं जो कि प्रजा को पीड़ा दे और वह विद्वान्‌ भी नहीं जो 
दूसरों को विद्वान्‌ न करे और वे प्रजाजन भी नहीं जो नीतियुक्त राजा की सेवा न करें ॥ १४ ॥ 


अग्निग्त्यिस्य भारद्राज ऋषिः । अग्निदेवता । निचुदार्पी गायत्री छन्दः । 
पड़्ज; स्वर: || 
विद्वान केसा हो इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 
खग्निस्तिसमेन शोचिषा यासदबरिश्व न्युज्ञिणम्‌ | अग्निनों बनते 
रखिम ॥ १६ ॥ 
पदएथे;--हे विदन्‌ पुरुष ! जैसे ( भ्रश्निः ) अप्नि ( तिम्मेन ) तीत्र ( शोचिपा ) भरकाश से 
( अन्निणम्‌ ) भोगने योग्य ( विश्वम ) सब को ( यासत्‌ ) श्राप्त होता है कि जैसे ( अ्रश्निः ) विद्यत्‌ अभि 


( नः ) हसारे लिये ( रयिस्‌ ) धन को (नि, बनते ) निरन्‍्तर चिभागकर्त्ता है चेसे हमारे लिये 
आप भी हजिये ॥ १६ ॥ 


भषार्थ:--इंस मन्त्र सें चाचकलुप्तोपमालझ्कार है । विद्वानों को चाहिये कि जैसे अप्लि अपने 
तेल से सूले गोले सब तृणादि को जला देता है पैसे हमारे सब दोषों को भस्म कर गुर्णों को प्राप्त करें | 
जैसे बिजुली सब पदार्थों का सेपेन करती है चैसे हम को सब विद्या का सेवन करा के अरविद्या से 
घूथक्‌ किया करें ॥ १६ ॥ 


य इम् इत्यस्थ झुचनपुत्रो विश्वकमों ऋषिः । विश्वकमों देवता | 
निचुदार्पी त्रिष्टुप्‌ छन्‍्दः । घेवतः स्वर | 
अब इंभ्वर कैसा है. इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥| 





सहदशो5्च्यायः ॥- ४१ 








८0 * ते 2 हा 

यड्इमा विश्वया सुबनानि जुबृदषिहोता नयसीदत्पिता नः। 
सब्ञझाशिषा द्रविणमिच्छुमान) प्रथमच्छुदवंग२5आविवेश || १७ ॥ 

पदार्थ!--हे मलुष्यो ! ( यः ) जो ( ऋषिः ) झ्ञानस्वरूप ( होता ) सब पदार्थों को देने वा 
ग्रहण करने हारा ( ना) हस लोगों का ( पिता ) रक्षक प्रमेश्वर ( इमा ) इन ( विधा ) सब 
( भुवनानि ) लोकों को च्याप्त होके ( न्‍्यसीदत ) निरन्तर स्थित है और जो सब लोक का ( ज़हत ) 
धारणकत्तों है ( सः ) वह ( आशिपा ) आशीवोद से हमारे लिये (-द्रविण॒स्‌ ) धन को ( इच्छुमानः ) 
चाहता और ( अथम्रच्छत्‌ ) विस्तृत पदार्थों को आच्छादित करता हुआ ( अवरान्‌ ) पूर्ण आकाशादि को 
( आविवेश ) अच्छे प्रकार व्याप्त हो रहा है यह तुम-जानो ॥ १७ ॥ 

भावार्थ;--सब महुष्य लोग जो लब जगत्‌ को रचने, धारण करने, पालने तथा विनाश 
करने और सब जीवों के लिये सब पदार्थों को देने वाला परमेश्वर अपनी व्याप्ति से आकाशादि में च्याप्त 
हो रहा है उसी की उपासना करें ॥ १७ ॥ 53 


कि स्विदित्यस्प शुवनपुत्रो विश्वकमों ऋषि) । विश्वकमों देवता । 
भुरिगार्षी पढक्तिश्छन्दः । पश्मः स्व॒रः ॥| 
फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
४ स्विदासीदधिष्ठान॑सारम्मंणं कतसत्‌ स्वित्कथार्सीत्‌। यतो 
सूर्मि जनथन्विश्वर्कर्सा विद्यामौणोन्मडिना विश्वचच्षा; ॥ १८ ॥ 


पदारश।--हे विह्नन्‌ पुरुष ! इस जगत्‌ का ( अधिष्ठानम ) आधार ( किं, स्वित्‌ ) क्या 
आश्चर्यरूप ( आसीत्‌ ) है तथा ( आरस्मणम्र्‌ ) इस कार्य-जगत्‌ की रचना, का आरम्भ कारण 
( कतसत्‌ ) बहुत उपादानों में क्या और घह ( कथा ) किस प्रकार से ( स्वितू ) तर्क के साथ 
( आसीत ) है कि ( यतः ) जिससे ( विश्वकमों ) सब सत्कर्मा बाला ( विश्वचत्षाः ) सव जगतू का 
द्रष्ट जगदीश्वर ( भूमिम्‌ ) एथधिची और ( चास्‌ ) सु्योदि लोक को ( जनयन्‌ ) उपपन्न करता हुआ 
( महिना ) अपनी महिमा से ( व्यौर्णोत्‌ ) विविध प्रकार से शआच्छादित करता है ॥ १८॥ 


भावार्थ:--हे मलुष्यो ! तुम को यह जगत्‌ कहां वसता क्‍या इसका कारण और किसलिये 
उत्पन्न होता है, इन पक्षी का उत्तर यह हैं किजो जगदीश्वर कार्य-जगत्‌ को उत्पन्न चथा अपनी 
च्याप्ति से सब का आधच्छादन करके सर्वेज्ञता से सत्र को देखंतांहे वह इस जगत का आधार और - 
निमित्तकारण है वह सर्वशक्तिमान्‌ रचना आदि के सासध्य से युक्त है जीवों को पाप पुण्य का फल देने 
भोगघाने के लिये इस सब संसार को रचा है ऐसा जानना चाहिये॥ $४८॥ 
विश्वत इत्यस्य स्ुबनपुत्रो विश्वकमो ऋषि! । विश्वकमों देवता । 
सुरिगापी न्रिष्ठुप्‌ छन्द+ । घेवत स्व॒रः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


हि 


73 
ल्‍्जे 


छ२ यजुर्वेद्भाष्ये--- 

वे ०32 पक नकल 
विश्वतश्रत्षुरुत चिश्वतोंसुखों विश्वतोंचाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । सं 

बाहुभ्यां घति सपतंतज्रे्धावाभूर्मी जनय॑न्देव5एकः | १९ ॥ 


पदार्थ;--हे सुप्यो ! तुस लोग जो ( विश्वतश्नक्तः ) सब संसार को देखने ( उत ) और 
( विधवतोमुखः ) सब ओर से सब को उपदेश करने हारा ( विश्वतोबाहुः ) सब प्रकार से अनन्त बल 
तथा पराक्रम से युक्त ( उत्त ) भौर (्‌ विश्वतस्पातू ) सत्र व्याप्ति वाला ( एक: ) भ्रद्वितीय सद्दायरहित 
( देवः ) अपने आप प्रकाशस्वरूप ( पतत्नेः ) क्रिपाशील परमाणु आदि से ( ण्यावाभूमी ) सूर्य और 
घथिवी लोक को ( सं, जनयन्‌ ) कार्य्यरप प्रकट करता हुआ ( बाहुभ्याम्‌ ) अनन्त बल पराक्रम से 
सब जगत्‌ को ( सं, धमति ) सम्पक्‌ प्राप्त हो रहा है उसी परमेश्वर को अपना सब ओर से 
रक्षक उपास्यदेव जानो )| १६ ॥ 





सावार्थ:--जो सूक्म से सूच्म बढ़े से बढ़ा, निराकार, अनन्त सामर्थ्य बाला, सर्वश्र 
अभिष्याप्त, प्रकाशस्वरूप अद्वितीय परमात्मा है वही अति सूच्म कारण से स्थूल कार्यरूप जगत के 
रचने और विनाश करने को सम है | जो पुरुष इसको छोड़ अन्य की उपासना करता है उससे अन्य 
जेगत्‌ में भाग्यहील कौन पुरुष है ?॥ १६ ॥ 


कि स्विदित्यस्य झुबनपुत्रो विश्वकमों ऋषिः । विश्वकमो देवता । 
सराडार्पी त्रिष्दुपू छन्द; | घैवतः स्वर ॥| 

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
कि९ स्विद्र॒त॑ कब्ड स वच्षब्ञंस यतो द्यावांधधिवी निश्तत्ता | 
मर्नींषिणो मर्नसा पृच्छुतेदु तद्यदध्यतिष्ठद्‌ ख्ुव॑नानि धारय॑न्‌ ॥ २०॥ 
पदार्थ:--( क्ष ) हे ( सनीषिणः ) सन का निम्रह करने वाले योगीजनो ! तुम लोग 
भनखा ) विज्ञान के साथ विद्वानों के प्रति ( किं, स्वित्‌ ) क्या ( चनस्र्‌ ) सेचले योग्य कारणरूप वन 
तथा ( क: ) कौन ( उ ) बितर्क के साथ (सः ) वह ( बर्षः 2 छिद्यसान अनित्य कार्यरूप संसार 
( असि ) है ऐसा ( एच्छुत ) पूछो कि ( यतः ) जिससे ( चावाएथिवी ) विस्तारथुक्त सूर्य और भूमि 
आदि का को किसने ( निश्टतच्ुः ) भिन्न २ बनाया है। ( उत्तर ) ( यत्त ) जो ( भुवनानि ) 
पारियों के रहते के स्थान लोक ल्योकास्तरों को ( धारयन्‌ ) चायु, विद्यत्‌ और सूय्योदि से धारण 


ता इुश्रा ( अध्यतिष्ठत्‌) अधिष्ठाता है (तत्‌) (इत्त) उसी (ड) प्रसिद्ध बह्म को इस 
सब का कत्तो जानो ॥ २० ॥ 


४ भावार्थ:--इस भन्‍्त्र के तीन पाददो से प्रश्न और अन्य के एक पाद से उत्तर दिया है | वृक्त 
शब्द से कार्य और बन शब्द से कारण का अहण है जैसे सब पदार्थों को पथिवी, धथिवी को सूर्य, 
सूर्य को विद्यत्‌ और बिजली को चायु धारण करता है वैसे ही इन सब को ईश्वर धारण करता है ॥२०॥ 


या ते इत्पस्य सुवनपुत्रो विध्वक्मों ऋषि: | विश्वकर्मा देवता | 
आए त्रिष्ुप्‌ छन्दः | घैवतः रबर: || 





सप्तद्शो5ध्यायः ॥ ४३ 
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फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ -. 


या ले धामानि परमाणि याउवमा या म॑ध्यमा विंश्वकर्मन्नुतेमा । 
शिज्षा सबिभ्यो हविषिं स्वधावः स्वयं यंजरव तन्‍्व ब्ृधानः ॥ २१ | 


पद्थ:--हे ( स्वधावः ) बहुत अन्न से युक्त ( विश्वकर्मन्‌ ) सब उत्तम कर्म करने वाले 
जगदीश्वर ! ( ते ) आप की सृष्टि में (या ) जो ( परसाणि ) उत्तम (या) जो (अवमा ) निकृष्ट (या ) 
जो ( मध्यसा ) सध्यकत्ता के ( धामानि ) सब पदार्थों के आधारभूत जन्मस्थान वथा नास हैं 
( इसा ) इन सब को ( हविषि ) देने लेने योग्य व्यवहार में ( स्वयम्‌) आप ( यजस्व ) सद्गत कीजिये 
(उत ) और हमारे ( तनन्‍्वस्‌) शरीर की (व्ृधानः ) उन्नति करते हुए ( सखिभ्यः ) आपकी 
आज्ञापालक हम मित्रों के लिये ( शिक्ष ) शुभगु्णों का उपदेश कीजिये ॥ २१ ॥ 

भावार्थ:--जैसे इस संसार में ईश्वर ने निकृष्ट मध्यम और उत्तम वस्तु तथा स्थान रखे हैं 
चैसे ही सभापति आदि को चाहिये कि तीन प्रकार के स्थान रच वस्तुओं को प्राप्त हो घ्ह्मचर्य से शरीर 
का बल बढ़ा और मित्रों को अच्छी शिक्षा देके ऐश्वयेयुक्त होवें ॥ २१ ॥ 


विश्वकर्म जिस्यस्य सुबनपुत्रो विश्वकमों ऋषि! । विश्वकमों देवता । 
निचुदार्पी त्रिष्दप्‌ छन्द। । घेषतः स्वरा ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
विश्वंकरमन इ॒विषां वाबूधानः स्वर्य चंजस्व प्थिवीम्ुत थाम । 
सुहान्त्वन्धेज्यमितंः सपत्लाडइहास्माक॑ सघवां सूरिरस्तु ॥ २२ || 
पदार्थ;--है ( विश्कर्मन्‌ ) सम्पुर्ण उत्तम कर्म करने हारे सभापति ! ( हृविपा ) उत्तम गुणों के 
ग्रहण से ( वाबधानः ) उन्नति को प्राप्त हुआ जैसे ईश्वर ( प्थिवीम्‌ ) भूमि ( उत ) और ( थास्‌ ) 
सूयथ्योदि लोक को सद्गत करता है दैसे आप ( स्वयम्‌ ) आप ही ( यजस्व ) सब से समागम कीजिये 
( इृह ) इस जगतू 'में ( मधवा ) प्रशंसित घनवान्‌ पुरुष ( सूरिः ) विद्वान्‌ ( अस्तु ) हो जिससे 
( अस्माकम्‌ ) हमारे (अन्ये) और ( सपलाः ) शह्रुजन ( अभितः ) सब ओर से ( उद्ान्त ) 
मोह को प्राप्त हो ॥ २२ ॥ 
भावार्थ!--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालक्लार है। जो मलुप्य ईश्वर ने जिस प्रयोजन के लिये 
' जो पदार्थ रचा है डस को चैसा जान के उपकार लेते हैं उनकी दरिद्रता और आलस्थादि दोपों का नाश 
होने से शन्नुओं का प्रलय होता और चे आप भी विद्वान्‌ हो जाते हैं ॥ २२ ॥ 
वाचस्पतिमित्यरुप शुवनपुत्रो विश्वकमों ऋषि? । विश्वकमों देवता । 
अरिगार्षी त्रिष्ठुप्‌ छन्दः | घैवतः स्व॒रः ॥। 
कैसा पुरुष राज्य के अधिकार पर नियुक्त करना चाहिये इस विषय का उपदेश 
अगले मन्त्र में किया है ॥ 


४8४ यजुर्वेद्भाष्ये-- : 


55 रद गम क्रय यह राम अ आकर पका कब कार “हल कह करा 
वाचस्पति विश्वकर्साणमृतयें मनोज वार्जेज्अया हुवेध | स नो 

विश्वानि हव॑नानि जोषेश्वश॑म्भ्रवंसे साधुकर्मा | २३ ॥ | 
पदार्थ;--हे महुष्यो ! हम लोग ( ऊतग्रे ) रक्ता आ्रादि के लिये जिस ( बाचरपतिम्‌ ) 


चेदवाणी के रक्षक ( सनोजुवम्‌ ) सन के समात चेगवात्त्‌ ( विश्वकमोणम्र्‌ ) सब कम्तों में कुशल महात्मा 
पुरुष को ( वाजे ) संग्राम आदि करे में ( हुचेम ) बुलावें ( सः ) वह ( विश्वशस्भू: ) सब के लिये 
सुखप्रापक ( साधुकमो ) धर्मयुक्त कर्मों का सेवन करने हारा दिद्वान्‌ ( नः ) हमारी ( अचसे ) रक्षा 
आदि के लिये (शरद) आज ( विश्वानि ) सब (हवनातनि ) अहण करने योग्य कर्मों कों 
( जोपत्‌ ) सेवन करे ॥ २३ ॥ | * 

भावार्थ;--सचुप्यों को चाहिये कि जिसने ब्रह्चर्य नियम के साथ सब विद्या पढ़ी हों जो 
धर्मौत्मा आलख् और पत्तपात को छोढ़ के उत्तम कर्मों का सेवन करता तथा शरीर और आत्मा के 
बल से पूरा हो उसको सब पा की रक्षा करने में श्रधिपति राजा बनावें ॥ २३ ॥ 

विश्वकमन्नित्यस्थ सुवनपुत्रो विश्वक्मो ऋषिः । विश्वकमों देवता । 
निचुदापी जिष्डुप्‌ छन्द। | पैवतः सर; ॥| 


मजुष्यों को केसा पुरुष राजा मानना चाहिये इस विषय का उपदेश 
ह अगले मन्‍्ज में किया है ॥ 

विश्वकमेन्‌ हाविषा वरद्धैनेन- च्रातरमिन्द्रमक्ृणोरब॒ध्यम्‌ । तस्मे 
विश: सम॑नमन्त पृर्वीरधप्रओं बिहच्छों चधासंत्‌ ॥ २४ ॥ 

पदार्थ :--हे ( विश्वकर्मन्‌-) सम्पूर्ण शुमकर्मों के सेवन करनेहारे सब सभाओं के पति राजा ! 
आप ( हविपा ) झहरण करने योग्य ( वद्धंनेन ) वृद्धि से जिस ( अवध्यम्‌ ) मारने के अयोस्य ( त्रातारम ) 
रक्षक ( इन्द्रम्‌ ) उत्तम सम्पत्ति वाले पुरुष को राजकाये में सम्मतिदाता मन्त्री ( अकृणोः ) करो 
( तस्मे ) उस के लिये ( पूर्वी: ) पहिले न्यायाधीशों ने प्राप्त कराई ( विशः ) प्रजाओं को ( सम्ननमन्त ) 
अच्छे अकार नम्न करो ( यथा ) जैसे ( अयम ) यह सनसनी ( उग्र: ) मारने में तीच्रण ( विह्यः ) 
विविध प्रकार के साधनों से स्वीकार करने योग्य ( अखत्‌ ) होवे वैसा कीजिये ॥| २४ ॥ 

भावार्थ:--इस सन्प्र सें उपमालझर है । सब सभाओं के अधिष्ठाता के सहित सब सभासद्‌ 
ड्स इरुप को राज्य का अधिकार देवें कि जो पत्तपाती न हो ,जो पिता के समान प्रजाओं क़ी रक्षा 
न करें उनको श्रजा लोग भी कभी-न मानें और जो पुच्च के तुल्य प्रजा की न्याय से रक्षा करें उनके 
अजुकृत् मजा निरन्तर हों ॥| २४॥ , 
डा इटास्य इबनपुत्रों विवकर्मा ऋषिः | विश्वकमो देवता । आए विष्हुप्‌ छत्दः । 

| .. _भैषतः स्वरा ॥। 
फिर भी डसी विषग्र को अगले मन्न्र में कहा है ॥ 


सप्तदशोष्ध्यायः ॥ छ्र्‌ 





[। की | 2 का ७.३७.. ० प 
चक्षुषः पिता सनसा हि धीरों घतमेंनेबअजनन्नम्नमाने ! घदेदन्ता5 
[ ५ स्‍ कलम हक हे 
अददृहन्त पूवेआदिद द्यावांप्थिवी अप्रथेताम || २५ ॥ 
-... पदार्थ!-हे प्रजा के पुरुषों ! आप लोग जो ( चक्तुपः ) न्याय दिखाने वाले उपदेशक का 
( पिता ) रक्षक ( मनला ) योगाभ्यास से शान्त अन्तःकरण (हि ) ही से ( धीरः ) धीरजवान्‌ 
( धृतस्‌ ) घी को ( अजनत्‌ ) प्रकट करता है उस को अधिकार देके ( एने ) राज और प्रजा के दल 
( नम्नमाने ) नम्न के तुल्य आचरण करते हुए ( पूर्व ) पद्दिले से वर्त्तमान ( द्यावापथिवी ) प्रकाश और 
पृथिवी के समान मिले हुए जैसे ( अप्रथेतास्‌ ) प्रख्यात होवें देखे ( इत्‌ ) ही ( यदा ) जब ( अन्ताः ) 
अन्त्य के अवयव्ों के तुल्य ( अद्दहन्त ) वृद्धि को प्राप्त हों. तब ( आत्‌ ) उस के पश्चात्‌ ( इत ) ही 
स्थिरराज्य वाले होओ ॥ २६ ॥ 
भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्वार है । जब मलुप्य राज़ और प्रजा के व्यवहार में 
एकसस्मति होकर सदा प्रयत्न करें तभी सूर्य और प्रथिवी के तुल्य स्थिर सुख वाले होवें ॥ २५ ॥ 


विश्वकर्मेत्यस्य भ्ुवनपुत्रो विश्वकमो ऋषि! । विश्वकमों देवता । 
भुरिगार्षी त्रिष्ठुप्‌ छन्दः | घैवतः स्व॒रः ॥। 
अब परमेश्वर केसा है' यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


विश्वकः 4 ७ 
वेश्वकर्म्मा विम॑नाउ्ञाद्विहांथा घाता विंधाता परमोत सनन्‍्हक्‌ | 
[| ८ ल्‍ 

तेषासिष्टानि सम्रिषा मंदन्ति या ससऋषीन्‌ पर5एकम्ाहुः ॥ ९६॥ 

पदार्थ/--हे मलुष्यो ! ( विश्वकर्मा ) जिस का समस्त जगत्‌ का बनाना क्रियसाण काम और 
जो (विमनाः ) अनेक प्रकार के विज्ञान से युक्त ( विहायाः ) विविध प्रकार के पदार्थों में व्याप्त ( धाता ) 
सब का धारण पोपण करने ( विधाता ) और रचने वाला ( संदक ) अच्छे प्रकार सब को देखता 
( पर: ) थ्रौर सब से उत्तम है तथा जिसको ( एकस्‌ ) अद्वितीय ( आहुः ) कहते अर्थात्‌ जिस में 
दूसरा कहने में नहीं आता ( आत्‌ ) और ( यन्न ) जिससे ( सप्ऋपीन्‌ ) पांच प्राण सूज्नात्मा और 
घधनव्जय इन सात को प्राप्त होकर ( इपा ) इच्छा से जीव ( सं, सदन्ति ) अच्छे प्रकार आनन्द को 
प्राप्त होते ( उत्‌ ) और जो ( तेषाम्‌ ) उन जीवों के ( परमा ) उत्तम ( इष्टानि ) सुखसिद्ध करने वाले 
कार्सों को सिद्ध करता है उस परमेश्वर की तुस लोग उपासना करो ॥ २६ ॥ 

भावार्थ:--मलुष्यों को चाहिये कि सब जगत्‌ का बनाने धारण, पालन और नाश करने हारा 
एक श्रर्थात्‌ जिसका दूसरा कोई सहायक नहीं हो सकता उसी परसेश्वर की डपासना अपने चाहे हुए 
कास के सिद्ध करने के लिये करना चाहिये ॥ २६ ॥ 


यो न इत्यस्य सुवनपुत्रो विश्वकर्मपिं: | विश्वकमों देवता | निचुदार्पी त्रिष्डप्‌ छन्दः । 
पैवत+ स्वर: ।। 
फिर भी उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


४६ यजुर्वेद्साष्ये-- 
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है पे शी | 
यो न; पिता ज॑निता यो विंधाता घामानि वेद सुवनानि विश्वा | 

यो देवानों नामधाउएक5एवं त७ सम्प्रश्न॑ खुवना यन्त्यन्था ॥ २७ || 
पदार्थ:--है मनुष्यो ! (यः ) जो ( नः ) हमारा ( पिता ) पालन और ( जनिता ) सब 
पदार्थों का उत्पादन करने हारा तथा ( यः ) जो ( विधाता ) कर्मो के अनुसार फल देने तथा जगत्‌ का 
निर्माण करने वाला ( विश्वा ) समस्त ( भुवनानि ) लोकों और ( घामानि ) जन्मस्थान था नास को 
( वेद ) जानता ( यः ) जो ( देवानास्र्‌ ) विद्वानों वा प्रथिवी आदि पदार्थों का ( नामधाः ) अपनी 
विद्या ले नाम घरने बाला ( एक; ) एक अर्थात्‌ असहाय ( एवं ) ही है जिसको ( अन्या ) और 


( भरुवना ) लोकस्थ पदार्थ ( यन्ति ) ग्राप्त होते जाते हैं ( संग्रश्षम्‌ ) जिसके निम्ित्त अच्छे प्रकार 
पूछुना हो ( त्म्‌ ) उस को तुम लोग जानो ॥ २७ ॥| 


भावार्थ:--जो पिता के तुल्य समस्त विश्व का पालने और सब को जानते हारा एक परमेश्वर 
है उसके और उस की सृष्टि के विज्ञान ले ही सब मलुप्य परस्पर मिल के प्रक्ष और उत्तर करें ॥| २७॥ 


तःआयजन्त इत्यस्य सुवनपुत्रो विश्वकमों ऋषि) । विश्वकमो देवता । 
सुरिगापी त्रिष्ठुप्‌ छन्द। । धैवतः स्व॒रः ।। 
फिर भी उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


तथ्ञार्यजन्त द्रविंणर समस्माउऋष॑य्ः पूर्व जरितारों न भूना । 
००. >| ००% | ७ ७ च्ज्् [॥ [# पे | 
असूल सूर्स रजसि निषत्ते थे भुतानें समकृण्वन्निमानिं ।| रे८ ॥ 
पदार्थ:--( ये ) जो ( पू्ें ) पूर्ण विद्या से सब की पुष्टि ( जरितारः ) और स्तुति करने 
चाले के ( न ) समान ( ऋषय: ) चेदार्थ के जानने चाले ( भूना ) बहुत्से ( असू्ें ) परोक्ष अथोत्‌ 
अप्राप्त हुए वा ( सूचते ) प्रदत्त अथोत्‌ पाये हुए ( निपत्ते ) स्थित वा स्थापित किये हुए ( रजसि ) 
लोक में ( इमानि ) इन अत्यक्ष ( सूतानि ) प्राणियों को ( समकृण्वन्‌ ) अच्छे प्रकार शिक्षित करते हैं 


(ते ) वे ( असम ) इस इधर की आज्ञा पालने के लिये ( द्रविएम्‌ ) घन की ( समर, आ, यजन्त ) 
अच्छे प्रकार संगत करें ॥ र८ ॥ 


भावाथै:--इस मन्त्र में उपमालकझ्वार है । जैसे घिद्दात्‌ लोग इस जगत्‌ में परमाव्मा की 
आज्ञा पालने के लिये सश्टिक्रम से तत्वों को जानते हैं चेले ही अन्य लोग आचरण करें | जैसे घार्मिसिक 
जन घस्स के आचरण ले धन को इकट्ठा करते हैं वेसे ही सब्र ज्ञोग उपाजन करें ॥ २८ ॥ 
परो दिवेत्यस्थ शुवनपुत्रो विश्वकप्तो ऋषिः। पिश्वकमों देवता। आधी त्रिष्टुप्छन्दः । 

घैवतः स्वर ॥ 
फिर भी उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

परो दिवा पर5एना प्श्विव्या परो देवेशिरसंरेय्थदस्ति । क० 

स्विद्‌गमें पथर्स दधब्आपो घर्ज ढेचा। समपंश्यन्त पूर्च ॥| २६ ॥। 


सप्तदशो5ध्याय: ॥ 2७ 





पदार्थ:--हे मल॒ष्यो ! जो ( एना ) इस ( दिवा ) सूय्य आदि लोकों से ( परः ) परे अथीत्‌ 
अत्युत्तम ( एथिव्या ) एथिवी आदि लोकों से ( परः ) परे ( देवेशिः ) विद्वान्‌ू वा दिव्य प्रकाशित, 
प्रजाओं और ( असुरेः ) अविद्वान्‌ तथा कालरूप प्रजाओं से ( परः ) परे ( अस्ति ) है ( यत्र ) जिसमें 
(आपः ) प्राण ( कं, त्वित ) किस्ली ( प्रथमम्र्‌ ) विस्तृत ( गर्भम् ) ग्रहण करने योग्य पदार्थ को ( दक्ने ) 
घारण करते हुए वा ( यत्‌ ) जिसको ( पूर्व ) पूर्णविद्या के अध्ययन करने वाले (देवा: ) विद्वान्‌ लोग 
( समपश्यन्व ) अच्छे प्रकार ज्ञानचच्चु से देखते हैं वह ब्रह्म है यह तुम लोग जानो ॥ २६ ॥ 

भावषाथे;:--मलजुद्यों को चाहिये कि जो सब से सूचम वढ़ा अतिश्रेष्ठ सब का धारणकत्तों, 
विद्वानों का विषय अर्थात्‌ समस्त विद्याश्रों का समाधानखर्प अनादि और चेतनसाज्न है वही बह्म 
उपासना करने के योग्य है अ्रन्य नहीं ॥ २६ ॥ 


तमिदित्यस्य स्ुबनपुत्रो विश्वकर्मर्षिं! । विश्वकमों देवता । आर्पी त्रिष्डुप्‌ छन्दः । 
घैवतः स्व॒रः ॥| 
फिर भी उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

तमिद्‌ गर्म प्रथर्म दंधब्आएो यत्र देवाः समगच्छुन्त बिस्वें । 

अजस्थ नामावष्येक्रमर्पितं घस्पिन्विश्वानि खुबनानि तस्थुः॥ ३० || 
पदार्थ:--हे मलुष्यो ! ( यत्र ) जिस बह्म से ( आपः ) कारणमात्र प्राण वा जीव ( अ्रथमस ) 
विस्तारयुक्त अनादि ( गर्भम ) सब लोकों की उत्पत्ति का स्थान प्रकृति को ( दे ) धारण करते हुए 
वा जिस में ( विश्वे ) सब ( देवाः ) दिव्य आत्मा और अन्‍्तःकरणयुक्त योगीजन ( समगच्छुन्त ) 
प्राप्त होते हैं वा जो ( अजस्थ ) अल॒त्पन्न अनादि जीव वा अध्यक्त कारणसमूह के ( नाभी ) मध्य में 


8. । 


( भ्रधि ) अधिछ्ातूपन से सब के ऊपर विराजमान ( एकस्‌ ) आपही सिद्ध, ( अर्पितम्‌ ) स्थित 
( यस्सित्‌ ) जिस में ( विश्वानि ) समस्त ( भुवनानि ) लोकोस्पन्न द्रच्य ( वस्थुः ) स्थिर होते हैं ठुम लोग 
( तमित्‌ ) उसी को परसाव्मा जानो ॥ ३० ॥ 
भावार्थ:--मडुप्यों को चाहिये कि जो जगत्‌ का आधार योगियों को प्राप्त होने योग्य 
अच्तयोमी आप अपना श्राधार सब में व्याप्त है उसी का सेवत सब लोग करें ॥ ३० ॥ 
न त॑ विदाधेत्यस्य श्रुवनपुत्रो विश्वकर्मर्षिं: | विश्वकमों देवता । 
सुरिगार्षी पदाक्तिश्छन्दः | पद्चमः स्वर ॥| 
फिर भी उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
नत॑ विंदाणथ यञमा जजानान्ययुष्माक्रमन्तरं बभव | नीहारेण 
प्राचंता जल्प्यां चासुतृप॑5उक्थशासश्चरन्ति ॥ ३९ ॥ 
पदार्थ:--( हे ) सड॒प्यो ! जैसे बह्म के न जानने वाले घुरुप ( नीहारंण ) घूम के आकार 
कुहर के समान अज्ञानखूप अन्धकार से ( प्राद्ृताः ) अच्छे प्रकार ढके हुए ( जल्प्या ) थोड़े सद्य श्रस॒त्य 
चादाजुवाद सें स्थिर रहने वाले ( अछुतपः ) प्राणपोपक ( च ) और ( उक्थश[सः ) योगाभ्यास को 


छ्द यजुर्वेद्भाष्ये-- 
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छोड़ शब्द अर्थ सम्बन्ध के खण्ठन मण्डल में रसण करते हुए ( चरन्ति )-विचरते हैं चेसे हुए 
तुस लोग ( तम्‌ ) उस परमात्मा को (न) नहीं ( विदाथ ) जानते हो (यः ) जो ( इमा ) इन 
प्रजाओं को ( जजान ) उत्पन्न करता और जो घ्ढा ( युप्माकम्‌ ) तुम अधर्सी अज्ञानियों के सकाश से 
( अन्यत्‌ ) अर्थात्‌ कार्य्यकारणरूप जगत्‌ और जीचें से भिन्न ( अन्तरम्‌ ) तथा सबबों में स्थित भी 
दूरस्थ ( बभूव ) होता है उस अतिसूच्म आत्मा के आत्मा श्र्थात्‌ परमात्मा को नहीं जानते हो ॥३१॥ 





सावाश)--जो पुरुष ब्रह्मचर्य आदि ब्रत, आचार, विद्या, योगास्थास, धर्म के अनुष्ठान, 
सत्संग और एुरुषार्थ से रहित हैं वे अज्ञानरूप अन्धकार में दवे हुए ब्रह्म को नहीं जान सकते जो ब्रह्म 
जीचें। से एथक्‌ अन्तयो्ती खबर का नियन्‍ता और सर्न्न व्याप्त हे उसके जानने को जिसका आग्मा 
पविन्न है वे ही योग्य होते हैं अन्य नहीं ॥ ३१ ॥ 


विश्वकर्मेंस्यस्य सुवनपुत्रो विश्वकर्मर्पि: | विश्वकमों देवता | स्व॒राडार्पी पढक्तिश्छन्दः । 
पद्चप्तः स्वर ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


विश्वरकर्सा अजनिष्ट देवज्ञादिद गन्धर्वोच्ञमवद डितीयः । 
तृतीय! जिता जनितोर्षधीनाप्पां गये व्यदधात्पुरुआ | ३२ ॥ 

पदार्थ;--हे सलुष्यो ! इस जगत्‌ में ( विश्वकर्मा ) जिस के समस्त शुभ काम हैं वह ( देवः ) 
दिव्यस्वरूप वायु प्रथम ( इत्‌ ) ही ( अ्भवत्‌ ) होता है ( आत्‌ ) इस के अनन्‍्तर ( गन्धर्वः ) जो 
पथिवी को घारण करता है वह सूर्य वा सूत्रात्मा वायु ( क्रजनिप्ट ) उत्पन्न और ( ओपधीनाम्‌ ) यव 
आदि ओपधियों ( अपाम्‌ ) जलों और भाणों का ( पिता ) पालन करने हारा (हि ) ही ( छ्वितीयः ) 
दूसरा अर्थात्‌ घनब्जय तथा जो आ्रार्णो के ( गर्भम्‌ ) गे अथोत्‌ धारण को ( ध्यदधात ) विधान 
करता हैं वह ( पुरुत्रा ) बहुतों का रक्चक ( जनिता ) जलों का धारण करने हारा मेघं ( तृतीयः ) 
तीसरा उत्पन्न होता है इस विषय को आप लोग जानो ॥ ३२ ॥ 


भादवायें:--खब महुष्यों को योग्य है कि इस संसार में सब कारों के लेन करने हारे जीव 
पहिले बिजुली अ्श्नि वायु और सूर्य परथिवी आदि लोक के घारण करने हारे हैं ये दसरे और मेघ 
आदि तीसरे हैं उन में पहिले जीव अज अथोत्‌ उत्पन्न नहीं होते और दूसरे तीसरे उप्पन्न हुए हैं 
परन्तु वे भो कारणरूप से नित्य हैं ऐसा जाने ॥ ३२ ॥ 

आशुः शिशान इत्यस्याग्रतिर्थ ऋषि; । इन्द्रो देवता । आदी त्रिष्टप छन्दः । 
घेषतः स्व॒र३ || 
अब सेनापति के ऋृत्य का उपदेश अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

आशु: शिशानों तघमो न सीसो च॑नाचन: जलोखणश्चषेणीनाम )। 

सतन्दनोअनिश्निषषएकवीर; शत सेनांउ्अजयत्माकमिन्द्रं) ।। ३३ ॥ 


सप्तदशो5ध्यायः ॥ 2६ 
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पदार्थ;--हे विद्वान्‌ मनुष्यो ! तुम लोग जो ( चर्षणीनास्‌ ) सब मनुष्यों वा उन की 
. सम्बन्धिनी सेनाओं में ( आशुः ) शीघ्रकारी ( शिशानः ) पदार्थों को सूक्ष्म करने वाला ( बरपभः ) 
बलवान्‌ बैल के ( न ) समान ( भीसः ) भयंकर ( घनाधनः ) अत्यन्त आवश्यकता के साथ शत्रुओं का 
नाश करने ( क्षोमणः ) उन को कंपाने ( संक्रन्दनः ) अच्छे प्रकार शत्रुओं को रुलाने और ( अनिमिषः ) 
रात्रि दिन अयल करने हारा ( एकवीरः ) अकेला वीर ( इन्द्र: ) शब्रुओं को विदी्ण करने वाला 
सेना का अधिपति पुरुष हम लोगों के ( साकम्‌ ) साथ ( शतम्र्‌ ) अनेकों ( सेनाः ) उन सेनाओं को 
जिन से शब्रुञ्रों को बांधते हैं ( अजयत्‌ ) जीतता है डसी को सेनाधीश करो ॥ ३३ ॥ 

भायार्थ!--मन्॒प्यों को चाहिये कि जो घनुर्वेद और ऋग्वेदादि शार्खों का जानने वाला 
निर्भय सब विद्याओं में कुशल्ल अति बलवान्‌ धार्म्मिक अपने स्वामी के राज्य में प्रीति करने वाला 
जितेन्द्रिय शन्ुओं फा जीतने हारा तथा अपनी सेना को सिखाने और युद्ध कराने में कुशल वीर पुरुष 
हो उस को सेनापति के अधिकार पर नियुक्त करें ॥ ३३ ॥ 


संक्रन्दनेनेत्यस्याप्रतिरथ ऋषि; । इन्द्रो देवता । स्व॒राडार्पी त्रिष्ठुपू छन्दः | 
धैवतः स्वरः ॥ 
फिर भी उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
संकन्दनेनानिसिषेण जिष्णुनां युत्कारेणं दुश्च्यचनेन धृष्णुनां | 
तदिन्द्रेंण जयत तत्संहृष्व॑ युधों नर5्ड्युंहस्तेन दृष्णां || ३४ ॥ 
पदार्थ:--हे ( युधः ) युद्ध करने हारे ( नरः ) सजुप्यो ! तुस ( अनिमिषेण ) निरन्तर प्रय 
करते हुए ( दुश्च्नवनेन ) शन्तुओं को कष्ट ्राप्त कराने वाले ( छण्णुना ) चढ़ उत्साही ( युत्कारण ) 
विविध प्रकार की रचनाओं से योद्धाओं को मिलाने और न मिलाने हारे ( बृष्णा ) बलवान्‌ 
( इपुहस्तेन ) बाण आदि शर्तों को हाथ में रखने ( संक्रन्दनेन ) और दुष्टों को अत्यन्त रुलाने हारे 
( जिष्णुना ) जयशील शब्ुओं को जीतने और वा ( इन्द्रेण ) परम ऐश्वर्य करने हारे ( तत्‌ ) उस पूर्वोक्त 
सेनापति आदि के साथ वत्तेमान हुए शन्नुओं को ( जयत ) जीतो और ( तत्‌ ) उस शत्रु की सेना के 
चेग वा चुद्ध से हुए दुःख को ( सहध्वम्‌ ) सहो ॥ ३४ ॥ 
वार्थ:--हे महुष्यो ! तुम लोग युद्धविद्या में कुशल सर्व शुभ लक्षण और बलपराक्रमयुक्त 
मनुष्य को सेनापति करके उस के साथ अधार्मिक शत्रुओं को जीव के निप्कंटक चक्रवर्त्ती 
राज्य भोगो ॥ ३४ ॥ 
सःइपुहस्तैरित्यस्याप्रतिरथ ऋषि: । इन्द्रो देवता | आपी त्रिष्डुप्‌ छन्द। | 
घैवतः स्व॒र३ | 
फिर भी उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
सज्द्बुहस्तेः स निंदक्षिमिवशी स४स्नरष्टा स युघडइन्द्रों 
“सष्ट्जित्‌ सॉघपा बहहुशध्युत्रधन्वा पघ्रातेहिताभरस्ता ॥ दे 
के 


४० यजुर्वेद्भाष्ये-- 
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पदार्थे-+ सः ) वह लेनापतति ( इपुहस्सेः ) शर्सत्रो को हाथों में राखने हारे और अच्छे 
सिखाये हुए बलवान्‌ ( निपद्षिमिः ) जिनके भुशुण्डी “बन्दूक शत्तन्नी तोप” और आम्लेय आदि 
बहुत अख विद्यमान हैं उन आत्यों के साथ वर्तमान ( सः ) वह ( संख्रष्टा ) श्रेष्ठ सजुप्यों तथा श्र 
और अख्नों का सम्बन्ध करने वाला ( वशी ) अपने इन्द्रिय और अन्‍न्तःकरण को जीते हुए जो 
( संसष्टजित ) प्राप्त शब्ुओ्लों को जीतता ( सोमपाः ) बलिष्ठ ओपधियों के रस को पीता ( बाहुशर्द्धी ) 
भुजाओं में जिसके बल विद्यमान हो और ( उम्नथन्वा ) जिसका तीचण घज्ुप्‌ हैं ( सः ) वह ( युधः ) 
युद्धशील ( अस्ता ) शल्र और अर्तरों को अ्रच्छे प्रकार फेंकने तथा ( इन्द्र: ) शब्रुओं को मारने वाला 
और ( गणेन ) अच्छे सीखे हुए ग्व्यों वा सेना वीरों ने ( प्रतिहितामिः ) प्रह्मक्षता से स्वीकार की हुई 
सेना के साथ वत्तेमान होता हुआ जनों को जीते ॥ ३९ ॥ । 

भावारथे।--सब का ईश राजा वा सब सेनाओं का अधिपति अ्रच्छे सीखे हुए चीर स्हत्मों की 


७ चल 


सेना के साथ वत्तमान दुःख से जीतने योग्य शत्रुओं को भी जीत सके वेसे सब को करना चाहिये ॥३५॥ 
चुहस्पत इत्यस्याप्रतिरथ ऋषि । इन्द्रो देवता । आप त्रिष्ठुप्‌ छन्दः । 
घेवतः स्वर: ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कद्दा है ॥ 


मर कर नें पी कक.» शी ी | 

बृहरपले परे दीया रघेंन रक्लोहामिंत्रों"अअपवाधसान। । 
प्रभझ्न्त्सेनाः प्रम्रणो युधा जय॑न्तस्माकंमेद्यबिता रथानाम्‌ ॥ ३६ ॥ 

पदार्थ:--हे ( छहस्पते ) धार्मिकों दुद्धों वा सेनाओं के रक्कक जन !.( रक्षोहा ) जो दुशें को 
मारने ( प्रमिन्रान्‌ ) शब्ुओं को ( अपवाधमानः ) दूर करने ( प्रस्णः ) श्रच्छे प्रकार मारने 
( छेना: ) उनकी सेनाओं को ( प्रभग्जन्‌ ) भप्त करने वाला तू. ( रथेन ) रथसमूह से ( युधा ) युद्ध में 
शत्ुओं को ( परि, दीया ) सब ओर से काठता है सो ( जयन्‌ ) उत्कर्ष अ्रथोत्‌ जय को प्राप्त होता हुआ 
( अस्माकम्र्‌ ) हम लोगों के ( रथानाम्‌ ) रथों की ( अचिता ) रक्षा करने चाला (एवि ) हो ॥ ३६ ॥ 

भाजार्थ:---राजा खेनापति और अपनी सेना को उत्साह कराता तथा शन्रुस्नेना को मारता हुआ 
धर्मात्मा प्रजाजनों को निरन्तर उन्नति करे ॥ ३६ || 

वलविज्ञाय इत्यस्याप्रतिर्य ऋषिः । इन्द्रो देवता | आएी त्रिष्दुप छन्दः । 
घेवतः स्वर) | 
फिर भी डसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
चलविज्ञायः स्थविंरः प्रवीरः सहस्वान्‌ वाजी सहंमानउडग्र। | 
अभिवेरोध्ञभिसंत्वा सहोजा जैत्रमिन्द्र रधमातिंछ गोवित्‌ ॥ ३७ || 

है पदार्थ:--है ( इन्द्र ) युद्ध की उत्तम खामग्री युक्त सेचापति ! ( बलविज्ञायः ) जो अपनी 
सेना को बली करना जानता ( स्थचिरः ) इद्ध ( अवीरः ) उत्तम बोर ( सहस्वान्‌ ) अत्यन्त बलवान 
( वाजी ) जिस को प्रशंसित शाखबोध है ( सहमानः ) जो सुख और दुःख को सहने तथा ( उम्रः ) 


सप्तदशोउध्याय: ॥ भर 
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दु्टों के मारने में तीम्र तेज वाला ( अभिवीरः ) जिस के असीष्ट अथोत्‌ तत्काल चाहे हुए काम के 
करने वाले वा ( अमिसत्वा ) सन्न ओर से युद्धविद्या में कुशल रक्षा करनेहारे वीर हैं ( सहोजाः ) 
बल से प्रसिद्ध ( गोवित्‌ ) वाणी, गौओों वा एथिवी को भ्राप्त होता हुआ ऐसा तू युद्ध के लिये ( जैन्नम ) 
जीतने वाले वीरों से घेरे हुए ( रथम्‌ ) एथिवी, समुद्र और आकाश में चलने वाले रथ को (आ, तिष्ठ ) 
आकर स्थित हो अथौत्‌ उस में बेठ ॥ ३७ ॥ 

भावार्थे;--लेनापति वा सेना के वीर जब शत्रुओं ले युद्ध की इच्छा करें तब परस्पर सब 
ओर से रक्षा और रक्षा के साधनों को संग्रह कर विचार और उत्साह के साथ वत्तमान आलस्य रहित 

' होते हुए शन्नुओं को जीतने में तत्पर हो ॥ ३७ ॥ 


गोत्रभिदमित्यस्याप्रतिरथ ऋषिः । इन्द्रो देवता | झ्॒रिगार्षी त्रिष्ठुप्‌ छन्दः । 
घैवतः सवरः || 
फिर भी डसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

गोत्रमिद गोविदं वर्जबाहु जय॑न्तमज्म॑ प्रमणन्‍्तमोज॑सा | इस* 

संजाता>अनु वीरयध्वमिन्द्र ९ सखायोब्ञनु स“र॑भध्वम्र्‌ | रे८ ॥ 
पदार्थ:--हे ( सजाताः ) एकदेश में उत्पन्न ( सखायः ) परस्पर सहाय करने वाले मिन्नो ! 

तुम लोग ( ओजसा ) अपने शरीर और बुद्धि बल वा सेनाजरनों से ( गोन्रमिदम्‌ ) जोकि शत्रुओं के 
गोन्रों अथोत समुदायों को छिन्न भिन्न करता उनकी जड़ काटता ( गोविदम्‌ ) शब्वुओं की भूमि को लेलेता 
( वज्रबाहुम्‌ ) अपनी भुजाओं में शर्त्रों को रखता ( अम्ठणन्तम्‌ ) अच्छे प्रकार शत्रुओं को मारता 
( अज्स ) जिस से वा जिस में शब्रुजनों को पटकते हैं उस संग्राम में ( जयन्तम्‌ ) वेरियों को जीत 
लेता और ( इमम्‌, इन्द्रमू ) उन को विदीर्ण करता है इस संनापति को ( श्रद्ध, वीरयध्वम्‌ ) प्रोश्साहित 
करो और ( अज्ु, संरभध्वम्‌ ) अच्छे प्रकार युद्ध का आरम्भ करो ॥ इ८ ॥ 

भावार्थ:--लेनापति आदि तथा सेना के भ्टृत्य परस्पर सित्र होकर एक दूसरे को अनुमोदन 
करा युद्ध का आरम्भ और विजय कर शज्ुओं के राज्य को पा और न्याय से प्रजा को पालन करके 
निरन्तर सुखी हों ॥ ३८ ॥ 


अभि गोत्राणीत्यस्याप्रतिस्थ ऋषि; । इन्द्रो देवता । निचुदार्षी त्रिष्ठपू छन्दः । 
घेवतः स्वरः ॥ 
फिर भी डसी विषय को अगले मन्त्र में कह है ॥ 
अलि ग्रोत्राणि सहंसा गाईमानो5दुथो बीरः शतमन्युरिन्द्रः । 
दुश्च्यव नः एतनाषाड्युध्योब्यस्माकर५७ सेना अवतु प्र युत्खु ॥ ३६ | 
हर पदार्थ;--हे विद्वानो ! जो ( युव्सु ) जिन ले अनेक पदार्थों का मेल अमेल करें उन युद्धों में 


( सहसा ) बल से ( गोन्नाणि ) शत्रुओं के कुलों को ( प्र, गाहमानः ) अच्छे यत्न से गाहवा हुआ 
( अद॒यः ) निर्देय ( शतमन्युः ) जिस को सैकड़ों प्रकार का क्रोध विद्यमान है ( दुरुच्यवनः ) जो 


श्र यजुर्वेद्साप्ये-- 
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ख् से शरन्ुओं के गिराने योग्य ( प्तनापाद ) शत्रु की सेना को सहता है ( अदुध्यः ) और जो 
शत्रुओं के युद्ध करने योग्य नहीं है ( वीरः ) तथा शब्रुओं को विदीर्ण करता है वह ( अस्माकम ) 
( सेनाः ) सेनाओं को ( असि, अवतु ) सब ओर से पाले और ( इन्द्र: ) सेनाधिपति हो 
ऐसी श्राज्ञा तुम देओ ॥ ३६ ॥ | 
भावार्थ:--ज्ो धार्मिक जर्नो में कहणा करने वाला और दुुटों में दयारहित सब ओर से 
सब की रछा करने चाला मनुष्य हो वही सेना के पालने में अधिकारी करने योग्य है ॥ ३६ ॥ 














इन्द्रः्आसामित्यस्याग्रतिरथ ऋषिः | इन्द्रो देवता । विराडार्पी त्रिष्दुप्‌ छन्दः | 
घेबतः स्वर: ॥ 
फिर भी उसी विषय को अगले मन्त्र में कद्दा है ॥ 
इन्द्रंडआसां नेता बृढस्पतिदेक्षिंणा ग्रज्ञः पुरष्पतु सोम! । 
देवसेनानामामि मज्ञतीनां जय॑न्तीनां सरुतों ग्रन्त्वग्रंस्‌ || ४० ॥ 


पदार्थ:--युद्ध में ( अमिमज्जवीनाम्‌ ) शब्ुओं की सेनाओं को रूव ओर से मारती 
( जयन्तीनास ) और शन्नुओं को जीतने से उत्साह को ग्राप्त होवी हुई ( आलाम ) इन ( देवसेनानाम ) 
विद्वानों की सेनाओं का ( नेता ) नायक ( इन्द्र: ) उत्तम ऐग्वर्य चाला शिक्षक सेनापति पीछे ( यज्ञः ) 
सब को मिलने वाला ( पुरः ) अयम ( बृहस्पति: ) सब अधिकारियों का अधिपति ( दक्षिणा ) दाहिनी 
ओर और ( सोसः ) सेना को प्रेरणा अर्थात्‌ उत्साह देने वाला बाई ओर ( एतु ) चले तथा ( मरुतः ) 
पवनें के समान वेग वाले बली श्रूरवीर ( अग्रम्‌ ) आगे को ( यन्तु ) जायें ॥ ४० ॥ 


भावार्थ:--जब राजपुरुष शत्रुओं के साथ युद्ध किया चाहें तब सब दिशाओं में अध्यक्ष तथा 
शूरदीरों को आग और उरपने चालों को बीच में दीक स्थापन कर भोजन आच्छादन चाहन असम और 
शरस्त्रों के योग से युद्ध करें और वहां विद्वानों की सेना के आधीन मुर्खा की सेना करनी चाहिये उन 


सेनाओं को चिद्रान्‌ लोग अच्छे उपदेश से उत्साह देवें और सेनाध्यक्षादि पद्मब्यूह आदि 
चांघ के युद्ध करावें ॥ ४० ॥ 


इन्द्रस्पेत्यस्याप्रतिर्थ ऋषि: । इन्द्रो देवता । आएीं त्रिष्ठुप्‌ छन्दः | घेवतः स्वरा) ॥| 
फिर भी उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
इन्द्र॑स्थ वृष्णो वरुणस्थ राक्ञ5आदित्यानों मस्ता०ं शर््/ड्डग्रम | 
सहासनसां खुबनच्यवानां घोषों देवानों जय॑तामुदुस्थात्‌ । ४१ ॥ 


पद्ार्थ:--( दृष्णः ) वीर्य॑वान्‌ ( इन्द्रस्य ) सेनापति ( वरुणस्थ ) सब से उत्तम ( राज्ञः ) 
न्याय और विनय आदि गुणों से प्रकाशमान सब के अधिपतति राजा के ( ऊुवनच्यवानाम्‌ ) जो उत्तम 
घरों को प्राप्त होते ( महामनसाम्र ) बढ़े २ विचार वाले था ( जयताम्‌ ) शत्रुओं के जीतने को समर्थ 
( आदिद्यानाम ) जिन्होंने ४८ वर्ष तक बह्मचरय्य- किया हो (सस्ताम) और जो पूर्ण विद्या 


सप्तदशो5षध्यायः ॥ भ्र्छ्‌ 
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बलयुक्त हैं उन ( देवानाम्‌ ) विद्वान्‌ पुरुषों का ( उम्रम्‌ ) जो शत्रुओं को असह्य ( शर्ूूं:) बल 
( घोषः ) शूरता और उत्साह उत्पन्न करने वाला विचिन्न बाज़ों का स्वरालाप शब्द है वह युद्ध के 
आरम्भ से पहिले ( उदस्थात्‌ ) उठे ॥ ४१ ॥ 
. भावार्थे;--सेनाध्यक्षों। को चाहिये कि शिक्षा और युद्ध के समय मनोहर वीरभाव को उत्पन्न 
करने वाले अच्छे बाजों के बजाए हुए शब्दों से वीरों को हर्पित करावें तथा जो बहुत काल पर्यन्त 
: ब्ह्मचर्य और अधिक विद्या से शरीर और आत्मबलथुक्त हैं वे ही योद्धाओ्ों की सेनाओं के 
अधिकारी करने योग्य हैं ॥ ४१ ॥ 


उद्धपेयेत्यस्याप्रतिरथ ऋषिः । इन्द्रो देवता । विराडाी त्रिष्टुप छन्दः । 
धेषतः सर) ॥ 
फिर भी उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
(१ + + न्‍ 

उद्धबंथ मधवन्नायुघान्युत्सत्वनां मासकानां सनारसि | उद्धृंच्नहन्‌ 
वाजिनां वाजिनान्युद्र्थानां जय॑तां यन्‍त घोष ॥ ४२ ॥ 

पदार्थ;--सेना के पुरुष अपने स्वामी से ऐसे कहें कि हे ( वृत्नहन्‌ ) मेघ को सूर्य के समान 
शन्नुओं को छिंन्न भिन्न करने वाले ( मधवन्‌ ) प्रशंसित धनयुक्त सेनापति ! आप ( मामकानाम्‌ ) 
हम लोगों के ( सत्वनाम्‌ ) सेनास्थ वीर पुरुर्षो के ( आयुधानि ) जिनसे, अच्छे प्रकार युद्ध करते हैं 
डन शर्सतरों का ( उद्धर्षय ) उत्कर्ष कीजिये । हमारे सेनास्थ जनों के ( सनांसि ) मनों को ( उत्‌ ) उत्तम 
हषैयुक्त कीजिये हमारे ( वाजिनाम ) घोढ़ों की (वाजिनानि ) शीघ्र चाल्नों को ( उत ) बढ़ाइये 
तथा आप की कृपा से हमारे ( जयतास्‌) विजय कराने वाले ( रथानाम्‌ ) रथों के ( घोषाः ) 
शब्द ( उच्चन्तु ) उठे ॥ ४२ ॥ 

भावार्थ:--सेनापति और शिक्षक जनों को चाहिये कि योद्धाओं के चित्तों को नित्य हित करें 
ओर सेना के अन्न को अ्रच्छे प्रकार उन्नति देकर शत्रुओं को जीतें ॥ ४२ ॥ 


अस्माकमित्यस्याप्रतिर्थ ऋषिः । इन्द्रो देवता | निचुदार्षी त्रिष्डुप्‌ छन्दा | 
घैवतः स्व॒रः || 
फिर भी उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
अस्माकमिन्द्रः सम्॑तेषु ध्वजेष्वस्मार याउ्ड्बंवस्ता जयगन्तु । 
अस्साक॑ चीराड्उत्तरेड्मवन्त्वस्मॉ२5उ देवा अवता हरवेंषु ॥ ४३ ॥ 


पदार्थ:--हे / देवाः ) विजय चाहने वाले विद्वानों ! तुम ( अस्माकम्‌ ) हम लोगों के 
( सम्तेषु ) अच्छे प्रकार सत्य न्याय प्रकाश करने हारे चिह्न जिन में हों उन ( ध्वमेपु ) अपने वीर 
जनों के निश्चय के लिये रथ आदि यानों के ऊपर एक दूसरे से भिन्न स्थापित किये हुए ध्वजा श्रादि 
चिह्ठों में नीचे अरथोत उन की छापा सें वत्तेमान जो ( इन्द्र: ) ऐश्वय्य करने वाला सेना का ईश और 





भ्र्छ 3 यजुर्वेद्साष्ये-- 





( भ्रस्माकंम ) हम लोगों की ( या; ) जो ( इषवः ) प्राप्त सेवा हैं चह इन्द्र और ( ताः ) वे सेना 
( हवेषु ) जिन में ईपो से शत्रुओं को बुलावें उन संग्रार्मों में ( जयन्तु ) जीतें ( अस्माकम्‌ ) इमारे 
( वीरा; ) चीर जन ( उत्तरे ) विजय के पीछे जीवनयुक्त ( भवन्तु ) हों ( अत्मान्‌ ) हम लोगों की 
(उ ) सब जगह युद्धसमय में ( अवत ) रक्षा करो ॥ ४३ ॥ 

भावार्थ:--सेनाजन और सेनापति शञआदि को चाहिये कि अपने २ रथ आदि में भिन्न २ 
चिह्न को स्थापन करें जिससे यह इस का रथ आदि है ऐसा सब जानें और जैसे श्रश्न तथा वीरों का 
अधिक विनाश न हो वैसा ढंग करें क्‍योंकि परस्पर के पराक्रम के ज्ञय होने से निश्चल 
विजय नहीं होता यह जानें ॥| ४३ ॥ 


अमीपामित्यस्पाग्रतिरय ऋषि) । इन्द्रो देवता । स्वराडार्पी त्रिष्ठुप्‌ छन्दः । 
घैवतः स्वर: ॥ 
फिर भी उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

अमीर्षा चित्त प्रतिलोमर्यन्ती ग़दाणाड्न्यप्वे परेंहि। अभि प्रेट्टि 
निर्देह इत्सु शोकिरन्धेनामित्रास्तमंसा सचन्ताम्‌ ॥ ०४ ॥ 

पदार्थ:--हे ( अप्वे ) शब्रुओं के प्रा्णों को दूर करने हारी राणी क्षत्रिया वीर स्री ! 
( अमीपाम्‌ ) उन सेनाओं के ( चित्तम्‌ ) चित्त को ( प्रतिलोभयन्ती ) प्रत्यक्ष में लुभाने चाली जो अपनी 
सेना है उसके ( अद्भानि ) अड्डों को तू ( ग्रहाण ) अहण कर अधर्म्म से ( परेहि ) दूर हो अपनी 
सेना को ( अभि, प्रेहि ) अपना अभिप्राय दिखा और शशकज्लुओओं को ( निर्देह ) निरन्तर जला जिस से ये 
( अमित्रा: ) शत्रु जन ( हत्सु ) अपने हृदयों में ( शोके: ) शोकों से ( अन्घेन ) आच्छादित हुए 
( तमसा ) रात्रि के अन्धकार के साथ ( सचन्‍्ताम्‌ ) संयुक्त रहें ॥ ४४ ॥ ह 

भावार्थ:-- सभापति आदि को योग्य है कि जैसे अतिप्रशंसित हृष्ट पुष्ट अज्ञ उपाज्ञावियुक्त 


शूरवीर पुरुषों की सेवा का स्वीकार करें देसे शूरवीर स्त्रियों की भी सेना स्वीकार करें और जिस 
स्ीसेना में अव्यभिचारिणी स्त्री रहें और उस सेना से शज्ुओं को वश में स्थापन करें ॥ ४४ ॥ 


अवसृष्टेत्यस्याप्रतिरथ ऋषि! । इषुदेंवता । आष्य॑नुष्टुप्‌ छन्द। | गान्धारः स्वर) ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मनन्‍्ज में कहा है ॥ 


अव॑रूष्टा पर्रा पत शर॑व्ये ब्रह्म॑ंस७ंशिते। गच्छाभिन्नान्‌ प्र 
पंचरव सासाीषा कज्चनाच्छुध। | ४५ || 


पदार्थ:-- है ( शरव्ये ) बाणविद्या में कुशल ( बह्मसंशितते ) चेद्वेत्ता विद्वान्‌ से प्रशंसा और 
शिक्षा पाए हुए सेनाधिपति की ख्री | तू ( अचसृष्टा ) प्रेरणा को प्राप्त हुई ( परा, पत ) दूर जा 
( असिन्नान्‌ ) शब्लुओं को ( गच्छ ) भाप्त हो और उन के मारने से विजय को ( प्र, पद्यस्व ) प्राप्त हो 
( अमीपाम्‌ ) उन दूर देश में ठहरे हुए शन्रुओं से से मारने के विना ( कं, चन ) किसी को 
( मा ) ( उच्छिषः ) मत छोड़ 0 ४४ ॥ 


सप्तदशोष्ध्यायः ॥ श्श्‌ 

भावार्थ:--सभापति आदि को चाहिये कि जैसे युद्धविद्या से पुरुषों को शिक्षा करें चेसे 

ख्त्रियों की भी शिक्षा करें जैसे वीरपुरुष युद्ध करें चेसे ख्री भी करें जो युद्ध में मारे जावें उन से शेष 
अथोत्‌ बचे हुए कातरों को निरन्तर कारागार में स्थापन करें ॥ ४९ ॥ 


प्रेता जयतेत्यस्याप्रतिरथ ऋषिः । योद्धा देवता । विराडार्ष्य॑नुष्डुप्‌ छन्दः | 
गान्धार; स्व॒रः | 
द फिर भी उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
प्रेता जयंता नरः्डन्द्रों वः शम्में यच्छुतु | उग्मा व॑ः सन्‍्तु 
बाहवॉड्नाधृष्या यथाउसंथ || ४६ ॥ 


पदार्थे!-- हे ( नरः ) अ्रनेक प्रकार के व्यवहारों को ग््त करने वाले मलुष्यो | तुम ( यथा ) 
जैसे शब्रुजनों को ( इत ) प्राप्त होओ और उन्हें ( जयत ) जीतो तथा ( इन्द्र: ) शब्रुओं को विदीर्ण 
करने वाला सेनापति (वः ) तुम लोगों के लिये ( शर्म ) घर (प्र, यच्छुतु ) देवे ( वः ) तुम्हारी 
( बाहवः ) भ्रुजा ( उग्रा: ) दृढ़ ( सन्त ) हों और ( अनाष्टष्या: ) श्रुओं से न धमकाने योग्य 
( अ्रसथ ) होओ वैसा प्रयलल करो ॥ ४६ ॥ 

भावार्थ)--इस मन्त्र में उपमालझ्वार है । जो शत्रुओं को जीतने वाले वीर हों उन का 
सेनापति धन अन्न गृह ओर वखस्रादिकों से निरन्तर सप्कार करे तथा सेनास्थ जन जैसे बली हों चेसा 
च्यचहार अथोतू व्यायाम और शख्र अस्त्रों का चलाना सीखें ॥ ४६ ॥ 


असो येत्यस्याप्रतिरथ ऋषि! । मरुतो देवताः । निचुदार्षी त्रिष्ठुप छन्‍्दः । 
घैवतः स्वर) ॥। 
फिर भी उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


असो यथा सेनां मरुतः परंघासम्येतिं नड्ञोजसा स्पद्धेसाना । ता 
ग्‌ंहत तससापव्रतेन यथासी<्ञन्धोध्ञन्यज्ञष जानन्‌ ॥ ४७ || 


पदार्थ/:--हे ( मरुतः ) ऋतु २ में यज्ञ करने वाले विद्वानों ! तुम ( था ) जो ( श्रसौ ) वह 
( परेषाम्‌ ) शन्ुओं की ( स्पद्धंसाना ) ईपा करती हुई ( सेना ) सेना ( ओजसा ) वल से ( नः ) 
हम लोगों के ( श्रभि, आ, एति ) सस्मुख सब ओरे से श्राप्त होती है ( ताम ) उसको ( अपन्रतेन ) 
छेदनरूप कठोर कम्म से और ( तसमसा ) तोप आदि शर्तरों के उठे हुए धूम वा मेघ पहाड़ के आकार 
जो अख का घूम होता है उस से (गूहत ) ढांपो ( अ्रमी ) ये शब्रुतेनास्थ जन ( यथा ) जैसे 
( अन्यः, अन्य ) परस्पर एक दूसरे को (न ) न ( जानन्‌ ) जानें चैसा पराक्रम करो ॥ ४७ ॥ 


भावाथ:--जब युद्ध के लिये प्राप्त हुई शब्रुओं की सेनाओं में होते युद्ध करें तव सब ओर से 
शस्त्र और अखों के प्रहार से उठी धूमघूली आदि से उस को ढांपकर जैसे ये शद्ुजन परस्पर अपने 
दूसरे को न जानें चेसा ढड् लेनापति आदि को करना चाहिये ॥ ४७ ॥ 
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यत्र वाणा इत्यस्याप्रतिर्थ ऋषि: । इन्द्रवृहस्पत्यादयों देवता: । पदक्तिश्छन्द; । 
. पएद्स स्वर; - 
फिर भी उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा दे ॥ 

यत्र बाणाः सम्पतनति कुमारा विशिखाइइ्व | तन्न5$ 

बृहस्पतिरदिंतिः शम्म यच्छुतु विश्वाह्ा शम्म यच्छुतु ॥ ४८ ॥ 
पदा्थै;--( यत्र ) जिस संग्राम में ( विशिखा &व ) बिना चोटी के वा बहुत चोटियों वाले 
( झुसारा: ) बालकों के समान ( वाणाः ) बाण आदि शख अखों के समूह ( संपतन्ति ) अच्छे प्रकार 
गिरते हैं ( तत )'वहां ( बृहस्पति: ) बढ़ी सभा वा सेना का पालने वाला ( इन्द्र: ) सेवापति ( शम ) 


आश्रय वा सुख को ( यच्छ॒ुतु ) देवे और ( अदितिः ) नित्य सभाखदों से शोभायमान सभा ( विश्वाहा ) 
सब दिन ( नः ) हम लोगों के लिये ( शर्म ) सुख सिद्ध करने वाले घर को ( यच्छतु ) देवे ॥ ४८ ॥ 


|, 


भाषार्थ:--इस मन्त्र में उपसालझार है । जैसे वालक इधर उधर दोढ़ते हैं वैसे युद्ध के 
समय सें योद्धा लोग भी चेष्टा करें जो युद्ध में घायल, क्षोण, थके, पसीजे, छिदे, भिदे, कटे, फटे अन्न 
वाले और मूर्छित हो उनको युद्धभूमि से शीघ्र उठा सुखालब ( शफाखाने ) में पहुँचा औपध पट्टी कर 
स्वस्थ करें और जो मरजावें उनको विधि से दाह दें राजजन उन के साता पिता खी और बालकों 
की सदा रक्षा कर ॥ ४८ ॥ 


म्तोणीत्यस्पाप्रतिरथ ऋषि; । सोमवरुणदेवा देवताः । आर्पी त्रिष्ठुप्‌ छन्द 
घैवत: स्वर) | 
फिर भी उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


ससाणे ते चसणा छादयासि सोमस्त्वा राजाछतेनानु चस्ताम । 
उरोबरीयो चरुणस्ते कणोत जर्थन्त त्वानु देवा मंदन्तु ॥ ०९ ॥ 


पदार्थ:--दहे युद्ध करने वाले शुरचीर ! में (ते ) तेरे ( समोणि ) मर्मस्थलों अर्थात्‌ जो 
ताइ़ना किये हुए शीघ्र मरण उत्पन्न करनेवाले शरीर के अज्ञ हैं उन्त को ( वर्मणा ) देह की रक्षा 
करने हारे कवच से ( छादयासि ) ढांपता हूं। यह ( सोसः ) शान्ति आदि गुर्णों से युक्त ( राजा ) 
और विद्या न्याय तथा वित्य आदि गुणों से म्रकाशमान राजा ( अम्त्तेन ) समस्त रोगों के दूर करने 
वाली अख्यतरूप ओषधि से ( व्वा ) तुक को ( अनु, बस्ताम्‌ ) पीछे ढांपे ( चरुणः ) सब से उत्तम 
गुण बरूप राज्य (ते) तेरे ( डरो: ) बहुत शुए और ऐश्यय से भी ( चरीयः ) अलच्त ऐख्वर्य को 
( कृ्ोतु ) करे तथा ( जयन्तसर्‌ ) दुर्शो को पराजित करते हुए ( सवा ) तुझे ( देवाः ) विद्वान लोग 
( अजु, सदन्त ) अजुमोदित करें अथोत्‌ उत्साह देवें ॥ ४६ ॥ 
मधजार्थ:--लेनापति आदि को चाहिये कि सब युदकत्तोओं के शरीर आदि की रखा 


सब ओर से करके इन को निरन्तर उत्साहित और अजुसोदित करें जिस से निश्चय करके 
सब से विजय को पायें ॥ ४६ ॥ 


सप्तदशो5च्यायः ॥ श्ड 
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उदेनमित्यस्याग्रतिरथ ऋषि; । अग्निदेवता । विराडाप्य॑नुष्टरप्‌ छन्‍्द। । गान्धारः स्वरः ॥ 
फिर भी उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है || 


उर्देनझुत्तरां नथाम्नें घृतेनाहुत | रायस्पोर्षे" स ०७ स्ज एजर्या च 
बहुं क्रघि ॥ ५० ॥ 
पदार्थ:--हे ( घृतेन, आहुत ) घृत से दृप्ति को प्राप्त हुए ( अमे ) :काशथयुक्त सेनापति तू 


कब 


( एनम्‌ ) इस जीतने वाले वीर को ( उत्तराम्‌ ) जिल से उत्तमता से संग्राम को तरें विजय को 
प्राप्त हुदु उस सेना को ( उत्‌ , नय ) उत्तम अधिकार में पहुंचा ( रायः, पोषेण ) राडलच्मो की 
पुष्टि से ( सम्‌. सज ) अच्छे प्रकार युक्त कर (च ) और ( प्रजया ) बहुत संतानों से ( बहुम ) 
अधिकता को प्राप्त ( कृधि ) कर ॥ ४० ॥ 

भावार्थ:--जो सेना का अधिकारी वा भ्वृत्य धर्मयुक्त चुद्ध से दुों को जीते उसका सभा 
सेना के पति धनादिकों से बहुत प्रकार सत्कार करें ॥ ४० ॥ 

० ५ कर न पु ५ 
इन्द्रेममित्यस्याप्रतिरष ऋषि । इन्द्रो देवता | आष्येनुष्डुप्‌ छन्‍्दः। गान्धारः स्वरः || 
फिर भी उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

इन्द्रेम प्रतरां नंय सजातानाससहशी | समेंने वर्चंसा रुंज 
देवानों सागदाह्अंसत्‌ ॥ ११ ॥ 
पदार्थ:--हे ( इन्द्र ) सुखों के धारण करने हारे सेनापति ! तृ,( सजातानाम्‌ ) समान 
अवस्था वाले ( देवानाम्‌ ) विद्वान्‌ योद्धाओं के बीच ( इसम्‌ ) विजय को प्राक् होते हुए इस चीरजन को 
( अ्तराम्‌ ) जिस से शन्रुओं के बलों को हटायें उस नीति को ( नय ) प्राप्त कर जिससे यह ( बशी ) 
इन्द्रियों का जीतने चाला ( असत्‌ ) हो और (एनम्‌ ) इस को ( वर्चसा ) विद्या के प्रकाश से ( सं, सज ) 
संसर्ग करा जिससे यह ( भागदाः ) अलग २ यथायोग्य भागों का देने वाला ( असत्‌ ) हो ॥ ९१ ॥ 
भावार्थ:--युद्ध में रृत्यजन शब्ुत्रों के जिन पदार्थों को पायें उन सर्बो को सभापति राजा 
स्वीकार न करें किन्तु उन में से यथायोग्य सब्कार के लिये योद्धाओं को सोलहयां भाग देवे । वे भ्ृत्यजन 
जितना कुछ भाग पार्वे उस का सोलेहवां भाग राजा के लिये देवें जो सब सभापति आदि 
जितेन्द्रिय हो तो उन का कभी पराजय न हो जो सभापति अपने हित को किया चाहे तो लड़नेहारे 
भूल का भाग आप न सेवे ७ ९१ 0 
5 6 ६ ८ ए ड 
यर्य कु्म इत्यस्याप्रतिरथ ऋषिः । अभिदेवता । निचुदाष्येनुष्डरप्‌ छन्दः । 
गान्धार; स्वर || 
अब पुरोहित ऋत्विज्‌ और यजमान के कृत्य को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
यस्थ॑ कुर्मो गृहे डविस्तमभ्रे वर्द्धणा त्वम्‌ । तस्में देवाब्ञिनुवन्नय॑ 
च्‌ ब्रह्मएस्पत्तिं! | ४२ | 
पई 


श्प यजुर्वेद्भाष्ये-- 
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पदार्थ:--हे ( अमे ) विद्वान्‌ पुरोहित ! हम लोग ( यर्य ) जिस राजा के ( गृहे ) घर में 
( हृविः ) होम ( कु्मे: ) करें ( तसू ) उस को ( त्वस्‌ ) तू ( वर््धेय ) बढ़ा अथात््‌ उत्साह दें तथा 
( देवा: ) दिव्य २ गुण वाले ऋत्विज लोग ( तस्मे ) उस को ( अ्रधि, व्र॒ वन्‌ ) अधिक उपदेश करें 
(च) और (अयम्‌ ) यह (बहाणः ) वेदों का ( पतिः) पालन करने हारा यजमान भी 
उन को शिक्षा देवे ॥ ४२ ॥ 

भावा्े!--पुरोहित का वह काम है कि जिससे यजसान की उन्नति हो और जो जिस का 
जितना जैसा काम करे उस को उस्री ठज्ञ उतना ही नियम किया हुआ सासिक घन देना चाहिये 
सब विद्वान जन सब के प्रति स्रद्य का उपदेश करें और राजा सी सत्योपदेश करे ॥ €२ ॥ 


उद्ु लवत्यस्याप्रतिरथ ऋषि; । अग्रि्देवता । विराडाष्यनुष्टप्‌ छुन्दः । गान्धारः सवरः || 
अब सभापति के विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
उर्दु त्वा विश्वे देवाउअग्ने भर॑न्तु वचिक्तिभिः। स नों भव 
शिवस्त्व७ मुप्रतीकों विभावखु। ॥ ४३ ॥ ह 
पदर्थ;--है ( अप्ने ) विद्ात्‌ सभापति ! जिस ( त्वा ) तुमे ( विश्वे ) सब ( देवाः ) विद्वान्‌ जन 
( चित्तिमिः ) अच्छे २ छ्ानों से ( उन्दरन्तु ) उत्कृष्टचापूर्वेक धारण और उद्धार करें अर्थात्‌ अपनी 
शिक्षा से तेरे अज्ञान को दूर करें ( सः, उ ) खोई ( त्वसू ) तू ( नः ) हस लोगों के लिये ( शिवः ) 


संगल करने हारा ( सुप्रतीकः ) अच्छी प्रतीति करने चाले ज्ञान से युक्त ( विभावसुः ) तथा विविध 
प्रकार के विद्यसिद्धान्तों में स्थिर ( भव ) हो ॥ ९३६ ॥ 


भावा्थे)--जो जिन को विद्या देवें ये विधा लेने वाले उन के सेवक हों ॥ ९३ ॥ 


पत्च दिश इत्यस्थाप्रतिरष ऋषि; । दिग्‌ देवता । स्व॒राडार्पी त्रिष्ठुपू छन्द। । 
घेवतः स्वर) ॥ 

अब ली पुरुष के रूत्य को अगले सनन्‍्त्र में कहा है ॥ 

हम 2.30 बत जे /र 
पञ्च दिशो देवीयज्ञमवन्तु देवीरपाम॑ति दुसेति बाध॑मानाः । 

रायस्पोर्षे घज्ञपतिसा मर्जन्ती रायस्पोषेज्ञअर्िं यज्ञोज्यस्थात्‌ ॥ ५४ | 

पदार्थ:--( अप, अमतिमस्‌ ) अत्यन्त अज्ञान और ( दुर्सतिस ) दुष्ट बुद्धि को ( वाघसानाः ) 
अलग करती हुई ( देवी: ) विद्वानों की ये ( देवी: ) दिव्य गुण वाली पंडिता ब्रह्मचारिणी खतर 
( पत्च, दिशः ) पते आदि चार और एक सध्यस्थ पांच दिशाओं के तुल्य अलग २ कामों में बढ़ी हुईं 
( राबः, प्रोपें ) घन की घुष्टि करने के निमित्त ( यज्ञपतिस्‌ ) गृहकृत्य वा राज्यपालन करने घाले अपने 
सस्‍्वासी को ( आभजन्ती; ) सब अकार सेवन करती हुईं ( यज्ञस््‌ ) संगति करने योग्य मृहाश्रस को 


( अवन्तु ) चाहें । जिस से यह ( यज्ञ ) ग्रहाश्रम ( रायः, पोषे ) घन की पुष्ठाई में ( अधि, अस्थात्‌ ) 
अधिकता से स्थिर हो ॥ €४ ॥ ु कर 


सप्तदशो<5ध्यायः ॥ ध६्‌ 


भावा्थे:--इस मन्त्र में लुप्तोपमालझ्लर है । जिस ग्रहाश्रम में धार्मिक विद्वान्‌ और प्रशंलायुक्त 
परिडता ख्री होती हैं वहां दुष्ट काम नहीं होते जो सब दिशाओं में प्रशंसित मजा होवें तो राजा के 
समीप औरों से अधिक ऐश्रय्यें होवे ॥ ४४ ॥ 


समिद्धजत्यस्याप्रतिर्थ ऋषि: | अभ्िदेवता । भ्रिगार्पी पडाक्तिश्छन्दः । 
पश्नमः स्व॒रः |। 


यज्ञ केसे करना चाहिये इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 
समिंद्ेज्शग्रावधिं मामहानउउक्थपज्ञउइंब्यों गुभीतः । तह घस्म 
[| | ७ 

परिगृद्यायजन्लोर्जा धचज्ञमथ॑जन्त ढेवाः | ४५ ॥ 

पदार्थ!--हे महुष्यो |! तुम लोग जैसे ( देवाः ) विद्वान्‌ जन ( समिद्धे ) अच्छे जलते हुए 
( भ्र्नौ ) भ्रश्नि में ( यत्‌ ) जिस ( यज्ञम्‌ ) अप्निहोत्र आदि यज्ञ को ( अ्रयजन्त ) करते हैं देसे जो 
( अधि, सामहान: ) अधिक और अत्यन्त सत्कार करने योग्य ( उक्थपन्नः ) जिस के कहने योग्य 
विचायुक्त चेद के स्तोत्र हैं ( ईंडयः ) जो स्तुति करने तथा चाहने योग्य ( ग्रुभीतः ) वा जिसको 
सज्जनों ने अहण किया है उस ( तप्तस्‌ ) तापयुक्त ( घममम ) अगिहोत्र आदि यज्ञ को ( ऊर्जा ) बल से 
( परिग्ृह्य ) महण करके ( अयजन्त ) किया करो ॥ ४५ ॥ 

भावाथेै!--.इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्भार है। भजुष्यों को चाहिये कि संसार के उपकार 
के लिये जैसे विद्वान लोग अभिहोत्र आदि यज्ञ का आचरण करते हैं वेसे अनुष्टान किया करें ॥ ९९ ॥ 


देव्यायेत्यस्याप्रतिरथ ऋषि: । अभिदेवता । विराडार्पी पदक्तिश्छन्दः | पश्चमः स्व॒रः || 
अब यज्ञ केसे करना चाहिये यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

द्वैव्यांय घर्न जोएदे देखश्रीः श्रीसंना। शतपंया। | परिगत्य देवा 
घज्ञसायन्‌ देवा देवेम्घोंड्अध्जयन्तोज्ञस्थु। | ४६ ॥ 

पदार्थ:--हे महुप्पो ! जैसे ( अध्वर्यन्तः ) अपने को यज्ञ की इच्छा करने वाले ( देवाः ) 
विद्या के दाता विद्वान्‌ लोग ( देवेम्य: ) विद्वानों की प्रसन्नता के लिये गृहाश्रम वा अभिहोत्रादि यज्ञ में 
( अस्थुः ) स्थिर हो वा जैसे ( दिव्याय ) अच्छे २ गुर्णो में प्रसिद्ध हुए ( धघन्नें ) धारणशील ( जोप्ट्रे ) 
तथा प्रीति करने बाले होता के लिये ( देवश्नी: ) जो सेचन की जाती वह विद्यारूप लक्ष्मी विद्वानों में 
जिस की विद्यमान हो ( श्रीमनाः ) जिसका कि लच्मी सें मन ( शतपया: ) और जिसके सेकढ़ों दूध 
आदि वस्तु हैं वह यज़मान वर्तमान है बसे ( देवाः ) विद्या के दाता तुम लोग विद्या को ( परिग्ृद्ध ) 
भ्रहण करके ( यज्ञम ) प्राप्त करने योग्य ग्रह्मश्नम वा अप्निहोत्र आदि को ( आयन्‌ ) प्राप्त होश्ो ॥६६॥ 


भावार्थ:--मनुप्यों को चाहिये कि घनप्राप्ति के लिये संदेव उद्योग करें जैसे दिद्वान्‌ लोग 
धनप्राप्ति के लिये प्रयत्न करें वैसे उनके अनुकूल अ्रन्य सलुप्यों को भी यत्न करना चाहिये ॥ ४६ ॥ 


चीतमित्यस्याप्रतिर्थ ऋषिः । यज्ञो देवता । निचुदार्षी बहती छन्दः । मध्यम स्वरः || 


६० यजुर्वेदभाष्ये-- 
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फिर भी उसी विषय को अगले मन्त्र में फहा है ॥ 
। ८ ७. | 
चीत< इविः शंप्तितर शंसिता घजध्यें तुरीयों य्रज्ञों यन्र 
हच्यमेतिं । ततों दाकाब्याशिषों नो ज़ुपन्ताम्‌ ॥ २७॥ 


पद्ार्थ;--हे मनुप्यो ! जो ( शमिता ) शान्ति आदि गुर्णों से युक्त ग्रहाश्नमी ( यजध्ये ) 
यज्ञ करने के लिये ( वीतम्‌ ) गमनमशील ( शमितम्‌ ) दुर्गुो। की शान्ति कराने वाले ( हविः ) 
होम करने योग्य पदार्थ को भ्रप्नि में छोड़ता है जो ( तुरीयः ) चौथा ( यज्ञः ) प्राप्त करने योग्य यज्ञ है 
तथा ( यत्र ) जहां ( हच्यम्‌ ) होम करने योग्य पदार्थ ( एति ) प्राप्त होता है ( ततः ) उन सबों से 
(वाकाः ) जो कही जाती हैं वे ( आशिपः ) इच्छासिद्धि ( नः) हम लोगों को ( जपन्ताम ) 
सेवन करें ऐसी इच्छा करो ॥ ९७ ॥ 

भावार्थ:--अग्निहोत्र आदि यज्ञ में चार पदार्थ होते हैं ग्रथोत्‌ बहुतसा पुष्टि सुगन्धि मिट 
और रोग विनाश करने वाला होस का पदार्थ, उस का शोधन, यज्ञ का करते वाला तथा वेदी आग 
लकड़ी आदि | यथाविधि से हवन किया हुआ पदार्थ आकाश दो जाकर फिर वहां से पवन वा जलके 
ह्वारा आकर इच्छा की सिद्धि करने घाला होता है ऐसा महुप्यों को जानना चाहिये ॥ €७ ॥ 


सयेरश्मिरित्यस्याग्रतिरथ ऋषि। । अभिदेवता । आर्पी त्रिप्ठुप्लन्दः | भैवतः रचर; ॥ 
अब अगले मन्त्र में सूस्येत्रोक के स्वरूप का कथन किया है ॥ 

सयरश्मिहेरिकिश! पुरस्तांट्सचिता ज्योतिरुदंशॉरड्अज॑ंसम्‌ । 

तस्य॑ पृषा पंखवे याति विद्वान्ट्सम्पश्यन्विश्वा खुबनानि गोपाः ||१८॥ 


पदार्थ:--हे मनुष्यो ! जो ( पुरस्तात्‌ ) पहिले से ( सविता ) सूर्यलोक ( ज्योतिः ) प्रकाश 
को देता है जिससे ( हरिकेशः ) हरे रंग वाली ( सूथ्यरश्मिः ) सूर्य की किरण वत्तमान हैं जो 
( प्सवे ) उत्पन्न हुए जगत्‌ में ( अ्रजसम्‌ ) निरन्तर ( पूषा ) पुष्टि करने वाला है जिस को ( विद्वान ) 
विद्यायुक्त पुरुष ( संपश्यन्‌ ) अच्छे अकार देखता हुआ उस की विद्या को ( यातरि ) प्राप्त होता है 
( तस्व ) उस के सकाश से ( योपा: ) खंसार की रक्षा करने वाले एथिवी आदि लोक और तारागण भी 
( विधा ) समस्त ( भुवनानि ) लोक लोकान्तरों को ( उदयान्‌ ) प्रकाशित करते हैं वह सूर्येमरडल 
अतिप्रकाशसय है यह तुम जानो ॥ ८ ॥ 

भावार्थ:--जो यह सूरयेलोक है उस के प्रकाश से श्वेत और हरो रहः बिरह्नः अनेक किरणों हैं 
जो सब लोकों की रक्षा करते हैं इसी से सब की सब प्रकार से सदा रचा होती है 


यह जानने योग्य है ॥ €् 
विमान इत्यस्य विश्वावसुऋषिः । आदित्यो देवता । आरपी त्रिष्डुप्‌ छन्दः । 
घेवतः स्वर; ॥ 
अब ईश्वर ले किसलिये खूये का निर्माण किया है इस विषय का उपदेश 
अगले मन्त्र में किया है ॥ 


सप्तदशोषध्याय' ॥! ६१ 








विमान5एब दिवो मध्य॑डआस्तआआपप्रिवात्रोदसीब्ञन्तरिक्षम । 
स विश्वार्चीरभिचंष्टे घताचीरन्तरा पू्वर॑मपरं च केतुम्‌ ॥ १६ ॥। 

पदार्थ;--विद्याचान्‌ पुरुष जो ( एपः ) यह सूर्य्यमस्डल ( दिवः ) प्रकाश के ( मध्ये ) बीच में 
( विमानः ) विमान अ्र्थीत्‌ जो आकाशादि मार्गों में आश्रर्य्यरूप चलनेहारा है उस के समान और 
( रोदसी ) प्रकाश भूमि और ( अन्तरिक्तस्‌ ) अवकाश को ( आपत्रिवान्‌ ) अपने तेज से व्याप्त हुआ 
( आस्ते ) स्थिर हो रहा है ( सः ) वह ( विश्वाचीः ) जो संसार को ग्राप्त होती अ्रथौत्‌ अपने उदय से 
प्रकाशित करतीं वा ( घृताचीः ) जल को प्राप्त कराती हैं उन्त अपनी दुतियों अथौत्‌ प्रकाशों को विस्तृत 
करता है ( पूर्चस्त ) आगे दिन ( अपरम ) पीछे रात्रि (च) और ( श्रन्तरा ) दोनों के बीच में ( केठुम ) 
सब लोकों के प्रकाशक तेज को ( अ्रभिचष्टे ) देखता है उसे जाने ॥ ५& ॥ 

भावार्थ:--जो सूर्यैलोक अह्माएड के बीच स्थित हुआ अपने प्रकाश से सब को व्याप्त हो 
रहा है वह सब का अच्छा आकर्षण करने वाला है ऐसा मनुष्यों को जानना चाहिये ॥ ४६ ॥ 

उत्चा इत्यस्याप्रतिरथ ऋषि! । आदित्यो देवता । निचुदार्पी त्रिष्डुप्‌ छन्दाः । 
घैवतः स्वर) ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

उच्ा संमुद्रोड्अरुणः खुपर्णः पूर्वेस्ण योनि पितुराविंवेश । मध्यें 
दियो निहिंतः प्रश्निरश्षा वि चं ्रमे रज॑सस्पात्यन्तों ॥'६० ॥ ' 

पदार्थ:--हे मलुप्यो ! जो परमेश्वर ने ( दिवः ) प्रकाश के ( मध्ये ) बीच में ( निहितः ) 
स्थापित किया हुआ ( उच्ता ) वृष्टिजल से सींचने वाला ( समुद्रः ) जिस से कि श्रच्चे भ्कार जल 
गिरते हैं ( अरुणः ) जो लाल रज्न वाला (सुपर्णः ) तथा जिस से कि अच्छी पालना होती है 
( पृश्षिः ) वह विचित्र रह्नः वाला सूर्यरूप तेज और ( अश्मा ) मेघ ( रजसः ) लोकों को ( अ्रन्ती ) 
बन्धन के निमित्त ( वि, चक्रमे ) अनेक प्रकार घूमता तथा ( पाति ) रक्षा करता है ( पू्वस्य ) तथा जो 
पूर्ण ( पितुः ) इस सूस्येसएढल के त्तेज उत्पन्न करने वाला विज्लीरूप श्रप्मि है उस के ( योनिम्‌ ) 
कारण में (आ, विवेश ) प्रवेश करता है वह सूर्य और मेघ श्रच्छे प्रकार डपयोग करने योग्य है ॥६०॥ 


भावार्थ ;--मलुष्यों को ईश्वर के अनेक धन्यवाद कहने चाहियें क्योंकि जिस इखर ने अपने 
जनाने के लिये जगत्‌ की रहा का कारणरूप सूब्ये आदि दष्टान्त दिखाया है वह कैसे न 
सर्वेशक्तिमान्‌ हो ॥ ६० ॥ 
इन्द्र विश्वेत्यस्य मधुच्छन्दाः सुतजेता ऋषिः । इन्द्र देवता । 
निचदाध्य॑नुष्टप्‌ू छन्दः । गान्धारः स्व॒रः ॥| 
फिर जगत्‌ बनाने वाले ईश्वर के गुणों को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
इन्हूँ विश्वां अवीद्रधन्त्समुद्रब्यंचस गिरः। रंथीतंम< रघीनां 
| न [8 0७४ 0३ * 
वाजाना£ सत्पति पतिम्‌ ॥ ९१ ॥ 


द्व्र यजुर्वेद्साप्ये-- 


अडी >चकत जी न जज खली रे नली डीसी जीसीली सजी नी न्‍ल जल सील नल ल जरा नल लाल २२ स सील 
कर शक अजय आकर ढ 
अन्‍ज-ल मी >न्‍सीजी नस जीीस जी न्‍जी जीती नल जी ल्‍ ली मील न्‍ा+ २ ली कभी नकल नल 





पदार्थ;--है महुष्यो ! तुम जिस ( ससुद्रध्यचसम्‌ ) अन्तरित्त की व्यापत्ति के समान व्याप्त 
वाले ( रथीनाम्‌ ) प्रशंसायुक्त सुख के हेतु पदार्थ वालों में ( रथीतमम्‌ ) अत्यन्त प्रशंसित सुख के हेतु 
पदार्थों से युक्त ( चाजानाम॒ ) ज्ञानी आदि गुणी जनों के ( पतिम्‌ ) स्वामी ( सत्पतिम्‌ ) विनाशरहित 
वा विनाशरहित कारण और जीवों के पालने हाई ( इन्द्रस्‌ ) परमात्मा को ( विश्वाः ) समस्त 
( गिरः ) वाणी ( श्रवीत्रधन्‌ ) बढ़ाती अर्थात्‌ विस्तार से कहती हैं उस परमात्मा की 
निरन्तर उपासना करो ॥ ६१ ॥ 

भावाथे:--सब मनुष्यों को चाहिये कि सब वेद जिस की प्रशंसा करते योगीजन जिस की 
उपासना करते और मुक्त पुरुष जिस को प्राप्त होकर आनन्द भोगते हैं उसी को उपासना के 
योग्य इष्टदेव मानें ॥ ६१ ॥ ' 
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देवहूरित्यस्य विशतिऋषिः । यज्ञों देवता । विराडाप्य॑नुष्डप्‌ छन्दः । 
गान्धार; स्वर || 
फिर ईश्वर फेसा है यह अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

है हक 

देवहसणज्ञज्आ च॑ चच्त॒त्सुम्नहयज्ञज्आ च॑ वच्षत्‌। यक्ष॑दभिदेवो 
देवॉ२इआ च॑ वच्चत्‌ ॥ ६२ ॥ 

पदार्थ:- हे मज॒प्यो ! जो ( देवहूः ) विद्वानों को बुलाने वाला ( वज्षः ) पूजा करने योग्य 
इंश्वर हम लोगों को सत्य ( आ, व्षत्‌ ) उपदेश करे ( च) और अ्रस॒त्य से हमारा उद्धार करे वा जो 
( सुन्नहः ) सुखो को बुलाने वाला ( यज्ञ: ) पूजन करने योग्य ईश्वर हम लोगों के लिये सुखों को 
( आ, वचत्‌ ) प्राप्त करे (च ) और दुःखों का विनाश करे वा जो ( अप्निः ) आप प्रकाशमान 
( देवः ) समस्त सुख का देने वाला ईश्वर हम लोगों को ( देवान्‌ ) उत्तम शुर्यों व भोगों को 


( यक्षत्‌ ) देवे (च ) और (आ, वच्तत्‌ ) पहुँचावे भ्रथात्‌ कारय्यॉन्तर से प्राप्त करे, उसको आप 
लोग निरन्तर सेवो ॥ ६२ ॥ , 


भावार्थ:--जो उत्तम शास्त्र जानने वाले विद्वानों से उपासना किया जाता तथा जो सुखस्वरूप 

और मन्नल कार्यों का देने चाला परमेश्वर है उस की समाधियोग से मनुष्य उपासना करें ॥ ६२ 
ह 5 6 ८७७ ९ 
वाजस्पेत्यस्य विध्तिऋषिः । इन्द्रो देवता । विराडाष्येनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वर! ॥| 
/फिर भी उसी विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

वाजस्य मा पसव5्ड॑द्ग्नामेणोदग्नमीत्‌। अधां सपत्नानिन्द्रों मे 
निग्रामेणाधरो२च्ञअकः ॥ ६३ ॥ 

पदार्थ:--हे मल॒ष्यो ! जैसे ( इन्द्रः) पालन करने वाला ( वाजख ) विशेष ज्ञान का 
( असवः ) उत्पन्न करने बाला ईश्वर (सा) मुमे ( उद्माभेश ) अच्छे अहण करने के साधन 
( डद्‌, अम्नभीत्त्‌ ) अ्हण करे चैसे जो ( अध ) इस के पीछे उसके अनुसार पालना करने और विशेष 


ज्ञान सिखाने वाला पुरुष ( से ) मेरे ( सपलानू ) शत्रुओं को ( निम्रासेण ) पराजय से ( अधरान ) 
नीचे गिराया ( अकः ) करे, उसको तुम लोग भी सेनापति करो ॥ ६३, ॥ 


सप्तदशो<5 ध्याय: ॥ ६३ 


2 चले किट 3३ अटइक ५ टच परे. ३27६:/९६/%६४९ ९८४१०. २४5५ २१ ह९ऊ5 २५ हए टेंडर ज अब र के लक अधकर अल + 4 लि एरोच पर हर: ५२७ + ४५८2 न्‍ डलपट बे > ५३८ ४९ :६२०६)०४ % से५३ न ०४%, 5२९;०७२ ६ २४४४ अ+ ३३०५३ ५२५२६ 





भावार्थ:-- इस मन्त्र में चाचकलुघोपमालझ्र है । जैसे ईश्वर पालना करे वैसे जो मनुप्य 
पालना के लिये धार्मिक मजुर्प्यों को अच्छे प्रकार अहण करते और दण्ड देने के लिये हुष्टों को निग्नह 
अथोत्‌ नीचा' दिखाते हैं वे ही राज्य कर सकते हैं ॥ ६३ ॥ 


उदग्राभमित्यस्य विधृतिऋषिः | इन्द्राम्नी देवते | आध्यनुष्टुप छन्दः 
गान्धार; खर) | 


फिर अगले मन्ज में राजधर्स का उपदेश किया है ॥ 
॥ 


उद्ग्राभ च्‌ ननेग्राम च्‌ ब्रह्म दवाध्च्रवाद्रधघन । अधा 

निन्‍द्रात्नी में विषचीनान्व्यस्यताम्‌ ॥ ३९४ ॥ 

पदार्थ:--( देवाः ) विद्वात्‌ जन ( उद्म्रामम्‌ ) अत्यन्त उत्साह से अहण (च) और 
( निम्रामं, च ) त्याग भी करके ( ब्रह्म ) धन को ( अवीबृधन्‌ ) बढ़ावें ( अध ) इसके अनन्तर 
( इन्द्राम्नी ) बिजुली और आग के समान दो सेनापति ( से ) मेरे ( विपू्चीनान्‌ ) विरोधभाव को वर्सने 
वाले ( सपत्ान्‌ ) वैरियों को ( व्यस्थताम्‌ ) अच्छे प्रकार उठा २ के पटकें ॥ ६४ ॥ 

भावार्थ:--जो मलुप्य सज़नों का सत्कार और दुप्टो को पीट मार धन को बढ़ा निष्कण्टक 
राज्य का सम्पादन करते हैं वेही प्रशंसित होते हैं । जो राजा राज्य में वसने हारे सज़नों का सत्कार और 
हुशों का निशद्र करके अपने तथा प्रजा के ऐश्वर्य को बढ़ाता है, उसी के सभा और सेना की रक्षा 
करने वाले जन शप्नुओं का नाश कर सके ॥ ६४ ॥ 


क्रमध्वमित्यस्य विध्ृतिऋषिः । अभिदेवता । विराडाष्यैनुष्टप्‌ू छन्दः । 
गान्धारः सवरः ॥| 


फिर भी उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

ऋभ॑ध्वसाप्रिता नाकसुख्य४ हस्तेंषु विश्वतः । दिवस्पृष्ठ: स्व॑गेत्वा 
सिश्रा देवेमिराध्वम्‌ | ६५ ॥ ह 

पदार्थ:--हे वीरो ! तुस ( अपिना ) बिज्ुली से ( नाकम्‌ ) अ्र्यन्त सुख और ( उस्थस ) 
पात्र में पकाये हुए चावल दाल तकोरी कढ़ी आदि भोजन को ( हस्तेषु ) हार्थों सें ( विश्वतः ) घारण 
किये हुए ( क्रमध्वस्‌ ) पराक्रम करो ( देवेमिः ) विद्वानों से ( मिश्रा: ) मिले हुए ( दिव; ) न्याय और 
विनय आदि गुणों के प्रकाश से उत्पन्न हुए दिव्य ( पृष्टमु ) चाहे हुए ( स्व: ) सुख को ( गत्वा ) 
प्राप्त होकर ( आध्वम्‌ ) स्थित होओ ॥ ६५ 0 पा 

सावार्थ;--राजपुरुष विद्वानों के साथ सम्बन्ध कर आम्ेय आदि अ्त्रों से शत्रुओं में पराक्रम 
करें तथा स्थिर सुख को पाकर बारस्बार अच्छा यत्र करें ॥ ६४ ॥ 

प्राचीमित्यस्य विधृतिऋषिः: । अग्निदेवता । निचुदार्पी त्रिष्ठुपू छन्‍्दः । 

घैषतः स्व॒रः ॥ 


ह््ड यजुर्वेद्साष्ये-- 








फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
प्राचीसनु प्रदिशं प्रेहिं विद्वानप्रेरंत्न पुरोड्ञम्मिभवेह। विश्वाड 
आशा दीद्यानों वि भाह्रुज नो घेहि डिपदे चतुष्पदे | ६६ ॥ 


पदार्थ!- हे ( अप ) शब्रुओं के जलाने हारे सभापति ! तु ( प्राचीस ) पूर्व ( प्रदिशस्र ) 
दिशा की ओर को ( अजु, प्र, इहि ) अनुकूलता से प्राप्त हो ( इह ) इस राज्यकर्म में ( अप्लेः ) 
आस्ेय अख्तर आदि के योग से ( पुरो श्रप्मिः ) भ्रप्मि के तुल्य अग्रगामी ( विद्वान्‌ ) काय्ये के जनाने वाले 
विद्वान ( भव ) होओ ( विश्वा: ) समस्त ( आशाः ) दिशाओं को ( दीानः ) निरन्तर प्रकाशित 
करते हुए सूर्य्य के समान हम लोगों के ( ट्विपदे ) मजुष्यादि और ( चतुप्पदे ) गो आदि पशुप्नों 
के लिये ( ऊजेम्‌ ) अज्ञादि पदार्थ को ( घेहि ) घारण कर त्था विद्या विनय और पराक्रम से 
अभय का ( वि, भाहि ) प्रकाश कर ॥ ६६ ॥ ४ 


भावार्थ:-- जो पूर्ण ब्ह्मचर्य्य से समस्त विद्युओं का अभ्यास कर युद्धविद्याओं को जान सब 
दिशाओं में स्तुति को भाप्त होते हैं, थे मनुष्यों और पशुओं के खाने योग्य पदार्थों की उन्नति और 
रक्षा का विधान कर आनन्दयुक्त होते हैं ॥ ६६ 0 


े 


हज पे 0 /> अम्निदे' कप पलि 
पृथिव्या इत्यस्य विध्वतिऋषि३ । बता । पिपीलिकामध्या बृहती छन्द। । 
मध्यम; स्वर: || 
फिर योगियों के शु्णों का उपदेश अगले भन्‍्त्र में किया है ॥ 

४० ४.) [[ 2, ५ मम ० [ 4. 

पृथिव्याइअहसुदुन्तरित्षमारुहसन्तारितादिवमारुहसू । दिवो 
नाकंस्थ पृछ्ठात्‌ स्वज्योतिरगामहम्‌ || ६७ ॥ 

पदार्थ;--हें मन॒ष्यो ! जैसे किये हुए योग के अन्जो के अ्रतुष्टान संयमसिद्ध श्रथौत्त॒ धारणा, 
ध्यान और समाधि में परिपूर्ण ( अहस ) मैं ( एथिच्याः ) एथिवी के बीच ( अन्तरित्तम ) आकाश को 
( उद्‌, आ, अरुहम्‌ ) उठ जाऊं वा ( अन्तरित्षात्‌ ) आकाश से ( दिवम््‌ ) प्रकाशसान सूर्यलोक को 
( आ, अरुहम ) चढ़ जाऊं या ( साकस्य ) सुख कराने हारे ( दिवः ) प्रकाशमान उस सूर्यलोक के 


( एष्टात्‌) समीप से ( स्व: ) अत्यन्त सुख और ( ज्योतिः ) ज्ञान के श्रकाश को ( अहम ) मैं ( अगास ) 
प्राप्त होऊ वेसा तुम भी आचरण करो ॥ ६७ 0 


भावाथे:--जब मनुष्य अपने आत्मा के साथ परमात्मा के योग को प्राप्त होता है तब 
अशिमादि सिद्धि उत्पन्न होती है, उसके पीछे कहीं से न रुकने वाली गति से अभोष्ट स्थानों को जा 
सकता है, अन्यथा नहीं ॥ ६७ ॥ 
स्वयेन्त श्त्यस्य विध्तिऋपिः | अग्नेदेवता | निचुदाष्यनुष्ड॒प्‌ छन्दप | 
गान्धारः स्वर: ॥ हु 
फिर उसी विषय को अगले मन्नत | कहा है प्‌ 


सप्तद्शो5ध्यायः ॥ ६५ 


है ीएसस ३ >2० 2 0 





स्वयेन्ती नापेंच्न्तज्ञआ गा रॉोहन्ति रोदंसी । यज्ञ ये 


विश्वतोंधार* सुविद्वा०सो वितेनिरे || १८ ॥ 


पदार्थ:--( ये ) जो ( सुविद्वांसः ) श्रच्छे पणिडिव योगी जन ( यन्तः ) योगाभ्यास के पूर्ण 
नियस करते हुआ के (न) समान (स्वः ) अत्यन्त सुख की ( धप, ईक्तते ) अपेक्षा करते हैं वा 
( रोदसी ) आकाश और झथिवी को ( आ, रोहन्ति ) चढ़ जाते श्रर्थात्‌ लोकान्तरों में इच्छापुर्व॑क 
चले जाते वा ( द्याम्‌ ) प्रकाशमय योगविद्या और ( विश्वतोधारम्‌ ) सब ओर से सुशिक्षायुक्त धाणी है 
जिस में ( यज्ञम्‌ ) प्राप्त करने योग्य उस य॒ज्ञादि कर्स का ( वितेनिरे ) विस्तार करते हैं, वे अविनाशी 
सुख को म्राप्त होते हैं ॥ ६८ ॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में उपमालड्भार है। जैसे सारथि धोढ़ों को श्रच्छे प्रकार सिखा और 
अभीष्ट सार्ग में चला कर सुख से अभीष्ठ स्थान को शीघ्र जाता है, देसे ही अच्छे विद्वान. योगी जन 
जितेन्द्रिय होकर नियम से अपने को अ्रभीष्ठ परमात्मा को पाकर आनन्द का विस्तार करते हैं ॥ ६८ ॥ 


अम्न इत्यस्य विधृतिऋषि; । अभिदेवता । श्॒रिगापी पद्क्तिश्छन्द) | पत्चमः स्वर || 
फिर विद्वान के व्यवहार का उपदेश अगले मन्त्र में किया है || 
अप्ने प्रेहिं प्रथमों देवशतां चह्कुदेवानामृत मत्योंनाम्‌ । हयंक्ष- 
माणा भशमि। सजोषाः स्वय्यन्तु यज॑सानाः स्वस्ति ॥ ६९ ॥ 
पदार्थ:--है ( अमे ) विह्वन्‌ ! ( देवयताम्‌ ) कामना करते हुए जनों के बीच तू ( प्रथमः ) 
पहिले ( प्रेष्टि ) प्राप्त हो जिससे ( देवानाम्र्‌ ) विद्वान्‌ ( उत ) और ( मर्यानाम्र्‌ ) श्रविद्वा्ों का वू 
व्यवहार देखने वाला है जिससे ( इयक्षमाणाः ) यज्ञ की इच्छा करने वाले ( सजोपा: ) एक सी 


प्रीतियुक्त ( यजमानाः ) सब को सुख देने हार जन ( भ्वगुभिः ) परिपूर्ण विज्ञान वाले विद्वार्नों के साथ 
( स्वस्ति ) सामान्य सुख और ( स्वः ) अत्यन्त सुख को ( यन्तु ) म्ाप्त हों वैसा तु भी हो ॥ ६६ ॥ 


सावार्थ:-है सदुप्यो ! विद्वान और अविद्वानों के साथ श्रीति से बातचीत करके सुख को 
तुम लोग प्राप्त होओ ॥ ६६ ॥ 
नक्तोपासेत्यस्य कुत्स ऋषि; । अभिदेवता । आपी त्रिष्डुप्‌ छन्द। | घेवतः स्व॒रः || 
फिर मनुष्यों को केसे वर्सेना चाहिये यह विषय अगले भन्ज्र में कहा है ॥ 
नक्तोीषाला समंनसा वेरूप चापसंतठ शशुस्क्क* सदल्ाचा | 
चावाक्षार्मा रक्‍्सोउ्ञन्तर्विमाति देवाब्अमि घारयन द्रविणोदाः |७०॥ 
पदार्थ:--हे सह॒ष्यो ! तुम जैसे ( समनसा ) एक से विज्ञान युक्त ( समीची ) एकता 
चाहती हुई (विरूपे ) अलग २ रूप घाली धाय ओर माता दोनों ( एकम्‌ ) एक ( शिक्षम्र ) 


बालक को दुग्ध पिलाती हैं वेसे ( वक्तोपासा ) रात्रि और मतःकाल को वेला जयत्‌ को ( घापयेते ) 
. दुग्ध सा पिलाती हैं अर्थात्‌ अति आनन्द देती हैँ घा जैसे ( रुफसः ) प्रकाशमान भ्रप्ति 


६; 


हद यजुर्वेद्साप्ये-- 
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कप 


( चावाक्षामा, अन्तः ) ब्रद्माएड के बीच में (वि, भाति ) विशेष कर के प्रकाश करता है उस 
( अप्निम्‌ ) अभि को ( द्रविणोदाः ) द्रव्य के देने वाले ( देवा: ) शाख पढ़े हुए जन ( धारयन्‌ ) धारण 


0० ओ ७ 


करते हैं से वत्ताव वर्ततो ॥ ७० ॥ 
भावाथे:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्वर है । महुप्यों को चाहिये कि जैसे संसार में 
रात्रि और प्रातःससय की चेला अलग रूपों से वत्तमान और जैसे बिजुली अ्र्नि सर्व पदार्थों में व्याप्त 
वा जैसे प्रकाश और भूमि अतिसहनशील हैं, वैसे अत्यन्त विवेचना करने और शुभगुरणों में व्यापक 
होने वाले होकर पुत्र के तुल्य संसार को पालें ॥ ७० ॥ 
अम्न इत्यस्य कुत्स ऋषि। | अभिदेवता । शुरिगापी पदाक्तिश्छन्दः | पत्चमः स्वर) | 
फिर योगी के कर्मो के फलों का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 
अग्ने सहसाक्ष रातसूछूण्छर्त तें प्राणा। सहसे व्यानाः। त्वरं 
[। है 00०० 9 0 हे 
साहसरय राय5३शिषे तस्में ते विधेम वाजांध स्वाहा || ७१ ॥ 
पद्ार्थ:--हे ( सहज्नाक्ष ) हज़ारों व्यवहारों में अपना विशेष ज्ञान वा ( शतमूर्डून्‌ ) सैकड़ों 
प्राणियों में मस्तक वाले ( अमे ) अमि के समान अ्रकाशमान योगिराज ! जिस ( ते ) आप के 
( शतस्‌ ) सैकढ़ों ( प्राणाः ) जीवन के साधन ( सहस्रम्‌ ) ( व्यानाः ) सब क्रियाओं के विमित 
शरीरस्थ चायु तथा जो ( खम्‌ ) आप ( साहखस्थ ) हज़ारों जीव और पदार्थों का . आधार जो जयतू , 
उस के ( रायः ) धन के ( इंशिपे ) स्वामी हैं ( तस्मे ) उस ( वाजाय ) विशेष ज्ञान वाले (ते) आप के .' 
, लिये हम लोग ( स्वाह्य ) सल्वाणी से ( विधेम ) सत्कारपूर्वक व्यवहार करें ॥ ७१ ॥ 
भावार्थ;---जो योगी घुरुप तप, स्वाध्याय और इंशरमणिधान आदि योग के साधनों से योग 
( धारणा, ध्यान, सम्ताधिरूप संयम ) के बल को आप्त हो और अनेक प्राणियों के शरीरों में प्रवेश करके 


अनेक शिर नेन्न आदि अज्ने से देखने आदि कार्यो को कर सकता है । अनेक पदाथों वा धर्मों के स्वामी 
भी हो सकता है, उस का हम लोगों को श्रवश्य सेचन करना चाहिये ॥ ७१ ॥ 


है ४७ ७१ [० शी ८ हु 
सुपणे इत्यस्प कुत्स ऋषि! । अभिदेंवता । निचुदारपी पद्क्तिश्छन्दः | पत्नमः खरः || 
फिर विद्वान केसा हो यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
9५५» #प | 2 5) आर । | 
सुपणाशसि गरुत्मान्‌ पृष्ठे पशिव्या। खींद । मासान्तारिचिमापुण 
956. ४ ] मई 
ज्योतिषा दिवमत्तमान लेजसा दिशउ्डद्दरह | ७२ ॥ 
पदार्थ:--हे विद्वान योगीजन ! आप ( भाखा ) प्रकाश से ( सुपर्णः ) अच्छे अच्छे पूर्ण शुभ 
लक्षणों से, युक्त और ( गरुतमान्‌ ) बढ़े सन तथा श्राव्मा के बल से युक्त ( असि ) हैं, अतिश्रकाशमान 
आकाश में वत्तेमान सू्यमण्डल के तुल्य ( एथिव्याः ) पथिवी के ( पृष्ठ ) ऊपर ( सीद ) स्थिर हो, वा 
_ चादु के तुल्य प्रजा को ( शआ, पृण ) सुख दे, वा जैसे सूर्य ( ज्योतिषा ) अपने प्रकाश से ( दिवम ) 
[ विशमथ ( अन्तरिक्षम ) अन्तरिक्त को वैसे तू. राजनीति के प्रकाश से राज्य को ( उत्‌, स्तमान ) 


; उन्नति पहुँचा, वा जैले आग अपने ( तेजसा ) अतितीचण तेज से ( दिशः ) दिशाओं को वैसे अपने 
तीचए तेज से प्रजाजनों को ( उद्‌, इह ) उन्नति दे ॥ ७र ह - क ; 


सप्तदशो5घ्याय! ॥ ६७: 


७४५७-५७०४१४०४०४-०४-+४+०७+3लज++५++ल+त+> ५“ 








भावार्थे:---इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्ञार है । जब मजुष्य राग अर्थोात्त श्रीत्ति और ह्वेष 


चैर से रहित परोपकारी होकर ईश्वर के समाव सब प्राणियों के ख्राथ वर्ते तब सब सिद्धि को 
प्राप्त होवे ॥ ७२ ॥ 


आजुद्यान इत्यस्य कुत्स ऋषि) । अग्निर्देवता । आर्पी त्रिष्टुप छन्द) । 
घेवतः स्वर! ॥ ह 
फिर विद्वान ग्रणी जन कैसे हों यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


आजहांनः सुप्रतीकः पुश्स्तादग्ने स्व॑ योनिमासींद साधुया। 
अस्मिन्त्सधस्पे्अध्युत्तरश्मिन्‌ विश्वें देवा यर्जमानश्च सीदत || ७३॥ 


कप 


पदार्थ:--हे ( श्रश्ने ) योगाभ्यास से प्रकाशित आत्मा युक्त ( पुरस्तात्‌ ) प्रथम से 
( आजुह्मानः ) सत्कार के साथ बुलाये ( सुप्रतीकः ) शुभगुण्णों को प्राप्त हुए ( यजमानः ) योगविद्या के 
देने वाले आचार्य ! आप ( खाघुया ) श्रेष्ठ कर्मो से ( अस्मिन्‌ ) इस ( सघस्थे ) एक साथ के स्थान में 
( स्वमू ) अपने ( योनिम्‌ ) परसात्मा रूप घर में ( आ, सीद ) स्थिर हो ( व ) और हे ( विश्वे ) सब 
( देवा: ) दिव्य आत्मा वाले योगीजनो ! आप लोग श्रेष्ठ कार्मों से ( उत्तरस्मिन्‌ ) उत्तर समय एक साथ 
सत्य सिद्धान्त पर ( अ्रधि, सीदत ) अधिक स्थित होओ ॥ ७३ ॥ 


भावार्थ: --जो अच्छे कार्मों को करके योगाभ्यास करने वाल्ले विद्वान के संग और-म्ीति से 
परस्पर संवाद करते हैं, वे सब के अधिष्ठान परमात्मा को प्राप्त होकर सिद्ध होते हैं ॥ ७३ ॥ 


ता७ सवितुरित्यस्थ कण्व ऋषिः । सबिता देवता । निचुदार्षी श्रिष्ठुप्‌ छन्दा । 
| घैवतः स्व॒र) ॥ 
अब कौन ईश्वर को पा सकता है' यह विषय अगले मन्त्र में कह है ॥ 
ता० संचितुवरेण्यस्थ चित्रामाहं धृंणे सुमति विश्वजन्याम्‌ । 
यार्मस्थ कण्वों अदुहत्पर्पीना७ सहस्ंधारां पर्थसा सही गाम्‌ ॥ ७४॥ 


पदार्थ:--जैसे ( कर्वः ) छुद्धिमान्‌ पुरुष ( अस्थ ) इस ( वरेण्यस्य ) स्वीकार करने योग्य 
( सवितुः ) योग के ऐश्वर्य के देने हारे ईश्वर की ( याम्‌ ) जिस ( चित्रास्‌ ) श्रदूभुत आश्वर्य्यरूप वा 
( विश्वजन्याम्‌ ) समस्त जगतू को उत्पन्न करती ( प्रपीनाम ) अ्रति उन्नति के साथ बढ़ती 
( सहस्रधाराम्‌ ) हज़ारों पदार्थों को घारण करने हारी ( सुमतिम्‌ ) और यथातथ्य विषय को प्रकाशित 
करती हुईं उत्तम बुद्धि तथा ( पयसा ) अन्न आदि पदार्थों के साथ ( महीम्‌ ) बढ़ी ( गाम, ) वाणी को 
( अदुहत्‌ ) परिपूर्ण करता अथोत्‌ क्रम से जान अपने ज्ञानविषयक करता है, देसे ( ताम्‌ ) उसको 
( अहम ) में ( आ, बणे ) अच्छे प्रकार स्वीकार करता हूं ॥ ७४ ॥ 

भावार्थ:-- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपसालझार है । जैसे मेघावीजन जगदीश्वर की विद्या को 
पाकर वृद्धि को ग्राप्त होता है, दसे ही इसको प्राप्त होकर और सामान्य जन को भी विद्या और योगवृद्धि, 
के लिये उद्युक्त होना दाहिये ॥ ७४ ॥ 


६ « 


सु 





द््द यजुरवेदभाष्पे-- 
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विधेमेत्यस्य ग्रृत्स ऋषि; । अग्निदेवता । आर्षी त्रिष्डुप्‌ छन्द। | घेवतः) स्वर ॥। 
फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

विधेम ते परमे जन्म॑न्र्ने विधेस स्तोमेरवर सघस्थें । यस्मादोनें- 
रुदारिथा यजे त॑ प्र त्वे हवी०पिं जहुरे सर्मिंद्धे ॥ ७२ ॥ 

पद्मर्थ!--हे ( अमे ) थोगीजन ! ( ते ) तेरे ( परमे ) सब से अति उत्तम योग के संस्कार से 
उत्पन्न हुए पूर्व ( जन्मन्र ) जन्म में वा (ल्वे) तेरे वर्त्तमान जन्म में ( अबरे ) न्‍यून ( सघस्थे ) 
एुंक साथ स्थान में वत्तमान हम लोग ( स्तोमैः ) स्तुतियों से ( विधेस ) सत्कारपूर्तंक तेरी सेवा करें 
तू. हम लोगों को ( यस्मात्‌ ) जिस ( योनेः ) स्थान से ( उदारिथ ) अच्छे २ साधनों के सहित भाप्त हो 
( तस्र्‌ू ) उस स्थान को मैं ( प्र, यत्रे ) अच्छे प्रकार प्राप्त होऊ॑ और जैसे होम करने वाले लोग 
( समिद्धे ) अच्छे प्रकार जरूते हुए अप्नि में ( हर्वीषि ) होम करने योग्य घस्तुओं, को ( जहुरे ) होमते हैं, 
चैसे योगापि में हम लोग दुःखों के होम का ( विधेम ) विधान करें ॥ ७६ ॥ 

भावार्थ ;--इस संसार में योग के संस्कार से युक्त जिस जीव का पवित्र भाव से जन्म होता है 
घह संस्कार की प्रबलता से योग ही के जानने की चाहना करने वाला होता है और उसका जो सेचन 
करते हैं वे भी योग की चाहना करने वाले होते हैं, उक्त सब योगीजन जैसे अप्नि इन्धन को जलाता है- 
दैसे समस्त दुःख अशुद्धि भाव को योग से जलाते हैं ॥ ७५ ॥ 


प्रेद्ध इत्यस्य वसिष्ठ ऋषि; । अग्निदेवता । आष्युष्णिकू छन्‍्द। | ऋषस; स्व॒रः ॥| 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
प्रेद्“ोंनअग्ने दीदिहि पुरो नोड्जस्था सूम्धां यविष्ठ । त्वा* 
काम्वन्तड्ठप्यन्ति बाजां; ॥ ७६ ॥ | 
पदर््थ;--हे ( यविष्ठ ) श्रत्यन्त तरुण ( अ्ने ) आग के समान दुःखों के विनाश करने हारे 
योगीजन ! आप ( घुरः ) पहिले ( प्रेद्ः ) अच्छे तेज से प्रकाशमान हुए-( अजखया ) नाशरहित 
निरन्तर ( सूस्यों ) ऐश्वर्य के प्रवाह से ( नः ) हम लोगों को ( दीदिहि ) चाहें ( शश्रन्तः ) निरन्तर 
चत्तमान ( घाजाः ) विशेष ज्ञान वाले जन ( त्वाम्‌ ) आप को ( उप, यन्ति ) आप्त होवें ॥ ७६ ॥ 
भावार्थ;--जब मनुष्य शुद्धात्मा होकर औरों का उपकार करते हैं, तब ये भी सब्वनत्र 
डपकारथुक्त होते हैं ॥ ७६ ॥ 
अग्ने तमित्यस्य परमेष्ठी ऋषि: । अग्निदेवता । आर्षी गायत्री छन्द+ । 
पड़जः स्व॒र३ ॥ 
फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


छ जीप ॥/४ 5. ] |] 
अरन तसवद्याश्वन्न स्तोस; ऋतुन्न सदर हृंद्सएशस ॥ ऋणष्यामा 
तड्झोहें। ॥ ७७ ॥ 


सप्तद्शोष्ध्यायः ॥। ६६ 
मा  म, 
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पदार्थ;--हे ( अपने ) बिजुली के समान पराक्रम वाले विद्वान्‌ ! जो ( अश्वम्‌ ) घोड़े के (न ) 
समान वा ( क्रतुम ) बुद्धि के (न ) समान ( भद्रस्‌ ) कल्याण और ( हृदिस्पुशम्‌ ) हृदय में स्पर्श ' 
करने वाला है ( तम्‌ ) उस पूर्व मन्त्र में कहे तुक को (स्तोमेः ) स्तुतियों से ( अच ) आज प्राप्त होकर 
( ते ) आप के ( श्रोहैः ) पालन आदि गुर्णों से ( ऋध्याम ) वृद्धि को पावे ॥ ७७ ॥ 


भावार्थ:--इस मन्त्र में उपमालझार है । जैसे शरीर श्रादि में स्थिर हुए बिजली आदि से - 
वृद्धि वेग और बुद्धि के सुख बढ़ें वेसे घिद्दानों की सिखावट और पालन आदि से मनुप्य आदि सब 
बुद्धि को पाते हैं ॥ ७७ ॥ 

चित्तिमित्यस्य वसिष्ठ ऋषि! । विश्वकमों देवता | विशाड तिजगती छन्द) । 
निषाद स्वर | 
फिर भी उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

चिक्ति जुहोशि सनसा घतेन यथा देवाड्डहागमनन्‍्वीतिहोंत्रा$ 
ऋतावृधः । पत्थे विश्वस्थ शूमनों जहांसेि विश्वक विश्वाहा- 
. दम्घि९ हवि) ॥ ७८ ॥ 


ए 


थ;--हे मलुष्यो ! ( यथा ) जैसे में ( सनसा ) विज्ञान वा ( धृतेन ) घी से ( चित्तिस्‌ ) 
जिस क्रिया से सब्बय करते हैं उसको ( जहोमि ) ग्रहण करता हूँ वा जैसे ( इह ) इस जगव्‌ में 
( वीतिहोत्राः ) सब ओर से प्रकाशमान जिन का यज्ञ है वे ( ऋताब्धः ) सत्य से बढ़ते और ( देवाः ) 
कासना करते हुए विद्वान्‌ लोग ( भूमनः ) अनेक रूप वाले ( विश्वस््र ) समस्त संसार के ( विश्वकम्मंणे ) 
सब के करने योग्य काम को जिसने किया है उस ( पत्ये ) पालनेहारे जगदीश्वर के लिये ( अदाभ्यस ) 
नष्ट न करने और ( हविः ) होमने योग्य सुख करने वाले पदार्थ का ( विश्वाह्ा ) सब दिनों होम 
* करने को ( आगमन ) आते हैं और में होमने योग्य पदार्थों को ( ज्होमि ) होमता हूं, वेसे तुस लोग 
भी आचरण करो ॥ ७म ॥ 

भावार्थ:--इस सन्त्र में उपमालझार है । जैसे काप्ठों में चिना हुआ अ्रश्नि धी से बढ़ता है 
चैसे विज्ञान से बह' वा जैसे ईश्वर की उपासना करने हारे विद्वान्‌ संसार के कल्याण करने का प्रयत्न 
करते हैं चैसे में भी यत्ष करू' ॥ ७८ ॥ 


सप्त त इत्यस्य सप्तऋषय ऋषय; । अग्निदेवता । आर्पी जगती छुन्दः | 
निषाद: सर) ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
सपत तेंज्अग्ने समिधेः सप्त जिहाः सप्तब्करषथः सप्त धाम 
प्रियाणिं । स्॒प्त होता: सप्तधा त्वां चजान्ति सप्त योनीराएणस्व 
घूतेन स्वाहा ॥ ७६ ॥ 


७० यजुर्वेद्भाष्ये-- 








पदार्थ!--हे ( अपने ) तेजस्वी विद्न्‌ ! जैसे आग के ( सप्त, समिधः ) सात जलाने वाले 
( सप्त, जिह्माः ) वा सात काली कराली आदि लपटरूप जीभ वा ( सप्त, ऋपयः ) सात प्राण, अपान,. 
समान, उदान, उ्यान, देवदत्त, घनव्जय वा ( सप्त, धाम. प्रियाणि ) सात पियारे धाम श्रर्थात्‌ जन्म, 
स्थान, नाम, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष वा ( सप्त, होन्राः ) सात अकार के ऋतु ऋतु में यज्ञ करने. 
पाले हैं वैसे ( ते ) तेरे हों, जैसे विद्वान उस अप्नि को ( सप्तथा ) सात प्रकार से ( यजन्ति ) प्राप्त होते हैं 
चैसे (त्वा ) तुमको श्राप्त होवें, जैसे यह श्रप्नि ( घुतेन ) घी से और ( स्वाहा ) उत्तम वाणी से 
( स॒प्त, योनी: ) सात संचर्यों को सुख से प्राप्त होता है चैसे तू ( आरा, एणस्व ) 
सुख से प्राप्त हो ॥ ७६ ॥ | । 

भावाथे;---इस सन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्वार है । जैसे ईंघन-से अभि बढ़ता है चैसे विद्या 
आदि शुभगु्णों से समस्त मनुष्य वृद्धि को प्राप्त होवें, जैसे विद्वान जन अ्रप्नि में घी आदि को होम के 
जगत्‌ का उपकार करते हैं वेसे हम लोग भी करें ॥ ७६ ॥ 


शुक्रज्योतिरित्यस्य सप्रत्पय ऋषयः । मरुतो देवता; । आष्युष्णिक्‌ छन्दः । 
ऋषभ।: स्वरा ॥ 
अब ईश्वर केसा है' यह विषय अगले मन्त्र में कहा है || 


शुक्रज्योतिश्व चित्रज्यॉतिश्व सत्थज्योतिश्च ज्योतिष्मॉश्च । 
शुक्रश्च&ऋतपाश्वात्यश्हा। || ८० ॥ 


पदार्थ;:--हे मनुष्यों ! जैसे ( शुक्रब्योतिः ) शुद्ध जिस का प्रकाश (व) और ( चिन्नज्योतिः ) 
अद्भुत जिस का प्रकाश (च) और ( सत्यज्योतिः ) विनाशरहित जिस का प्रकाश (च ) और 
( ज्योतिष्मान्‌ ) जिस के बहुत प्रकाश हैं ( च ) और ( शुक्र: ) शीघ्र करने वाला वा शुद्धस्वरूप (च ) 
और ( अत्यंहाः ) जिस ने दुए्ट काम को दूर किया ( च ) और ( ऋतपाः ) सत्य की रक्षा करने वाला 
ईश्वर है, वेसे तुम लोग भी होओ ॥ ८४० ॥ 

भायार्थ:--इस सन्त्र में घाचकलुप्तोपमालझ्वार है। जैसे इस जगत में विज्ञुल्ी वो सूर्य 
आदि प्रभा और शुद्धि के करने चाले पदार्थों को बना कर इंश्वर ने जगत शुद्ध किया है चैसे ही श॒द्धि 
सत्य और विद्या के उपदेश की क्रियाओं से विद्वान्‌ जनों को मलुप्यादि शुद्ध करने चाहिये, इस मन्त्र में 


2. 


अ्रनेक चकारों के होने से यह भी ज्ञात होता है कि सब के ऊपर प्रीति आदि गुण भी 
विधान करने चाहिये ॥ र० | 


ईटढ चेत्यस्प सप्तकपय ऋषय;। मरुतो देवता; । आर्षी गायत्री छन्दः 
“पडज३ स्वर ॥- | 
फिर विद्वान्‌ केसा हो यह विषय अगले मन्ज में कहा है ॥ 


ईहड़ चान्यादड़ च॑ सहडः च॒ प्रतिंसहड़ च। सितश्च संमिंतश्च 
समरा। ॥ ८१ ॥ 


सप्तदशो5डच्याय! ॥ ७१ 
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पदार्थ :--जो छुरुष (इईंइडः ) इस के तुल्य (च) भी ( अन्याइढः ) और के समान ( च ) 
भी ( सहृडः ) समान देखने चाला ( च ) भी ( प्रतिसदड' ) उस उस के प्रति सदश देखने वाला ( व ) 
भी ( मितः ) मान को प्राप्त (च) भी ( संमितः ) अच्छे प्रकार परिसाण किया गया (च ) 
और जो ( सभराः) समान धारणा को करने वाले वर्तमान हैं, थे व्यवहारसम्बन्धी कार्य्यसिद्धि 
कर सकते हैं ॥ ८१ ॥ 

भावार्थ:--जो मलुप्य ईश्वर के तुल्य उत्तम और ईश्वर के समान काम को करके सत्य का 
घारण करता और असत्य का त्याग करता है वही योग्य है ॥ ८१ ॥ 


ऋतश्वेत्यस्य सप्तऋपय ऋषय; । मरुतो देवता; । आर्षी गायत्री छन्दः । 
। पृडजः स्व॒रः ॥ 
फिर ईश्वर केसा है यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
ऋतरश्च स्त्यश्च धुवश्च घरुण्णश्च । घर्ता च॑ विधरत्ता च॑ 
विधारथः || ८२ ॥ 
पदार्थ:--है मनुप्यो ! जो ( ऋतः ) सत्य का जानने वाला ( च ) भी ( सत्य: ) श्रेष्ठों में 
श्रेष्ट: व) भी ( ध्रुव: ) दृढ़ निश्चययुक्त (च ) भी ( घरुणः ) सब का आधार (च ) भी ( धरत्तों ) 
धारण करने वाला ( व ) भी ( विधत्तों ) विशेष कर के धारण करने वाला भअरथोत्‌ धारकों का धारक 
(च ) भी और ( विधारयः ) विशेष करके खब व्यवहार का धारण कराने वाला परमात्मा है, सब लोग 
उसी की उपासना करें ॥ ८र ॥ 
भावार्थ;--जो मनुष्य विद्या उत्साह सज्जनों का सहज और पुरुपार्थ से सत्य और विशेष 
ज्ञान को धारण कर अच्छे स्वभाव.को धारण करते हैं वे ही आप सुखी हो सकते और दूसरों को 
कर भी सकते हैं ॥ ८२ ॥ 


ऋतजिदित्यस्य सप्तकपय ऋषयः । मरुतो देवता: । अ॒रिगाष्युष्णिक्‌ छन्दः । 
... ऋषम।; स्वरा || 
अ्रव विद्वान, लोग कैसे हों यह विषय अगले मन्धर में कहा है ॥ 
ऋतजिच्च॑ सत्यजिच्च॑ सेब्जिच्च॑सुषेणरच । अन्तिमित्रश्व 


कप [| 


द्रेड्आमसित्रर्च गण: | ८३ ॥ 

पदार्थ:--जो ( ऋतजित्‌ ) विशेष ज्ञान को बढ़ाने हारा (च ) और ( सत्यजित्‌ ) कारण 
तथा धर्म को उन्नति देने बाला (च) और ( सेनजित्‌ ) सेना को जीतने हारा (च) और 
( सुपेणः ) सुन्दर सेना वाला (च) और ( अन्तिमित्रः ) समीप में सहाय करने हारे मित्र वाला 
( च ) और ( दूरे अमिन्रः ) शब्रु जिससे दूर भाग गये हो ( व ) और अन्य भी जो इस प्रकार का हो 
वह ( गण: ) गिनने योग्य होता है ॥ ८रे ॥ 

सावार्थ;--जो मनुप्य विद्या और सत्य आदि कार्सो की उन्नति करें तथा सित्रों की सेवा और 

शत्रुओं से घर करें, वेही लोक में प्रशंसा-योग्य होते हैं ॥ ८३ ॥ 


७२ यजुर्वेद्साष्ये-- 
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ईहज्षास इत्यस्य सप्तऋषय ऋषयः । मरुतो देवता; । निचुदापी जगती छन्दः 
निषाद३ स्वर: || 


फिर उसी विषय को अगले मन्ध्र में कहा है ॥ 
इहलांसडएताहक्षांसपऊ घु ण॑। सह्ज्ञास! परतिंसद्ञास5एतन | 
मितासंश्च सम्मितासों नोइ्अय स्भरसो मरुतो यज्ञेज्यस्मिन्‌ ॥८९)॥ 


पदार्थ:--हे ( मसुतः ) ऋतु ऋतु में यज्ञ करने चाले विद्वानों ! जो (ईहत्ासः ) इस लक्षण से 
युक्त ( एताइच्षासः ) इन पहिले कहे हुआ के सहश ( सहक्तासः ) पक्षपात को छोड़ समान द्ंष्टि वाले 
( प्रतिसदक्ञासः ) शार्खों को पढ़े हुए सत्य बोलने चाल धर्माव्माओं के सब्श हैं वे आप ( नः ) 
हम लोगों को ( सु, आ, इतन ) अच्छे प्रकार प्राप्त हो (उ ) वा ( सितासः ) परिमाणयुक्त जानने 
योग्य ( संमितासः ) तुला के समान सत्य झूठ को एथक श्थक्‌ करने (च ) और ( शस्मित्‌ ) इस 
( यज्ले ) यज्ञ में ( सभरसः ) अपने समान प्राणियों की एष्टि पालना करने वाले हों वे ( श्रद्य ) श्राज 
( नः ) हम लोगों की रक्षा करें और उनका हम लोग भी निरन्तर सत्कार करें ॥ ८४ ॥ 





भावार्ब:--जब धार्मिक विह्वान्‌ जन कहीं मिलें जिनहे समीप जावें, पढ़ावें और शिक्षा देवें 
तब वे उन सब लोगों को सत्कार करने योग्य हैं ॥ ८४ ॥ 


स्व॒तवानित्यस्य सप्तऋपय ऋषयः । चातुमोस्या मरुतो देवता; । स्व॒राडार्पी 
गायत्री छन्द। | पडुजश स्वर || 
छिर वह विद्वान फेसा हो यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
स्वतवॉर्च प्रधासी च॑ सान्‍तपनर्च गृहसेधी च॑ | क्रीडी च॑ शाकी 


गॉज्जेषी || ८५ || 
र्थ!--जो ( स्वतवान्‌ ) अपने की बुद्धि कराने बाला ( च ) और ( अधासी ) जिसके 
बहुत भोजन करने योग्य पदार्थ विद्यमान हैं ऐसा (च ) और ( लान्तपनः ) अच्छे प्रकार शपुजनों को 
तपाने ( च ) और ( ग्ृहसेघधी ) जिसका अश्ंसायुक्त घर सें सद्ग ऐसा (च ) और ( क्ोडी ) अवश्य 
खेलने के स्वभाव वाला ( च ) और ( शाकी ) अ्रवश्य शक्ति रखने का स्वभाव बाला (च) भी हो वह 
( उज्मेपी ) सन से अत्यन्त जीतने वाला हो ॥ रू ॥ 


भावार्थ:--जो बहुत बल और श्रन्न के सामर्थ्य से युक्त ग्रहस्थ होता है वह सब जगह 
द्विजय को प्राप्त होता है ॥ झश ॥ 


इन्द्रमित्यस्य सप्तऋषय ऋषय;ः । मरुतो देवता; । निच॒ुच्छक्करी छुन्दः 
घेवतः स्व॒रः ॥ 


फिर राजा और भजा केले परस्पर वर्तें, यह विपय अगले मन्त्र में कह है | 


संपद्शो5ध्याय: ॥ "७१ 


*+ील++कन प४-ल+++न- 
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इन्द्र देवीविंशों मरुतो5नुवत्मोनो5सबन्यभेन्द्रं देवीविंशों सस्तोड 
| (१ 20 ४ कं | / ॥ 
नुवत्मानोउ्मंवन । एवसिमं यजमान देवीश्च विशों सानषीश्चान- 
न शी खा नक 
वत्मानों भमचन्तु ॥ ८६ ॥ 


पदार्थ:--है राजन्‌ ! आप वैले अपना वत्तोव कीजिये ( यथा ) जैसे ( देवीः ) विद्वान जनों के 
ये ( विशः ) प्रजाजन ( मरुतः ) ऋतु २ में यज्ञ कराने वाले विद्वान्‌ ( इन्द्रम्‌ ) परमैश्व्य्ययुक्त राजा के 
( अनुव्मोनः ) अनुकूल मार्ग से चलने वाले ( अभवन्‌ ) होथे वा जैसे ( मरुतः ) प्राण के समान प्यारे 
( देवी: ) शाख जानने वाले दिव्य ( विशः ) प्रजाजन ( इन्द्रम्‌ ) समस्त ऐंश्वर्य्ययुक्त परमेश्वर के 
( अलजुवत्मीनः ) अनुकूल आचरण करने हारे ( अभूवन्‌ ) हों ( एवम्‌ ) ऐसे ( देवी: ) शास्त्र पढ़े हुए 
(च) और ( मालुषीः ) .मूखे (च) थे दोनों ( विशः ) प्रजाजन ( इसम्‌ ) इस ( यजसानम्‌ ) 
विद्या और श्रच्छी शिक्षा से सुख देने हारे सजन के ( अलुवत्मोन: ) अनुकूल आचरण 
करने वाले ( भवन्तु ) हों ॥ ८६ ॥ 


भावार्थ:--इस मन्त्र में उपमा और चाचकलुप्तोरमालट्टार है। जैसे प्रजानन राजा श्रादि 
० हे जे 


राजपुरुषों के अनुकूल व्ते चैसे ये लोग भी प्रजाजरनों के अनुकूल बतते । जैसे अध्यापन और उपदेश करने 
वाले सब के सुख के लिये प्रयत्न करें वैसे सब लोग इन के सुख के लिये प्रयत्न करें ॥ ८६ ॥ 


इममित्यस्य सप्तृपय ऋषयः .। अग्निदेवता । आर्पी त्रिष्डुप्‌ छन्दः । 
घैवतः स्वरः | 
किर मनुष्यों को कैसे वर्त्तना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
इस स्तनमूर्जेस्बन्त धस्ापां प्रपीनमभ्ने सारिरस्थ मध्यें। उत्सं 
जुषस्व॒ मर्धुमन्त म्वन्त्सम्द्विध< सर्दनम।विंशस्व || ८७ ॥ 


पदार्थ:--है ( अम्े ) अभि के समान वत्तेमान पुरुष ! व्‌ ( प्रपीनम्‌ ) भ्रच्छे दूध से भरे हुए 
( स्तनम्‌ ) स्तन के समान ( इमम्‌ ) इस ( ऊर्जस्वन्तम्‌ ) प्रशंसित बल करते हुए ( अ्रपाम्‌ ) जलों के 
रस को (घय ) पी ( सरिरस्थ ) बहुतों के ( मध्ये ) बीच में ( मधुमन्तम्‌ ) प्रशंसित मधुरतादि 
गुणयुक्त ( उत्सम्‌ ) जिससे पदार्थ गीले होते हैं उस कूप को ( जुपस्व ) सेवन कर चा हे ( अ्रव॑न्‌ ) 
घोड़ों के समान वत्तोव रखने हारे जन ! तू ( सप्लुद्वियम्‌ ) सप्नुद्र में हुए स्थान कि ( सदनम्‌ ) जिस में 
जाते हैं उस में ( आ, विशस्व ) अच्छे प्रकार प्रवेश कर ॥ झ७ ॥ 

सावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालक्षार है। जैसे बालक और बछुड़े स्तन के दूध को 
पी के बढ़ते हैं वा जैसे घोद्ा शीघ्र दौदता है वैसे मनुष्य यथायोग्य भोजन श्रौर शयनादि आराम से 
बढ़े हुए चेग से चलें, पैले जलों से भरे हुए सम॒द्र के बीच नौका में स्थित होकर जाते हुए सुखएर्घक 
पारावार अथोत्‌ इस पार से उस पार पहुँचते हैं देसे ही श्रच्छे साधनों से व्यवहार के पार श्रौर 
अवार फो प्राप्त होवें 0 ८७ ॥ 
घृतमित्यस्य ग्रत्समद ऋषि: । अग्निदेवता निचुदार्षी त्रिष्डपू छन्दः। घेवतः स्वरः ॥| 


हे ने 


७४ यजुवेंद्साप्ये-- 


जज लीड जज २५ 





अजब लल+ कलर सलजत मी जी के जे जय भला चने मजशकन.. >मरल मर 
कनसिजजलिज जल डी ४ जे अल 


फिर मनुष्यों को अप्नि कहां कहां खोजना चाहिये, इस विषय का उपदेश 
अगले मन्त्र में किया है ॥ 


घत मिंसिक्षे घतमंस्थ योनिंध्रेते श्ितों प्रतम्व॑स्थ धार्म । 
अनष्वधमावह सादयर्वर स्वाहकूत घृषस वलि ह्यम्‌ || ८८ ॥ 


ह पदार्थ;--है समुद्र में जाने वाले सलुप्य | आप ( घृतस्‌ ) जल को ( मिमिक्षे ) सींचना चाहो 
(उ)वा( अस्य ) इस आग का (घृवम्‌ ) घी (योनि: ) घर है जो (घृते )घी में ( श्रितः ) 
श्राश्रय को प्राप्त हो रहा है वा ( घृवस्‌ ) जल ( अ्स्य ) इस आग का ( धाम ) धाम श्र्थात्‌ ठहरने का 
स्थान है उस अप्नि को तू ( अनुप्वधम्‌ ) श्रत्न की अनुकूलता को ( आ, वह ) पहुँचा । है ( वृषभ ) 
वर्षाने वाले जन ! तू जिस कारण ( स्वाहाकृतम ) वेदवाणी से सिद्ध किये ( हृध्यम्र्‌ ) लेने योग्य पदार्थ 
को ( पक्षि ) चाहता वा प्राप्त होता है इसलिये हम लोगों को ( मादयस्व ) आ्रानन्द्त कर ॥ झूम ॥ 

भावार्थ:--जितना श्रप्मि जल में है उतना जलाधिकरण अर्थात्‌ जल में रहने वाला कहाता है, 
जैसे घी से अभि बढ़ता है वैसे जत्त से सब पदार्थ बढ़ते हैं और अ्न के अनुकूल घी आनन्द कराने 
वाला होता है, इससे उक्त च्यवह्यर की चाहना सब लोगों को करनी चाहिये ॥ झ८ ॥ 


समुद्रादित्यस्य वामदेव ऋषि; । अभिदेवता । निचदार्पी त्रिष्टुप छन्दः 
घेवत) स्वर) |। 
फिर मनुष्यों को कैसे वर्त्ताव रखना चाहिये, इस विषय का उपदेश 
अगले मन्त्र में किया है ॥ 
समृद्रादूर्मिसेघुमर२5उदरिदुपा०शुना सम॑मृतत्वमांनद्‌। घृतस्ण 
नाम गुद्य यदस्ति जिहा देवानासम्ततंस्थ नामिं। || ८६ ॥ 


पदार्थः--दे मश॒ुष्यो ! आप लोग जो ( समुद्रात्‌ ) भ्रन्वरिक्ष से ( अंशुना ) किरणसमूह के 
साथ ( मधुमान्‌ ) मिठास लिये हुए ( ऊर्मिः) जलतर्ः ( उदारत्‌ ) ऊपर को पहुँचे वह ( समस्तलम, ) 
अच्छे प्रकार अम्हृतरूप स्वाद के ( उपानद ) समीप में व्याप्त हो भ्रथोत्‌ अतिस्वाद को आ्त होवे 
(यत्‌ ) जो ( घृतस्थ ) जल का ( गुह्मम ) गुप्त ( नाम ) नाम ( अस्ति ) है और जो ( देवानाम ) 
विद्वानों की ( जिहा ) वाणी ( अमख्तस्थ ) मोक्ष का (नाभि: ) प्रबन्ध करने घाली है 
डस सब का सेवन करो ॥ ८६ ॥ 


भजाथे:--हे मजुष्यो ! जैसे श्रम्मि, मिले हुए जल और भूमि के विभाग से अथात उनमें से 
जल प्रथकू कर सेघमण्डल को प्राप्त करा उसको भी मीगठ कर देता है ( तथा ) जो जल्ों का कारणरुप 
नास है वह गुप्त अर्थात्‌ कारणरूप जल अत्यन्त छिपे हुए और जो मोक्ष है यह सब विद्वानों के उपदेश 
से ही मि्षता है, ऐसा जानना चाहिये ॥ झर६ ॥ 

वयपित्यस्प वामदेव ऋषिः । अग्निदेंवता । बिराडापी जिष्डुप्‌ छन्दः । 


घैवतः स्वर: | हे 


सप्तदशोडध्यायः ॥ .- ज५्‌ 





दे : ” फिर उसी विषय. को अगले मन्त्र में कहा है ) 
वर्य नाम घर ब्रंवामा घचतस्थास्मिन सज्ञे धारयामा नमोंभि। | उप॑ 
घ्रत्मा अणवच्छस्यमांन चतुःश्वद्ञाघवमाद मार5एतत्‌ ॥ €० ॥ 


पदाथ:--जिसको ( चतुःश्ज्ञः ) जिसके चार्रों वेद सींगों के समान उत्तम हैं वह ( गौरः ) 
पेदवाणी सें रसंण करने था वेदवाणी को देने और ( ब्रह्मा ) चारों चेदों को जानने वाला विद्वान 
( अ्रवमीत्‌ः) उपदेश करे वा ( उप, श्णवत ) समीप में सुने वह ( घृतस्य ) घी वा जल का 
( शस्वमानंस्‌ ) प्रशंसित हुआ गुप्त ( नाम ) नाम है ( एतत्‌ ) इसको ( वयम्‌ ) हम लोग ओऔरों के प्रति 
( श्र, ब्रवास ) उपदेश करें और ( अस्मिन्‌ ) इस ( यज्ञे ) ग्ृहाश्रम व्यवहार में ( नमोभिः ) अन्न श्रादि 
पदार्थों के साथ ( घारयाम ) धारण करें ॥ ६० ॥ 

'भावा्थे:--मनुष्य लोग मलुष्य-देह को पाकर सब पदार्थों के नाम और अर्थों को पढ़ाने वालों 
से सुन कर औरों के लिये कहें और इस सृष्टि में स्थित पदार्थों से समस्त कार्मों की सिद्धि करावें ॥६०॥ 


चत्वारीत्यस्य वामदेव ऋषि; । यज्ञपुरुपो देवता । विराडार्षी त्रिष्डुप्‌ छन्दः । 
धेवतः स्वर) || 
अब यज्ञ के गुणों वा शब्द्शात्न के गुणों को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


चत्वारि: आज्ञा अंयोंडअस्थ पादा दे शीष मस्त हस्तांसोअ्अस्थ । 
* ०» की | >> औ 8 8 जे ७४७ वि पे 
जिधा बद्धों वृंघभो रोरवाति मसहो देवो सत्योरेईआविवेश ॥ ९१ ॥ 
पदार्थ:--हे मनुष्यो ! तुस जिस ( अस्थ ) इस के ( त्रय; ) प्रातःलवन, सध्यन्दिनसवन और 
सायंसवन ये तीन ( पादाः ) प्राप्ति के साधन ( चत्वारि ) चार वेद ( श्क्वा ) सींग ( द्वे ) दो ( शीर्षे ) 
अस्तकार्ल और . उद्यकाल शिर वा जिस ( अस्य ) इसके ( सप्त, हस्तासः ) गायन्नी आदि छुन्द सात 
हाथ हैं वा जो ( प्रिघा ) मन्त्र ब्राह्रण और कल्प इन तीन प्रकारों से ( बद्धः ) बंधा हुआ ( महः ) 
बढ़ा ( देवः ) प्राप्त करने योग्य ( बृपभः ) सुखों को सब ओर से वपोने वाला यंज्ञ ( रोरवीति ) 
प्रातः, सध्ये और साथ सचन क्रम से शब्द करता हुआ ( मत्योन्‌ ) मनुष्यों को ( आ, विवेश ) अच्छे 
प्रेकार प्रवेश करता है, उस का अनुष्ठान करके सुखी होओ ॥ &१ ॥ | 
द्वितीयपक्ष:--है मलुप्यो ! तुम जिस ( अस्य ) इस के ( त्रयः ) भूत भविष्यत्‌ और वर्तमान 
तीन काल ( पादाः ) पथ ( चत्वारि ) नाम अआख्यात उपसर्ग और निपात चार ( ःख्वा ) सींग ( द्वे ) 
दो ( शौपे ) नित्य और कार्य शिर वा जिस ( अस्य ) इस के ( सप्त, हस्तासः ) प्रथमा शआरदि सात 
विमक्ति [सात हाथ वा जो ( ब्रिधा, बद्ध: ) हृदय कणठ और शिर इन दीन स्थानों में चंधा हुआ 
( महः ) बढ़ा ( देवः ) शुद्ध श्रशुद्ध का प्रकाशक ( चुपभ ) सुखों का वर्षाने वाज्ा शब्दशास्तर 
( रोरवीति ) ऋक यजुः साम और अथर्वचेद से शब्द करता हुआ ( मर्थोन्‌ ) मनुर्प्यों को ( आ, विवेश ) 
प्रवैश करता है, उस का अभ्यास करके विद्वान्‌ होओो ॥ ६१ ॥ * 
भावार्थ:--इस सन्त्र में उभयोक्ति अ्रथोत्‌ उपसान के न्‍्यूनाधिक घर्मो के कथन से रूपक और 
लेपालझ्वार है। जो महुष्य यज्ञविद्या और शब्दविद्या को जानते हैं वे महाशय विद्वान्‌ होते हैं ॥ ६१ ॥ 


छल 3४ 


७ ..यजुवेद्साध्ये-- 


# 
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त्रिधेत्यस्थ वामदेव ऋषिः । यज्ञपुरुषपो देवता । आपी तरिष्टुप्छन्दः | घेवतः खरः ॥ 
अब मनुष्यों को कैसे वर्त्तना चाहिये, यह विषय अगले मन्ह्न में कहा दै ॥ 
जिधां हिते एणिमिंगुझसान गयें देवासों घतसन्व॑विन्दन। 
९ | नि. 250 ॥ 
इन्द्रएऋ९ सूघ एकज्जजान चनादेक* स्वथया निश्टतक्षु)॥ ६२॥ 
ह पदार्थ:--हे मनुप्यो ! जैसे ( देवासः ' विद्यान्‌ जन ( पशणिभ्िः ) व्यवहार के ज्ञाता स्तुति 
करने वालें ने ( ब्रिघ्रा ) तीन अकार से ( हितम्‌ ) स्थित किये और ( गवि ) वाणी में ( गुहामानम्‌ ) 
छिपे हुए ( घृतम्‌ ) प्रकाशित ज्ञान को ( श्रनु, अविन्दन्‌ ) खोजने के पीछे पाते हैं ( इन्द्र: ) बिजुली 
जिस ( एकम्र्‌ ) एक विज्ञान और ( सूर्य: ) सूर्य ( एकम्‌ ) एक विज्ञान को ( जजान ) उत्पन्न करते * 
तथा ( चेनात्‌ ) भ्रति सुन्दर मनोहर बुद्धिमान्‌ से तथा ( स्वधया ) आप धारण की हुई क्रिया से 
( एकम्त्‌ ) अद्वितीय विज्ञान को ( निः) निरन्तर ( ततक्तुः ) अतितीचण सूच्म करते हैं, बेसे 
तुम लोग भी आचरण करो ॥ ६२ ॥ 
भावार्थः--तीन प्रकार के स्थूल सूक्ष्म और कारण के ज्ञान कराने हारे बिजुली तथा सूर्य के 


प्रकाश के तुल्य प्रकाशित बोध को आप्त अर्थात्‌ उत्तम शाख्नज्ञ विद्वानों से जो मनुष्य प्राप्त हों, वे अपने 
ज्ञान को व्याप्त करें ॥ ६२ ॥ ह 


एता इत्यस्य वामदेव ऋषि: । यज्ञपुरुषों देवता । निचुदार्पी त्रिष्ठुप्‌ छन्द! । 
घैवतः स्व॒रः || 
फिर मनुष्यों को केसी बाणी का प्रयोग करना चाहिये, 
यह विपय अगले मन्त्र में कहा दे ॥ 

एताथ्ञषेन्ति हद्यांत्समुद्राच्छतत्रंजा रिपुणा नाचचक्षें। घृतस्प 
धाराध्ञमि चांकशीमि हिरण्ययों चेतसो मध्येओआसाम्‌ ॥ ९३॥ 

पदार्थ;--जो ( रिप्रुणा ) शत्रु चोर से ( न, अवचच्े ) न काटने योग्य ( शतत्रजाः ) सैकड़ों 
जिनके मार्ग हैं ( एताः) वे वाणी ( हयात्‌ , समुद्रात) हृदयाकाश से ( अर्पन्ति ) निकलती हैं 
( आ्रासाम्‌ ) इन चेदिक धर्मयुक्त वाणियों के ( सध्ये ) बीच जो अ्नि में ( धृतस्थ ) घी की ( धाराः ) 


धाराओं के समान मलुष्यों में गिरी हुईं प्रकाशित होती हैं उन की ( हिरश्ययः ) तेजस्वी ( वेतसः ) 
अतिसुन्दर में ( अभि, चाकशीमि ) सब ओर से शिक्षा करता हूं ॥ ६३ ॥ 


भावाथे:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्लार है। जैसे उपदेशक विद्वान्‌ लोग जो वाणी 
पवित्र विज्ञानयुक्त अनेक मार्गों वाली शत्रुओं से अखरड्य और घी का प्रवाह अ्नि को जैसे उत्तेजित , 
करता है चैसे शोताओं को प्रसन्ष करने चाली हैं. उन चाणियों को प्राप्त होते हैं, चेसे सब मलुष्य अच्चे 
यत्न से इन को प्राप्त होवें ॥ ६४३ ॥ 


सम्यगित्यस्थ वामदेव ऋषिः । यज्ञपुरुषो देवता । निचुदार्षी त्रिष्डप्‌ छन्दः । 
घैषतः स्वर || 


सप्तदशो5्ध्यायः || 9७ 
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फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 









'-+न्‍फ जजनरज जन्‍जीजरजज ० २० 


ऊ ॥_ ८४5 2 छ हब 

सम्यक्‌ ख्वन्ति सरितो न धेनाज्यन्तहेंदा सनंसा पुथ्मानाः । 

।७ कि. है अप "4 मु मे 
एते5अषन्त्यूमयों घृतरथ मगाष्डंब क्षिपणोरीष॑माणा: ॥ 8४ ॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यो ! जो ( अन्तः, ह॒दा ) शरीर के.बीच में ( मनसा ) शुद्ध अन्तःकरण से 
( पूयमानाः ) पवित्र हुईं ( घेनाः ) वाणी ( सरितः ) नदियों के ( न ) समान ( सम्यक ) अच्छे प्रकार 
( खवन्ति ) प्रव्नत्त होती हैं उनको जो ( एते ) ये वाणी के द्वारा ( घृतस्थ ) प्रकाशित आन्तरिक 
ज्ञान की ( ऊर्मयः ) लहरें ( क्षिपणो: ) हिंसक जन के भय से ( ईषसाणः ) भागते हुए ( स्ंगा इव ) 
हरिणों के तुल्य ( श्र्पन्ति ) उठती तथा सबको प्राप्त होती हैं उनको भी तुम लोग जानो ॥ &४ ॥ 

,. भावार्थ:--इस मन्त्र में दो उपमा और वाचकलुप्तोपमालक्वार हैं। जैसे नदी समुद्रों को 
जाती हैं बसे ही आकाशस्थ शब्दसमुद्र से ( आकाश का शब्द गुण है इससे ) चाणी विचरती हैं, तथा 
जैसे समुद्र की तरडें चलती हैं वा जैसे बहेलियों से डरपे हुए झ्ूग इधर उधर भागते हैं बसे ही सब 
प्राणियों की शरीरस्थ विज्ञान से पवितन्न हुई वाणी प्रचार को प्राप्त होती हैं । जो लोग शास्त्र के अ्रभ्यास 


७ ० जा 


और सत्य वचन आदि से वाणियों को पवित्र करते हैं वे ही शुद्ध होते हैं ॥ ६४ ॥ 


सिन्धोरित्यस्थ वामदेव ऋषिः । यज्ञपुरुषो देवता । आप त्रिष्डप्‌ छन्दः । 
पैवतः स्व॒रः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


सिन्धोरिव प्राध्चने शघनासों वात॑प्रमियः पतथान्ति यहा; । 
घतस्थ घार5्अरूषो न बाजी कार्ष्ठा भिन्‍्दन्नूमिसिः पिन्वसानः ॥8५॥ 


पदार्थ:--है मनुप्यो ! ( प्राध्वने ) जल चलने के उत्तम मार्ग में ( सिन्धोरिष ) नदी की जैसे 
( शूघनासः ) शीघ्र चलने हारी ( घातप्रमियः ) वायु से जानने योग्य लहरें गिरे और (न ) जैसे 
( काष्ठाः ) संग्राम के प्रदेशों को ( मिन्दन्‌ ) विदीर्ण करता तथा ( ऊर्मिभिः ) शघ्तुओं को मारने के 
श्रम से उठे पसीने रूप जल से पथिवी को ( पिन्वमानः ) सींचता हुआ ( अरुपः ) चालाक ( घाजी ) 
चेगवान्‌ घोड़ा गिरे वैसे जो ( यहा: ) बढ़ी गम्भीर ( घृतस्य ) विज्ञान की ( धाराः ) चाणी ( पतयन्ति ) 
उपदेशक के मुख से निकल के श्रोताओं पर गिरती हैं उनको तुम जानो ॥ ६९ ॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में भी दो उपसालड्ार हैं । जो नदी के समान कार्यसिद्धि के लिये शीघ्र 
घावने वाले घा घोड़े के समान वेग वाले जन जिनकी सब दिशाओं में कीर्ति प्रवत्तमान दो रही है 
और परोपकार के लिये उपदेश से बढ़े बढ़े दुःख सहते हैं वे तथा उनके श्रोताजन संसार के स्वामी 
होते हैं और नहीं ॥ ६९ ॥ 


अभिग्रवन्तेत्यस्य, घामदेव ऋषि: । यज्ञपुरुषो देवतों। निचुदार्पी त्रिष्डुपू छन्दाः | 
धैवतः स्वर) || 
फिर वही दिपय अगले मन्त्र में कट्दा है ॥ 


७८ यजुर्वेद्भाष्ये-- 
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अभिप्रंवन्‍्त सम॑नेव योषाः कल्थाण्सुं! स्मथमानासोज्ञपभिम्‌ | 
घतस्प धारा समिधों नसन्‍त ता जंघाणो हंयेति जातवेंदा। ॥ 55॥ 

पदार्थ:--( स्सयमांनासः ) किश्वित्‌ हंसने से प्रसक्षता करने ( कल्यारयः ) कल्याण के लिये 
आचरण करने तथा ( समनेच, योपा ) एक से चित्त वाली स्ियां जैसे पतियों को प्राप्त हों वैसे जो 
( सम्रिधः ) शब्द अर्थ और सस्बः्घों से सम्यक्‌ प्रकाशित ( घृतस्थ ) शुद्ध ज्ञान की ( घाराः ) चाणी 
( अश्निमूं ) तेजल्वी विद्वान्‌ को ( अ्रभि, श्रवन्‍्त ) सब ओर से पहुँछती और ( नसम्त ) प्राप्त होती हैं 
( ता; ) उन वाणियों का ( ज़॒णाणः ) सेवन करता हुआ ( जातवेदाः ) ज्ञानी विद्वान्‌ ( हर्यति ) 
कान्ति को प्राप्त होता है ॥ ६६ ॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में उपमालड्वार है। जैसे प्रसन्नचित्त आनन्द को प्राप्त सौभाग्यवत्ती 
स्त्रियां अपने अपने पतियों को प्राप्त होती हैं वैसे ही विद्या तथा विज्ञानरप आभूषण से शोमित वाणी 
विद्वान्‌ पुरुष को प्राप्त होती हैं ॥ «६ ॥ 

कन्या$वेत्यस्य वामदेव ऋषिः । यज्ञपुरुषो देवता । निचुदार्पी त्रिष्डुप्‌ छन्दा | 
घैवतः स्व॒रः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ ' 

कन्याध्ड्व बहतुमेतवा उज्ञ्ज्य़्जानाध्यमि चॉकशीमि। यज्र 
सोर्मः सूथते यत्र चज्ञो घतस्थ घाराज्ञमि तत्पंवन्ते ॥ 8७ ॥ 

पदार्थ:--( अ्श्जि ) चाहने योग्य रूप को ( अ्रब्जानाः ) प्रकट करती हुईं ( बहत॒म ) 
भ्राप्त- होने वाले पति को ( एव ) प्राप्त होने के लिए ( कन्या इब ) जैसे कल्या शोभित होती हैं वैसे 
( यन्न ) जहां ( सोमः ) बहुत ऐश्वय्ये ( सूचते ) उत्पन्न होता (उ ) और ( यत्र ) जहां ( यज्ञः ) यज्ञ 


होता है ( तत्‌ ) वहां जो ( घृतस्थ ) ज्ञान की ( धाराः ) वाणी ( श्रमि, पवन्‍्ते ) सब ओर से पवित्र 
होती हैं उन को मैं ( अ्रसि चाकशीमि ) अच्छे प्रकार बारबार प्राप्त होता हूं॥ 8७ ॥ 


भाव्रार्थ:--इस मन्त्र में उपसालड्वार है। जैसे कन्या स्वयंवर के विधान से अपनी इच्छा के 
अजुकूल पतियों का स्वीकार करके शोभित्त होती हैं चैसे ऐश्वर्य उत्पन्न होने के अवसर और यज्ञसिद्धि में 
विद्वानों की वाणी पविन्न हुई शोभायमान होती हैं ॥ ६७ ॥ | 

अभ्य ७ 4: / 
पतेत्यस्य वामदेव ऋषिः । यज्ञपुरुपो देवता । आर्पी त्रिष्टुप छन्दा । 
मु घेवतः स्वर) ॥ 
विवाहित स्त्री पुरुषों को क्या करना चाहिये, इस विषय का उपदेश 
अगले मन्त्र में किया है ॥ 
पं कि रु 2 मर न्‍ 
अभ्य्षेत सुष्दुति गव्य॑माजिग्रस्मारुं भ॒द्रा द्रविंणानि धत्त । इमं 
के रे त्‌ ». 

चज्ञ नयत दंवता नो घतस्थ घारा सधुमत्पवन्ते || &८ ॥ 


सप्तदशो5ध्याय: ॥ ७६ 


क०९०७६०७४४०५०५८५०४१०७२५०५०६०००६ ६४८५० ७/४०६५५२०६४०५७०६०४०५/०७०६ ब>भलबढब>चलक्‍लअलञन ने जन अल न्लनी >+ 


23222 20 0 5 न पल 

पदार्थ;-- है विवाहित स्टीपुरुपो ! तुम उत्तम वर््ताव से ( सुष्दुतिम ) श्रच्छी प्रशंसा तथा 
( आजिम्‌ ) जिस से उत्तम, कार्मों को जानते हैं उस संग्राम और ( गव्यम्‌ ) वाणी में होने वाले 
बोध वा गौ में होने वाले दूध दही घी आदि को ( अभ्यर्पत ) सब ओर से श्राप्त होओ ( देवता ) 
विद्वान्‌ जन ( अस्मासु ) हम लोगों में ( भद्रा ) अति आनन्द कराने वात्ने ( द्रविणानि ) धर्नों को 
( धत्त ) स्थापित करो ( नः ) हम लोगों को ( इसमस्‌ ) इस ( यज्ञस्‌ ) प्राप्त होने योग्य गृहाश्रम- 
व्यवहार को ( नयत ) प्राप्त करावो जो ( घृतस्थ ) प्रकाशित विज्ञान से युक्त ( धाराः ) अच्छी शिक्षायुक्त 
वाणी विद्वानों को ( मधुमत्‌ ) मधुर आलाप जैसे हो चैसे ( पवल्ते ) प्राप्त होती हैं उन वाणियों को 
हम को प्राप्त कराश्रो ॥ #८ ॥ 

भावार्थे:--ख्रीपुरु्षों को चाहिये कि परस्पर मिन्न होकर संसार में विख्यात होवें, जैसे अपने 
लिये वैसे औरों के लिये भी अ्रत्यन्त सुख करने वाले धनों को उन्नतियुक्त करे, परम पुरुषार्थ से ग्रह्श्रम 
की शोभा करें और वेदविद्या का निरन्तर अचार करें ॥ ध्८ ॥ 


धाम ब्ित्यस्य वामदेव ऋषि । यज्ञपुरुषो देवता । स्व॒राडापी त्रिष्ठुप छन्दः | 
घैवतः स्वर; || 


अब ईश्वर और राजा का विषय अगले मन्त्र में कहा है. ॥ 


घाम॑नते विश्व खुवनम्थि श्रितमन्तः समुद्रे इच्चुन्तरायुषि । 
अपासनीके समिथे यच्आर्ुतस्तमश्यास सधुमन्तं तब्ऊर्मिस्‌ ॥ ६६ ॥ 


पदार्थ:--है जगदीश्वर ! जिस ( ते ) आपके ( धामन्‌ ) जिसमें कि समस्त पदार्थों को आप 
धरते हैं ( भ्रन्तः, सप्लुद्रे ) उस आकाश के तुल्य सब के बीच व्याप्तस्वरूप में ( विश्वम्त ) सब ( भुवनम्‌ ) 
प्राशियों की उत्पत्ति का स्थानः संसोर ( अधि, थ्रितम्‌ ) आश्रित होके स्थित है उस को हम लोग 
( श्रश्यास ) प्राप्त होवें । हे सभापते ! (ते ) तेरे ( अपाम्‌ ) प्रा्णों के ( श्रन्तः ) बीच ( हृदि ) 
हृदय में तथा ( आयुषि ) जीवन के हेतु प्राणधारियों के ( अनीके ) सेना और ( समिथे ) संग्राम में 
( यः ) जो भार ( आम्टतः ) भलीभांति घरा है ( तम्‌ ) डसको तथ्य ( मधुमन्तस्‌ ) प्रशंसायुक्त मधुर 
गुणों से भरे हुए ( ऊर्मिम्‌ ) बोध को हम लोग प्राप्त होवें ॥ ६६ ॥ 


भावार्थ:--मलुंप्यों को चाहिये कि जगदीश्वर की सृष्टि में परम प्रयत्न से मिन्नों की उन्नति करें 
और समस्त सामग्री को धारण करके यथायोग्य आहार और विहार अर्थात्‌ परिश्रम से शरीर की 
आरोग्यता का विस्तार कर अपना और पराया उपकार करें ॥ ६£ ॥ 


इस श्रध्याय मे सूर्य, मेघ, ग्रहाश्रम और गणित की विद्या तथा ईश्वर आदि की पदार्य॑विद्या के 
चर्णन ले इस अध्याय के श्र्थ की पिछले श्रध्याय के अर्थ के साथ एकता है, यह समभना चाहिये ॥ 


॥ यह सन्नहवां ( १७ ) अध्याय पूरा हुआ ॥ 


के 


॥ ओश्म ॥ 


के ष्ट र 
हैह अथाष्टादशापध्यायारम्भः हे - 
“४9 ७५७3/2७--- 
ओ विश्वानि देव सवितद्रितानि परा खुच | यद्भधद्रं तन्‍नञ्आा खुब ॥ १॥ 
य० ३० । ३ ॥| 
वाजश्व म इत्यस्य देवा ऋषयः । अग्निदेवता । शक्करी छन्दः | घेवतः स्वर) || 
अब अठारहवें अध्याय का आरम्भ है, उसके प्रथम मन्त्र में मनुष्यों को ईश्वर वा 
धर्मानुष्ठानादि से क्‍या क्‍या सिद्ध करना चाहिये इस विषय का उपदेश 
अगले मन्त्र में किया है ॥ 
वाजंश्च में प्रसवस्च में प्रयंतिश्च में प्रसितिश्च मे घीतिश्च 
ऋतुश्च से स्वरंश्च से छोकश्च से श्रवश्च से श्रुतिंश्च में ज्योतिंस्च 
स्वश्च में ग्रज्ञेन कल्पन्ताम ॥ १ ॥ 

पदार्थ;- ( में ) मेरा ( वाजः ) अन्न ( च ) विशेषज्ञान ( में ) मेरा ( श्रसवः ) ऐम्वर्य्य ( च ) 
और उसके ढह्ढ ( में ) मेरा ( प्रयतिः ) जिस व्यवहार से अ्रच्छा यत्र बनना है सो ( च ) और उसके 
साधन ( में ) मेरा ( प्रसितिः ) प्रवन्ध ( च ) और रक्षा ( में ) मेरी ( धीतिः ) धारणा (च ) और 
ध्यान ( में ) मेरी ( ऋतुः ) भ्ेष्बुद्धि ( व ) उत्साह ( में ) मेरी ( स्वरः ) स्वतन्त्रता ( च ) उत्तम तेज 
( मे ) मेरी ( छोकः ) पदरचना करने हारी धाणी (च ) कहना ( में ) मेरा ( श्रवः ) सुनना ( व) 
और सुनाना ( मे ) मेरी ( श्रुति: ) जिससे समस्त विद्या सुनी जाती हैं वह वेदविद्या ( च) श्रौर 
उस के अनुकूल स्टति अथोत्‌ धर्मशाख ( में ) मेरी ( ज्योतिः ) विद्या का प्रकाश होना ( च ) ओर 
दूसरे को विद्या का प्रकाश करना ( में ) मेरा (स्वः ) सुख ( च ) और अन्य का सुख ( यश्ञेन ) 

सेवन करने योग्य परमेश्वर वा जगत्‌ के उपकारी व्यवहार से ( कल्पन्ताम्‌ ) समर्थ होवें ॥ + ॥ 
भावार्थे:--हे मनुष्यो !तुम्र को श्रज्ञ आदि पदार्थों से सब के छुख के लिये ईश्वर की उपासना 
और जगत्‌ के उपकारक व्यवहार की सिद्धि करनी चाहिये जिससे सत्र मनुष्यादिकों की उन्नति हो ॥१॥ 
प्राणश्वेत्यस्य देवा ऋषय: । प्रजापतिदेवता । अतिजगती छुन्दः । निपादः स्वरः || 

फिर डसी विषय को अगले मन्ध्न में कहा है ॥ 


प्राणश्च मेध्पानश्च मे व्यानश्च सेडछुंश्च मे चित्त च॑ मः्ञाधीतं 


च से वाक्‌ च॑ से सनश्च से चक्षुश्च से श्रोत्न च मे दक्त॑श्च में बल च 
में गज्ञेन कल्पन्ताम ॥ २॥ 


जय <०८०३(- ८५4६-०५, (६६ प्र 
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पदार्थ:--( मे ) मेरा ( प्राणः ) हृदय जीवनमसूल ( च ) और करठ देश में रहने घाला पवन 
( मे ) मेरा ( अपानः ) नाभि से नीचे को जाने ( च ) और नाभि में ठहरने वाला पवन ( में ) मेरे 
| व्यान: ) शरीर की सन्धियों में व्याप्त /च ) और धनन्‍्जय जो कि शरीर के रुधिर श्रादि को 
बढ़ाता है वह पवन ( मे ) मेरा ( असुः ) नाग आदि प्राण का भेद ( च ) तथा अ्रन्य पवन ( में ) मेरी 
( चित्तम्‌ ) स्ट्वति अथोत्त्‌ सुधि रहनी (च ) और बुद्धि ( मे ) मेरा ( आधीतस ) अच्छे प्रकार किया 
हुआ निश्चित ज्ञान ( च ) और रक्षा किया हुआ विपय ( में ) मेरी ( वाक्‌ ) वाणी ( च ) और सुनना 
| में ) मेरी ( मनः ) संकल्प विकल्प रूप अन्तः/करण की वृत्ति (च) अहक्षारबृत्ति (में ) मेरा 
[ चक्षु: ) जिससे कि सें देखता हूं वह नेश्न ( च ) और प्रत्यक्ष प्रमाण ( में ) मेरा ( श्रोश्नम्‌ ) जिससे 
कि सें सुनता हूं वह कान ( च ) और प्रत्येक विपय पर वेद का प्रमाण ( में ) मेरी ( दक्तः ) चतुराई 
( च ) और तत्काल भान होना तथा ( में ) मेरा ( बलम्‌ ) बल ( च ) और पराक्रम ये सब ( यश्ञेन ) 
धर्म के अनुष्ठान से ( कल्पन्ताम्‌ ) समर्थ हों ॥ २ ॥ 

भावार्थ:--महुष्य ज्ञोग साधनों के सहित अपने प्राण आदि पदाथों को धर्म के ग्राचरण 
करने में संयुक्त करें ॥ २ ॥ 

ओजरश्चेत्यर्य देवा ऋषयः । प्रजापतिदेवता । स्व॒राडतिशक्वरी छन्दः । 
पदच्चमः स्वर; ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा दे ॥ 

ओज॑श्च से सहंश्च मध्ञात्मा च॑ में तनूश्च॑ से शर्म च से बसें 
च सेड्डानि च सेडज्स्थॉनि च से परूं७षि च से शरीरणि च स5्ञायुंश्च 
मे जरा च॑ मे यज्ञेन कल्पन्ताम | ३ ॥ 

पदार्थ:--( मे ) मेरे ( ओजः ) शरीर का तेज ( व ) और मेरी सेना ( में ) मेरे ( सहः ) 
शरीर का बल ( व) तथा मन (में ) मेरा ( आत्मा ) स्वरूप और ( च ) मेरा सामर्थ्य ( में ) मेरा 
( तनू: ) शरीर ( च ) और सस्बन्धीजन ( में ) मेरा ( शर्म ) घर (च ) और घर के पदार्थ (में ) 
मेरी-( वर्स ) रक्मा जिससे हो वह बख्तर (च ) और शख्र अख्तर ( में ) मेरे ( अज्ञानि ) शिर आदि अड्ग 
(च ) और अछुली आदि पलक ( में ) मेरे ( अस्थीनि ) हाढ़ (च ) और भीतर के श्रत्ञ प्रमज् अर्थात्‌ 
हृदय सांस नरसें आदि ( मे ) मेरे ( परूपि ) मर्सस्थल ( च ) ओर जीवन के कारण ( मे ) मेरे 
( शरीराणि ) सम्बन्धियों के शरीर (च) और अत्यन्त छोटे छोटे देह के अद्ग ( में ) मेरी ( आयु: ) 
उमर ( च ) तथा जीवन के साधन अर्थात्‌ जिनसे जीते हैं ( मे ) मेरा ( जरा ) छुढ़ापा ( च ) और 
जवानी ये सब पदार्थ ( यज्ञेन ) सत्कार के योग्य परमेश्वर से ( कल्पन्ताम्‌ ) समर्थ होचें ॥३ ॥ 

भावाथे!--राजपुरुषों को चाहिये कि धार्मिक सज्वनों की रक्षा और दुए्टों को दण्ड देने के 
लिये बली सेना आदि जनों को प्रवृत्त करें ॥ ३ ॥ 

ज्यैप्ठयं चेत्यस्य देवा ऋषयः । प्रजापतिदेवता । निचृद्लाष्टि छन्‍्दः । 

गान्धार; स्वर ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा दे ॥ 
हे 





प्र यजुर्वेद्साष्ये-- 








कप 


है #+५] ९ ] 
ज्यैछ्चयय च म््ञाधिंपत्य च में मन्पुश्च में मामश्च सेध्मश्च 
सेष्म्मश्च मे जेसा च॑ मे महिमा च॑ मे वरिमा च॑ से प्रश्िमा च॑ मे 
३ [»प े । मच | पल । कल 
वर्षिमा च॑ मे द्राविसा च॑ मे व॒द्ध च॑ मे वृद्धिरव से सज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥४॥ 


पदार्थ:--( मे ) मेरी ( ज्यैध्ययम, ) प्रशंसा (च ) और उत्तम पदार्थ ( में ) मेरा ( आधिपल्यम्‌ ) 
स्वामीपन ( च ) और स्वकीय द्रव्य ( में ) मेरा ( मन्‍्यु: ) श्रभिमान ( च ) और शान्ति ( में ) मेरा 
( सामः ) क्रोध (च) और उत्तम शील ( मे ) मेरा ( अमः ) न्याय से पाये हुए ग्रह्मदि (च) 
और पाने योग्य पदार्थ ( में ) मेरा ( अम्भः ) जल ( च) और दूध दही घी आदि पदार्थ ( में ) मेरा 
( जैसा ) दीत का होना ( च ) और विजय ( में ) मेरा ( महिसा ) वढ़प्पन (च ) प्रतिष्ठा ( में ) मेरी 
( बरिमा ) बढ़ाई ( व) और उत्तम वर्चाव ( में ) मेरा ( प्रथिमा ) फैलाब ( च ) और फैले हुए पदार्थ 
( मे ) मेरा ( वर्षिमा ) बुढ़पा (च) और लड़काई (में ) मेरी (द्राधिमा ) बढ़वार ( च ) और 
छुटाई ( में ) मेरा ( शृद्यम्‌ ) प्रमुता को पाए हुए बहुत प्रकार का धन थ्रादि पदार्थ ( च) और थोड़ा 
पदार्थ तथा ( में ) मेरी ( वृद्धि: ) जिस अच्छी क्रिया से शृद्धि को प्राप्त होते हैं वह ( च ) और उससे 
उत्पन्न हुआ सुख उक्त समस्त पदार्थ ( यज्ेन ) धर्म की रक्षा करते से ( कल्पन्ताम ) 
समर्थित होवें ॥ ४ ॥ 

भावार्थ/--हे मिन्रजनो ! तुम यज्ञ की सिद्धि और समस्त जगतू के हित के लिये प्रशंसित 
पदार्थों को संग्रुक्त करो ॥ ४ ॥ ' 


सत्य॑ चेत्यस्य देवा ऋषयः । प्रजापतिदेवता । अत्यप्रश्छन्द। । गान्धार। स्वर ॥| 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है. ॥ 

सत्य च॑ मे श्रद्धा च॑ से जर्गच्च से घने च से विश्व च मे महश्च 
में क्रीडा च॑ से मोदेश्च में जातं च॑ से जनिष्यमांण च मे सूक्त च॑ में 
खुकृतं च॑ भे श्रज्ञेन कल्पन्तास्‌ ॥ ४ ॥ 
पदार्थ!--( में ) मेरा ( सत्मस ) यथार्थ विषय ( च) और सब का हित करना ( में ) मेरी 
( श्रद्धा ) श्रद्धा अ्थोत्‌ जिससे सत्य को धारण करते हैं (च) और उक्त श्रद्धा की सिद्धि देने वाले 
पदार्थ ( में ) मेरा ( जगत्‌ ) चेवन सन्तान आदि वर्ग (च ) और उस में स्थिर हुए पदार्थ (में ) मेरा 
( धनम्‌ ) सुच आदि घन ( च) और धान्य अर्थात्‌ अनाज आदि ( में ) मेरा ( विश्वस ) सर्वस्व 
(च ) और सबों पर उपकार ( से ) मेरी ( महः ) बढ़ाई से भरी हुई म्रशंसा करने योग्य वस्तु ( च) 
और खसत्कार ( में ) मेरा ( क्रीडा ) खेलना विहार ( च) और उसके पदार्थ ( में ) मेरा ( मोदः ) हर्ष 
(च ) और श्रति हर्ष ( में ) मेरा ( जातम ) उत्पन्न हुआ पदार्थ (च ) तथा जो होता है ( में ) मेस 
( जनिष्पमाणम्‌ ) जो उत्पन्न होने वाला (च) और जितना उससे सम्बन्ध रखने वाला ( में ) मेरा 
( सूक्तम ) अच्छे प्रकार कहा हुआ (च) और अच्छे प्रकार विचारा हुआ ( में ) मेरा ( सुकृतम ) 
उत्तमता से किया हुआ काम (च) और उसके साधन ये उक्त सब पदार्थ (यज्ञेन ) सत्य और धर्म की 
उन्नति करने रूप उपदेश से ( कल्पन्ताम्‌ ) समथे हों ॥ € ॥ 


अप्दशो5षध्याय: ॥ परे 
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..., भावार्थ:--जो महुष्य विद्य का पठन पाठन श्रवण और उपदेश करते वा कराते हैं थे नित्य 
उन्नति को प्राप्त होते हैं ॥ € ॥ 


ऋत॑ं चेत्यस्य देवा ऋषयः । ग्रजापतिदेवता | श्वुरिगति शक्करी छन्दः | 
पत्चमः स्व॒रः | 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 





ऋतं च॑ स्ेज्सत॑ च सेप्णक्म च सेड्नांसयच्च से जीवातुश्च से 
दीर्घाय॒त्व॑ च॑ सेप्नसित्रं च॒ मेड्मयई च से सुख व॑ से शय॑न च से 
सूषाश्च से सदन च से झज्ञेन कल्पन्तास्‌ | ६ || 


८९ 


पदार्थं:--( मे ) मेरा ( ऋतम्‌ ) यथार्थ विज्ञान (च ) और उसकी सिद्धि करने वाला पदार्थ 
( में ) मेरा ( अस्ृतम्‌ ) आत्सस्वरूप वा यज्ञ से बचा हुआ अन्न (च ) तथा पीने योग्य रस (में ) 
मेरा ( अयच्मम्‌ ) यक्ष्मा आदि रोगों से रहित शरीर आदि (च ) और रोगविनाशक कर्म ( में ) 
मेरा ( अनामयत्‌ ) रोग आदि रहित आयु ( च) और इसकी सिद्धि करने वाली ओपधियां ( में ) 
मेरा ( जीवातु: ) जिससे जीते हैं वा जो जिलाता है वह व्यवहार ( व) और पथ्य भोजन ( से ) मेरा 
( दीबायुलम्‌ ) अधिक आयु का होना ( च ) ब्रह्मचर्च और इन्द्रियों को अपने वश में रखना आदि 
कर्स ( में ) मेरा ( अनमिन्रम्‌ ) मित्र (च) और पक्षपात को छोड़ के काम ( में ) मेरा ( अ्रभयम्‌ ) 
न डरपना ( च ) और शूरपन ( में ) मेरा ( सुखम ) श्रति उत्तम आनन्द ( च) और इसको सिद्ध 
करने वाला ( मे ) मेरा ( शयनम्‌ ) सो जाना ( च ) और उस काम की सिद्धि कराने वाला पदार्थ 
( में ) मेस ( सूपा: ) वह ससय कि जिससे अच्छी प्रावःकाल की वेला हो ( च ) और उक्त काम का 
सम्बन्ध करने बाली क्रिया तथा (में ) मेरा ( सुदिनम्‌ ) सुदिन ( च ) और उपयोगी कर्म ये सब 
( यज्ञेन ) सत्य वचन बोलने आदि व्यवहारों से ( कल्पन्ताम्‌ ) समर्थित होवें ॥ ६ ॥ 


भावार्थ!--जो मनुप्य सत्यममापण आदि कामों को करते हैं वे सदा सुखी होते हैं ॥ ६ ॥ 
यन्ता चेत्यस्य देवा ऋषयः । प्रजापतिदेंवता । निचुद्‌ शुरिगतिजगती छन्द। । 
निपादः स्व॒रः ।। 
फिर उसी विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


घन्‍्ता च॑ मे धर्ता चे से ज्षेमंश्च से ध्रतिंश्च से विश्वे च से 
महंश्च में संविच्च॑ से ज्ञात च से सूश्च से प्रसूश्च॑ से सीरँ च मे 


पल । 


लयघ॑श्च से यज्ञेन कल्पन्ताम्‌.। ७ | 

पदार्थ:--( में ) मेरा ( यन्‍्ता ) नियम करने वाला ( व) और नियमित पदार्थ ( में ) मेरा 
(.घत्तो ) धारण करने,वाला ( च ) और घारण किया. हुआ पदार्थ (में ) मेरी ( क्षेमः ) रक्षा (च ) 
और रक्षा करने पाला ( में ) मेरी ( €तिः ) धारणा ( च ) और सहनशीलता ( में ) मेरे सम्बन्ध का 
( विश्वम्‌ ) जगत्‌ ( च) और उस के अजुकूल सर्यादा ( में ) मेरा ( सहः ) बेढ़ा के ( चः) और बड़ा 


प् यजुर्वेदभाष्ये-- 
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व्यवहार ( में ) मेरी ( संवित्‌ ) प्रतिज्ञा (च ) और जाना हुआ विपय ( में ) मेरा ( ज्षात्रम्‌ ) जिससे 
जानता हूं वह ज्ञान ( च ) और जानने योग्य पदार्थ ( में ) सेरी ( सू: ) प्रेरणा करने वाली चित्त की 
बृत्ति (च ) और उत्पन्न हुआ पदार्थ ( में ) मेरी ( प्रस: ) जो उत्पत्ति करानेवाली चृत्ति (व) और 
उत्पत्ति का विषय ( में ) मेरे ( सीरम्‌ ) खेती की सिद्धि कराते वाले हल आदि ( च ) और खेती 
करने चाले तथा ( में ) मेरा ( लयः ) लय अथोत्‌ जिस में एकत्ता को प्राप्त होना हो वह विषय ( च ) 
और जो मुरू में एकता को प्राप्त हुआ धह विद्यादि गुण ये उक्त सब ( यज्ञेन ) अच्छे नियमों के 
आचरण से ( कव्पन्ताम्‌ ) समर्थ हों ॥ ७ ॥ 


भावार्थ:--जो शम दस आदि गुणों से युक्त अच्छे अच्छे नियर्मो को भलीभांति पालन करें 
थे अपने चाहे हुए कार्सो को सिद्ध करावें ॥ ७ ॥ 


श॑ चेत्यस्य देवा ऋषयः । आत्मा देवता । झरिक्‌ शक्करी छन्दः | घैषतः स्वरः ॥| 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


श॑ व में मयंश्च मे प्रिय च॑ मेब्लुकामर्श्य मे कार्मश्च मे 
सौसनसश्च मे भगंश्च से दृविंणं च से भद्गं च॑ से श्लेयंश्व से व्सीयरच 
से यशश्च में चज्ञेन कल्पन्ताम्‌ | ८ ॥ 

पदार्थ:--( में ) सेस ( शस्‌ ) सर्व खुख (च) और सुख की सब खासी ( में ) मेरा 
( सयः ) प्रद्यत्त आनन्द ( च ) और इसके साधन ( में ) मेरा ( प्रियस्‌ ) पियारा ( च ) और इसके 
साधन ( में ) मेरी ( अल्लुकासः ) धर्म के अनुकूल कासना (च) और इसके साधन ( में ) मेरा 
( कामः ) काम श्रथोत्त्‌ जिससे वा जिसमें कासना करें ( च ) तथा ( में ) मेरा ( सौसनसः ) चित्त की 
अच्छा होना ( च ) और इसके साधन (में ) मेरा ( भगः ) ऐश्वर्य का समूह ( च ) और इसके साधन 
( में ) मेरा ( द्रविणम्‌ ) वल्ल ( च ) और इसके साधन ( में ) मेरा ( भद्रम्‌ ) अति आनन्द देने योग्य 
सुख ( च) और सुख के साधन ( में ) मेरा ( श्रेयः ) मुक्ति सुख ( च ) और इसके साधन ( में ) 
मेरा ( बसीयः ) अतिशय करके वसने वाला ( च) और इसकी सामग्री ( में ) मेरी ( यशः ) कीर्ति 
(च ) और इसके साधन (यज्ञेत ) सुख की सिद्धि करने वाले ईश्वर से ( कल्पन्तास ) ससर्थ होवें ॥८॥ 

भावार्थ:--मलुप्यों को चाहिये कि जिस कास से सुख आदि की वृद्धि हो उस काम की 
निरन्तर लेवन करें ॥ ८ ॥ ह 


ऊक्‌ चेत्यस्य देवा ऋषयः । आत्मा देवता । शक्करी छन्दः । घैवतः स्वर: | 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
ऊके च॑ से सूच्तां च से पर्यशच से रसंश्च में घर च॑ से मधु च 
से सम्विश्च से सर्पीतिश्च से कृषिश्च से वृष्टिंश्च में जैच च सु्और्धिय॑ 


हक है.०० 


च से य्ज्ञेन कल्पन्ताम | ६ || 


अष्टादशो5ध्यायः ॥ श्र 4 
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पदार्थ:--( में ) मेरा ( ऊर्क) अच्छा संस्कार किया अथौत्‌ बनाया हुआ अन्न ( च ) और 
सुगन्धि आ्रादि पदार्थों से युक्त व्यण्जन ( में ) मेरी ( सून्॒ता ) प्रियवाणी ( च ) और सत्य वचन ( में ) 
मेरा ( पयः ) दूध ( व) और उत्तम पकाये ओपषधि आदि पदार्थ ( मे ) मेरा ( रसः ) सब पदार्थों का 
सार (च ) और बड़ी बढ़ी ओषधियों से निकाला हुआ रस (में ) मेरा ( घृत ) घी (च ) और 
उसका संस्कार करने तपाने आदि से सिद्ध हुआ पक्कान्न ( से ) मेरा ( मछु ) सहत ( व ) और खांड 
गुढ़ आदि ( में ) मेरा ( सम्धिः) एकसा भोजन (च) और उत्तम भोग साधन (में ) मेरी 
( सपीतिः ) एकसा जिस में जल का पान ( च ) और जो चूसने योग्य पदार्थ ( में ) मेरा ( कृषिः ) 
भूमि की जुताई (च ) और गेहूं आ्रादि श्रत्न (में ) मेरी ( बृष्टिः) वर्षों (च) और होंम की 
आहुतियों से पवन आदि की शुद्धि करना ( में ) मेरा ( जैन्नम ) जीतने का स्वभाव ( च ) और अच्छे 
शिक्षित सेना आदि जन तथा ( में ) मेरे ( औद्षियम ) भूमि को तोढ़ फोड़ के निकालने वाले बृत्तों वा 
चनस्पतियों का होना ( च ) और फूल फल ये सब पदार्थ (यज्ञेन ) समस्त रस और पदार्थों की बढ़ती 
करने वाले कर्म से ( कल्पन्ताम ) समर्थ होवें ॥ ६ ॥ 

भावार्थै:--महुष्य समस्त उत्तम रखयुक्त पदार्थों को इकहा करके उनको समय समय के 
अनुकूल होमादि उत्तम व्यवहारों में लगावें ॥ £ ॥ 


रयिश्चेत्यस्य देवा ऋषयः । आत्मा देवता । निचुच्छक्री छन्दः | घैवतः स्व॒रः ॥ 
फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

_ रथिश्च में रायंश्च से पृष्ठ च॑ से पुष्टिश्च से बिस्तर च॑ से प्रसु च॑ 

से पण च से पर्णतरं च से कुयव॑ च से5लिंत च॒ मेज्न्न च सेज्छ्ुचूच से 


यज्ञन कल्पन्ताम्‌ ॥ १० ॥ 

पदार्थ:--( मे ) मेरी ( रणिः ) विद्या की कान्ति (च ) और पघुरुपार्थ ( में ) मेरे ( रायः ) 
प्रशंसित धन ( च ) और पक्कान्न आदि ( मे ) मेरे ( पृष्टम्‌ ) पुष्ठ पदार्थ ( च ) और आरोग्यपन ( में ) 
मेरी ( पुष्टिः ) पुष्टि ( च ) और पथ्य भोजन ( में ) मेरा ( विभु ) सब विषयों में व्याप्त मन आ्रादि ( च ) 
[ और ] परमात्मा का ध्यान ( में ) मेरा ( प्रभु ) समर्थ व्यवहार ( च ) और सब सामर्थ्य ( में ) मेरा 
( पूर्णेम्‌ ) पूर्ण काम का करना ( च ) और उस का साधन ( में ) मेरे ( पुर्णंतरम ) आभूषण गौ मेंस 
घोड़ा छेरी तथा अन्न आदि पदार्थ (च ) और सब का उपकार करना ( में ) मेरा ( कुयवम्‌ ) निन्दित 
यर्वों से न मिला हुआ श्रन्न (च ) और धान चावल आदि अन्न ( में ) मेरा ( अक्षितम्‌ ) अक्षय पदार्थ 
(च ) और तृप्ति ( मे ) मेरा ( अ््षस्‌ ) खाने योग्य अन्न (च) और मसाला आदि तथा ( में ) मेरी 
( अचुत्‌ ) छुधा की तृप्ति (थ ) और प्यास आदि की दृप्ति ये सब पदार्थ ( यज्ञेन ) प्रशंसित धनादि 
देने वाले परमात्मा से ( कल्पन्ताम्‌ ) समर्थ होवें ॥ १० ॥ 

भावार्थ:--मनुप्यों को परमपुरुषार्थ और ईश्वर की भक्ति प्रार्थना से विधा आदि घन पाकर 
सब का उपकार सिद्ध करना चाहिये ॥ १० ॥ 

वित्त चेत्यस्य देवा ऋषयः । श्रीमदात्मा देवता । झरिक्‌ शक्करी छन्दा | 

घैयतः स्वर ॥ 


यदि यजुर्वेद्भाष्ये-- 
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फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
वित्त च॑स्ले वेद च मे भूत च॑ मे सविष्यच्च से सुर्ग च॑ मे 
सपथ्यं च मज्कुद्ध च॑ म्रःऋद्धिरिच से क्ल॒पघ च॑ से क्ल॒सिंश्व मे मतिश्च 
में सुमतिश्च में चज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ ११ ॥ 


पदार्थ ;--[ मे ) मेरा ( वित्तम्‌ ) विचारा हुआ विपय (च) और विचारा ( में ) मेरा 
( वेधम्‌ ) विचारने योग्य विषय ( च ) और विचारने वाला ( मे ) मेरा ( भूतम्‌ ) व्यतीत हुआ विपय 
( च ) और वत्तमान ( में ) मेरा ( भविष्यत्‌ ) होने वाला (च ) और सव समय का उत्तम व्यवहार 
( भे ) मेरा ( सुगम ) सुगम सांग ( च ) और उचित कर्म ( में ) मेरा ( सुपध्यम्‌ ) सुगम युक्ताहार 
विहार का होना (च ) और सब कारों में भ्रथमस कारण ( में ) मेरा ( ऋद्धस ) अच्छी वृद्धि को ग्राप्त 
पदार्थ (च ) और सिद्धि ( मे ) मेरी ( ऋद्धि! ) योग से पाई हुई अच्छी चृद्धि (उ ) और तुष्टि 
अथीत्‌ सन्‍्तोष ( मे ) मेरा ( क्लप्तम्‌ ) सामर्थ्य को प्राप्त हुआ कास ( च ) और कह्पना ( मे ) मेरी 
( क्लृ्तिः ) सामथ्यें की कल्पना (च ) और तक ( में ) मेरा ( सतिः ) विचार ( च ) और पदार्थ 
पदार्थ का चिचार करना (में ) मेरी ( सुमतिः ) उत्तम बुद्धि तथा ( च ) अच्छी निष्ठा ये सब ( यज्ञेन ) 
शस दम आदि नियमों से युक्त योगास्यास से ( कह्पन्ताम्‌ ) समर्थ हों ॥ ११ ॥ 


भावार्थे:--जो शम आदि नियमों से युक्त संयम को प्राप्त योग का श्रभ्यास करते और ऋद्धि 
सिद्धि को प्राप्त हुए हैं वे औरों को भी अच्छे प्रकार ऋद्धि सिद्धि दे सकते हैं ॥ ३१ ॥ 


व्रीहयश्चेस्यस्य देवा ऋषय! । धान्यदा आत्मा देवता । श्ुरिगतिशकवरी छुन्दः । 
पद्नमः स्व॒रः || 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है || 
व्रीहय॑श्व से यर्वाश्व से सार्षास्व से तिलांश्च मे मुद्ठारच मे 


है 6० ल् 


खर [। आप के पे के 
ल्वाश्च मे प्रिथज्ञवश्च सेड्णबश्च से श्यामाकांश्च में नीवाराश्च में . 
गोधूसाश्च मे ससूराश्च से सज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ १२ ॥ 


हित 


पदार्थ:--( में ) मेरे ( च्रीहयः ) चावल ( च ) और साठी के घान ( मे ) मेरे ( यवाः ) जो 
( च ) और अरहर ( मे ) मेरे ( साषाः ) उरद (व) और मदर ( में ) मेरा ( तिलाः ) तिल ( च ) 
ओर नारियल ( से ) मेरे ( मुद्गाः ) सूग ( च ) और उस का बनाना ( मे ) मेरे ( खल्वा: ) चणे 
( च ) और उनका सिद्ध करना ( मे ) मेरी ( प्रियद्ञवः ) कंगुनी ( च ) और उसका बनाना ( मे ) मेरे 
( अणवः ) सूच्म चावल (च) और उन का पाक ( मे ) मेरा ( श्यासाकाः ) खमा ( व) और 
भहुआ पंटेरा चेना आदि छोटे अन्न ( में ) मेरा ( नीवाराः ) पसाई के चावल जो कि बिना बोए 
उत्पन्न होते हैं (च ) और इन का पाक ( मे ) मेरे ( गोधूमाः ) गेहूं ( च ) और उन को पकाना तथा 
( में ) मेरी ( मसूराः ) ससूर ( च) और इनका सस्वन्धी अन्य अन्न ये सब ( यज्ञेन ) सब अन्न के 
दाता परमेश्वर से ( कल्पस्ताम्‌ ) समर्थ हों ॥ १३ ॥ . 


अधद्शोज्ध्यायः ॥ प्छ 





भावार्थ:--मलुष्यों को योग्य है कि चावल आदि से अच्छे अकार संस्कार किये हुए भात 
आदि को बना अप्नि में होम करें तथा आप खावें, औरों को खबायें ॥ १ २॥ 


अश्मा चेत्यस्य देवा ऋषयः | रह्रवान्धनवानात्मा देवता | भुरिगतिशक्वरी छन्दः । 
पद्चम। स्वर) | 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा हैः ॥ 


अश्मा च से झत्तिका च से गिरघंश्च से पर्वताश्च मे 
से वनस्पतंयश्च से हिर॑ण्य च॒ सेड्य॑ंश्च से श्थासं च॑ से लोहं 
चसेचअएं च मे घज्ञेन कल्पन्ताम | १३ ॥ 


पद्मर्थ:--( मे ) मेरा ( अश्मा ) पत्थर (च) और हीरा आदि रत्न मेरी ( सत्तिका ) 
अच्छी मादी (चव) और साधारण माटी ( में ) मेरे ( गिरयः ) मेघ और ( च ) बदल ( में ) मेरे 
( पवेताः ) बढ़े छोटे पर्वत ( च ) और पव॑ंतों में होने वाले पदार्थ ( में ) मेरी ( लिकताः ) बढ़ी बालू 
( च ) और छोटी छोटी बालू ( मे ) मेरे ( वनस्पतथः ) बढ़ आदि बृत्त (च ) और आस आदि वृत्त 
( मे ) मेरा ( हिरण्यम्‌ ) सब प्रकार का धन (च) तथा चांदी आदि ( में ) मेरा ( अयः ) लोहा 
( च) और शख्त्र ( में ) मेरा ( श्यामम्‌ ) नीलसणि वा लहसुनिया आदि ( व) और चन्द्रकान्तमणि 
( में ) मेर ( लोहस ) सुबर्ण (च) तथा कान्तिसार आदि (मे ) मेरा ( सीसम्‌ ) सीखा ( च ) 
और लाख ( मे) मेरा ( न्रपु ) जस्ता (च) और पीतल आदि ये सब ( यज्ञेन ) सह्ञ करने योग्य 
व्यवहार से ( कल्पन्वास ) समर्थ हो ॥ १३ ॥ 

भसादवार्थ;--मनुष्य ल्ञोग प्थिवीस्थ पदार्थों को अच्छी परीक्षा से जान के इनसे रत्न और 
अच्छे अच्छे धातुओं को पाकर सब के हित के लिये डपयोग में लावें ॥ १३ ॥ 


अभिश्चेत्यस्य देवा ऋपयः । अग्न्यादियुक्त आत्मा देवता | धुरिगश्टिश्छन्दः । 
सध्यमः स्वर: ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा हे ॥ 


4. 7) 
घः 

पे 
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4.5 5 हि प पच्याश्य [। 
अग्निश्च स्आञापश्च से दीरुघश्च सडओष॑घयर्च मे कृष्टपच्याश 
न ० कप (८9 
सेक्ृष्टपच्याश्च मे ग्राम्याश्व में पशवंआरण्याश्च से वित्त च से 
वित्तिश्च से भूतं च॑ से भूतिंश्च से घज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ १४ ॥ 
पदार्थ:--( मे ) मेरा ( अ्रप्निः ) अ्रम्मि (च ) और बिजली आदि ( में ) मेरे ( आपः ) जल 
( च) ओर जल में होने वाले रल मोती श्रादि ( में ) मेरे ( घीरुघः ) लता युच्छा (च ) और है 
आदि ( में ) सेरी ( ओपधयः ) सोमलता आदि ओपधि (च ) और फ़ल्न पुष्पादि ( में ) मेरे 
( कृष्टपच्या: ) खेतों में पकते हुए श्रज्ष आदि (च ) और उत्तम अन्न ( मे ) मेरे ( अकृष्टपच्याः ) 
जो जद्नल में पकते हैं वे अ्रत्न (च ) और जो पर्वत आदि स्थानों में पकने योग्य हैं वे अन्न ( में ) मेरे 
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( आम्याः ) सांव में हुए गौ आदि ( च ) और नगर में ठहरे हुए तथा ( में ) मेरे ( आरण्याः ) बन सें 
होने हारे रूम आदि ( च ) और सिंह आदि ( पशवः ) पशु ( से ) मेरा ( वित्तम्‌ ) पाया हुआ पदार्थ 
“ (व) और सब धन (में ) मेरी ( वित्तिः ) प्राप्ति (च ) और पाने योग्य ( में ) मेरा ( भुतम्‌ ) रूप 
( च) और नाना पकार का पदार्थ तथा (में ) मेरा ( भूतिः ) ऐश्वर्य (च ) और उस का साधन ये 
सब पदार्थ ( यज्ञेन ) मेल करने योग्य शिल्प विद्या से ( कल्पन्ताम्‌ ) समर्थ हो ॥ १४ ॥ 
भावाथे;--जो मलुष्य अ्रप्नि श्रादि की चिद्या से सड़ति करने योग्य शिल्पविद्या रूप यज्ञ को 
सिद्ध करते हैं वे ऐश्वयय को प्राप्त होते हैं ॥ १४ ॥ 


बसु चेत्यस्प देवा ऋषयः । धनादियुक्त आत्मा देवता । निचुदार्पी पदाक्तिश्छन्दः 
पश्चम; स्वर || 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कद दे ॥ 


वसु च से वसतिश्च से कर्म च से शक्तिश्च सेड्थेश्च सडएमंरच 
महत्या च॑ से गतिश्च में यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ || १५ ॥ 

पदार्थ:--( मे ) मेरा ( बसु ) चस्तु (च ) और प्रिय पदार्थ था पियारा काम ( में ) मेरी 
( वसत्ति: ) जिस में चसते हैं. वह बस्ती ( व ) और ऋ#ूत्य ( में ) मेरा ( कर्म ) काम (“व ) और करने 
वाला ( में ) मेरा ( शक्तिः ) सामर्थ्य ( व) और प्रेम ( में ) मेरा ( अर्थ: ) सब पदार्थों को इकट्ठा 
करना ( ८ ) और इकट्ठा करते वाला ( में ) मेरा ( एसः ) अच्छा यत्र ( च ) और बुद्धि ( में ) मेरी 
( इत्या ) वह रीति जिससे व्यवहारों को जानता हूं (च) और थुक्ति तथा ( में ) मेरी ( गतिः ) 
चाल (च) और उछुलना आदि क्रिया ये सब पदार्थ (यज्ञेन ) पुरुषार्थ के अलुष्ठान से 
( कह्पन्ताम ) समर्थ होवें ॥ १४६ 0 । 

भावाए्थे;--है सलुष्यो ! जो मनुष्य समस्त अपना सासथ्य आदि सब के हित के लिये ही 
करते हैं वे ही प्रशंसा युक्त होते हैं ॥ १६ ॥ 
अभिश्चेत्यस्य देवा ऋषयः । अग्न्यादिविद्याविदात्मा देवता | निचुद्तिशक्वरी छन्दः । 

पद्चप्त। स्वर ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्ध्न में कहा है ॥ 


अआप्रिश्च सषइन्द्रश्व से सोर्मश्च मष्डन्द्रश्य मे सविता 
| लत र॑स्वती पे 
सहउन्द्रश्व से स च मसड्डन्द्रस्व से पूषा च॑ सड्डन्द्रंस्च 
[। ० | रे 
बृदस्पर्तिश्च सब्डन्द्रश्च से यज्ञेन कल्पन्ताम ॥ १६॥ 
पदएरथ:--( मे ) मेरा ( अज्लिः ) प्रसिद्ध सूर्यरूप अपि ( च ) और एथिवी पर मिलने बाला 
भौतिक ( से ) मेरा ( इन्द्र: ) बिजलीरूप अप्ि (च) तथा पवन (मे) मेरा ( सोसः ) शान्तिगुण 
चाला पदार्थ वा मनुष्य (च ) और वो मेघ जल ( मे ) मेरा ( इन्द्रः ) अन्याय को दूर करने वाला 
सभापति ( व ) और सभासद्‌ ( मे ) मेरा ( सविता ) ऐश्र्ययुक्त काम (व) और इसके साधव 
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अष्टादशोष्ध्याय; ॥ | पह 
( में ) मेरा ( इन्द्र: ) समस्त अविद्या का नाश करने वाला अध्यापक (च ) और विद्यार्थी ( में ) मेरा 
( सरस्वती ) प्रशंसित बोध वा शिक्षा से भरी हुईं वाणी (च ) और सत्य बोलने वाला ( में ) मेरा 
( ईन्द्रः ) विद्यार्थी की जड़ता का विनाश करने वाला उपदेशक ( च ) और सुनने वाले ( में ) मेरा 
( पूषा ) पुष्टि करने वाला (च) और योग्य आहार-भोजन, विहार-सोना आदि ( मे ) मेरा जो 
( इन्द्र: ) पुष्टि करने की विद्या में रम रहा है वह (च ) और चैद्य ( मे ) सेरा ( श्वृहस्पति: ) बढ़े बढ़े 
व्यवहारों की रक्षा करने वाला (च ) और राजा तथा ( में ) मेरा ( इन्द्र: ) समस्त ऐश्वर्य का बढ़ाने 
वाला उद्योगी (च ) और सेनापति ये सब ( यज्ञेन ) विद्या और ऐश्वर्य की उन्नति करने से 
( कल्पन्ताम्‌ ) ससर्थ हों ॥ १६ ॥ 


भावार्थ;:--हे मजुष्यो ! तुम लोगों को अच्छे विचार से अपने सब पदार्थ उत्तमों का पालन 


' करने और दुर्शों को शिक्षा देने के लिये निरन्तर युक्त करने चाहिये ॥ १६ ॥ 


मित्रश्चेत्यस्य देवा ऋषयः । मित्रेश्वव्यसहित आत्मा देवता । स्पराट्‌ शक्करी छन्दः । 
घैवतः स्वर; | 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा दे ॥ 


आप 


सित्रश्य॒ सउहन्‍्द्रश्ध से वरुणश्व मड्डन्द्रथ में घाता 
सप्इन्द्रथ से त्वष्टा च सड्डन्‍्द्रथ से मरुतंश्व मज्डन्द्रश्व मे विश्वें च 


में देवाइइउन्द्रश्व मे खज्ञेन कल्पन्तम | १७ ॥ 

पदार्थ।--( मे ) मेरा ( मिन्नः ) प्राण अ्रथोत््‌ हृदय में रहने बाला पघन ( च ) भौर समान 
नाभिस्थ पवन ( में ) मेरा ( इन्द्र: ) विजुलीरूप अभि ( च) और तेज ( में ) मेरा ( वरुणः ) उदान 
अर्थात्‌ कण्ठ में रहने वाला पवन (च ) और समस्त शरीर में विचरने हारा पवन ( में ) मेरा 
( इन्द्र: ) सूर्य (च ) और घारणाकर्पण ( में ) मेरा ( धाता ) धारण करने हारा (च ) और धीरज 
( मे ) मेरा ( इन्द्र: ) परम ऐश्वर्य का प्राप्त कराने घाला (व) और न्याययुक्त पुरुपार्थ ( में ) मेरा 
( लष्टा ) पदार्थों को छिन्न भिन्न करने वाला श्रप्मि (च) और शिल्प अथात्‌ कारीगरी ( में ) मेरा 
( इन्द्र: ) शन्ुओं को विदीर्ण करने हारा राजा (च ) तथा कारीगरी ( में ) मेरे ( मरुतः ) इस ब्रह्माण्ड 
में रहने वाले और पवन ( व ) और शरीर के धातु ( में ) मेरी ( इन्द्रः ) स्वेत्र व्यापक बिजुली 
(च ) और उस का काम (मे ) मेरे ( विश्वे ) समस्त पदार्थ (च) ओर सर्वस्व ( देवा: ) उत्तम 
गुणयुक्त प्थिवी आदि ( में ) मेरे लिये ( इन्द्रः ) परम ऐश्वर्य का दाता ( च) और उस का उपयोग 
ये सब ( यज्ञेन ) पवन की विद्या के विधान करने से ( कल्पन्‍्ताम्‌ ) समर्थ होवें ॥ १७ ॥ 

भावार्थ:--मनुष्य प्राण और बिजुली की विद्या को जान और इनकी सब जगह सब शोर से 
व्याप्ति को जानकर अपने बहुत जीवन को सिद्ध करें ॥ १७ ॥ 


एथिवी चेत्यरंप देवा ऋषय; । राज्यैश्वयोदियुक्तात्मा देवता । शुरिक्‌ शक्तरी छन्दः । 
घैवतः स्व॒रः ॥ 
फिर उसी विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


ही 


१२ | 


्छ यजुवद्भाष्य--- 


पृथिवी च॑ मडउन्द्ंश्व॒ मेउन्तरित् च मडइन्‍्द्रंश्व मे यौव्॑ मज्डन्द्रश्2 
में सर्माथ मरइन्‍्द्रथ से न्तत्राणि च मनन्‍्द्रेशथ से दिशश्व सडइन्‍्द्रशव 
से घज्ञेन कल्पन्ताम्‌ | (८ || 

पदार्थ:--( मे ) मेरी ( इथिवी ) विस्तास्थुक्त भूसि ( च) और उसमें स्थित जो पदार्थ 
( मे ) मेरी (इन्द्र: ) विज्ञुलीरूप क्रिया ( व ) और बल देने वाली व्यायाम आदि क्रिया ( में ) मेरा 
( अन्तरित्तम ) विनाशरहित आकाश ( च ) और आकाश में ठहरे हुए सब पदार्थ (मे ) मेरा 
( इन्द्र: ) समस्त ऐश्वर्य का आधार (व ) और उस का करना ( मे ) मेरी ( थोः ) प्रकाश के काम 
कराने बाली विद्या ( च ) और उसके सिद्ध करने वाले पदार्थ ( मे ) मेरा ( इन्द्र: ) सब पदार्थों को 
छिन्न मिन्न करने वाला सूर्य आदि (च ) ओर छिलन्न भिन्न करने योग्य पदार्थ ( में ) मेरी ( समाः ) 
वर्षो (च) और क्षण, पल, पिपत्न, घटी, सुहृत्ते, दिन आदि ( मे ) मेरा ( इन्द्र) समय के ज्ञान का 
निमित्त (च ) और गणितविद्या ( मे ) मेरे ( नक्षत्राणि ) नक्षन्न अर्थात्‌ जो कारण रूप से स्थिर रहते 
किन्तु नष्ट नहीं होते वे लोक (व) और उन के साथ सम्बन्ध रखने वाले प्राणी आदि (मे ) मेरी 
( इन्द्र: ) लोक लोकान्तरों में स्थित होने वाली बिछुली ( च ) श्रीर विज्ञुली से संयोग करते हुए उन 
लोकों में रहने वाले पदार्थ ( मे ) मेरी ( दिशः ) पूर्व आदि दिशा ( व) और डन में ठहरी हुई वस्तु 
तथा ( में ) मेरा ( इन्द्रः ) दिशाओं के ज्ञान का देने चाला ( च ) और अब का तारा ये सब पदार्थ 
( यज्ञेन ) एथिवी और समय के विशेष शान देने घाले काम से ( कल्पन्ताम्‌ ) समर्थ होवें ॥ १८ ॥ 








भावार्थ:--मह॒प्य लोग पथिषी आदि पदार्थों और डन में हरी हुईं बिछुली श्रादिःको 
जबतक नहीं जानते तबतक ऐश्रयें को नहीं प्राप्त होते ॥ १८ ॥ ' 


अधशुश्वेत्यस्य देवा ऋषयः । पदायविदात्मा देवता । निचुद्त्यश्िश्छन्दः । 
गान्धारः सर ॥ 
. फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


बजा 2. 


आणशुर्त्व से रश्मिस्च मेज्दाभ्यर्च सेडघिंपतिश्व स5्ठपाणेशुश्र 
मेडन्तरघामश् मण्ऐन्द्रवायवर्श से मैनच्रावशुणखं मप्ञाश्विनश्रे में 
प्रतिप्रस्थानंश्व मे शुक्रश्व में म्रन्‍्थी च॑ से चज्ञेन॑ कल्पन्ताम ॥ १६ ॥ 


पदार्थ:--( मे ) मेरा ( अंशुः ) व्याप्ति बाला सूर्य (च) और उस का प्रताप ( में ) मेरा 
( रश्मिः ) भोजन करने का व्यवहार ( च) और अनेक अकार का भोजन ( में ) मेरा ( अदाम्प: ) 
विनाश रहित (च ) और रक्षा करने वाला (में ) मेरा ( अधिपतिः ) स्वामी ( च ) और जिस में 
स्थिर हो वह स्थान ( से ) मेरा ( उपांशः ) सन से जप का करना (च ) और पुकान्त का विचार 
( मे ) मेरा ( अन्तयोभः ) सध्य में जाने धाला पवन (व) और बल ( में ) मेरा ( ऐन्द्रवायवः ) 
बिजुली और पवन के साथ सम्बन्ध करने थाला काम ( च ) और जल ( में ) मेरा ( मैन्नावरुणः ) 
प्राण और उदान के साथ चलने हारा वायु (च)और च्यान पवन ( में) मेरा ( आश्चिनः ) सूर्य 


अशदशोष्ध्याय; ॥ ध्श्‌ 

चन्द्रमा के बीच में रहने वाला तेज (व ) और प्रभाव ( में ) मेरा ( प्रतिप्रस्थानः ) चलने चलने के 
भति वत्तोष रखने वाला ( च ) अ्रमण ( में ) मेरा ( शुक्र: ) शुद्धत्वरूप ( च ) और वीर्य करने वाला 
तथा ( में ) मेरा ( मनन्‍थी ) विलोने के स्वभाव वाला ( च ) और दूध वा काष्ठ श्रादि ये सब पदार्थ 
( यज्ञेन ) अपि के उपयोग से ( कल्पन्ताम्‌ ) समर्थ हों ॥ १६ ॥ 

भावाथः--जो मनुष्य सूर्यप्रकाशादिकों से भी उपकारों को लेबें तो चिद्दान्‌ होकर क्रिया की 
चतुराई को क्यों न पावें ॥ १६ ॥ 

आग्रयणश्चेत्यस्य देवा ऋषयः । यज्ञानुद्ानात्मा देवता । स्व॒राडतिश्वतिश्छन्दः । 
पडज३ स्व॒र। ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

आग्रयणअर्थ मे वेश्वदेवश्य से ध्ुव्श्ध मे वेश्वानरथ सा्पन्द्राग्न्य मे 
महावेंश्वदेवश् से मसत्वतीयांश्व से निष्केंवल्यश्व से साविन्नश्थ मे 
सारस्वतश्र में पात्नीचतश्न॑ में हारियोजन्् से घज्ेन कल्पन्ताम ॥२०॥ 

पदार्थ;--( मे ) मेरा ( आग्रयणः ) अगहन आदि महीनों में सिद्ध हुआ यज्ञ ( च ) और 
इस की. सामग्री ( में ) मेरा ( वैश्वदेवः ) समस्त विद्वानों से सम्बन्ध करने वाला विचार (व) और 
इसका फल ( मे ) मेरा ( श्रुवः ) निश्चल व्यवहार ( व) और इसके साधन ( में ) मेरा ( वैश्वानरः ) 
सब मनुष्यों का सत्कार (व ) तथा सत्कार करने वाला ( में ) मेरा ( ऐन्द्राप्ः ) पवन और बिजुल्ली से 
सिद्ध काम ( व ) और इस के साधन ( में ) मेरा ( महावैश्वदेवः ) समस्त बढ़े लोगों का यह व्यवहार 
(थे ) इन के साधन ( मे ) मेरे ( मरुत्वतीयाः ) पवरनों का सम्बन्ध करने हारे व्यचहार ( व) तथा 
इन का फल ( में ) मेरा ( निष्केचत्यः ) निरन्तर केवल सुख हो जिसमें चह काम ( च) और इस के 
साधन ( मे ) मेरा ( सावित्नः ) सूर्य का यह प्रभाव ( व) और इसले उपकार ( मे ) मेरा ( सारस्वतः ) 
वाणी-सम्बन्धी व्यवहार (व) और इन का फल ( में ) मेरा ( पालीवतः ) प्रशंसित यज्ञसम्बन्धिनी 
ख्री वाले का काम ( च ) इस के साधन ( में ) मेरा ( हारियोजनः ) घोड़े! को रथ में जोढ़ने वाले का 
यह आरस्स ( व ) इस की सामग्री ( यज्ञेन ) पदार्थों के मेल करने से ( कल्पन्ताम्‌ ) समर्थ हों ॥२०॥ 

भावार्थ --जो मनुप्य कार्यकाल की क्रिया और विद्वानों के सड् का श्राश्रय लेकर विवाहित 
खत्री का नियम किये हों वे पदार्थविद्या को क्यों व जानें ॥ २० ॥ 

खुचश्चेत्यस्य देवा ऋपय; । यज्ञाज्वानात्मा देवता । विराडइतिश्छन्दः । 
ऋषृस। स्वर) || * 
फिर उसी दिपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
खुश मे चमसाश्व में वाघवध्यानि च से द्रोणकलशश् से 


क्र 


ग्रावांणश्र सेडधिषतणे च से पतभ्ुच्च सब्ञाधवनीयश्र से वेद्य्वि मे 
' चर्टिश्व सेड्वभुथश्व में स्वगाकारथं में घज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ २१॥ 








;॒ 


६२. यजुरवेंद्साप्ये-- 

पदार्थ:--( में ) मेरे (सु चः ) खुबा आदि ( च ) और उनकी शुद्धि ( में ) मेरे ( चमसाः ) 
यज्ञ वा पाक बनाने के पात्र ( च ) और उनके पदार्थ (से ) मेरे ( वायव्यानि ) पवनों में अच्छे पदार्थ 
(थे) और पवनों की शुद्धि करने वाले ब्यम (में ) मेरा ( द्रोणकलशः ) यज्ञ की क्रिया का कलश 
(च ) और विशेष परिमाण ( में ) मेरे ( आवाणः ) शिलवष्ा श्रादि पत्थर (च ) और उखली मूशत्र 
( में ) मेरे ( अ्धिपवर्णे ) सोमवज्ञली आदि ओपधि जिनसे कूटी पीसी जावे वे साधन (च ) और 
कूटना पीसना ( में ) मेरा ( पृतभ्दत्‌ ) पवित्रता जिससे मिलती हो वह सूप आदि ( च ) और बुहारी 
आदि ( में ) मेरा ( आधवनीयः ) श्रच्छे प्रकार धोने आदि का पात्र (च ) और नलिका आदि यन्त्र 
अथौत्‌ जिस नली नरकुल की चोगी आदि से तारागणों को देखते हैं वह ( में ) मेरी ( वेदिः ) होम 
करने की वेदि ( च) और चोकोना आदि (में ) मेरा ( वहि ) समीप में वृद्धि देने वाला वा कुशसमूह 
( च ) और जो यज्ञ-समय के योग्य पदार्थ ( मे ) मेरा ( अवस्तुथः ) यज्लसमात्ति समय का खान ( च ) 
और चन्दन आदि का अनुलेपन करना तथा ( में ) मेरा ( स्वगाकारः ) जिससे अपने पदार्थों को आ्राप्त 
होते हैं उस कर्म को जो करे वह (व ) और पदार्थ को पविन्न करना ये सब ( यज्ञेन ) होम करने की 
क्रिया से ( कल्पन्ताम्‌ ) समर्थ हों ॥ २१ ॥ 

सावार्थ:--वे ही मलुप्य यज्ञ करने को समर्थ होते हैं जो साधन उपसाधनरूप यज्ञ के सिद्ध 
करने की सामग्री को पूरी करते हैं ॥ २१ ॥ 


अप्निश्चेत्यस्य देवा ऋषयः । यज्ञवानात्मा देवता | श्ुरिक्‌ शक्री छन्दः । 
घेषतः स्वर) ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 








है. 68. 


अग्निश्व मे घममस्न सेल्केश् से सूर्येश्र मे प्राणअं॑ मेडश्वमेघश्व में 
पथिवी च मेउदिंतिश्व से दितिंथ से यौश्व॑ सेड्छगुलंथः शकरयों दिशेश्र 
में सज्ञेन कल्पन्ताम ॥ २२ ॥ 


पदार्थ:--( मे ) मेरे ( श्रश्नि: ) आग (च) और उस का काम में लाना (में ) मेरा 
( घमें: ) घाम ( च ) और शान्ति ( में ) मेरी ( अ्कः ) सत्कार करने योग्य विशेष सामग्री (च) 
और उसकी शुद्धि करने का व्यवहार ( में ) मेरा ( सूर्य: ) सूर्य ( च ) और जीविका का हेठ ( में ) 
मेरा ( प्राणः ) जीवन का हेतु वायु (च) और चाहर का पवन ( मे ) मेरे ( अश्वमेघः ) राज्यदेश 
( च ) और राजनीति ( में ) मेरी ( एथिवी ) भूमि (च ) और इस में स्थिर सब पदार्थ ( मे ) मेरी 
( अदिति: ) अखणएड नीति (च) और इन्द्रियों को वश में रखना ( में ) मेरी ( दितिः ) खण्डित 
सामग्री (च ) श्रोर अनित्य जीवन वा शरीर आदि ( में ) मेरे (दो: ) धर्म का प्रकाश (च) और 
दिन रात ( में ) मेरा ( अंगुलयः ) अंगुली ( शक्तरयः ) शक्ति ( दिशः ) पूर्व उत्तर पश्चिम दक्षिण दिशा 
( च ) और इंशान चायव्य नैऋत्य आप्ेय उपदिशा ये सब ( यज्ञेन ) मेल करने योग्य परमात्मा से 
( कल्पस्ताम्‌ ) समर्थ हों ॥ २२ ॥ 


भावार्थ:--जो भ्रारियों के सुख के लिये यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, वे महाशय होते हैं 
ऐसा जानना चाहिये ॥ २२ ॥ 


. अष्टादशो5्ध्यायः ॥ ६३ 


न कक डील >मीसक्‍क्‍ल्‍स५स सजी: 
मीजीसीलनननज 





व्रत॑ चेत्यस्य देवा ऋषयः । कालविद्याविदात्मा देवता | पदक्तिश्छन्दः | ४ 
पद्चम स्वर; | 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

व्रत च॑ मबऋतवंश्व॒ से तपंश् में संवत्सरथ्व मे5होराज्रे5ऊ॑बेष्ठीवे 
बृहद्रथन्तरे च॑ मे यज्ञेन कल्पन्ताम | २३ ॥ 

पदार्थ;:--( में ) मेरे ( त्रतम्‌ ) सत्य आचरण के नियम की पालना ( च ) श्रौर सत्य कहना 
और सत्य उपदेश ( में ) मेरे ( ऋतवः ) वसन्‍्त आदि ऋतु (च ) और उत्तरायण दक्षिणायन ( में ) 
मेरा ( तपः ) आणायास तथा धर्म का आचरण (च ) शीत उष्ण आदि का सहना ( में ) मेरा 
( संक्‍त्सरः ) साल ( च ) तथा कल्प सहाकल्प श्रादि ( में ) मेरे ( अहोरात्रे ) दिन रात ( ऊ्वेष्ठीवे ) 


जज्डा और धोंदू ( बृहद्रथन्तरे ) बड़ा पदार्थ अत्यन्त सुन्द्र रथ तथा (च) घोढ़े वा बेल ( यश्ञेन ) 
धर्मशान आदि के आचरण ओर कालचक्र के अमण के अनुष्ठान से ( कल्पन्ताम्‌ ) समर्थ हों ॥ २३ ॥ 


भावार्थ:--जो पुरुष नियम किये हुए समय में काम और निरन्तर धर्म का आचरण करते हैं 
वे चाही हुईं सिद्धि को पाते हैं ॥ २३ ॥ 


एका चेत्यस्य देवा ऋषयः । विषमाइगणशितविद्याविदात्मा देवता । पू्वाद्धेस्थ 
संकृतिश्छन्द! । एकवि०शत्तिश्वेत्युत्तरस्य विराद्र संकृतिश्छन्द) । 
गान्धारः स्वर || 
अब गणितविद्यों के मूल का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 

एक।! च से तिख्र से तिख्थ्व से पश्च च मे पश्च च मे सप्त च॑ से 
स॒प्त च॑ से नर्य च से नव॑ च सःएकांदश च म5एकांदश च में अऋरयोंद्श 
च में त्रयोंदश च में पश्चेदश च में पश्चेदश च में सपदंश च में 
 सप्तदेश च से नवंदश च से नवंदश च सःएकवि्७ेशतिश्व स$एकवि० 
शतिश्र में तअयोविषशतिश्र मे अयोवि७शतिश्र में पश्चवि७शत्तिश्र से 
पशञ्च॑वि४शंतिश्व मे सप्रविकरेशतिश्व में सप्तविं&शतिश्व में नवावि७शतिश्व 
मे नववि५शतिश्व मःएकंत्रिछशच्च मड्एक॑त्रिषशच्च मे अयख्रि०शच्च 

से यज्ञेन कल्पन्ताम ॥ २४ || 


पदार्थ:--( यज्ञेन ) मेल करने अथोत्‌ योग करने से ( में ) मेरी ( एका ) एक संख्या (व) 
ओऔर दो ( मे ) मेरी ( तिखः ) तीन संख्या (च ) फिर ( में ) मेरी (तिखः ) तीन (च ) और दो 
( में ) मेरी ( पद्च ) पांच (च ) फिर (मे ) मेरी (पत्च ) पांच (च) और दो (में ) मेरी ( सप्त 
सात ( च ) फिर ( में ) मेरी (सप्त ) सात (च ) और दो ( में ) मेरी ( नव ) नौ (व) फिर (में ) 


६8 यजुर्वेदभाष्ये-- 
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मेरी (नव ) नौ ( व ) और दो (में ) मेरी ( एकादश ) स्थारह (व) फिर ( में ) मेरी ( एकादश ) 
ग्यारह (च) और दो (में ) मेरी (न्रयोदश ) तेरह (च)फिर (में ) मेरी ( न्रयोद्श ) तेरह 
(च) और दो (में) मेरी ( पश्चदश ) पन्द्रह (च)फिर (में ) मेरी (पद्षद्श ) पन्द्रह (च) 
और दो (मे ) मेरी ( सप्तदश ) सन्नह (च) फिर (में ) मेरी ( सपदश ) सन्नह (च ) और दो 
( में ) मेरी ( नवद्श ) उन्नीस ( च) फिर ( में ) मेरी ( नवदश ) उन्नीस ( च ) और दो ( में ) मेरी 
( पुकविंशतिः ) इक्कीस (च ) फिर (से ) मेरी ( एकविंशतिः ) इकीस (च ) और दो ( में ) मेरी 
( श्रयोविंशतिः ) तेईेस (च ) फिर (में ) मेरी ( त्रयोविशतिः ) तेईंस (च ) और दो ( में ) मेरी 
( पद्चविंशतिः ) पश्चीस ( च) फिर ( में ) मेरी ( पद्चविंशतिः ) पच्चीस ( च ) और दो ( में ) मेरी 
( सप्तविंशतिः ) सत्ताईंस ( च ) फिर ( में ) मेरी (सप्तविंशतिः ) सत्ताईस ( च ) और दो ( में ) मेरी 
( नवविंशतिः ) डनतीस ( च ) फिर ( में ) मेरी ( नवर्विशतिः ) उनतीस ( च ) और दो ( मे ) मेरी 
( एकन्रिंशत्‌ ) इकतीस (च ) फिर (में ) मेरी ( एकत्रिंशत्‌ )इकतीस ( च ) और दो ( में ) मेरी 
( त्रयद्धिशत्‌ ) तेंतीस (च) और आगे भी इसी प्रकार संख्या ( कल्पन्ताम ) समर्थ हों । 
यह एक योगपतक्त है ॥ २४ ॥ 
पे अब दूसरा पक्ष-- 

( यज्ञेन ) योग ले विपरीत दानरूप वियोगमार्ग से विपरीत संग्रहीत ( व) और संख्या दो के 
वियोग श्रथीत्‌ अन्तर से (में ) मेरी (कल्पन्ताम ) समर्थ हों चैसे ( में ) मेरी ( त्रयद्धिशत्‌ ) 
तेंतीस संख्या ( व) दो के देने अर्थात्‌ वियोग से ( में ) मेरी ( एकन्रिंशत्‌ ) इकतीस (च ) फिर (में) 
मेरी ( एकत्रिशत्‌ ) इकतीस (च ) दो के वियोग से ( में ) मेरी ( नवविशतिः ) उनतीस ( च ) फिर 
( मे ) मेरी ( नवविंशतिः ) उडनतीस (च ) दो के वियोग से ( में ) मेरी (सप्तविशतिः ) सत्ताईस 
समर्थ हो, ऐसे सब संख्याओं में जानना चाहिये ॥ यह वियोग से दूसरा पक्ष है ॥ 

क्र अब तीसरा पक्ष-- 

( में ) मेरी ( एका ) एक संख्या (च) और (में ) मेरी ( तिखः ) तीन संख्या (च) 
परस्पर गुणी, ( में ) मेरी ( तिस्न: ) तीन संख्या (च ) और ( में ) मेरी ( पत्च ) पांच संख्या ( च ) 
परस्पर गुणित, ( में ) मेरी ( पत्च ) पांच संख्या (च ) और ( में ) मेरी ( सप्त ) सात संख्या (च ) 
परस्पर गुणित, ( में ) मेरी (सप्त ) सात संख्या (च ) और ( में ) मेरी ( नव ) नव संख्या ( व ) 
परस्पर गुणित, ( में ) सेरी ( नव ) नव संख्या ( च ) और ( में ) मेरी ( एकादश ) स्यारह संख्या 
(च ) परस्पर गुणित, इस प्रकार अन्य संख्या ( चल्केन ) उक्त वार चार योग अ्थोत्‌ ग्रुणन से 
( कल्पन्ताम्‌ ) ससर्थ हों ॥ यह गुणन विषय से तीसरा पक्ष है ॥ २४ ॥ 

, भावार्थे---इस मन्त्र में ( यज्ञेन ) इस पद से जोड़ना घटना लिये जाते हैं, क्योंकि जो चज 
धातु का सह्गतिकरण अर्थ है उससे सद्ग कर देना अर्थात्‌ किसी संष्या को किसी संख्या से योग कर 
देना वा यज्ञ धातु का जो दान अर्थ है उससे ऐसी सम्भावना करनी चाहिये कि किसी संख्या का दान 
अयोत्‌ व्यय करना निकाल डालना यही अन्तर है। इस प्रकार गुणन, भाग, वर्ग, वर्गमूल, धन, 
घनमूल, भागजाति, प्रभागजाति आदि जो गणित के भेद हैं वे योग और अन्तर ही उत्पन्न होते हैं, 
क्योंकि किसी संख्या को किसी संख्या से एक बार मिला दे तो योग कहाता है, जैसे २३४२६ अर्थात्‌ 
२ में ४ जोढ़े तो ६ होते हैं | ऐसे यदि अनेक चार संख्या सें संस्या जोड़े तो उस को गुशन कहते हैं, 


अश्टदशोच्यायः ॥ ह 
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, जैसे २५४०८ अर्थात्‌ २ को ४ वार अलग अ्रललग जोड़े वा २ को ४ चार से गुणे तो ८ होते हैं। 
ऐसे ही ४७ को ४ चौगुना कर दिया तो ४ का वर्ग १६ हुए, ऐसे ही “अन्तर से भाग,. बर्गमूल, घनमूल 
आदि निष्पन्न होते हैं | अर्थात्‌ किसी संख्या में किसी संख्या को जोड़ देवे वा.किसी प्रकारान्तर से घटा 
देवे, इसी योग छा पियोग से चुद्धिमानों को यथामति कल्पना से च्यक्त श्रच्यक्त अद्वगणितः और 
बीजगणित श्रादि समस्त गणितक्रिया उत्पन्न होती हैं, इस कारण इस मन्त्र में दो के योग से उत्तरोत्तर 
संख्या वा दो के वियोग से पूर्व पूर्व संख्या अच्छे प्रकार दिखलाई है वैसे ग्रणन का भी कुछ प्रकार 

, दिखलाया है, यह जानना चाहिये ॥ २४ ॥ 


कि री 


चतसश्चेत्यस्य पूर्व देवा ऋषयः । समाइ्गणितविद्याविदात्मा देवता । परक्तिश्छन्द!)| 
चतुर्वि७शतिश्चेत्युत्तरस्पाकृतिश्छन्द! । पत्चम$ स्वर || 

अब संब अज्लों के गणित विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ है 

चतंस्रश् मेंड्छी च॑ मेष्छो च॑ से द्वादेंश च से दादंश च में षोडश 

च में षो्डशश च में विष्शतिश्व॑ मे वि०ेशतिश्र में चतुवि०शतिश्रं मे 

चतुर्वि ७ेशतिश्र मेष्छाविंकेशतिश्व मेष्डाबिं७ैशतिश्व मे दार्जि७शच्च पे 

४5 ५१ > 4७ । शच हि चआ (2 2 

द्वा्निकशच्च से षयत्रि७शच्च से घद्जिं७ैशच्च से चत्वारि०शच्च से 

कि है 2] पे तुखत्व शी ६ शुच् 

चत्वारिषेशच्चे से चतुख्च॒त्वारिषेशव्च से. चतुखत्वारि७०शचच 
मेष्छाच॑त्वारि०शच्च में यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ २४ || 

पद्थ;--( यज्ञेन ) मेल करने अ्थोत्‌ योग करने में ( मे ) मेरी ( चतख्रः ) चार संख्या 

( च ) और चारि संख्या ( में )-मेरी ( भरष्टो ) आराठ संख्या (च) फिर (में ) मेरी ( श्रष्टो ) आठ संख्या 

(च) और चारि ( में ) मेरी ( द्वादश ) बारह-( च ) फिर ( में )-मेरी ( द्वादश ) बारह (च) औी 

चारि ( में ) मेरी ( पोडश ) सोलह (च )फिर ( से ) मेरी ( पोडश ) सोलह (च ) और चारि 

' (में ) मेरी ( विंशति: ) बीस ( व) फिर ( में ) मेरी ( विंशतिः ) बीस ( च ) और चारि ( में ) मेरी 

( चतुर्विशतिः ) चौबीस ( च) फिर (में ) मेरी ( पतुर्विशतिः) चौवीस ( च ) भौर चारि ( में ) 

मेरी ( अष्टाविंशतिः ) अद्टठाईंस ( च ) फिर ( में ) मेरी ( अष्टाविंशतिः )-अद्ृठाईंस ( सु ) और चारि 

( में ) मेरी ( द्वान्रिंशत्‌ ) बत्तीस ( च ) फिर ( में ) मेरी ( द्वा्रिंशत्‌ )बचीस (च) भौर ( मे ) मेरी 

( पद्रत्रिंशत्‌ ) छत्तील (च )फिर ( में ) मेरी ( पदन्रिंशत्‌ ) छत्तीस (च) ओर चारि (में ) मेरी 

( चत्वारिंशत्‌ ) चालीस (च) फिर ( में ) मेरी ( चत्वारिंशत्‌) चालीस (च) और चारि ( में.) 

मेरी ( चतुश्नत्वारिंशत्‌ ) चवालीस ( च ) फिर ( में ) मेरी ( चततुश्नवारिंशत्‌ ) चवाज्ञीस ( व) और 

चारि ( में ) मेरी ( अष्टाचलवारिंशत्‌ ) भड़तालीस (च ) ओर आगे भी उक्तविधि से संख्या ( कल्पन्ताम्‌ ) 

समर्थ हों, यह प्रथम योगपक्त है ॥ २६ ॥ 8 

अब दूसरा पक्त-: 

( बज्ञेन ) योग से घिपरीत दानरूप वियोगमार्ग से विपरीत संगृहीत ( व ) और और संख्या 

चारि फे वियोग से जैसे ( में ) मेरी ( कल्पन्ताम्‌ ) समर्थ हों बसे ( मे ) मेरी ( भ्रष्टाचत्वारिंशत ) 

अद्तालीस (च) चारि के वियोग से ( मे ) मेरी ( चतुश्नलारिंशत्‌ ) चवालीस ( 'व.) फिर ( में ) सेरी 


हद यजुर्वेद्भाष्ये-- 
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( चतुश्नत्वारिंशत्‌ ) चवालीस ( च ) चारि के वियोग से ( में ) मेरी ( चत्वारिंशत्‌ ) चालौस (च ) 
फिर ( में ) मेरी ( चत्वारिंशत्‌ ) चालीस ( च) चारि के वियोग से ( में ) मेरी ( पदन्रिशत्‌ ) छत्तीस 
(च ) फिर ( में ) मेरी ( पद्न्रिंशत्‌ ) छत्तीस (च ) चारि के वियोग से (में ) मेरी ( द्वान्निशत्‌ ) 
बत्तीस इस प्रकार सब संख्याओ्रों में जानना चाहिये | यह वियोग से दूसरा पक्त है ॥ २६ ॥ 

अब तीसरा पक्ष-- 

(में ) मेरी ( चतस्र: ) चारि संख्या (च) और (मे ) मेरी ( श्रष्टो ) आठ (“च ) परस्पर 
गुणी, (में ) मेरी (श्रष्टो ) आठ (च) और (में ) मेरी (द्वादश ) बारह (व ) परस्पर गुणी, 
( में ) मेरी ( ह्वादश ) बारह (च ) और (में ) मेरी ( पोडश ) सोलह ( च ) परस्पर गुणी, ( में ) 
मेरी ( पोडश ) सोलह (च ) ओर ( में ) मेरी ( विंशति: ) बीस ( व ) परस्पर ग्रुणी, इस प्रकार 
संख्या आगे भी ( यज्ञेन ) उक्त घार वार गुणन से ( कल्पन्ताम्‌ ) समर्थ हों। यह गुणनविषय से 
तीसरा पक्ष है ॥ २५ ॥ 


भावार्थ!--पिछुले मन्त्र में एक संख्या को लेकर दो के योग घियोग से विपम संख्या कहीं । 
इसस्ले पूर्व मन्त्र में क्रम से आई हुईं एक दो और तीन संख्या को छोढ़ इस मन्त्र में चारि के योग वा 
वियोग से चौथी संख्या को लेकर सम संख्या प्रतिपादन की । इन दोनों मस्‍्त्रों से विषम संख्या और 
सम संख्याओं का भेद जानके बुद्धि के अनुकूल कल्पना से सब गणित विद्या जाननी चाहिये ॥ २५॥ ' 


ज्यविश्चेत्यस्थ देवा ऋषयः । पशुविद्यापिंदात्मा देवता । ब्राक्षी बृहती छन्द) । 
सध्यमः स्व॒रः || 
अच पशुपालन विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ ु 
व्यविश्व मे उ्यवी थ॑ मे दित्यवाद च॑ में दित्यौही च॑ में पश्चाविश्र 
मे पंज्चायी च॑ मे त्रिव॒त्सभं मे तिवत्सा च॑ में तुथवाद्‌ च॑ में तु्योही 
ध॑ मे ज्ञेन कल्पन्ताम ॥ २६ | 


पदार्थ:--( मे ) मेरा ( श्यविः ) तीन प्रकार का भेद़ों घोला ( च ) और इससे भिन्न सामग्री 
( में ) मेरी ( भ्यवी ) तीन प्रकार की भेड़ों घाली स्री ( व ) और इनसे उत्पन्न हुए घृतादि ( में ) मेरे 
*( दिल्ववाद ) खर्डित क्रियाओं में हुए विज्ञों को एथक्‌ करने वाला ( च) और इसके सम्बन्धी ( में ) 
मेरी ( दिल्यौही ) उन्हीं क्रियाओं को प्राप्त कराने हारी गाय आ्रादि (च ) और उसकी रक्षा ( में ) मेरी 
( पद्नाविः ) पांच प्रकार की भेड़ों वाला ( च ) और उसके घृतादि ( में ) मेरी ( पद्मावी ) पांच प्रकार 
की भेड़ वाली ख्री ( च ) और इसके उद्योग आदि ( मे ) मेरा ( त्रिवत्सः ) तीन बचढ़े वाला ( ४) 
और उसके बहुढ़े आदि ( मे ) मेरी ( त्रिवत्सा ) वीन . बछुड़े चाली गौ (च ) और उस के घुतादि 
( मे ) भेरा ( तु््य॑वाद ) चौथे वर्ष-को प्राप्त हुआ बेल आदि ( च ) और इसको काम में लाना ( 
मेरी ( तुयोही ) चौथे वर्ष को प्राप्त गौ ( व) और इसकी शिक्षा ये सब पदार्थ ( यश्ञेन ) पशुओं के 
पालन के विधान से ( कल्पन्तामु ) समर्थ होवें ॥ २६ ॥ 


भावाथे;--इस मन्त्र में गी छाम और भेड़ के उपलेक्षण से अन्य पशुओं का भी अहण 
होता है । जो मज॒ष्य पशुओं को बढ़ाते हैं वे इनके रसें से आय होते हैं ॥ २६ ॥ 


् 


अशदशो5्ध्याय! ॥ 8७ 








पष्ठवाद्‌ चेत्यस्य देवा ऋषयः । पशुपालनविद्याविदात्मा देवता । शुरिगार्पी 
पदक्तिश्छन्दः । पद्चमः स्वर) || 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ | 
पष्ठवाट च॑ में पष्ठौही च॑ मउ्उल्ा च॑ से वशा चथ॑ सःऋष सर 


च्ध 
8 पक. 9.->+ 


से वेहचुच सेपनड्वॉश्व में घेनुश्व से खज्लेन कल्पन्ताम | २७॥ 


कप 


पदार्थ;--( मे ):मेरे ( पष्ठवाद्र ) पीठ से भार उठाने हारे हाथी ऊंट आदि ( चर) और उनके 
सम्बन्धी ( मे ) मेरी ( पछ्ठीही ) पीठ से भार उठाने हारी घोड़ी उंटनी आदि (-च ) और उनसे उठाये 
गये पदार्थ ( में ) मेरा ( उच्चा ) वीये सेचन में समर्थ वृषभ (व) और बवीये धारण करने घाली 
गौ श्राढ़ि ( में ) मेरी ( वशा ) बन्ध्या गौ ( च) और वीयंहीन बैल ( मे ) मेरा ( ऋषपभः ) समर्थ बैल 
( च ) और बलवती गौ ( में ) मेरी ( वेहत्‌ ) गर्भ गिराने वाली ( व) और-सामथ्यंहरीन गो ( से-) 
मेरा ( अनड्वान्‌ ) हल और गाड़ी आदि को चलाने में समर्थ बेल ( व) और गाड़ीवान आदि ( में ) 
मेरी ( घेनुः ) नवीन व्यानी दूध देने हारी गाय ( च ) ओर उसको दोहने वाला जन ये सब ( यज्ञे ) 
पशुशिक्षारूप यज्ञकर्म से ( कल्पन्ताम्‌ ) समर्थ होवें ॥ २७ ॥ 


भावार्थ:--जो पशुओं को अच्छी शिक्षा देके कार्यों में संयुक्त करते हैं वे अपने प्रयोजन सिद्ध 
करके सुखी होते हैं ॥ २७ ॥ 


वाजायेत्यस्य देवा ऋषयः। संग्रामादिविदात्मा देवता । पूव॑स्थ निचुदतिशक्वरी छन्दः । 
पश्चमः स्वर । इयमित्युत्तरस्यथाची बहती छन्‍्द। | ऋषभः स्व॒रः ॥ 

अब फैसी वाणी का स्वीकार करना चाहिये, यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

.. वा्जाघ रवाह्य प्रसवाय स्वाहापिजाय स्वाहा ऋतवे स्वाहा-वससे 
स्वाहांज्हपंतंगे स्वाहाहें सर्धाय स्वाहा मग्धायं वैन०शिनायथ स्वाहा 
विन०४शिन॑5श्रान्तायनाथ स्वाहान्त्याय भौवनाथ स्वाहा शुर्वनस्थ 
पंतथे स्वाहाधिंपतये स्वाहा प्रजापतथे स्वाहां। इये ते राण्मिच्नाय 
चन्‍तासि यम॑नः्ऊज त्वा वृष्ट्यें त्वा प्रजानां त्वाधिंपत्याय || ३८ ||: 
हर पदार्थ:- जिस विद्दाद में ( वाजाय ) संग्रास के लिये ( स्वाहा ) सतद्यक्रिया ( प्रलवाय ) 


. छेश्वर्य या सन्‍्तानोत्पत्ति के धर्थ ( स्वाहा ) पुरुषार्थ बलयुक्त सत्य चाणी ( अपिजाय ) ग्रहण करने के 


अर्थ ( स्वाह्य ) उत्तम क्रिया ( ऋतवे ) विज्ञान के लिये ( स्वाहा ) योगाभ्यासादि क्रिया ( घसचे ) 
नियास के लिये ( स्वाहा ) धनमग्राप्ति कराने हारी क्रिया ( अहर्पतये ) दिनों के पालन करने हारे के लिये 
( स्वाह्य ) कालविज्ञान को देने हारी क्रिया ( अद्ठे ) दिन के लिये पा ( मुग्धाय ) सूढजन. के लिये 
( स्वाहा ) चैराग्ययुक्त क्रिया ( सुग्धाय ) मोह को प्राप्त हुए के लिये ( वनंशिनाय ) विनाशी अथात 
विनष्ट होनेहारे को जो ब्रोध उस के लिये ( स्वाद्य ) सत्य हितोपदेश करने वाली वाणी ( विनंशिने ) 


ः 
है गए. यु 


ध्द यजुर्वेद्साष्पे-- 


३3०3 
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विनाश होने वाले स्वभाव के श्र वा ( शआन्तायनाय ) अन्त में घर जिस का हो उसके लिये (स्वाहा ) 
सत्य वाणी ( शआरान्याय ) नीच वर्ण में उत्पन्न हुए ( भोवनाय ) भुवन सम्बन्धी के लिये ( स्वाहा ) 
उत्तम उपदेश ( भुवनस्य ) जिस संसार में सब आणीमात्र होते हैं उसके ( पतये ) स्वामी के श्र्य 
([स्वाह्य ) उत्तम चाणी ( अधिपतये ) पालने वालों को अ्रधिष्ठाता के श्र ( स्वाहा ) राजब्यवह्ार को 
जनाने हारी क्रिया तथा ( प्रजापतये ) प्रजा के पालन करने चाल के अर्थ ( स्वाहा ) राजधर्म प्रकाश 
करने हारी नीति स्वीकार की जाती है तथा जिस (ते ) आप की ( इयम्‌ ) यह ( शह़ ) विशेष 
प्रकाशसान्‌ नीति है और जो ( यमनः ) अच्छे गुणों के अहणकर्ता आप ( मिन्नाय ) मित्र के लिये 
( यल्‍्ता ) उचित सत्कार करने हारे ( अ्रसि ) हैं उन ( ववा ) आप को ( कज्जें ) पराक्रम के लिये 
(त्वा ) आप को (बुष्टओ ) वर्षा के लिये और (त्वा) आप को ( प्रजानाम्‌ ) पालन के योग्य 
प्रजाओं के ( आधिपत्याय ) श्रधिपति होने के लिये हम स्वीकार करते हैं ॥ २८ ॥ 


भावार्थ:--जो मलुष्य धर्मयुक्त वाणी और क्रिया से सहित वर्त्तमान रहते हैं वे सुर्खों को प्राप्त 
[ होते हैं और जो जितेन्द्रिय होते हैं वे राज्य के पालन में समर्थ होते हैं ॥ २८ ॥ 


आयुर्य ज्ञेनेत्यस्य देवा ऋषयः । यज्ञानुष्ठातात्मा देवता । पूरवस्थ स्व॒राड विकृतिश्छन्द+ । 
पद्नम; स्वर । स्तोमश्चेत्यस्प ब्राह्मयुष्णिकू छन्द। | ऋषभः स्व॒रः ॥ 


अब क्या क्‍या यज्ञ की सिद्धि के लिये युक्त करना चाहिये 

यह विषय अगले मन्त्र में कहा दे ॥ 
आयुग्नेज्ञेन कल्पतां प्राणों धज्ञेन कल्पतां चल्लुग्रज्ञेन कल्पता: 
श्रोजे गज्ञेन कल्पतां वाग्यज्ञेन कल्पतां मनों ग्ज्ञेन .कल्पतामात्मा 
है. ० पु + [| स्वयज्ञेन | 
घज्ञेन कल्पतां त्रह्मा यज्ञेन कल्पतां ज्योतिय्ेज्ञेन कल्पता० सर 
कल्पतां पृष्ठ ग्रज्ञेन कल्पतां यज्ञों ग्ल्ेन कल्पताम्‌ । स्तोम॑रच 

९ के 

यजुर्चऋक्‌ च साम च बृहच्च रथन्तरं च। स्वर्देवाइअगन्मास्वता5 

अभूम प्रजापते। प्रजाज्अभूम वेद स्वाहा | २९ ॥ 
पदार्थ:--है मनुष्य ! तेरे प्रजाजनों के स्वामी होने के लिये ( आयुः ) जिस से जीवन होता है 
वह आयुदो ( यशेन ) परमेश्वर और अच्छे सहात्माओं के सत्कार से ( कल्पताम्‌ ) समर्थ हो ( प्रायः ) 
जीवन का हेतु प्राण वायु ( यज्ञेन ) सद्ग' करने से ( कल्पताम्‌ ) समर्थ होवे ( चच्षुः ) नेन्न ( यज्ञेन ) 
परमेश्वर वा विद्वान्‌ के सत्कार से ( कल्पताम्‌ ) समर्थ हों ( श्रोश्नम्‌ ) कान ( यज्ञेन ) ईश्वर वा विद्वात्‌ के 
सत्कार से ( कल्पतास्‌ ) समर्थ हों (चाक्‌) वाणी ( यज्ञेन ) इेश्वर० से ( कल्पताम्‌ ) समर्थ हों 
( सनः ) संकल्पविकल्प करने वाला सन (चश्ञेन ) इश्वर० से ( कल्पतास ) समर्थ हो ( आत्मा) जो कि 
शरीर इन्द्रिय तथा प्राण आदि पवनों को च्याप्त होता है चह आस्मा ( यश्ञेन ) ईंधवर० से ( कल्पताम ) 
समर्थ हो ( अक्मा ) चारों चेदों का जानने वाला विद्वान ( यज्ञेन ) ईश्वर वा वि० से ( कल्पताम, ) 
समर्थ हो ( ज्योति: ) न्याय का अकाश ( यशेन ) ईश्वर वा वि० से ( कल्पताम्‌ ) समर्थ हो ( स्व ) 
सुख ( यश्ञेत ) इंश्वर वा वि० से ( कल्पतास्‌ ) समर्थ हो ( शष्ठम्‌ ) जानने की इच्छा ( यज्ञेन ) पठनरूप 


अष्टादशो5ध्याय: ॥ ६६ 


मीसीजसीजीर 4क्‍ ५ 
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यज्ञ से ( कल्पताम्‌ ) समर्थ हो ( यज्ञ: ) पाने योग्य धर्म ( यज्ञेन ) सत्यव्यवहार से ( कल्पताम ) 
समर्थ हो ( स्तोमः ) जिसमें स्तुति होती है वह अथर्ववेद ( च ) और (यजुः ) जिससे जीव सत्कार 
आदि करता है च्ह यजुवेंद (च ) और ( ऋक्‌ ) स्तुति का साधक ऋग्वेद (च ) और ( साम ) 
सामवेद ( च ) और ( बृहत्‌ ) अत्यन्त बड़ा वस्तु (च ) और सामचेद का ( रथन्तरम्‌ ) रथन्तर नाम 
वाला स्तोन्न ( च ) भी इंश्वर वा विद्वान्‌ के सत्कार से समर्थ हो । हे ( देवाः ) विद्वानों | जैसे हम लोग 
( अ्रस्तता: ) जन्म मरण के दुःख से रहित हुए ( स्वः ) मोक्ष सुख को ( अगन्म ) आप्त हों वा 
( प्रजापतेः ) समस्त संसार के स्वामी जगदीश्वर की ( प्रजाः ) पालने योग्य प्रजा ( अ्रभूम ) हो तथा 
( वेद ) उत्तम क्रिया और ( स्वाहा ) सल्यवाणी से युक्त ( अभूम ) हों वैसे तुम भी होओ ॥ २६ ॥ 
भावार्थे:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपसालझ्वार है । यहां पूर्व मन्त्र से ( ते, आधिपत्याय ) 
इन दो पदों की अनुवृत्ति आती है । मनुष्य धार्मिक विद्वान्‌ जनों के अनुकरण से यज्ञ के लिये सब 
समर्पण कर परमेश्वर और राजा को न्यायाधीश मान के न्‍्यायपरायण होकर निरन्तर सुखी हों ॥२६॥ 


वाजस्पेत्यस्य देवा ऋषयः । राज्यवानात्मा देवता | स्व॒राडजगती छन्दः । 
निषादः स्वर ॥ 
फिर मनुष्यों को केसे किसकी उपासना करना चाहिये, 
यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
वाजस्थ नु प्रसवे मातरं महीमर्दिंतिन्नाम वर्चसा करामहे । यस्या- 
मिद विश्व सुवंनमाविवेश तस्थान्नो देवः संखिता धम्म साविषत्‌ ॥३०॥ 
पदार्थ:--( वाजस्थ ) विविध प्रकार के उत्तम शन्न के ( प्रसचे ) उत्पन्न करने में ( तु ) ही 
वत्तमान हम लोग ( सातरम्‌ ) माग्य की हेतु ( अदितिम्‌ ) कारणरूप से नित्य ( महीम्र्‌ ) भूमि को 
( नाम ) असिद्धि में ( वचसा ) वाणी से ( करामहे ) युक्त करें ( यस्यास्‌ ) जिस प्रथिवी में ( इदम ) 
यह प्रत्यक्ष ( विश्वम्‌ ) समस्त ( भुवनम्‌ ) स्थूल जगत्‌ ( आविवेश ) व्याप्त है ( तस्थाम्‌ ) उस एथिवी:में 
( सविता ) समस्त ऐश्वर्य युक्त ( देवः ) शुद्धस्वरूप ईश्वर ( नः ) हमारी ( घर्मं ) उत्तम कर्मो की 
घारणा को ( साविषत्‌ ) उत्पन्न करे ॥ ३० ॥ 
भावार्थ;--जिस जगदीश्वर ने सब का आधार जो भूमि बनाई और वह सब को धारण 
करती है वही इंश्वर सब मनुष्यों को उपासना करने योग्य है ॥ ३० ॥ 
विश्वेड्अ्येत्यस्थ देवा ऋषयः । विश्वेदेवा देवताः । निचुदार्षी त्रिष्ठुप्‌ छन्द। | 
ह घेवतः स्वर: || 
अब अगले मन्त्र में प्राणियों के कत्तेव्य विषय को कहा है ॥ 
विश्वेंष्शत्य सरुतों विश्वष्छती विश्वें भवन्त्वन्नयः समिंद्धा।। 
विश्वें नो देवाइअ्रवसाग॑मन्त विश्व॑मस्तु दरविंणं चाजोंप्ञस्से || ३१ ॥ . 
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- » पदार्थ;--इस प्थिवी में ( अ्रद्य ) आज ( विश्व.) सब ( सरुतः ) पवन ( विश्वे-) सब -श्रांणीं 
भर पदार्थ ( विश्वे ) सब ( समिद्धाः ) अच्छे अकार ल्पट दे रहे हुए ( अप्नय; ) अप्लियों के समान 
मनुष्य लोग ( नः ) हमारी ( ऊती ) रक्षा आदि के साथ ( भयन्तु ) असिद्ध हों ( विश्वे ) सब ( देंवाः ) 
विद्वान्‌ लोग ( अ्रवसा ) पालन श्रादि से सहित ( थ्रा, गमन्तु ) शआवें अर्थात्‌ आकर हम लोगों की 
रज्षा करें जिससे ( अस्से ) हम लोगों के लिये ( विश्वम्र ) समस्त ( द्रविणम्‌ ) धन और ( बाजः ) 
अन्न ( अस्तु ) प्राप्त हो ॥ ३१ ॥ ु 

हे भावाथें।-- जो महुप्य आलख्य को छोड़ विद्वार्मो का सद़् कर इस पृथिवी में प्रयक्ष करते हैं 
ये समस्त अ्रति उत्तम पदार्थों को पाते हैं ॥ ३१ ॥ ! 


वाजो न इत्यस्य देवा ऋषयः । अन्नवान्‌ विद्वान देवता । निच॒दाष्यनुष्डुप्‌ छन्दा । 
गान्धारः स्व॒रः |। ० ० ० के 
अब विद्वान्‌ और प्रजाजन केसे वर्से इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 


वाजों नमः स॒प्त प्रदिशश्वत॑स्रों वा परावत । वाजों नो 
विश्वैदेंवैधेनंसाताविहाब॑तु ॥ ३२ ॥ 


पदार्थे:--है विद्वानो ! जैसे (विश्वेः) सब ( देवेः ) विद्वानों के साथ ( बाजः ) भ्न्नादि 
( दृह ) इस लोक में ( धघनसातौ ) धन के विभाग करने में ( नः ) हम लोगों को ( अ्रवतु ) प्राप्त होवे 
(-वा ) अथव्रा ( नः ) हम लोगों का ( चाज: ) शाखज्ञान और वेग ( सप्त ) सात ( अदिशः ) जिन का 
अच्छे प्रकार उपदेश किया जाय उन ॥क लोकान्तरों वा ( परावतः ) दूर दूर जो ( चतस्रः ) पूर्व 
आदि चार दिशा उनको पाले श्रथात्‌ उक्त सब पदार्थों की रक्षा करे चैसे इनकी रक्षा हुंस भी 
निरन्तर किया करो ॥ इ२॥ ढ 
ु भावार्थ:--मलुष्यों को चाहिये कि बहुत अन्न से अपनी रक्षा तथा इस प्रथिवी पर सब 
दिशाओं में अच्छी कीर्ति हो इस प्रकार सत्युरुषों का सन्‍्माम किया करें ॥ ३२ ॥ 


:बाजो न इत्यस्प देवा ऋषयः । अन्नपत्िदेवता । न्रिष्ठुप्‌ छन्द; । चैवतः स्वर):॥ 
फिर मलुष्यों को फ्या क्‍या चाहने योग्य है यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


वाजों नोध्ञच्य प खुवाति दान वाजों देवॉर-्ऋतुमिंः कल्पयाति ।... 
वाज़ो हि मा सर्वेचीर॑ं जजान विश्वाप्ञाशा चाज॑पतिजयेयम ॥ ३३ ॥ 


पदार्थ:--हे मलुष्यो ! जैसे ( अद्य ) आज जो ( बाज: ) अञ्न ( नः ) हमारे लिये ( दानम्‌ ) 
दान दूसरे को देना ( असुवात्ति ) चितावे और (चाजः ) चेगरूप गुण ( ऋतुमिः ) वसन्त अआदि 
ऋतुओं से ( देवान्‌ ) अच्छे अच्छे गुणों को ( कल्पयाति ) प्राप्त होने में समर्थ करे. वा जो (हि ) ही 
(.पाजः ) कक ( सवेवीरम्‌ ) सब वीर जिस से हो. ऐसे अति बलवान ( मा ) मुझ को-( जजान ) 
प्रसिद्ध करें उस सब से ही में ( बाजपतिः ) अंज्ञादि का अधिछाता होकर ( विश्वा; ) समस्त ( आशा: ) 


श 


दिशा को ( जयेयम्‌) जोत वैसे तुम भी जौता करो ॥ ३३ ए। ७. - - : 


न्ब्जक 


अष्दादशो5ध्याय; ॥। हे १०१ 











' भावार्थ:-+-जितने इस एथिवी पर पदार्थ हैं उन्त सर्मों में श्रश्ष ही अत्यन्त प्रशंसा के योग्य है 
जिससे अज्नवान्‌ पुरुष सब जगह विजय को प्राप्त होता है ॥ ३३ ॥ : 
वाज पुरस्तादित्यस्य देवा ऋषय। । अन्न॑ंपतिदेंव॑ता । त्रिष्ठुप्‌ छुन्द! | पैवतः स्व॒रः ॥| 

अन्न ही सब की रक्षा करता है.यह विषय अगले मन्त्न में कहा है ॥ 


. _ चाज+ पुरस्तांदुत मंध्यचतो नो वाजों देवान्‌ इविषां वद्धयाति | 
वाज़ो हि मा सर्वेबीरं चकार सर्चा आशा वाजपति भवेथम्‌ | ३४ ॥ 
पदार्थ/--जो ( वाजः ) अन्न ( हविषा ) देने लेने और खाने से ( पुरस्तात्‌ ) पहिले ( उत ) 
और ( मध्यतः ) बीच में ( नः ) हम लोगों को ( वर्दयाति ) बढ़ावे तथा जो ( वाजः ) अ्रत्न ( देवान्‌ ) 
दिव्यगु्णों को बढ़ावे जो ( हि ) ही ( वाजः ) अन्न.( मा ) सु को ( सर्ववीरस्‌ ) जिस से समस्त 
चीर पुरुष होते हैं ऐसा ( चकार ) करता है उससे में ( वाजपतिः ) अन्न आदि पदार्थों की रक्षा करने 
चाला ( भवेयम्‌ ) होऊं और ( सवा: ) सब ( आशाः ) दिशाओं को जीतु' ॥ ३४ ॥ 


भावार्थ:--अन्न ही सब प्राणियों को बढ़ाता है श्रज्ञ से ही प्राणी सब दिशाओं में अमते हैं 
अन्न के बिना कुछ भी नहीं-कर सकते ॥-&४ ॥ न फक 
सं माध्ुजामीत्यस्य.देवा ऋषयः । रसविद्याविदिद्वान्‌ देवता । स्वराडाष्येनुष्टुप्‌ छन्द। । 
गान्धार स्वर) ।। 
फिर मलुंष्य क्या करें यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


सं.मां सजासि .पर्यसा एथिव्या; सं मां खजाम्यद्धिरोषधीमिः+। 


सोएह धांजँ७ सनेयमग्ने ॥ ३५ ॥ 
.... पदार्थ:-हे ( अपने ) रख विद्या के जानने हारे विद्वान्‌ ! जो मैं ( एथिव्याः ) एथिवी के 
( पयसा ) रस के साथ (मा ) अपने को ( सं, रुजामि ) मिलाता हूं घा ( अन्निः ) अच्छे शुद्ध जल 
और ( ओषधीमिः ) सोमंलता आदि ओपधियों के साथ ( मा ) अपने को ( संसजामि ) मिलाता हूँ 
(सः.) सो ( अहम ) में ( पाजम्‌ ) अज्न का ( सन्ेयम्‌ ) सेवत करूँ इसी प्रकार तू. भी 
आचरण कर ॥ ३५ ॥ 
भावा्थै!--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझार है| हे मलुप्यो ! जैसे में चेंचक शास्त्र की 
रीति से श्रज्न और पान आदि को करके सुखी होता हूं देसे तुम लोग भी प्रयक्न किया करो ॥ ३९ ॥ 
पयः प्रेथिव्यामित्यस्य देवा ऋषयश । रसविद्ठिद्वान्‌ देवता । आष्यलुष्डरप्‌ छन्‍्द३ । 
ह : गान्धार। स्वर) ॥ । हे 
मंज्ेष्य जेल के रस को जानने वाले हों यह विपय अगले मन्त्र में कहा दे ॥ 


पथ प्राधिव्यां प्रडओष॑धीष पयो दिव्यन्तारेज्े पयों था।।. 
पंय॑स्वतीः प्रद्दिशं: सन्‍्त महाम्र | ३९ ॥ 


१०२ यजुर्वेद्भाष्ये-- 











पदार्थ:--हे घिद्दान्‌ ! तू ( शथिव्याम्‌ ) शथिवी पर जिस ( पयः ) जल वा दुग्ध आदि के रस 
( ओपधीषु ) श्रोषधियों सें जिस ( पयः ) रस ( दिवधि ) शुद्ध निर्मेश अकाश वा ( अन्‍्तरिक्षे ) सूर्य 
और एथिवी के बीच में जिस ( पथः ) रस को ( धाः ) धारण करवा है उस सब ( पयः ) जज्ष वा 
दुः्घ के रस को मैं भी धारण करू जो ( प्रदिशः ) दिशा विदिशा ( पयस्वतीः ) बहुत रस वालो 
तेरे लिये ( सन्तु ) हों वे ( महामर्‌ ) मेरे लिये भी हों ॥ ३६ ॥ ह 
. भावार्थ:--जो मनुष्य जल आदि पदार्थों से युक्त एथिवी आदि से उत्तम-अ्रन्न और रसो का 
संग्रह करके खाते और पीते हैं वे नीरोग होकर सब दिशाओं में कार्य की सिद्धि कर तथा जा भा सकते 
और बहुत आयु वाले होते हैं ॥ ३६ ॥ * 


देवस्य लेत्यस्य देवा ऋषयः । सम्राड राजा देवता । आर्पी पद्क्तिश्छन्दः | 
पद्नमः स्व॒रः ।। 
फिर मनुष्य कैसे को राजा मानें यह विषय अगले मन्त्र में कह्दा है ॥ 
देवस्थ॑ त्वा सबितुः प्रसचे5श्विनोंचाहुभ्यों पृष्णो हस्ताम्याम्‌। 
सरंस्वत्यै बाचो पन्तुर्धन्त्रेणाग्रेः साम्राज्येनाभिषिंक्चामि ॥ ३७ ॥ 


पदार्थ:--हे चिहन्‌ राजन्‌ ! जैसे मैं ( त्वा) आप को ( सवितुः ) सकल प्रेश्वर्य की आप 
कराने हारा जो ( देवस्य ) आप ही अकाश को ग्राप्त परमेश्वर उसके ( प्रसवे ) उत्पन्न किये हुए जगतू में 
( अश्िनोः ) सूर्य और चन्द्रमा के प्रताप और श्रीतलपन के समान ( बाहुभ्वाम ) झुजाओं से ( पृष्णः) 
पृष्टि करने वाले आण के धारण और खींचने के समान ( हस्ताग्याम्‌ ) हाथों से ( सरस्वत्ये ) विज्ञान 
पाली ( चाचः ) वाणी के ( यन्तुः ) नियम करने बाले ( अप्नेः ) बिजुली आदि अपि की ( यन्त्रेण ) | 
कारीगरी से उत्पन्न किये हुए ( साम्राज्येन ) सब भूमि के राजपन से ( अभिपिज्लासि ) श्रभिषेक करता 
हूँ अथात्‌ अधिकार देता हुं चैसे शाप सुख से मेरा अभिषेक करें ॥ ३७ ॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्वार है। भल्‍्ुष्यों को चाहिये कि समस्त विद्या के , 

जानने हारे होके सूर्य आदि के गुण कम सदश स्वभाव वाले पुरुष को राजा मानें ॥ ३७ ॥ 


आताषाडित्यस्य देवा ऋषयः । ऋतुविद्याविद्धिदान्‌ देवता । विराडापी त्रिष्दप्‌ छन्द।। ' 
घेवतः स्वरः || है 
. फिर राज़ा क्‍या करे यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
, खिताषाडुतधामाप्रिगैन्धवंस्तस्यौषधयो5्प्सरसो झुदो नाम॑। स 


नंजूद॑ ब्रह्म ज्षत्न पांतु तस्से स्वाहा बाद ताभ्यः स्वाहा ॥ शे८द ॥ 
पदार्थ:--हे महु॒ष्यो 4 जो ( ऋतापाद ) सत्य व्यवहार को सहने बाला ( ऋतघामा ) जिसके 
ठहरने के लिये ठीक ठीक स्थान है वह ( गन्धवं: ) एथिवी को धारण करने हारा ( अप्लिः ) आग के 
ससान है वह ( तस्त्र )डस की ( ओषधयः ) ओपधि ( श्रप्सससः ) जो कि जलों में दौढ़ती हैं वे 
( झुदः ) जिन में आनन्द होता है ऐसे ( गाम ) नाम खाली हैं (सः ) बह ( नः ) हम (लोगों के 


अश्दशोडच्याय! ॥ १०३ 
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( इंदम्‌ ) इस ( बह्मय ) ब्रह्म को जानने वालों के कुल और ( उन्नस्‌ ) राज्य वा ज्षत्नियों के कुल की 
( पाठ ) रचा करे ( तस्मे ) उस के लिये ( स्वाह्य ) सत्य वाणी ( वाद ) जिससे कि व्यवहारों को यथा- 
* योग्य वर्त्ताव में जाता है और ( ताभ्यः ) उक्त उन ओपधियों के लिये ( स्वाहा ) सत्य क्रिया हो ॥३८॥ 


भावार्थ:--जो मलुष्य अप्रि के समान दुष्ट शत्रुओं के कुल को दुःखरूंपी अप्लि में जलाने वाला 
ओऔर ओपधियों के समान आनन्द का करने वाला हो वही समस्त राज्य की रक्षा कर सकता है ॥३८॥ 


सहित इत्यस्य देवा ऋषयः । छर्यों देवता । भ्रिगार्पी त्रिष्डुप्‌ छन्द। । 
घैवत+ स्वर |। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


- ' सश्हितों विश्वसांसा सूर्यों गन्धव॑स्तस्यथ मरींचयो>5्प्सरख 
आयुवो नास॑। स न॑ हद ब्रह्म॑ क्ञ्रम्पांतु तस्में स्वाहा वाद ताम्य। 


स्वाहा ॥ २६ ॥ 

पदार्थ:--है विद्न्‌ ! श्राप जो ( संहितः ) सब मूर्तिमान्‌ वस्तु वा सत्पुरुषों के साथ मिला 
हुआ ( सूर्य: ) सूर्य ( गन्धर्वं: ) एथिवी को धारण करने बाला है ( तस्य ) उस की ( मरीचयः ) 
किरणों ( अप्सरसः ) जो अन्तरिक्ष में जाती हैं वे ( आयुवः ) सब ओर से संयोग और वियोग करने 
वाली ( नाम ) प्रसिद्ध हैं श्रधोत्‌ जल आदि पदार्थों का संयोग करती और छोड़ती हैं ( ताभ्यः ) 
उन अन्तरिक्ष में जाने आने घाली किरणों के लिये ( विश्वलामा ) जिसके समीप सामवेद विद्यमान 
वह आप ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया से कार्यलिद्धि करो जिससे वे यथायोग्य काम में आते जो आप 
( तस्मै ) उस सूर्य के लिये ( स्वाहा ) सत्य क्रिया को अच्छे प्रकार युक्त करते हो ( सः ) पह आप 
( नः ) हमारे ( इदम्‌ ) इस ( अहम ) विद्वानों और ( त्रम ) शूरवीरों के कुल तथा ( वाद ) कार्मो के 
निवांह करने की ( पातु ) रक्षा करो ॥ ३६ ॥ 

भावार्थ:--मनुष्य सूर्य की किरणों का युक्ति के साथ सेवन कर विद्या भौर शूरघीरता को 
बढ़ाके अपने प्रयोजन को सिद्ध करें ॥ ३६ ॥ 


सुषुम्श इत्यस्य देवा ऋषयः । चन्द्रमा देवता । निचुदार्पी जगती छन्दः । 
निषाद स्वर; || 


फिर मनुष्यों को चन्द्र आदि लोकों से उपकार लेना चाहिये 
यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


सुष॒म्ण: सूय्यैरश्मिश्चन्द्रमा गन्धवेस्तस्थ नक्ष॑त्राण्यप्सरसों 

भेकुरंयो ! + [। >> सच 
भेकुरंयों नामं। स न॑ड॒दं ब्रह्म क्षत्रम्पातु तस्मे स्वाहा बाद ताभ्पः 
स्वाहा ॥ ४० ॥ 


० यजुर्वेदभाष्ये-+ 





पदार्थ:--है सज॒ुष्यो ! जो ( सूर्यरश्मिः ) सूर्य की किरणों वाला ( सुपुस्णः ) जिससे उत्तम 
युख होता ( गन्धवः )-और जो सूर्य को किरणों को धारण किये है वह ( चन्द्र॒साः ) सब को 
प्रानन्दयुक्त करने वाला चन्द्रलोक है ( तस्य ) उस के जो ( नत्तन्नाणि ) अखिनी आदि नध्नत्र और 
' अ्प्सरसः ) आकाश में विद्यमान किरणें ( भेकुरयः ) प्रकाश को करने वाली ( नाम ) प्रसिद् | 
। कह्द्र की अप्सरा हैं (सः ) वह जैसे ( नः ) हम लोगों के ( इदम्‌ ) इस ( ब्रह्म ) पढ़ाने पाले 
गरह्यण और ( क्त्रम्‌ ) दुप्टो के नाश करने हारे क्षत्रियकुल को ( पातु ) रक्षा करे ( वस्म ) उक्त उस 
कार के घन्द्रज्ञोक के लिये ( वाट ) कार्यनिवोहपूर्तक ( स्वाह्य ) उत्तम क्रिया और ( ताभ्यः ) उन 
केरणों के लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया तुम लोगों को प्रयुक्त करनी चाहिये ॥ ४० ॥ 


भावार्थ:--महुष्यों को चन्द्र ग्रादि लोकों से भी उनकी विद्या से सुख सिद्ध करना 
चाहिये ॥ ४० ॥ ; | 


इषिरि इत्यस्य देवा ऋषयः ) गातों देवता ! बआ्ाह्ययुष्णिकू छत्द/ । ऋषभः स्वर) ॥| 


फिर मनुष्यों को पवन आदि से उपकार लेने चाहियें 
यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 5 , 
ज त्ों ों 2.35 2 | 
इषिरों विश्वव्य॑चा बातों गन्धवेस्तस्पापोंड्थप्सरंसंड्ऊर्जों नाम । 
स॒ नंद ब्रह्म क्षत्न पांतु तस्मै स्वाहा वाद ताम्य; स्वाहा ॥ ४१॥ 
पदार्थ;---है महुप्यो ! जो ( इपिरः ) जिससे इच्छा करते-( विश्वव्यचा; ) वा जिसकी सब 
संसार में व्याप्ति है वह ( गन्धवः ) एथिवी और किरणों को धारण करता ( चातः ) सब जगह अमण 
करने वाला पवन है ( तस्प ) उस के जो ( आपः ) जल और प्राण, श्रपान, उदान, समान, व्यान 
आदि भाग हैं वे ( अप्सरसः )-अन्तरित्त . जज्ञ में जाने आने वाले और ( कर्जः ) बल पराक्रम के 
देने घाले ( नाम ) प्रसिद् हैं जैसे ( सः ) वह ( नः ) हम -ल्ोगों के लिये ( इदम ) इस ( ब्रह्म ) 
सत्य के उपदेश से सब की वृद्धि करने वाले ब्राह्मणकुल तथा ( क्षन्नम्‌ ) विद्या के बढ़ाने वाले 
राजकुल्ञ की ( पात ) रक्ता करे चैसे तुम लोग भी आ्राचरण करो ( तस्मे ) और उक्त पवन के लिये 
( स्वाहा ) उत्तम क्रिया की ( वाट ) प्राप्ति तथा ( ताभ्यः ) उन जल्न आदि के लिये ( स्वाहा ) उत्तम 
क्रिया वा उत्तम चाणी को युक्त करो ॥ ४१ ॥ ” ः ः 
भावार्थ:--शरीर में जितनी चेश और बल पराक्रम उत्पन्न होते हैं वे सब पवन्‌ से होते हैं 


और पवन ही आणरूप और जल गन्धर्व श्रुथोत्‌ सब को धारण करने वाले हैं यह मल॒ष्यों को 
जानना चाहिये ॥ ४१ ॥ 


अज्युरित्यस्य देवा ऋषभः । यज्ञों देवता । आर्षी पहाक्तिश्छन्दः | पत्चमः खरः || 
: . मनुष्य लोग यज्ञ का अजुष्ठान करें यह विषय अगले मन्त्र में कहा दै-॥ 

, : भुज्युः खुपर्णा घज्ञो ग॑न्धवेस्तस्थ दक्षिणाउअप्सरस स्तावा नाम 
स नहुदं ब्रह्म॑ ऋत्न पांतु तस्मै स्वाहा चाद ताम्ण। स्वाहा 4 ४२ ॥ 


अष्लादशो5ध्याय: ॥ १०४ 








: : * पदार्थ-हहे मनुष्यो ! जो ( भुज्युः ) सुखों के भोगने और ( सुपर्णः ) उत्तम उत्तम पालना 
का हेतु ( गन्धवें: ) गणी को धारण करने पाला ( यज्ञ: ) सद्गति करने योग्य यज्ञकर्म है ( तस्य ) 
उस की (.दक्षिणाः ) जो सुपात्न अच्छे अच्छे धमोत्मा विद्वानों को दक्षिणा दी जाती हैं वे ( अप्सरसः ) 
प्राणी में पहुँचने वाली ( स्तावाः) जिनकी प्रशंसा की जाती है ऐसी ( नाम ) प्रसिद्ध हैं ( सः ) 
वह जैसे ( नः ) हमारे लिये ( इदम ) इस ( ब्रह्म ) विद्वान्‌ ब्राह्मण और ( क्षत्रम्‌ ) चक्रवर्ती राजा की 
( पातु ) रक्षा करे चेसा तुम लोग भी अनुष्ठान करो ( तस्मे ) उस के लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया की 
( वाट्‌ ) भाप्ति ( ताम्यः ) उक्त दक्षिणाओं के लिये ( स्वाहा ) उत्तम रीति से उत्तम 
क्रिया को संयुक्त करो ॥ ४२ ॥ 


भावार्थ:--जो मनुष्य अपिहोत्र आदि यज्ञों को प्रतिदिन करते हैं वे समस्त संसार के सुर्खों 
को बढ़ाते हैं यह जानना चाहिये ॥ ४२ ॥ 
प्रजापतिरित्यस्य देवा ऋषय; । विश्वकमों देवता । विराडार्षी जगती छन्द | 
निपादः स्वर) || 
फिर मलुष्य कैसे हों इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 


प्रजाप॑तिर्विश्वकमों मनों गन्धर्वस्तस्प॑ऋक्सामान्यप्सरस5एथयो 
नाम॑। स न॑डुदं त्रह्म॑ ल्त्न पातुं तस्मे स्वाहा वाद ताम्य; स्वाहा ॥४३॥ 

पदार्थ:--हे मल॒ष्यो ! ठुम जो ( विश्वकर्मा ) समस्त कार्मो का हेतु ( प्रजापतिः ) और जो 
प्रजा का पालने वाला स्वामी मनुप्य है ( तस्य ) उसके ( गन्धवे: ) जिससे वाणी श्रादि को धारण 
करता है ( मनः ) ज्ञान की सिद्धि करने हारा मन ( ऋक्‍सामानि ) ऋग्वेद और सामचेद के सन्त्र 
( श्रप्सरसः ) हृदवाकाश में व्याप्त प्राण आदि पदार्थों में जाती हुई क्रिया ( पृष्टयः ) जिन से विद्वानों 
का सत्कार सत्य का सक्व, और विद्या का दान होता है ये सब ( नाम ) प्रसिद्ध हैं जैसे ( सः ) वह 
( नः ) हम लोगों के लिये ( इदम्‌ ) इस ( ब्रह्म ) वेद और ( ज्न्नम्‌ ) धजुवेंद की ( पाठ ) रहा करें 
चैसे ( तस्मे ) उस के लिये ( स्वाहा ) सत्य वाणी ( वाट्‌ ) धर्म की श्राप्ति श्रीर ( ताभ्यः ) उन उक्त 
पदार्थों के लिये ( स्वाहा ) सत्य क्रिया से उपकार को करो ॥ ४३ ॥ 

भावार्थ:--जो मलुष्य पुरुषार्थी विचारशील वेदविद्या के जानने वाले होते हैं वे ही संसार के 
भूषण होते हैं ॥ ४३ ॥ 


स्‌ न इत्यस्य देवा ऋषय; । प्रजापतिदेवता । श्॒रिगार्पी पढाक्तिश्छन्दः । 
पत्चमः खर। | 
फिर उसी विषय को अगले मन्प्र में कहा है ॥ 
स नों झुवनस्थ पते प्रजापते यस्थ॑ तथ्उपरिं गृहा यर्य बेह । 


अस्पमे प्रह्मणोइस्मे चाय सह्ठि शर्में चच्छ स्वाहा ॥ ४४ ॥ 
१७ | 


् 


१०६ यजुर्वेद्साष्ये--- 
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पदार्थ:--हे ( स्ुवनस्य ) घर के ( पते ) स्वासी ( प्रजापते ) प्रजा की रक्षा करने चाले घुरुष ! 
( इह ) इस संसार में ( यस््र ) जिस (ते ) तेरे ( उपरि ) भ्रति उच्चता को देने हारे उत्तम व्यवहार सें 
( ग्रृहाः ) पदार्थों के अहण करने हारे गृहस्थ सनुष्य आदि (वा ) वा ( यस्य ) जिसको सब उत्तम हे 
क्रिया हैं ( सः ) सो तू ( नः ) हमारे ( श्रस्मे ) इस ( अह्मणे ) वेद और ईश्वर के जानने हारे मनुष्य 
तथा ( अस्मै ) इस ( क्षत्राय ) राजधर्म में निरन्तर स्थित क्षत्रिय के लिये ( स्वाहा ) सत्य क्रिया से 
( महि ) बहुत ( शर्म ) घर भौर सुख को (यच्छ ) दे ॥ ४४ ॥ 
भावार्थ:--जो मलुप्य विद्वानों और क्षत्रियों के कुल को नित्य बढ़ाते हैं वे अत्यन्त सुख को 
प्राप्त होते हैं ॥ ४४ ॥ 
समनद्रोज्सीत्यस्य शुनःशेप ऋषिः । प्रजापतिदेचता । निचुदष्टिश्छन्द) । 
सव्यस; स्वर || 
फिर उसी विषय-को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
० लक ०० कर गज 
समुद्रोडसि नमसस्‍्वानाद्रेदालु! शम्भूमेयों सूर॒भि मां वाडि स्वाहा । 
सारुनो5सि मरुता गण; शम्भूमेंयो सूर॒मि मां वाडि स्वाहा । अवस्यूरंसि 
दुबस्वाब्छम्भूम पो भूर॒मि मां वाहि स्वाहा || ४५ ॥ 
पदार्थ;--हे विहन्‌ ! जो तु ( नभस्वान्‌ ) जिसके समीप बहुत जल ( आई्रदानुः ) और 
शीतल गुणों का देने वाला ( समुद्रः ) और जिसमें उलट पलट जल गिरते उस समुद्र के समान 
( अ्रसि ) है वह ( स्वाहा ) सत्य क्रियां से ( शस्सूः ) उत्तम सुख और ( सयोभूः ) सासान्य सुख उत्पन्न 
कराने वाला होता हुआ ( भा ) सुझको ( अभि, वाहि ) सब ओर से श्राप्त हो जो तू ( मारुतः ) 
पवरनों का सम्बन्धी जानने हारा ( मरुताम्‌ ) विद्वानों के ( गणः ) समूह के समान ( अ्सि ) है वह 
( स्वाहा ) उत्तम क्रिया से ( शम्भूः ) विशेष परजन्स के खुख और ( मयोभूः ) इस जन्स में सामाल्य 
सुख का उपपन्न करने वाला होता हुआ ( मा ) मुझ को ( अ्रमि, वाहि ) सब शओर से प्राप्त हो, जो व्‌, 
( हुवस्‍्वान्‌ ) अशंसित सत्कार से युक्त ( अ्रवस्यू: ) अपनी रक्षा चाहने वाले के समान ( श्रसि ) है वह 
( स्वाहा ) उत्तम क्रिया से ( शम्भू: ) विशेष सुख और ( सथोभू: ) सामान्य अपने सुख का उत्पन्न करने 
हारा होता हुआ ( मा ) सुर को ( अ्रमि, वाहि ) सब ओर से प्राप्त हो ॥ ४९ ॥ 
भावार्थ:--इस मन्त्र में घाचकलुप्तोपमालझ्र है । जो सलुष्य समुद्र के समान गम्भीर और 
रत से युक्त कोमल पवन के तुल्य बलवान विद्वानों के तुल्य परोपकारी और अपने आत्मा के तुल्य 
सब की रक्षा करते हैं वे ही सब के कल्याण और॑ सुर्खों को कर सकते हैं ॥ ४९ ॥ 


यारत इत्यस्य शुन/शेप ऋषिः । अग्निदेबता । झुरिगाष्य॑नुष्ड॒प्‌ छ्न्दः | 
गान्धार। स्वर) ॥ 
फिर बिद्वान्‌ को क्‍या करना चाहिये यह विषय अगले मन्ज में कद्दा है ॥ 
- यासतें अरने सूथथां रुचो दिवंमातन्वन्ति रश्सिमिं। । तामिरनोध्ञय 
सर्वोभी रुचे जनांध नस्कृधि | ४६ ॥ 





अष्ठादशोष्ध्यायः ॥ १०७ 
पदार्थ:--हे ( अे ) परमेश्वर वा विद्यान्‌ ! ( या: ) जो ( सूर्य ) सूर्य वा प्राण में ( रुचः ) 
दीप्ति वा श्रीति हैं और जो ( रश्मिमिः ) अपनी किरणों से ( दिवम्‌ ) प्रकाश को ( आतन्वन्ति ) सब 
ओर से फैलाती हैं ( ताभिः ) उन ( सवोभिः ) सब ( ते ) अपनी दीप्ति वा प्रीतियों ले ( श्र ) आज 
( नः ) हम लोगों को संयुक्त करो और ( रुचे ) प्रीति करने हारे ( जनाय ) मलुप्य के अर्थ ( नः ) 
हम लोगों को ( कृधि ) नियत करो ॥ ४६ ॥ 
भावार्थ:--इस मन्त्र में छेपालड्वार है। जैसे परमेश्वर सूर्य आदि प्रकाश करने हारे लोकों 
: का भी प्रकाश करने हारा है वेसे सब शास्त्र को यथावत्‌ कहने वाला विद्वान्‌ विद्वानों को भी विद्या 
देने हारा होता है जैसे ईश्वर इस संसार में सब आणियों की सत्य में रुचि और असत्य में रुचि को 
उत्पन्न करता है वैसा विद्वान भी आचरण करे ॥ ४६ ॥ 
या व इत्यस्य शुनःशेप ऋषिः । बृहस्पतिदेवता । आष्येनुष्टरपू छन्दः । 
गान्धारः स्वर) ॥ 
फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
यावों देवाः सूर्य रुचो गोष्वरवेंष या रुच;। इन्द्रांग्नी ताभिः 
सर्वाभी रुच नो धत्त बृहस्पते ॥ ४७ ॥ 
पदार्थ:--हे ( बृहस्पते ) बढ़े बढ़े पदार्थों की पालना करने हारे ईश्वर और ( देवाः ) विद्वान्‌ 
मनुष्यो ! (या: ) जो ( वः ) तुम सबों की ( सूर्य ) चराचर सें व्याप्त प्रमेश्वर में श्रथोत्‌ ईश्वर की 
अपने में और तुस विद्वानों की ईश्वर में ( रुचः ) प्रीति हैं वा ( याः ) जो इन ( गोपु ) किरण इन्द्रिय 
और दुग्ध देने घाली गौ और ( अश्वेषु ) श्रप्मि तथा घोड़ा शआदि में ( रुचः ) प्रीति हैं वा जो इन में 
( इन्द्राप्नी ) प्रसिद्ध बिजली और आग वत्तेमान हैं वे भी ( ताभिः ) उन ( सवोभिः ) सब प्रीतियों से 
( नः ) हम लोगों में ( रुचम्‌ ) प्रीति को ( घत्त ) स्थापन करो ॥ ४७ ॥ 
भावार्थ:--इस समन्त्र में छेपालझ्लार है। जैसे परमेश्वर गौ आदि की रक्षा और पदार्थविद्या में 
सब मलुष्यों को प्रेरणा देता है वैसे ही विद्वान लोग भी आचरण किया करें ॥ ४७ ॥ 


रुच॑ न इत्यस्य शुन/शेप ऋषिः । बृहस्पतिदेवता । अुरिगाष्य॑नुष्डप्‌ छन्द। । 
गान्धार। स्वर ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


रु नो धेहि त्राह्मणेष रुच& राज॑सु नस्कृधि । रुच विश्येष शुद्रेष 


साथें घेहि रुचा रुूचम्‌ ॥ 9८ ॥ 

पदार्थे:--है जगदीश्वर वा विहन्‌ ! आप ( नः ) हम लोगों के ( आह्मणेषु ) अद्यवेत्ता विद्वानों 
में ( रुचा ) श्रीति से ( रुचम्‌ ) प्रीति को ( घेहि ) घरो स्थापन करो ( नः ) हम लोसें के ( राजसु ) 
राजपूत छत्रियों में प्रीति से ( रुचम्‌ ) प्रीति को ( कृधि ) करो ( विश्येपु ) प्रजाजनों में हुए वश्यों में 
तथा ( शूद्ेप्ठ ) शूद्रों में प्रीति से ( रुचम्‌ ) प्रीति को और ( मयि ) सुर में भी प्रीति से ( रुचस ) 
प्रीति को ( घेहि ) स्थापन करो ॥ ४८ ॥ 








श्ण्य यजुर्वेद्भाष्ये-- 
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भावार्थे;--इस मन्त्र में छेपालझार है। जैसे परमेश्वर पक्षपात को छोड़ ब्राह्मणादि ब्णों में 
समान प्रीति करता है वैसे ही विद्वान्‌ लोग भी समान ओऔरति करें जो ईश्वर के गुण कर्म और स्वभाव से 
विरुद्ध वर्समान हैं वे सब नीच और तिरस्कार करने योग्य होते ॥ ४८ ॥ 


तल्वेत्यस्थ शुनःशेप ऋषि: । बृहस्पतिदेंवता । निचुदा्पी त्रिष्डप्‌ छन्दः । 
घैवतः स्वर: ॥ 


मनुष्यों को विद्वानों के तुल्य आचरण करना चाहिये इस विषय का उपदेश 
अगले मन्त्र में किया है ॥ 

तत्त्वा यासि ब्रह्मंणा वन्दंमानस्तदा शांस्ते यजमानों हविभिः। 
अहेंडमानो वरुणेह बोध्युरुशस मा न आयु) प्रसोषी। ॥ ४६ ॥ 

पदार्थ;--है ( उरुशंस ) बहुतों की प्रशंसा करने हारे ( घरुण ) श्रेष्ठ विद्वान्‌ ! ( अह्मणा ) 
बेद से ( वन्दमानः ) स्तुति करता हुआ ( यजमानः ) यज्ञ करने वाला ( अ्रहेडमानः ) सत्कार को प्राप्त 
हुआ पुरुष ( हविरभिंः ) होम करने के योग्य भ्रच्छे बनाये हुए पदार्थों से जो ( आ, शास्ते ) आशा 
करता है ( तत्‌ ) उसको में ( यामि ) प्राप्त होऊ॑ तथा जिस उत्तम ( आयुः ) सौ घर्ष की आयुर्दा को 
(ला ) तेरा आश्रय कर के में प्राप्त होऊ ( तत्‌ ) उस को तू भी भ्राप्त हो वृ.( इह ) इस संसार में उक्त 
आयुदो को ( बोधि ) जान और तू.( नः) हमारी उस आयुदों को ( सा, पर, मोषीः ) मत चोर ॥४६॥ 

भावार्थ;--सत्यवादी शाखवेत्ता सजन विद्वान जो चाहे वही चाहना महु॒ष्यों को भी करनी 
चाहिये किसी की किल्हीं विद्वानों का अनादर न करना चाहिये तथा स्त्री पुरुषों को बरह्मच्यंयाग, 
श्रयोग्य आहार, विहार, व्यभिचार, अत्यन्त विषयासक्ति श्रादि खोरे कामों से आयुर्दा का नाथ 
कभी न क़रना चाहिये ॥ ४६ ॥ 


स्वर्ण घ्॒म इस्पस्प शुनःशेप ऋषिः । ध्यों देवता । सुरिगाष्युष्णिक्‌ छन्दः । 
ऋषभः स्वर ॥ | 
कैसे जन पदार्थों को शुद्ध करते हैं इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया दे ॥ 
स्वुण घ॒र्मः स्वा्शा स्ह॒र्णाकः स्वाहां स्थ॒र्ण शुक्रः स्वाहा स्व॒र्ण 
व्योतिः स्वाहां स्वुर्ण सुय्येस्‍्वाहां || १० ॥ 
पदार्थ:--हे मुष्यो ! जैसे ( स्वाहा ) सत्य किया से ( स्व: ) सुख के ( न ) समान ( घ॒मेः ) 
प्रताप ( स्वाहा ) सत्य क्रिया से ( स्वः ) सुख के ( न ) तुल्य ( अर्कः ) अप्मि ( स्वाहा ) सत्य क्रिया से 
( स्व: ) सुख के ( न) सदश ( शुक्रः ) वायु ( स्वाहा ) सत्य क्रिया से ( स्व: ) सुख के ( न ) समान 
( ज्योतिः ) बिजली की चसक (स्वाहा ) सत्य क्रिया से (स्वः ) सुख के (न) समान ( सूर्यः ) 
सूर्य हो वैसे तुम भी आचरण करो ॥ ४० ॥ | . 
मावारथें:--इस सन्‍्त्र में उपमालझर है । यज्ञ के करने वाले महुष्य सुगन्धियुक्त श्रादि 
पदायों के होम से समस्त वायु श्रादि पदार्थों को शुद्ध कर सकते हैं जिससे रोग क्षय होकर सब की 
बहुत आयुदो हो ॥ ९० ॥ मु न 





अधष्यदशोष्ध्यायः ॥ १०६ 


जल 





अग्निमित्यस्य शुन।शेप ऋषि: । अम्निर्देवता । स्व॒राडार्षी. त्रिष्टुप छन्दा । 
. घेवतः स्वरा ॥... पर 
कैसे नर खुखी होते हैं इस विषय का उपदेश अगले मन्जञ में किया है ॥ 


अभि युनज्मि शवसा घतेन दिव्य७४रुपर्ण वर्यंसा बहन्त॑म । तेने 
यथ॑ ग॑मेस ब्रश्नस्थ विष्टप०स्व्ो रुहांणा अधिनाकसुत्तमस्‌ ॥ ५१ ॥ 


पदार्थ;--मैं ( वबसा ) आयु की व्याप्ति से ( बृहन्तम्‌ ) बढ़े हुए ( दिव्यम्‌ ) शुद्ध गुणों में 
प्रसिद्ध होने पाले ( सुपर्णम्‌ ) अच्छे प्रकार रक्षा करने में परिपुर्ण ( अप्निम्र्‌ ) अम्रि को ( शचसा ) 
बलदायक ( घृतेन ) घी आदि सुगन्धित पदार्थों से ( युनज्मि ) युक्त करता हूं ( तेन ) उस से ( स्वः ) - 
सुख को ( रुहाणाः ) आरूढ़ हुए ( वयम्‌ ) हम लोग ( अध्नस्य ) बड़े से बढ़े के ( विष्टपम्‌ ) उस 
व्यवहार को कि जिससे सामान्य और विशेष भाव से प्रवेश हुए जीवों की पालना की जाती है और 
( उत्तमस्र ) उत्तम ( नाकम्‌ ) दुःखरहित 'सुखरूप स्थान है उसको ( अधि, गेम ) प्राप्त होते हैं ॥६१॥ 

भावार्थ;--जो मलुप्य अच्छे बनाए हुए सुगन्धि आदि से युक्त पदार्थों को आग में छोड़ कर 
पवन आदि की शुद्धि से सब प्राणियों को सुख देते हैं वे अत्यन्त सुख को ग्राप्त होते हैं ॥ ४१ ॥ 


इसावित्यस्य शुन।शेप ऋषि । अग्निर्देवता | विशडापी जगती छुन्दः | 
निषाद; स्वर || 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


. इसौ ते पक्षावजरों पतत्रेणी याभ्या०रक्षा०स्पप ह स्य॑ग्ने । तास्पाँ 
पतेम सुकूतांछु लोक यज्ञःऋष॑यो जग्सुः प्रंथमजा: पुराणा; ॥ ५२ ॥ 


पदार्थ:--हे ( अमे ) अभि के समान प्रताप वाले विद्वान्‌ ! ( ते ) आपके जो ( इमी ) ये 
( पतत्रिणौ ) उच्चश्रेणी को प्राप्त हुए ( अजरो ) कभी नष्ट नहीं होते अजर अमर ( पक्षी ) काय्यंकारण 
रूप समीप के पदार्थ हैं ( याभ्याम्‌ ) जिन से आप ( रक्षांसि ) दुष्ट प्राणियाँ था दोषों को ( अपहंसि ) 
दूर बहा देते हैं ( ताभ्याम्‌ ) उन से (उ ) ही उस ( सुकृताम्‌ ) सुकृती सजनों के ( लोकम्‌ ) देखने 
योग्य आनन्द को हम लोग ( पतेम ) पहुँचें ( यत्र ) जिस आनन्द में ( प्रथमजाः ) सर्वब्याप्त परमेश्वर में 
प्रसिद्ध वा अतिविस्तारयुक्त चेद में प्रसिद्ध अर्थात्‌ उस के जानने से कीर्ति पाये हुए ( पुराणाः ) पह्विले 
पढ़ने के समय नवीन ( ऋषयः ) चेदार्थ जानने बाले विद्वान्‌ ऋषिजन (:जम्मुः ) पहुँचे ॥ २ ॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्भार है। जैसे शाखवेत्ता विद्वान्‌ जन दोर्षो को खोके 
धर्म आदि भच्छे गुर्णों का अहण कर बद् को प्राप्त होके आनन्दयुक्त होते हैँ वेसे उन को प[कर 
मनुष्यों फो भी घुखी होना चाहिये ॥ €२ ॥ 


इन्दुरित्यस्थ शुन/शेप ऋषिः । इन्दुर्देवता | आपी पदक्तिश्छन्द। । पद्चमः स्व॒रः ॥ 
: विद्वानों को क्या करना चाहिये यह विषय अगले मन्त्र में फहा है ॥ 


११० यजुर्वेद्साष्ये-- 
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हन्दुदेक्षः श्येनउऋतावा हिस्ण्यपत्ष/ शकुनो सुरण्यु। । 
महान्त्सधस्थें धरवड्आ निर्षलो नमस्तेज्अस्तु सा मां हि०सीः ॥ ४३ ॥ 

पदार्थ:--हे विद्वत्‌ सभापति ! जो आप ( इन्दुः ) चन्द्रमा के समान शीतल स्वभाव सहित 
( दक्तः ) बल चतुराई युक्त ( श्येनः ) बाज के समान पराक्रमी ( ऋतावा ) जिन का सत्य का सम्बन्ध 
विद्यमान है ( हिरण्यपक्त: ) ओर सुबर्ण के लाभ वाले ( शक्कुनः ) शक्तिमान्‌ ( सुरण्युः ) सब के 
पालने हारे ( महान््‌ ) सब से बढ़े ( सघस्थे ) दूसरे के साथ स्थान में ( आ, निषत्तः ) निरन्तर स्थित 
( झ्रुवः ) निश्चल हुए ( सा ) मुके ( मा ) सत ( हिंसी; ) मारो उन (ते ) आप के लिये हमारा 
( नमः ) सत्कार ( अस्तु ) प्राप्त हो ॥ ९३ ॥ ' 

भावार्थ:-- इस मन्त्र में गाचकलुप्तोपमालझ्वार है। इस संसार में विद्वान्‌ जन स्थिर होकर 
सब विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा से युक्त करें जिस से वे हिंसा करनेहारे न होवें ॥ ४३ ॥ 


दिव इत्यस्थ गालव ऋषि । इन्हुर्देवता । झरिगाष्युष्णिक्‌ छन्द! | ऋषभः स्वर ॥ 
फेसा मनुष्य दीघजीवी होता है इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 


दिवो मूद्धोंसि एथिव्या नाशिरूर्गपामोषंधीनाम्‌ । विश्वायुः शर्मे 
सप्रथा नम॑रपथे | ४४ ॥ 


पदार्थ;:--है विद्वन्‌ू ! जो आप ( दिवः ) प्रकाश श्रथौत्‌ प्रताप के ( मूद्धों ) शिर के समान 
( एथिव्या: ) प्थिची के ( नासिः ) बन्धन के समान (अपाम्‌ ) जलों और ( ओपषधीनास ) 
ओषधियों के ( ऊर्क, ) रस के समान ( विश्वायुः ) पूर्ण स्रो वर्ष जीने वाले और ( सप्रथाः ) कीर्तियुक्त 
(अ्रसि ) हैं सो आप (पथे ) सन्‍्मार्ग के लिये ( नमः ) अन्न (शर्म ) शरणं और सुख को 
प्राप्त होओ ॥ २४ ॥ 

भावषाथे;--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्वार है । जो मलुष्य न्‍्यायवान्‌ सहनशील औपध 
का सेचन करने और आहार विहार से यथायोग्य रहने वाला इन्द्रियों को चश में रखता है चह सौ पर्ष 
की अचस्था वाला होता है ॥ ४४ ॥ 


विश्वस्येत्यस्य गालब ऋषि; । इन्दुर्देवता | आर्पी जगती छन्दः | निषादः स्वरः ॥ 
फिर मलुष्यों को क्या करना चाहिये यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
विश्व॑स्थ मु्धन्नथिं तिष्ठसि श्रितः संम्रद्ने ले हृढ्यसप्स्वायुरपो 
दंतोदधि भिन्‍त । दिवस्पजन्यांदन्तरिक्षात्पूथिष्यास्ततों नो 
बृष्टेयाव ॥ १५ ॥ 


पदार्थे:--हे विद्वतू! जो आप ( विश्वस्थ ) सब संसार के ( मूद्धंनू) शिर पर ( श्रितः ) 
विराजमान सूर्य के समान ( अधि, तिष्स ) अधिकार पाये हुए हैं जिन ( ते ) आपका ( समंद्रे ) 
अन्तरिक्ष के तुल्य व्यापक परमेश्वर में ( हृदयम्‌ ) मन ( अप्सु ) प्राणों में ( आयुः ) जीवन है उन 


अशदशो5ध्याय: ॥ १११ 
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( अपः ) प्राणों को ( दत्त ) देते हो ( उद्धिमर ) समुद्र का ( भिन्‍त ) भेदन करते हो जिससे सूर्य 
( दिवः ) प्रकाश ( अन्तरिक्षात्‌ ) आकाश ( पर्जन्यात्‌ ) मेध और ( प्रथिव्या: ) भूसि से ( वृष्त्या ) 
वर्षों के योग से सब चराचर प्राणियों को रक्षा करता है ( ततः ) इस से अर्थात्‌ सूर्य के तुल्य ( नः ) 
हम लोगों की ( अब ) रक्षा करो ॥ ९९ ॥ 

, भावार्थ!--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्वार है । जो मनुष्य सूर्य के समान सुख वर्षोने 
और उत्तम आचरणों के करने हारे हैं वे सब को सुखी कर सकते हैं ॥ ४६ ॥ 


इष्ट इत्यस्य गालव ऋषिः । यज्ञों देवता | आध्युष्णिक्‌ छन्दः | ऋषभः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
इछो यज्ञों भगुभिराशीर्दा वर्छ॒भिः । तस्थ॑ न इछ्स्थ॑ प्रीतस्थ 
द्रविंणेहाग्िः ॥ १६ ॥ 
पदार्थ:--हे विद्वन्‌ ! जो ( स्टगुमिः ) परिपुर्ण विज्ञान वाले ( बसुभिः ) प्रथम कछ्षा के 
विद्वानों ने ( आशोदो: ) इच्छासिद्धि को देने बाला ( यज्ञः ) यज्ञ ( इृष्टः ) किया है ( तस्थ ) उस 
( इष्टस्य ) किये हुए ( प्रीतस्य ) मनोहर यज्ञ के सकाश से ( इह ) इस खंखार में आप ( नः ) हम 
लोगों के ( द्रविण ) घन को ( आ, गमेः ) प्राप्त हूजिये ॥ €६ ॥ 
भावार्थ:--जो विद्वानों के तुल्य भ्रच्छा यत्ष करते हैं वे इस संसार में बहुत धन को 
प्राप्त होते हैं ॥ ९६ ॥ 
इृष्ट इत्यस्य गालव ऋषिः । अगिदेवता । निचुदार्षी गायत्री छन्द।। ऋषभः स्व॒रः || 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥.. 
इछ्ोज्ञप्रिराहुतः पिपचच न इष्ट७डवि:। स्वगेदन्देवेभ्यो नमः॥१२७॥ 


पदार्थ:--( हविः ) संस्कार किये पदार्थों से ( आहुतः ) अच्छे प्रकार तृप्त वा हवन किया 
( इृ" ) सत्कार किया वा आहुतियों से बढ़ाया हुआ ( अ्रश्मिः ) यह सभा श्रादि का भ्रध्यक्ष विद्वान वा 
अप्नि ( नः ) हमारे ( इषस्‌ ) सुख वा सुख के साधनों को ( पिपत्तूं ) पुरा करे वा हमारी रक्षा करे 
( इदसू ) यह ( ल्‍वगा ) अपने को प्राप्त होने वाला ( नमः) अज्ञ थघा सत्कार ( देवेम्यः ) 
विद्वानों के लिये हो ॥ <७ ॥ 

भावार्थ:--मलुष्य शनि में अच्छे संस्कार से बनाये हुए जिस पदार्थ का होम करते हैं 
सो इस संसार में बहुत अन्न का उत्पन्न करने वाला होता है इस कारण उस से विद्वान्‌ श्रादि सत्पुरुषों 
का सत्कार करना चाहिये ॥ ६७ ॥ 5 


यदेत्यस्य विश्वकम्मो ऋषि; । अभिदेवता । निचुदापी जगती छन्दः । 
निषाद: स्वर: ।। 
अब विद्वानों के विषय में सत्य का निर्णय यह विषय अगले मन्त्र में कहा दे ॥ 


१२ यजुर्वेद्साप्ये-- 
यदाकूंतात्समसुंसोद्घूदो वा सनसो वा संभ्ृर्त चक्तुंषो वा। 
तद॑नुप्रेत सुक्ृतांछु लोक यत्ञऋष॑यों जग्सुः प्रंधम्जा; पुराणाः ॥५८॥ 


पदार्थ:--है सत्य अ्रस॒त्य का श्ञान चाहते हुए मनुप्यो ! तुम लोग ( यत्‌ ) जो ( आकूतात्‌ ) 
उत्साह ( हदः ) आत्मा ( वा )वा धाण (सनसः ) सन (था )वा चुद्धि आदि तथा ( चक्तुपः ) 
नेन्नादि इन्द्रियों से उत्पन्न हुए प्रचत्तादि प्रमाणों से (वा) वा कान आदि इन्द्रियों से ( संग्दवस ) 
अच्छे प्रकार धारण किया अ्रथोत्‌ निश्चय से ठीक जाना सुना देखा ्रौर श्रनुमान किया है ( तत्‌ ) वह 
( समसुखोत्‌ ) अच्छे प्रकार प्राप्त हो इस कारण ( प्रथमजाः ) हम लोगों से पहिले उत्पन्न हुए 
( पुराणाः ) हम से प्राचीन ( ऋषयः ) वेद्विद्या के जानने वाले परमयोगी ऋषिनन ( यत्न ) जहां 
( जग्मुः ) पहुँचें उस ( सुकृताम्‌ ) सुकृति मोक्ष चाहते हुए सज्मनें। के (3) ही ( लोकम्‌ ) प्र्नक् 
सुख समूह था मोक्षपद को ( अनुप्रेत ) अनुकूलता से पहुँचो ॥ €८ ॥ 

भावार्य!--जवब सलुष्य सत्य अश्रसत्य के निर्णय के जानने की चाहना करें तब जो जो ईश्वर के 
गुण कर्म और स्वभाव से तथा रृष्टिक्रम, प्रचत्त आदि श्राठ अमार्णो से अच्छे अच्छे सज्जनों के आचार 
से आत्मा और सन के अनुकूल हो वह वह सत्य उससे भिन्न और झूठ है यह निश्चय करें जो ऐसे 
परीक्षा करके धर्म का आचरण करते हैं वे अत्यन्त सुख को प्राप्त होते हैं ॥ श्८ ॥ 
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एतपित्यस्य विश्वकप ऋषिः । प्रजापतिदेंवता । निचुदार्पी त्रिष्डप्‌ छन्दः । 
घैवतः स्वर) ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
एत०संघधस्थ परिं ते ददासि यमावहांच्छेचधि जातवेंदाः । 
अन्वागन्ता घज्ञपतिवोड्ञजञ्ज त* स्म॑ जानीत परमे व्यॉमन्‌ ॥ १६॥ 
शी पदार्थ :--हे इंश्वर के ज्ञान चाहने घाले मलुप्यो और हे ( सघस्थ ) समान स्थान वाले 
सजन ! ( जातवेदाः ) जिसको ज्ञान ग्राप्त है वह वेदार्थ को जानने वाला ( यज्ञपतिः ) यज्ञ की पालना 


करने घाले के समान वर्त्तमान पुरुष ( यम्र्‌ ) जिस ( शेवधिम्‌ ) सुखनिधि परमेश्वर को ( आवहातू ) 
अच्छे श्रकार प्राप्त होचे ( एतम्‌ ) इस को ( अन्न ) इस ( परमे ) परम उत्तम ( व्योसन्‌ ) आकाश में 


च्याप्त परमात्मा को में ( ते ) तेरे लिये जैसे ( परि, ददामि ) सब प्रकार से देता हूं, उपदेश करता हूँ 
( अन्चागन्ता ) घम्स के अनुकूल चलने हारा में ( वः ) तुम सर्वो के लिये जिस परमेश्वर का (सम ) 
उपदेश करू' ( तमर्‌ ) उस को तुस ( जानीत ) जानो ॥ &६ ॥ 


भावार्थे:--इल मन्त्र में चाचकलुप्तोपमालझर है | जो मलुप्य विद्वानों के अनुकूल आचरण 
करते हैं वे सर्वच्यापी अन्तयोमी परमेश्वर के पाने को योग्य होते हैं ॥ ४६ ॥ 
एतमित्यस्प विश्वकर्मर्षिं: । प्रजापतिदेवता । निचुदापी त्रिष्डुपू छन्दः | 
घैवतः स्वर: ॥ 
फिर उसी विषय का अगले मन्त्र में उपदेश किया है ॥ 


अप्टादशोडध्यायः ॥ ११३ 
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एत॑ जानाथ परमे व्यॉमन्‌ देव) सधस्था विद रूपसंस्थ । 
यदागच्छांत्‌ पथिमिर्देवयानेरिश्ापूर्ते कणवाधाबिर॑स्मै ॥ ६० ॥ 


प्रदार्थ:--है ( सधस्था: ) एकसाथ स्थान वाले ( देवा: ) विद्वानों ! तुम ( परमे ) परम 
उत्तम ( व्योमन्‌ ) आकाश में च्याप्त ( एतस्‌ ) इस परसात्मा को ( जानाथ ) जानो ( श्रस्त्र ) और 
इसके व्यापक ( रूपस्‌ ) सत्य चेतन्यमात्र आनन्द्सय स्वरूप को ( विद ) जानो ( यत्‌ ) जिस 
सब्चिदानन्द-लक्षण परमेश्वर को (देवयानेः ) धार्मिक विद्वानों के ( पथिमिः ) साभों से पुरुष 
( आगच्छात ) अच्छे प्रकार प्राप्त होवे ( असम ) इस परमेश्वर के लिये ( इशष्टापूर्त ) वेदोक्त यज्ञादि कर्म 
और उस के साधक स्मात्त कर्म को ( आविः ) प्रकाशित ( कृणवाथ ) किया करो ॥ ६० ॥ 


भावार्थ!---सब मनुष्य विद्वानों के सड़ योगाभ्यास और घर्म के आचरण से परमेश्वर को 
अवश्य जानें ऐसा न करें तो यज्ञ आदि श्रौत स्मात्ते कर्मों को नहीं सिद्ध करा सकें और न 
मुक्ति पा सकें ॥ ६० ॥ 

उद्बुध्यस्वेत्यर्थ गालव ऋषिः । ग्रजापतिदेंबता । आर्पी त्रिष्ठुप्‌ छन्दः । 
घैवतः स्वर: || 
फिर वही विषय कहा जाता है ॥ 
हे (/ | 6 | 
उद्वुध्यस्वाग्ने प्रति जागृहि त्वमिंषापूर्त स०खंजेथासय् च॑ । 
० [। 

अस्मिन्त्सधस्थेश््रध्युत्तरस्सिन्‌ विश्वे देवा यजमानश्व सीदत ॥ ६१ | 

पदार्थ:--हे ( अ्रग्ने ) अभि के समान वत्तेमान ऋत्विक पुरुष ! ( त्वसू ) तू ( उद, बुध्यस्थ ) 
उठ प्रबोध को प्राप्त हो ( प्रति, जागृहि ) यजमान की श्रविद्यारूप निद्रा से छुड़ा के विद्या मे चेतन कर तू 
(व ) और ( अयस्‌ ) यह ब्रह्मविद्या का उपदेश करने हारा यजमान दोनों ( इश्पूर्ते ) बज्ञसिद्धि कर्म 
ओऔर उसकी सामग्री को ( संसजेथास्‌ ) उत्पन्न करो । हे ( विश्वे ) समग्र ( देवाः ) विद्यानो ! ( च ) श्रौर 
( यजमानः ) विद्या देने तथा यज्ञ करने हारे यजमान ! तुस सब ( अस्मिन्‌ ) इस ( सघस्थे ) एक साथ 
के स्थान में ( उत्तरस्सिन्‌ ) उत्तम आसन पर ( अधि, स्रीदृत ) बेठो ॥ ६१ ॥ 

भावार्थ:--जो चैतन्य और बुद्धिमान्‌ विद्यार्थी हों वे पढ़ाने वालों को अच्छे प्रकार पढ़ाने 
चाहियें जो विद्या की इच्छा से पढ़ाने हारों के अनुकूल श्राचरण करने वाल्ले हों ओर जो उनके अनुकूल 
पढ़ाने हारे हों वे परस्पर प्रीति से निरन्तर विद्याओं की बढ़ती करें श्रीर जो इन पढ़ने पढ़ाने हारों से 
पृथक उत्तम विद्वान हों थे इन विद्यार्थियों की सदा परीक्षा किया करें जिससे ये अध्यापक और 
विद्यार्थी लोग विद्याओं की बढ़ती करने में निरस्तर प्रयत्ञ किया करें बसे ऋत्विजू यजमान और सम्य 
प्रीक्षक घिद्वान्‌ लोग यज्ल की उन्नति किया करें ॥ ६३ ॥ 


येनेत्यस्य देवश्रवदेववाताबूपी । विश्वकमाश्रियों देवता | निचदाष्पत्भप्ड्प्‌ छन्दः । 
'. गन्धारः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


११४ यजुर्वेद्भाष्ये-- 


अल कक 
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येन वहसि सह् येनम्रे सर्ववेदसम्‌। तेनेर्स यज्ञ नों नय 
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देवेष गन्तवे ॥ ६२ ॥ 

पदार्थ:--है ( अमे ) पढ़ने वा पढ़ाने वाले पुरुष ! तू ( येन ) जिस पढ़ाने से ( सहस्रम्‌ ) 
हजारों प्रकार के अ्रतुल बोध को ( सर्वेवेद्सम्‌ ) कि जिसमें सब वेद जाने जाते हैं उस को ( वहसि ) 
प्राप्त होता और ( येन ) जिस पढ़ने से दूसरों को प्राप्त कराता है ( तेन ) उस से ( इमम्‌ ) इस 
( यज्षम्‌ ) पढ़ने पढ़ाने रूप यज्ञ को ( नः ) हम लोगों को ( देवेपु ) दिव्य गुण वा विद्वानों में 
( स्वग्रंन्वचे ) सुख के प्राप्त होने के लिये ( नय ) पहुंचा ॥ ६२ ॥ 

भावार्थ:--जो धर्म के आचरण और निप्कपटता से विद्या देते और ग्रहण करते हैं वे ही सुख 
के भागी होते हैं ॥ ६२ ॥ 


प्रस्तरेणेत्यस्प विश्वामित्र ऋषिः । यज्ञो देवता । निचुदनुष्डप्‌ छन्द! । 
गान्धार; स्वर || 
फिर मनुष्यों को क्रियायज्ञ केसे सिद्ध करना चाहिये यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


प्रस्तरेण॑ परिधिनां खुचा वेद्या च चहिषा। ऋचेम यज्ञ नों नग्म 
स्वर्देवेष गन्तवे ॥ ९३ ॥ 


पदार्थ:--है विहन्‌ ! आप ( चेच्य ) जिस में दोम किया जाता है उस वेदी तथा ( खुचा ) 
दोसने का साधन ( बहिंषा ) उत्तम क्रिया ( प्रस्तरेण ) आसन ( परिधिना ) जो सब ओर धारण 
किया जाय उस यजुवेंद (च) तथा ( ऋचा ) स्तुति वा ऋग्वेद आदि से ( इमम ) इस पदार्थमरय 
अर्थात्‌ जिस में उत्तम भोजनों के योग्य पदार्थ होमे जाते हैं उस ( यज्ञम्‌ ) अपिहोत्र आदि यज्ञ को 
( देवेषु ) दिव्य पदार्थ वा विद्वानों में ( गन्तवे ) प्राप्त होने के लिये ( स्वः ) संसारसस्वन्धी सुख ( नः ) 
हम लोगों को ( नय ) पहुँचाओ ॥ ६३ ॥ 
भावार्थ:--जो मल॒प्य धर्म से पाये हुए पदार्थों तथा चेद की रीति से साह्नोपाहु' यज्ञ को सिद्ध 
करते हैं वे सब प्राणियों के उपकारी होते हैं ॥ ६३ ॥ ह 
यहततमित्यस्थ विश्वकर्मपिं: । यज्ञों देशता । निचुदनुष्डप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरा ॥| 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ | 
यदत्तं यत्पंरादान यत्पुत्ते याश्च दक्षिंणाः । तदभ्रिवंश्वकर्मेणः “ 
स्वर्देचेषु नो दघत्‌ | ६४ ॥ 
पदार्थ/--हे ग्रहस्थ विद्वन्‌ ! आपने ( यत्‌ ) जो ( दत्तम्‌ ) श्रच्छे धर्मौत्माओं को दिया वा 
( यत्त्‌ )जो ( परादानम्‌ ) और से लिया वा ( य॒त्‌ ) जो ( पत्ते ) पूर्ण सामझी (याश्व ) और जो करे के 
अलुसार ( दक्षिणा: ) दक्षिणा दी जाती है ( तत्‌ ) उस सब ( स्वः ) इन्द्रियों के सुख को (वैश्वकर्मणः ) 


जिसके समग्र कर्म विथ्यमान हैं उस ( अप्निः ) अप्नि के समान यगृहस्थ विद्वान आप ( देवेधु ) दि 
धर्मेसग्बन्धी व्यवहारों में ( नः ) हम लोगों को ( दूधत्‌ ) स्थापन करें ॥ ६४ ॥ 


३. 


अशदशो5ध्यायः ॥ ११४ 
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रु भावा4:--जो पुरुष और जो स्त्री ग्रहाश्रम किया चाहें वे विवाह से पुर्व॑ प्रगल्भता अथोत्‌ 
अपने में बल पराक्रम परिपूर्णता आदि सामग्री कर ही के युवापस्था में स्वयंवरविधि के अनुकूल विवाह 
७ प 
कर घमं से दान आद्यन साव सन्‍्सान आदि व्यवहारों को करें ॥ ६४ ॥ 


यत्र धारा इत्यस्य विश्वकमर्षिं: | यज्ञों देवता | विराडलुष्डुप्‌ छन्दा | 
गान्धारः खरः | 
फिर मनुष्यों को क्या करता चाहिये यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


यज्ञ धारा अन॑पेता मधोंच्रेतस्थ चर था।। तदभ्रविश्वकमेणः 
(९१९. रे न 
स्वर्देवेषु नो दधत्‌ ॥ ६४५ ॥ 
पदर््य:--( यत्र ) निस यज्ञ में ( मघोः ) मधुरादि गुणयुक्त सुगन्धित द्व॒ब्यों (च ) और 
( घृतस्थ ) घृत के ( याः ) जिन ( अनपेताः ) संयुक्त ( धाराः ) प्रवाहों को विद्वान लोग करते हैं 
( ततू ) उन धाराओं से (वैश्वकर्मणः ) सब कर्म होने का निमित्त (अप्निः) भ्रन्नि (ना ) हमारे 
लिये ( देवेषु ) दिव्य ब्यवहारों में ( स्वः ) सुख को ( दधत्‌ ) धारण करता है ॥ ६५ ॥ 


भावार्थ :---जो मज॒ष्य वेदि आदि को बना के सुगन्‍्ध और मिष्टावियुक्त बहुत घृत को श्रप्मि 
में हवन करते हैं वे सब रोगों का निवारण करके अतुल सुख को उत्पन्न करते हैं ॥ ६५ ॥ 


अभिरस्मीत्यस्य देवअ्रवोदेववातावृषी | अग्निदेवता । निचृत्‌ त्रिष्डप्‌ छन्द। | 
घैषतः स्वर) || 
यज्ञ से क्या होता है. इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 
अग्निरस्सि जन्म॑ना जातवेंदा घ॒त से चक्तेरखत मे आसन । 
(0 पल. जप न 
अकंस्रिधात्‌ रज॑सो विमानोज्ज॑स्रों घर्मो दृविरास्सि नाम ॥ ९६ ॥ 
पदार्थ:--मैं ( जन्मना ) जन्म से ( जातवेदाः ) उत्पन्न हुए पदार्थों में विधमान ( अन्निः ) 
भ्र्नि के समान ( अरस्मि ) हूं जैसे अप्नि का ( घृतम्‌ ) घृतादि ( चच्चुः ) अकाशक है बसे ( में ) मेरे 
लिये हो, जैसे अप्नि में अच्छे प्रकार संस्कार किया ( हविः ) हवच करने योग्य द्रष्य होमा हुश्रा 
( भ्रस्धतम्‌ ) सर्वरोगनाशक आनल्दप्रद होता है बसे (में ) मेरे ( आसन ) सुख में प्राप्त हो जैसे 
( ब्रिधातुः ) सत्च रज और तमोगुण तस्त्व जिस में हैं उस ( रजसः ) लोक लोकान्तर को ( विमानः ) 
विसान यान के समान धारण करता ( अ्रजस्रः ) निरन्तर गमनशील ( घर्म: ) प्रकाश के समान यज्ञ 
कि जिस से सुगन्ध का महण होता है ( अर्कः ) जो सत्कार का साधन जिस का ( नाम ) प्रसिद्ध होना 
अच्छे प्रकार शोधा हुआ हवन करने योग्य पदार्थ है चैसे में ( अस्मि ) हूँ ॥ ६६ ॥ 
भावार्थ:-.-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालक्षार हैं। श्रम्मि होम किये हुये पदार्थ को वायु में 
फैला कर दुर्गन्‍्ध का निवारण, सुगल्ध की प्रकटता और रोगों को निमूल ( नष्ट ) कर के सब प्राणियों 
को सुखी करता है वैसे ही सब मनुष्यों को होना योग्य है ॥६६ ॥ 


११६ : यजुर्वेद्भाष्ये-- 
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ऋचो नामेत्यस्य देवश्रवोदेववाताबपी । अग्निदेवता | श्रा्पी जगती छन्दः । 
निषाद; स्वर: || 
अब ऋग्वेद आदि को पढ़के क्या करता चाहिये इस विषय का उपदेश 
अगले मन्त्र में किया दे ॥ 


ऋचो नार्मास्सि यर्जू७छबि नामांस्सि सामाने नामास्मि | ये 
अग्नथः पाउचजन्धा अस्पां पृथिव्यामधिं । तेषससि त्वमुत्तमः प्र नों 
जे 


हो 


बाते छुब ॥ ६७ ॥ 

दार्थ:--हे बिहन्‌ ! जो में ( ऋचः ) ऋचाओं की ( नाम ) प्रसिद्धिकर्ता ( भ्रस्मि ) हूं 
( यजूपि ) यजुवंद की ( नाम ) प्रख्यातिकतों ( अ्रस्मि ) हूं ( सामानि ) सामवेद के मन्त्रगान का 
( नाम ) प्रकाशकों ( अस्मि ) हूँ उस मुझ से वेदविद्या का ग्रहण कर (ये ) जो ( अस्याम्‌ ) इस 
( पृथिव्याम्‌ ) एथिवी में ( पाश्चजन्याः ) मनुष्यों के हितकारी ( अ्नयः ) अप्नि ( अधि ) सर्वोपरि हैं 
( तेषासू ) उनके मध्य (ल्म ) तू ( उत्तमः ) अ्रत्युत्म (अश्रसि ) है सो तु (नः ) हमारें 
( जीवातवे ) जीवन के द्विये सत्कर्मों में ( प्र, सुब ) प्रेरणा कर ॥ ६७ ॥ 


भावार्थ;--ज्ो मजुप्य ऋग्वेद को पढ़ते वे ऋग्वेदी जो यजुर्वेद को पढ़ते थे यज्ञ॒वँंदी जो 
सामचेद को पढ़ते वे सामबेदी और जो अ्रथर्वचेद को पढ़ते हैं थे अ्रथर्ववेदी जो दो चेदों को पढ़ते वे 
द्विवेदी जो तीन वेदों को पढ़ते वे ब्रिवेदी श्रौर जो चार चेदों को पढ़ते हैं थे चतुर्वेदी जो किसी वेद को 
नहीं पढ़ते वे किसी संज्ञा को प्राप्त नहीं होते जो चेदवित्‌ हों वे अ्निहोन्नादि यज्तों से सब मनुष्यों के 
हित को सिद्ध करें जिससे उनकी उत्तम कीर्ति होवे और सब आणी दीघोयु होवें ॥ ६७ ॥ 


वात्रेहत्यायेत्यस्य इन्द्र ऋषि; । अभिदेवता । निचुद्गात्री छन्दः | पडजः स्व॒रः ॥| 
सेनाध्यक्ष केसे विज्ञयी हो इस ब्िषय को अगल्ले मन्त्र में कहा है || 
वाजहत्याख शवसे पृतनाषाद्यांय च | इन्द्र त्वा वतेयामसि ॥६८॥ 
पदार्थ :-हे ( इन्द्र ) परमैश्वय्ययुक्त सेनापते ! जैसे हम लोग ( बाज्र॑हत्याय ) विरुद्ध भाव से 
कत्तेमान शत्रु के सारने में जो कुशल ( शवसे ) उत्तम बल ( एतनापाह्याय ) जिस से शब्ुसेना का बल 


सहन किया जाय उस से ( च ) और अन्य योग्य साधनों से युक्त (व्वा ) तुर को (आ, वर्तवामसि ) 
चारों ओर से यथायोग्य वर्त्ताया करें चेसे तू यथायोग्य चरत्ता कर ॥ दम ॥ - 


भावार्थ :--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझर है । जो विद्वान्‌ जैसे सूर्य मेघ को वैसे शब्रुओं 
के सारने को शूरवीरों की सेना का सत्कार करता है वह सदा विजयी होता है ॥ ८ ॥ 
सहदालुमित्यस्पेन्द्रविश्वामित्रावषी । इन्द्रो देवता | आपी त्रिष्ठुप्‌ छन्दः | 
घैषतः स्वर: ।। ु 
फिर मनुष्यों को केसा होना चाहिये इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया दे ॥ 


अष्टादशोष्ध्याय: ॥ ११७ 


सहदानुम्पुरुह्त च्षियन्तमहस्तमिंन्द्र संपिंणक्‌ कुणांस्म | अभि 
चुच्न वद्धेमान पियांरुसपादमिन्द्र तवर्सा जघन्ध ॥ ६६ ॥ 

पदार्थ |--हे ( पुरुहृत ) बहुत विद्वानों से सत्कार को प्राप्त ( इन्द्र ) शन्चुओं को नष्ट करने 
हारे सेनापति ! जैसे सूर्य ( सहदाडुम्‌ ) साथ देने हारे ( छ्ियन्तम्‌ ) आकाश सें निवास करने 
( कुणारुम्‌ ) शब्द करने वाले ( अहस्तम्‌ ) हस्त से रहित ( पियारुस ) पान करने हारे ( अपादम ) 
पादेन्द्रियरहित ( अभि ) ( वरद्धंमानस्‌ ) सब ओर से बढ़े हुए ( बत्रम ) मेघ को ( सं, पिणक्‌ ) अच्छे 
प्रकार चूर्णीमूत करता है वैसे हे ( इन्द्र ) सभापति ! आप शन्लुज्रों को ( तवसा ) बल से ( जधन्थ ) 
सारा करो ॥ ६६ ॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाक्कार है । जो मलुप्य सूर्य के समान प्रतापयुक्त होते हैं 
चे शन्नुरहित होते हैं ॥ ६६ ॥ 
वि न इत्यस्य शास ऋषि: । इन्द्रो देवता | निचुदनुष्ट॒प्‌ छन्दः | गान्धारः स्वर! ॥ 

अब सेनापति केसा हो इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 

वि न॑ इन्द्र म्थों जहि नीचा य॑च्छु प्रतन्‍्धतः । योड्थस्सो२5 
अभिदासत्यधरं गमणा तसंः | ७० ॥ 

पदार्थ:- हे ( इन्द्र ) परम बलयुक्त सेना के पति ! तू ( रूधः ) संग्रामों को ( वि, जहि ) 
विशेष करके जीत ( प्ृततन्यतः ) सेनायुक्त ( नः ) हमारे शत्रुओं को ( नीचा ) नीच गति को ( यच्छ ) 
प्राप्त कर ( यः ) जो ( अस्मान्‌ ) हम को ( अभिदासति ) नष्ट करने की इच्छा करता है उस को 
( अधरम्‌ ) अ्रधोगतिरूप ( तमः ) अन्धकार को ( गसय ) प्राप्त कर ॥ ७० ॥ 


भावार्थ!--सेनापति को योग्य है कि संग्रामों को जीते उस विजयकारक संग्राम से नीचकर्म 
करनेहारों का निरोध करे राजा प्रजा में विरोध करानेहारे को श्रत्यन्त दरड देचे ॥ ७० ॥ 


मगो नेस्यस्थ जय ऋषिः । इन्द्रो देवता । आर्पी त्रिष्ठुप्‌ छन्दः | घेवतः स्वर! ॥ 
राजपुरुषों को फेसा होना चाहिये इस विषय का उपदेश अगल्ले मन्त्र में किया है ॥ 
श्गो न भीमः कुंचरो गिंरिष्ठाः पंरावत आ जंगन्धा पर॑स्थाः । 
सुक७ सरैशाय पविमिन्द्र तिग्मं वि शत्नुन्ताडि विर्ूधों लुदस्व ॥७१॥ 
पदार्थ:--हे ( इन्द्र ) सेनाओं के पति ! तु ( कुचरः ) कुटिल चाल चलता ( गिरिष्टाः ) 
पवर्तों में रहता ( भीसः ) भयद्वर ( स्ट॒गः ) सिंह के ( न) समान ( परावतः ) दृरदेशस्व शपब्लुओं को 
( आ, जगन्थ ) चारों ओर से घेरे ( परस्याः ) शब्रु की सेना पर ( तिम्मम्‌ ) अति तीघ्र ( पविम ) 
हुए को दुण्ड से पवित्र करने हारे ( रकम ) वच्र के तुल्य शख्र को ( संशाय ) सम्यक्‌ तीमर करके 
( शत्रून्‌ ) शब्ुओं को ( वि, ताढि ) ताढ़ित कर और ( रूघः ) संग्रामों को ( वि, नुदुत्व ) जीत कर 
अच्छे कर्मों में प्रेरित कर ॥ ७१ ॥ 





श्श्थ यजुर्वेद्साष्ये-- 
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भावार्थ:--जो सेना के पुरुष सिंह के समान पराक्रम कर तीचंण शर्त्रों से शब्रुओं के 
सेनाह का छेंदन कर संग्रार्मों को जीतते हैं वे अतुल असंशा को प्राप्त होते हैं इतर कुद्राशय 
मनुष्य चिजयसुख को प्राप्त कमी नहीं हो सकते ॥ ७१ ॥ 
वैश्वानरो न इत्यस्य विश्वामित्र ऋषिः । अभ्निदेवता । आर्पी गायत्री छन्दः । 
धेचतः स्व॒रः ।। 
फिर उसी दिपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


चैश्वानरों न॑ ऊतथञ्ञा प्र यांतु परावता । अग्निने। 
सुष्दुतीरुष ॥ ७२ ॥ 


पदार्थ!--हे सेना सभा के पति ! जैसे (वैश्वानरः ) सम्पूर्ण नरों में विराजसान ( अश्नि: ) सूर्यरूप 
अप्लि ( परावतः ) दूरदेशस्थ ्ब पदार्थों को प्राप्त होता है वैसे आप ( ऊतये ) रक्षादि के लिये ( नः ) 
हमारे समीप ( आ, भर, यातु ) अच्छे प्रकार प्राप्त हूजिये जैसे बिजुली सब में व्यापक होकर समीपस्थ 
रहती है वैसे ( नः ) हमारी ( सुष्दुतीः ) उत्तम स्तुतियों को ( उप ) श्रच्छे प्रकार सुनिये ॥ ७२ ॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझर है । जो पुरुष सूर्य्य के समान दूरस्थ होकर 


भी न्याय से सब व्यवहारों को प्रकाशित कर देता है और जैसे दृश्स्थ सत्यगुर्णों से युक्त सत्युरुष 
प्रसंशित होता है वैसे ही राजपुरुषों को होना चाहिये ॥ ७२ ॥ 


पृष्टो दिवीत्यस्य कुत्स ऋषिः । अग्निदेवता । आर्पी त्रिष्ठुपू छन्दः | घैवतः स्वर ॥ 
फिर उसी बिपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

पृष्ठो दिवे पृष्ठोश्झाग्निः पृथिव्यां पृष्ठो विश्वा ओष॑धीराबिवेश । 
वेश्वानरः सहंसा पृष्टोड्शग्निः स नो दिवा स रिषस्पांतु नक्तम्‌ ॥७३॥ 

पदार्थ:--मनुप्यों से कि जो ( दिवि ) प्रकाशस्वरूप सूर्य ( पृष्ठ: ) जानने के योग्य ( अ्रप्िः ) 
श्रभ्ि ( पृथिव्याम्‌ ) एथिवी में ( एृष्टः ) जानने को इष्ट अप्वि तथा जल और वायु में ( पृष्ठ: ) जानने के 
योग्य पाचक ( सहसा ) बलादि गुणों से युक्त (चैश्वानरः ) विश्व में श्रकाशसान ( पृष्ठ: ) जानने के 
योग्य ( अप्निः ) बिछुली रूप अप्नि ( विश्वा:) समग्र ( ओपधीः ) ओपधियों में ( आ, विदेश ) 
प्रविष्ट होरहा है ( सः ) सो अप्नि ( दिवा ) दिन और ( सः ) वह अप्नि ( नक्तम्‌ ) रात्रि में जैसे रक्ता 
करता चैले सेना के पति आप ( नः ) हमको ( रिपः ) हिंसक जन से निरन्तर (पातु ) रक्षा करें ॥७३॥ 

भावार्थ!--जो मनुष्य आकाशस्थ सूर्य और एथिवी में प्रकाशभान सब पदार्थों सें व्यापक 
विद्यदख्प अश्नि को विद्वानों से निश्चय कर कार्यों में संयुक्त करते हैं वे शह्ठुओं से निर्मय होते हैं ॥०३॥ 
अश्यामेत्यस्य मरद्ाज ऋषि: । अभि्देवता । निचतत्रिष्ठुप्‌ छन्दः । घेवतः स्वरः ॥| 


अब प्रजा और राजपुरुषों को परस्पर क्या करना चाहिये इस विषय को 
अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


अष्टादशोईध्याय: ॥ ११६ 





अश्याम त॑ कार्ममग्ने तवोतीज्ञश्यार्म रयि& रंयिवः सुवीरंम । 
अश्यास वाजसभि वाजयन्तोज्श्याम चुम्नम॑जराजरं ते ॥ ७४ ॥ 

पदार्थ:--हे ( अग्ने ) युद्धविद्या के जानने हारे सेनापति ! हम लोग ( तब ) तेरी ( ऊती ) 
रक्षा आदि की क्रिया से ( तम्र्‌ ) उस ( कामम्‌ ) कामना को ( अश्यास ) प्राप्त हों । हे ( रयिवः ) 
प्रशस्त धन युक्त ! ( सुवीरम ) अच्छे वीर प्राप्त होते हैं जिस से उस ( रयिस ) धन को ( अश्याम ) 
प्राप्त हो ( चाजयन्तः ) संग्राम करते कराते हुए हम लोग ( वाजम्‌ ) संग्राम सें विजय को ( अ्रभ्यश्याम ) 
अच्छे प्रकार प्राप्त हों। हे ( अजर ) बृद्धपन से रहित सेनापते ! हम लोग (त्ते ) तेरे प्रताप से ( अजरम्‌ ) 
अक्षय ( द्युमन्नस ) धन और कीति को ( अश्यास ) प्राप्त हों ॥ ७४ ॥ 

सावार्थे:--प्रज। के सलुप्यों को योग्य है कि राजपुरुषों की रक्ना से और राजपुरुष प्रजाजन की 
रक्षा से परस्पर सब इष्ट कामों को प्राप्त हों ॥ ७४ ॥ 


वयमित्यस्योत्कील ऋषि; । अग्निदेवता । आर्षी त्रिष्ठुपू छन्द। । धेवतः स्वरः | 

पुरुषार्थ से क्‍या सिद्ध करना चाहिये इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 

वय तें अद्य र॑रिमा हि कार्मसत्तानहंस्ता नमंसोपस्य । यर्जिछ्लेन 
मनंसा यश्षि देवानसेंघता मन्मना विप्रॉब्यग्ने || ७५ | 

पदार्थ:--है ( अपने ) विह्नन्‌ ! ( उत्तानहस्ताः ) उत्क्ृष्टता से अ्रभय देने हारे हस्तयुक्त ( वयम्‌ ) 
हम लोग (ते ) आपके ( नमसा ) सत्कार से ( डपसद्य ) समीप प्राप्त होके ( श्र ) भ्राज ही 
( कामम्‌ ) कामना को ( हि ) निश्चय ( ररिस ) देते हैं जैसे ( विश्रः ) घुद्धिसान्‌ ( असर घवा ) इधर 
उधर गमन अर्थात्‌ चब्नलतारहित स्थिर ( मनन्‍्मना ) बल और ( यजिऐ्ठेन ) श्रतिशय करके संयमयुक्त 
( मनसा ) चित्त से ( देवान्‌ ) विद्वानों और शुभ गुणों को आ्राप्त होता है और जैसे त्‌ ( यक्ति ) शुभ 
कर्मो में युक्त हो हम भी वैसे ही सक्गत होवे ॥ ७३९ ॥ 

भावार्थ:--जो मनुष्य पुरुषार्थ से पूण कामना वाले हों वे विद्वानों के सड्र से इस विपय को 
प्राप्त होने को समर्थ होवें ॥ ७९ ॥ 

धामच्छदभिरित्यस्योत्कील ऋषिः । विश्वेदेवाश देवता: । निचुदनुष्ट॒प्‌ छन्दः । 
गान्धार; सर | न 

अब सब विद्वानों को जो करना चाहिये इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 

धामच्छुदग्निरिन्द्रों ब्रह्मा देवो बृढस्पतिं।। स्चेतमो बिर्वें देवा 
यज्ञ प्रावन्तु नः शुसे ॥ ७६ ॥| 

पदार्थ:--है मनुष्यो ! ( देव ) विद्वान्‌ ( धामच्च॒त्‌ ) जन्म स्थान नाम का विस्तार करने हारे 
( अ्रप्निः ) पावक ( इन्द्र: ) विद्युत्‌ के समान अमाद्य और राजा ( बह्मा ) चारों वेदों का जानने हारा 
( बृहस्पतिः ) वेद्वाणी का पठन पाठन से पालन करने हारा ( सचेतसः ) विज्ञान वाले ( विश्वे, देवाः ) 
सब विद्वान्‌ लोग ( नः ) हमारे ( श॒ुभे ) कल्याण के लिये ( यज्ञम्‌ ) विज्ञान योगरूप क्रिया को 
( प्र, अबन्तु ) अच्छे प्रकार कामना करें ॥ ७६ ॥ 





१४० यजुर्वेद्साष्ये-- 
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भावाथे:--सब विद्वान्‌ लोग सब मजुध्यादि प्राणियों के कल्याणार्थ निरन्तर सत्य उपदेश 
करें ॥ ७६ ॥ 
लमित्यस्योशना ऋषि: । विश्वेदेवा; देवता: । निचुदनुष्डप्‌ छन्द। । गान्धारः स्वर: | 
अब सभापति तथा सेनापति के कत्तंव्य को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
+ 4 4 | 4 4५ गिर गर 
त्व॑ चविष्ठ दाशुषो नूँः पाँहि शृणुधी गिर! । रक्षा तोकमुतत 
त्मर्ना ॥ ७७ ।: 
पदार्थ!--है ( थविष्ठ ) पूर्ण युवावस्था को प्राप्त राजन्‌ ! ( लवम् ) तू ( दाशुपः ) विधादाता 
( नृत्‌ ) मनुष्यों की ( पाहि ) रक्चा कर और इन की (गिरः ) विद्या शिक्षायुक्त वाशियों को 
( श्शुधि ) सुन । जो वीर पुरुष युद्ध में मरजावे उसके ( तोकम्‌ ) छोटे फ़ततानों की ( उत ) और ख््री 
आदि की भी ( त्मना ) श्रत्मा से ( रक्ष ) रक्षा कर ॥ ७७ ॥ 
भावार्थ:--सभा श्र सेना के अधिट्ठाताओों को दो कर्स अवश्य कत्तंव्य हैं एक विद्वानों का 


पालन और उनके उपदेश का श्रवण, दूसरा युद्ध में मरे हुआ के सन्‍्तान स्री आदि का पालन, ऐसे 
आचरण करने चाले पुरुषों के संदेव विजय धन और सुख की बृद्धि होती है ॥ ७७ ॥ 


इस अ्र्ारहवें अ्रध्याय में गणितविद्या राजा प्रजा और पढ़ने पढ़ाने हारे पुरुषों के कर्म 
आदि के वर्णन से इस अध्याय में कहे हुए श्र्थों की पूर्व श्रध्याय में कहे हुए अ्र्थों के साथ सद्गति है 
यह जानना चाहिये ॥ 


यह यजुर्वेदभाष्य का अट्ठारहबां ( ६८) अध्याय पूरा हुआ ॥ र८ के 


जा आय 


॥ ओशेम ॥ 


# अथेकोनविंशोष्ध्याय आरम्यते # 
नकल न पक 
ओऑ विश्वानि देव सवितद्वैरितानि परा खुब | यद्भद्व॑ तन्‍्नअ्आा सु | १॥ 
य० ३० | $ 
स्वाद्टीमित्यस्य प्रजापतिऋपिः । सोमो देवता । निचच्छक्री छन्दः । घैवतः स्वरः ॥ 


अरब उन्नीसवें अध्याय का आरस्म है इसके प्रथम मन्त्र में मनुष्यों को 
धर्स, अर्थ, काम ओर मोक्ष की सिद्धि के लिये क्या करना चाहिये 
इस विषय का उपदेश किया है ॥ 


[0] 


स्वाद त्वा स्वादुना तीत्रां तीत्रेणार्तसम्र॒तन मधघुमतीम्मघुमता 
खजासि स०“ धोमेंन सोमों5स्घशिविभ्थों पच्यस्व॒ सरस्वत्यै पच्यस्वेन्द्र/य 
सुत्नाम्णे पच्यस्व || १ ॥ 

पदार्थ:--हे वैद्याज ! जो व्‌ ( सोमः ) सोम के सच्श ऐश्र्ययुक्त ( अ्सि ) है उस ( त्वा) 
तुरझू को ओपधियों की विद्या में ( सं, रुजामि ) अच्छे प्रकार उत्तम शिक्षायुक्त करता हूँ जैसे में जिस 
( स्वादुना ) मधुर रखादि के साथ ( स्वाद्वीम्‌ ) सुस्वादयुक्त ( तीव्रेण ) शीघ्रकारी वीचण स्वभाव सहित्त 
( तीत्रास ) तीचण स्वभावयुक्त को ( अम्वतेन ) सर्वेरोगापहारी गुण के साथ ( श्रस्वताम्‌ ) नाशरहित 
( मधुमता ) स्वादिष्ट गुणयुक्त ( सोमेन ) सोमलता आदि से ( मधुमतीम ) प्रशस्त मीठे गुर्णों से युक्त 
शझोपधि को सम्यक सिद्ध फरता हूं दसे तू इस को ( अशिभ्याम्‌ ) विद्यायुक्त स्त्री पुरुषों सद्दित 
( पच्यस्व ) पका ( सरस्वस्थे ) उत्तम शिक्षित वाणी से युक्त ख्री के अर्थ ( पच्यस्व ) पका ( सुन्नाम्णे ) 
सब को दुःख से अच्छे प्रकार बचाने वाले ( इन्द्राय ) ऐश्वर्ययुक्त पुरुष के लिये ( पच्यस्व ) पका ॥ १॥ 


भावार्थ/- मनुष्यों को योग्य है कि चेद्कशाख की रोति से अनेक मधघुरादि प्रशंसित 
स्वादयुक्त अत्युत्तम श्रोषधों को सिद्ध कर उन के सेवन से शारोग्य को प्राप्त होकर धमोर्ध काम मोक्ष 
की सिद्धि के लिये निरन्तर प्रयत्न किया करें ॥ १ ॥ 


परीत इत्यस्य भारद्वाज ऋषि३ । सोसो देवता । स्व॒राडलुप्दुप्‌ छन्द; । 
गान्धार। सर ॥। 
फिर उसी विपय को झगले मन्त्र में कद दे ॥ 
१६ ६ 


१४४ यजुर्वेद्भाष्ये-- 


>> >> जज > जज जैज >- >> 








परीतो षिख्वता सुत0 सोमो य उत्तम७ हविः। दधन्वान्‌ यो 


नथोज्ञप्स्वन्तरा सुषाव सोसमद्रिमिः ॥ २॥ 

पदार्थ:--है मनुष्य लोगो ! ( यः ) जो ( उत्तमस्‌ ) उत्तम श्रेष्ठ ( हविः) खाने योग्य अन्न 
( सोमः ) प्रेरणा करने हारा विद्वान्‌ (इतः ) प्राप्त होवे ( यः ) जो ( नर्यः ) मलुष्यों में उत्तम 
( दधन्वान्‌ ) धारण करता हुआ ( अष्सु ) जलों के ( अन्तः ) मध्य से ( आसुषाव ) सिद्ध करे उस 
( अद्विभिः ) मेंधों में ( सुतस्र्‌ ) उत्पन्न हुए ( सोमस्‌ ) ओपधिगण को तुस लोग ( परिसिश्नत ) 
सब ओर ले सींच के बढ़ाओ ॥ २ ॥ 

भावार्थ:--सलुष्यों को योग्य है कि उत्तम ओपधियों को जल में डाज् संथन कर सार रस 
को निकाल इस से यथायोग्य जाठराप्ि को सेवन करके बल्त और आरोग्यता को बढ़ाया करें ॥ २॥ 


वायोरित्यस्प आभूतिऋषि) । सोम्रो देवता | झुरिक्‌ त्रिष्ठुपू छन्दः | घेवतः स्वर; .|| 
फिर भी उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

बायो; पृतः पवित्रेण प्रत्यडः सोसोज्अतिंद्रुतः | इन्द्रस्थ युज्यः 
सखा । चाथोः पूत+ परविच्रेण प्रा सोसोज्ञतिंद्रुतः इन्द्रंस्थ युज्या 
सखा ॥ ३ | 

पदए्थे।--हे मनुष्य लोगो ! जो ( सोमः ) सोमलतादि ओपधियों का गुण ( राडः ) जो प्रकृष्टता 
से ( अतिद्रतः ) शीघ्रगामी ( वायोः ) वायु से ( पथित्रेण ) शुद्ध करने चाले कर्म से ( पूतः ) पवित्र 
( इन्द्रस्थ ) इन्द्रियों के अधिष्ठाता जीव का ( युज्यः ) योग्य ( सखा ) मित्र के ससान रहता है और 
जो ( सोसमः ) सिद्धू किया हुआ ओपषधियों का रस ( अत्यडः ) प्रयत्ष शरीरों से युक्त हो के ( अ्रतिदृतः ) 
अल्यन्त वेग वाला ( वायोः ) वायु से ( पविन्रेण ) पविन्नता कर के ( पूतः ) शुद्ध और ( इन्द्रस्प ) 
परमैश्चयेयुक्त राजा का ( युज्यः ) अ्रतियोग्य ( सखा ) मित्र के समान है उसका तुम निरन्तर 
सेवच किया करो ॥ ३ ॥ है 

भावार्थ:--जो ओपधि शुद्ध स्थल जल और वायु में उत्पन्न होती और पूर्त भौर पश्चात्‌ होने 
घाले रोगों फा शीघ्र निवारण करती हैं उन का मनुष्य लोग मित्र के समान सदा सेवन करें ॥ ६ ॥ 
पुनातीत्यस्य आभूतिऋषि; । सोमो देवता । आर्षी गायत्रीच्छन्दः | पड़ज रबर || 

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा दे ॥ 
पुनातिं. ते परिखुत७ सोम सूच्येस्थ दुडिता। वारेंण शश्वता 


तना ॥ ४ ॥ 

पदार्थ:--हे मह॒ष्य ! जो ( तना ) विस्तीर्ण प्रकाश से ( सूर्यस्य ) सूर्य . की ( छुहिता ) 
कन्या के समान उषा ( शश्वता ) अनादिरूप ( चारेण ) अहण करने योग्य स्वरूप ले (ते ) तेरे 
( परिख तम्‌ ) सब ओर से प्राप्त ( सोमम्र ) ओपधियों के रख को ( पुनाति ) पविन्र करती है उस में 
व्‌. ओषधियों के रस का सेचच कर ॥ ४ ॥ 





एकोनविंशो5्च्यायः ॥ १५३ 





भावारथे:--जो मलुप्य सूर्योदय से घुर्व॑ शौचकर्म करके यथानुकूल ओपधि का सेवन करते हैं 

वे रोगरहित- हो कर सुखी होते हैं ॥ ४ ॥ 
ब्रह्मत्यस्याभूतिऋषि; । सोमो देवता | निचुज्नगतीछन्द: । निपादः स्वर) || 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

त्रह्म॑ छात्र पंवते तेज इन्द्रिय७ खुरंधा सोमः खुत आउरुतो 
सदाय । शुक्रेणं देव देवतां! पिए्ग्धि रसेवानने चर्जमानाय घेहि ॥ १॥ 

पदार्थ:--हे ( देब ) सुखदातः विद्वन्‌ ! जो ( शुक्रेण ) शीघ्र शुद्ध करने हारे व्यवहार से 
( मदाय ) आनन्द के लिये ( सुरया ) उत्पन्न होती हुई क्रिया से ( खुतः ) उत्पादित ( आखसुतः ) अच्छे 
प्रकार रोगनिवारण के निमित्त सेवित ( सोमः ) ओपधियों का रस ( तेजः ) प्रगल्मता ( इन्द्रिम्‌ ) मन 
आदि इन्द्रियगण ( ब्रह्म ) अह्मवित्‌ कुल और ( क्षन्नम्‌ ) न्‍्यायकारी ज्षत्रिय-कुल को ( पवते ) पविच्न 
करता है उस ( रसेन ) रस से युक्त ( अन्नम्‌ ) अन्न को ( यजमानाय ) धर्मात्मा जन के लिये ( धेहि ) 
धारण कर ( देवता: ) विद्वानों को ( पिप्रग्धि ) प्रसन्न कर ॥ ४ ॥ 

भावषार्थ:--इस जगत्‌ में किसी मनुप्य को योग्य नहीं है कि जो श्रेष्ठ रस के विना अन्न खावे 
सदा विद्या शूरवीरता बल और बुद्धि की वृद्धि के लिये महौपधियों के सारों को सेवन 
करना चाहिये ॥ € ॥ 

कुविदद्भेत्यस्या5ब्भूतिऋषिः । इन्द्रो देवता । विराद्र प्रकृतिश्डन्दः । घेवतः स्वरः ।। 

राजपुरुषों को क्या करना चाहिये इस विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

कुविद़ यव॑मन्तो यव॑ चिह्यथा दान्त्यनुपू्व वियूय इहेहैपां 
कुणुद्धि .भोजनानि ये बरहिणो नरम उक्ति यजन्ति | उपयाम्णहीतो5 
स्थारवसश्यां त्वा सरखत्य त्वन्द्राधथ त्वा सन्नाम्ण5इएथ यानस्तजस 
त्वा वाधाया त्वा बलाय त्वा ॥ ६ ॥ 

.. पदार्थे:-हे ( अड्ड ) मिन्न ! (ये ) जो ( वर्हिपः ) अ्न्नादि की प्राप्ति कराने वाले ( यचमन्तः ) 
यवादि धान्ययुक्त किसान लोग ( नमउक्तिम्‌ ) अ्रन्नादि की बृद्धि के लिये उपदेश ( यजन्ति ) देते हैं 
( एपास्‌ ) उनके पदार्थों का ( इहेह ) इस संसार और इस व्यवहार में तू ( भोजनानि ) पालन वा 
भोजन आदि ( कृछुहि ) किया कर ( यथा ) जैसे ये किसान लोग ( यवस्‌ ) यव को ( चित्‌ ) भी 
( वियूय ) बुपादि से प्थक्‌ कर ( अजुपुवेस्‌ ) पूवोपर की योग्यता से ( दान्ति ) काटते हैं बसे तू इनके 
विभाग से ( कुवित्‌ ) बढ़ा वल प्राप्त कर जिस (ते ) तेरी उन्नति का ( एपः ) यह ( योनिः ) कारण 
है उस ( तवा ) तु को ( अशिश्याम्‌ ) प्रकाश भ्रूमि की विद्या के लिये.( ला ) तुक को ( सरस्वत्ये ) 
कृषिकर्म प्रचार करने हारी उत्तम वाणी के लिये ( खा ) ठुक को ( इन्द्राय ) शत्रुओं के नाश करने 
वाले ( सुत्राग्णे ) अच्छे रक्षक के लिये ( त्वा ) तुक को ( तेजले ) प्रगलल्‍्भता के लिये ( त्वा ) तुक को 
( वीयोय ) पराक्रम के लिये ( तवा ) तुक को ( बलाय ) बल के लिये जो असन्न करते हैं वा जिन से त्‌. 
( उपयामगृहीतः ) श्रेष्ट व्यवहारों से स्वीकार किया हुआ ( असि ) है उन के साथ तू, बिहार कर ॥६॥ 
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१५४ यजुरवेद्माष्ये-- 
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भावार्थः--इस मन्त्र में उपमालझ्ार है। जो राजपुरुष कृषि आदि कर्म करने, राज्य में कर 
देने और परिश्रम करने पाले मनुष्यों को मीति से रखते और सत्य उपदेश करते हैं वे इस संसार में 
सोभाग्य वाले होते हैं ॥ ६ ॥ - 


नानेत्यस्या55भूतिऋषिः । सोमो देवता । विराड जगतीच्छन्दः । निषाद; स्वर || 
राजा और घजा केसे हों इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 
नाना हि वां देवहिंत» सद॑स्कृतं मा स5रूत्षा्थां परमे 

व्यॉमन्‌ । खुरा त्वमसिं शुष्मिणी सोम॑5एष मा मां हि०सीः स्वां 


 #० ३ 


योनिंसाडिशन्ती ॥ ७ ॥ 


पदार्थः--हे राजा और प्रजा के जनो ! ( नाना ) अलेक प्रकार ( सदः, कृतम्‌ ) स्थान किया 
हुआ ( देवहितम्‌ ) विद्वानों को प्रियाचरण ( वाम्‌ ) तुम दोनों को ग्राप्त होवे जो ( हि ) निश्चय से 
( स्वाम्‌ ) अपने ( थोनिम्‌ ) कारण को ( आविशस्ती ) अच्छा प्रवेश करती हुईं ( शुष्मिणी ) बहुत 
बल करने वाली (सुरा ) सोमवज्ली आदि की लता है ( त्वस्‌ ) वह ( परमे ) उत्कृष्ट ( व्योमन्‌ ) 
चुद्धिरूप अवकाश में वर्तमान ( असि ) है उस को तुम दोनों प्राप्त होओ और ग्रमादकारी पदार्थों का 
(मा ) मत ( संसक्षाथाम ) संग किया करो, हे विद्वत्पुरुष ! जो ( एपः ) यह ( सोमः ) सोमादि 
ओपषधिगण है उस को तथा (सा ) मुझ को तू (मा ) मत*( हिंसीः ) नष्ट कर ॥ ७ ॥ 

भावा्थे:--जो राजा प्रजा के सम्बन्धी मलुप्य चुद्धि, बल, आरोग्य और आयु बढ़ानेहारे 
ओपषधियों के रखो को सदा सेवन करते और प्रमादकारी पदार्थों का सेचन नहीं करते वे इस जन्म और 
परजन्म में धर्म, अथं, काम और मोक्ष को सिद्ध करने वाले होते हैं ॥ ७ ॥ 


उपयामग़हीत इत्यस्या5्प्यूतिऋषिः । सोमो देवता । पदक्तिश्छन्दः । पश्चमः स्वर ॥ 
फिर मनुष्यों को क्‍या करना चाहिये इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 

उपयामगहीतोध्स्थाश्विन॑ तेज सारस्वतं चीयमैन्द्र बलम | एप 
ते थोनिर्मोदाय त्वानन्दाय त्वा महसे त्वा ॥ ८ ॥ 

पदार्थ:-- हे राजप्रजाजन ! जो तू ( उपयामगृहीतः ) प्राप्त धर्मेयुक्त यमसस्बन्धी नियर्मों से 
संयुक्त ( असि ) है जिस ( ते ) तेरा ( एपः ) यह ( योनिः ) घर है उस तेरा जो ( आश्विनम ) सूर्य 
और चन्द्रमा के रूप के समान ( तेजः ) तीचण कोमल तेज ( सारस्वतम्‌ ) विज्ञानयुक्त वाणी का 
( वीयंस्‌ ) तेज ( ऐन्द्रमू ) बिजली के समान ( बलम्‌ ) बल हो उस (त्वा ) तुक को ( मोदाय ) हर्ष 
के लिये ( त्वा ) तुर को ( आनन्दाय ) परम सुख के अर्थ ( त्वा ) तुके ( महसे ) महापराक्रम के लिये 
सब मनुष्य स्वीकार करें ॥ ८ ॥ 


भावाथे:--जो मलुष्य सूर्य चन्द्रमा के समान तेजस्वी विद्या पराक्रम वाले बिजुली के ठुल्य 


अति बलवान्‌ होके आप आनन्दित हो और अन्य सब को आनन्द किया करते हैं वे यहां परमानन्द को 
भोगते हैं ॥ ८ ॥ | 


एकोनविशोष्ध्याय: ॥ १५४ 
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तेजोसीत्यस्या5थ्मूंतिकषिः । सोमो देवता । शक्करीच्छन्दः । पैवतः स्वरः ॥ 


“फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
तेजोंडसि तेजों मयिं धेहि वीयमासि चीसे से घेहि बलमासि 
बले स्ये घेद्योजोब्स्पोजो मर्थिं धेष्टि मन्युरंसि सन्युं मर्यें घेड़ि 
सहोंडमसे सह़ो मयिं घेहि ॥ ६ ॥| 


पदार्थ:--है सकल शुभगुणकर राजन ! जो तेरे में ( तेजः ) तेज ( अ्रसि ) है उस ( तेजः ) 
त्तेज को ( मयि ) मेरे में (धेहि ) धारण कीजिये जो तेरे में ( वीय॑ंम्‌ ) पराक्रम ( अ्रस्ति ) है उस ( वीर्यम्‌ ) 
पराक्रम को ( मयि ) मुरू में ( धेष्ि ) धरिये जो तेरे में (बलम्‌ ) बल ( असि ) है उस ( बलम ) 
बल को ( मयि ) मुरू में भी ( घेहि ) धरिये जो तेरे में ( ओजः ) प्राण का सासर्थ्य ( असि ) है उस 
( ओोजः ) सामथ्यं को ( मयि ) मुरू में ( घेहि ) धरिये जो तुरू में ( मन्युः ) दु्टों पर क्रोध ( असि ) 
है उस ( भन्युम्‌ ) क्रोध को ( मयि ) मुरू में ( घेहि ) धरिये जो तुर में ( सहः ) सहनशीलता 
( असि ) है उस ( सहः ) सहनशीलता को ( मयि ) मुरू में भी ( घेहि ) धारण कोजिये ॥ ६ ॥ 


भावार्े!--सब मनुष्यों के प्रति ईश्वर की यह आज्ञा है कि जिन शुभ गुण कम स्वभार्वों को 
विद्वान्‌ लोग धारण करें उन को औरों में भी धारण करावें और जैसे दुश्टचारी मनुष्यों पर क्रोध करें 
वैसे धार्मिक मनुष्यों में प्रीति भी निरन्तर किया करें ॥ ६ ॥ 


या व्याप्रमित्यस्य हैमवर्चिआषिः | सोमो देवता । आष्युष्णिक्‌ छन्दः । 
.. घैबतः स्वर ॥ 
फिर स्त्री पुरुष कैसे बत्तें इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 
या व्यात्र विषांचिकोमौ वृ्कज्च रक्षेति । श्येनं पंतत्रिण& 
सि७ह७ सेम पात्व७हंसः ॥ १० ॥ 


पदार्थ:--( या ) जो ( विपूच्तिका ) विविध अर्थों की सूचना करने हारी राजा की राणी 
( च्याप्रम्‌ ) जो कूद के मारता है उस बाघ और ( बृकम्‌ ) बकरे आदि को मारने हारा भेड़िया ( उसी ) 
इन दोनों को ( पतत्रिणम्‌ ) शीघ्र चलने के लिये बहुवेग वाले और ( श्येनम्‌ ) शीघ्र घावन करके 
अन्य पक्षियों को मारने हारे पक्षी और ( सिंहस्‌ ) हस्ति आदि को ( च ) भी मारने वाले दुष्ट पशु को 
मार के प्रजा की ( रक्तति ) रक्ता करती है (सा) सो राणी ( इमम्‌ ) इस राजा को ( अ्रंहसः ) 
अपराध से ( पातु ) रक्षा करे ॥ १० ॥ 


भावार्थे:--जैसे शूरवीर राजा स्वयं च्याप्नादि को मारने न्याय से प्रजा की रघछ्ा करने और 
झपनी स्त्री को प्रसज् करने को समर्थ होता है उसे ही राजा की राणी भी होचे जैसे अच्छे प्रिय 


झाचरण से राणी अपने पति राजा को प्रसाद से एथक - करके प्रसन्न करती है बसे राजा सी अपनी झ्ी 
को सदा प्रसस्न करे ॥ १० ॥ ४ 


१२६ यजुर्वेदभाष्ये-- 





यदित्यस्य हेमवर्चिऋंपि! । अग्निर्देवता । शकरीच्छ॑न्दः ।-घैवतः स्वर: ||. . 


सन्‍्तानों को अपने माता पिता के साथ केसे चतेना चाहिये 
यह विषय अगले मन्त्र में कहा है॥ 
यदापिपेष॑ म्रातर॑ पृत्रः प्र्दितों ध्यन्‌ | एतत्तदग्रेब्अनृणो 
भंवाम्यहंतो णितरी सर्या | सम्पृ्च॑ स्थ सं मां अद्वे्ण पड़नक्त विपूर्च स्थ 
वि सा पाप्सना पृड़न्त ॥ ११ ॥ ु 
पदार्थः--हे ( अम्ने ) विद्वन्‌ ! ( यत्‌ ) जो ( प्रमुदितः ) अन्त आनन्दयुक्त ( पुन्नः ) पुत्र - 
दुग्ध को ( धयन्‌ ) पीता हुआ ( मातरम्‌ ) माता को ( आपिपेष ) सब ओर से पीड़ित करता है उस 
घुन्र से से ( अनृश) ) ऋणरहित ( भवामि ) होता हूं जिस से मेरे ( पितरी ) माता पित्ता ( अहत्ो ) 
हननरहित और (मया ) मुझ से ( भदेण ) कल्याण के साथ वत्तेमान हों ।.हे मजुपष्यो (तुम 
( संधृचः ) सत्यसस्वन्धी (स्थ ) हो ( मा ) मुझ को कल्याण के साथ (सं, एडक्त ) संयुक्त करो और, 
( पाप्सना ) पाप से ( विपच्चः ) एथक रहने हारे ( स्थ ) हों इसलिये ( मा ) मुझे भी इस पाप:से/ 
( पिएडक्त ) प्रथक कीजिये और ( तदेतत्‌ ) परजन्म तथा इस जन्म के सुख को आप्त कीजिये ॥ १३॥ 


७ पक ओर 


भावार्थ:--मैसे माता पिता पुत्र का पालन करते हैं वैसे पुत्र को माता पिता की सेन्ना करनी, 
चाहिये सब मनुष्यों को इस जगत्‌ में यह ध्यान देना आहिये कि हम माता पिता का यथावत्‌ , सेवन 
करके पितृऋण से मुक्त होवें जैसे विद्वान्‌ धार्मिक माता पिता अपने सन्‍्तानों को पापरूप आचरण से 


के ० 


घुथक्‌ करके धर्माचरण में प्रवृत्त करें वैसे सन्‍्ताव भी अपने माता पिता को वत्तोब करावें ॥ ११ ॥ 


देवा यज्ञमित्यस्य हैमवर्चिऋषिः । विद्वांसो देवताः । झुरिगनुष्ड॒प्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्व॒रः ॥ 


माता पिता और सन्तान परस्पर केसे वर्ते यह विषय अगले मन्त्र में कह्य है ॥ 
देवा यज्ञमंतन्वत भेषज सभिषजाशिनां । जाचा सरंस्वती 
भिषगिन्द्रयिन्द्रियाणि द्धत३ ॥ १२॥ 


पदार्थ:--हे सलुप्यो ! जैसे ( इन्द्रियाणि ) उत्तम प्रकार विषयग्राहक नेन्न आदि इन्द्रियों वा 
घर्नों को ( दुधतः ) घारण करते हुए ( भिषक्‌ ) चिकित्सा आदि वैद्यकशाख्र के अड्ढीं को जानने 
हारी ( सरस्वती ) प्रशस्त चैद्कशाख्र के ज्ञान से युक्त विदुुपी स्री और (-भिषजा ) आयुर्वेद के जानने 
हारे ( अश्विना ) ओपधिविद्या में च्याप्तबुद्धि दो उत्तम विद्वान्‌ चैद्य[ये तीनों और ( देवा! ) उत्तम 
शानीजन ( वाचा ) वाणी से ( इन्द्रियाय ) प्रमैश्वस्थ के लिये ( भेपजम्‌ ) रोगविनाशक ओऔपधरूप 
( यक्षम ) सुख देने चाले यज्ञ को ( अतन्वत ; विस्तृत करें चैसे ही तुम लोग भी करो.॥.१२ ॥ 


न) 


भावार्थ:--जबतक मनुष्य लोग पथ्य ओपधि और ब्ह्मचयें के सेवन से शरीर के आरोग्य, 
बल और बुद्धि को नहीं बढ़ाते तवतक सब सुर्खों के प्राप्त होने को समर्थ नहीं होते ॥ 3२ ॥ ;. .. ८ 


एकोनविशो5षध्याय) ॥ १२७ 
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“दीज्षायायित्यस्य हैमवर्चिऋषि । यज्ञो देवता । अनुष्ठ॒प्‌ छन्दः । गान्धारः स्व॒रः ॥| 
केसे मनुष्य खुखी होते हैं इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में कद्दा है ॥ 
 द्वीक्षायें रूप० शष्पांणि प्रायणीयस्थ तोक्मानि । ऋषस्य॑ रूप 
सोमस्य छाजाः सॉमा5४दावों मधु ॥ १३ ॥ 
पदार्थ: +हे मनुष्यों ! जो ( प्रायशीयस्य ) जिस व्यवहार से उत्तम सुख को भ्राप्त होते हैं उस में 
होने वाले की ( दीक्षाये ) यज्ञ के नियस-रक्षा के लिये ( रूपम्‌ ) सुन्दर रूप और ( तोक्मानि ) अपत्य 
( क्रयस्य ) द्रत्यों के बेचने का ( रूपम्‌ ) रूप ( शप्पाणि ) छांट फटक शुद्ध कर अहण करने योग्य 
धान्य ( सोमस्य ) सोमलतादि के रस के सम्बन्धी ( लाजा; ) परिपक्त फूले हुए अन्न ( सोमांशवः ) 
'स्रोम के विभाग और ( भछु ) सहत हैं उनको तुम लोग विस्तृत करो ॥ १३ ॥ 
भावार्थ:--इस सन्त्र में पूर्व सन्‍्त्र से “अतनन्‍्वत” इस क्रियापद की अनुचृत्ति आती है जो मनुप्य 
यज्ञ के योग्य सन्‍्तान और पदार्थों को सिद्ध करते हैं वे इस संसार में सुख को ग्राप्त होते हैं ॥ १३ ॥ 


आतिथ्यरूपमित्यस्य हैमवर्चिऋषि। । आतिथ्यादयो लिड्लोक्ता देवता; । 
ह अनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्व॒रः ॥ 
कैसे जन कीति वाले होते हैं यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

आतिथ्यरूप मासंरं महावीरस्थ नपश्नहु;। रूपम्ुपसदासेतत्तिस्रो 
राजी) सुराखुता ॥ १४ ॥ 

पदार्थ:--हे मलुष्यो ! जो ( मासरम्‌ ) जिस से अ्रतिथिजन महीनों सें रमण करते हैं ऐसे 
( आतिथ्यरूपम्‌ ) अ्रतिथियों का होना वा उन का सत्काररूप कर्म या बढ़े घीर ( महावीरस्य ) पुरुष का 
( नप्नहुः ) जो नम्न अकिश्ननों का धारण करता है पह ( रूपम्‌ ) रूप या ( उपसदाम्‌ ) गृहस्थादि के 
समीप में भोजनादि के अर्थ 5हरने हारे अतिथियों का ( तिस्रः ) तीन ( रात्रीः ) रात्रियों सें निवास 
कराना ( एतत्‌ ) यह रूप था ( सुरा ) सोमरस ( आसुता ) सब ओर से सिद्ध की हुई क्रिया है उन 
सब का तुम लोग ग्रहण करो ॥ १४ ॥ 

भावार्थ:--जो मनुप्य धार्मिक घिह्दान्‌ अतिथियों के सत्कार समन और उपदेशों को और धीरों 
के मान्य तथा द्वरिद्रों को वछादि दान अपने नहर्त्यों को निवास देना और सोमरस की सिद्धि को सदा 


करते हैं घे कीत्तिमान्‌ होते हैं ॥ १४ ॥ 
सोमस्येत्यस्य हैमवर्चिऋषिः । सोमो देवता । अनुष्ठुप्‌ छन्दः | गान्धारः स्वर: ॥ 
कुमारी कन्याओं को क्या करना चाहिये इस विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
सोम॑स्थ रूप क्रीतस्थ परिख्ित्परिश्च्यिति । अश्विभ्याँ दुग्ध 
भेंघजमिन्द्रयिन्द्र७ सरस्वत्या ॥ ११ | 








बढ 


श्श्य थजुवेंद्भाष्ये-- 
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पदार्थ:--है खली लोगो ! जैसे ( सरस्वत्या ) विदुषी ख्री से ( क्रीतस्य ) महण किए हुए 
( सोमस्य ) सोमादि श्रोषधिगण का ( परिल्तु तू ) सब ओर से प्राप्त होते वाला रस ( रूपम्‌ ) सुस्वरूप 
और ( अशिभ्याम्‌ ) वेदिक विद्या सें पूर्ण दो विद्वानों के लिये ( दुग्धम्‌ ) दुआ हुआ ( भेषजम ) 
ओपधघरूप दूध तथा ( इन्द्राय ) ऐश्वर्य चाहनेवाले के लिये ( ऐन्द्रम ) 'विद्यत्सम्बन्धी विशेष ज्ञान 
( परिषिच्यते ) सब ओ्रोर से सिद्ध किया जाता है वैसे तुम भी आचरण करो ॥ १९ ॥ 

सावार्थ:--इस मन्त्र में चाचकलुप्तोपसालझ्वार है । सब कुमारियों को योग्य है कि बहाचर्य से 
व्याकरण, धरम्स, विद्या और आ्रायुवेंदादि को पढ़ स्वववर विवाह कर औषधियों को और ओऔषधिवत अश्न 
और दाल, कदी आदि को श्रच्छा पका उत्तम रसों से धुक्त.कर, पति आदि को भोजन करा तथा स्वयं 
भोजन करके बल आरोग्य की सदा उन्नति किया करें ॥ १७ ॥ 


आसन्दीत्यस्य हैमवर्चिऋषिः । यज्ञो देवता । सुरिगनुष्डुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥| 
मनुष्य को कैसे काय्ये साधना चाहिये इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 

आसन्दी रूप० राजासन्य वेदों कुम्सी सुराधानीं। अन्तर$ 
उत्तरवेद्या रूप कारोतरों सिषक्‌ ॥ १६ ॥ 

पदार्थ;--हे मनुष्यो | तुम लोगों को योग्य है कि यज्ञ के लिये ( आसन्दी ) जो सब भोर 
से सेवन की जाती है धह ( रूपम्‌ ) सुन्दर क्रिया ( राजासन्धे ) राजा लोग जिस में बंठते हैं उस 
( बेचे ) सुख-प्राप्ति कराने बाली वेदि के श्रथे ( कुस्भी ) घान्यादि पदार्थों का आधार ( सुराधानी ) 
जिस में सोमरस घरा जाता है वह गगरी ( अ्न्तरः ) जिस' से जीवन होता है यह श्रक्नादि पदार्थ 
( उत्तरवेय्ा: ) उत्तर की बेदी के ( रूपम्र ) रूप को ( कारोत्तरः ) कर्समकारी और ( भिपक्‌ ) वैध इन 


सब का संग्रह करो ॥ १६ ॥ 
भावार्थे;--मह॒पष्य जिस जिस कार्य के करने क्री इच्छा करे उस उस के समस्त साधनों का 


सब्चय करे ॥ १६ ॥ 
वेद्या वेदिरित्यस्य हैमवर्चिऋषि! । यज्ञों देवता । अलुष्डप्‌ छन्द। । गान्धारः सवरः ॥ 

किन जनों के कार्य्य सिद्ध होते हैं यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

चेचा वेदि! समाप्यते बहिंषां बहिरेंसद्रियम्‌ । यूपेंन यूप॑ आप्यते 
प्रणीतोष्ञ भ्रिरपिना | १७ ॥ ह 

पदार्थ:--हे महुष्यो ! जैपते विद्वान लोग ( वेच्या ) यज्ञ की सामओ से ( बेदिः ) वेदि और 
( बर्हिषा ) महान्‌ पुरुषार्थ से ( बहिं: ) बड़ा ( इन्द्रियम्‌ ) घन ( समाप्यते ) अच्छी प्रकार प्राप्त किया 
जाता है ( यूपेन ) मिले हुए वा एथक्‌ एथक्‌ व्यवहार से ( यूपः ) मिला हुआ व्यवहार के यत्ष का 
प्रकाश और ( अभिना ) बिज्ुल्ञी भादिं अपि से ( प्रणीतः ) अच्छे अ्रकार संमिल्ित ( अशिः ) भ्रभ्रि 
( आप्यते ) प्राप्त कराया जाता है। वैसे ही तुम लोग भी साधनों से साधन मिला कर सब 
सुखों को प्राप्त हो ॥ १७० ॥ 





भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझार है । जो मनुप्य उत्तम साधन से साध्य कार्य्य 
को सिद्ध करने की इच्छा करते हैं वे ही साध्य की सिद्धि करने वाले होते हैं ॥ १७ ॥ 
हविधोनमित्यस्यहैमवर्चिऋषिः 4 ग़हप्तिदेंवता । निचुदनुष्डप्‌ छन्द। । 
गान्धार। स्वर; | 
स्त्री पुरुषों को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहा हैः ॥ 








हविधोन॑ यदख्विनाम्रीं्धयत्सर॑स्वती इन्द्रचिन्द्र७ सर्द॑स्कृत 
प॑ंत्नीशाले गाहपत्यः ॥ १८॥ है 

पदार्थ:--हे ग्रहस्थ पुरुषो ! जैसे विद्वान्‌ ( अश्विना ) खी और पुरुष ( यत्‌ ) जो ( हविर्धानस ) 
देने वा लेने योग्य पदार्थों का धारण जिसमें किया जाता वह और ( यत्‌ ) जो ( सरस्वती ) विदुपी ख्री 
( श्राप्नीधरम्‌ ) ऋत्विज्‌ क्‌ शरण करती हुई तथा विद्वानों ने ( इन्द्राय ) ऐश्वर्य से सुख देने हारे पति के 
लिये ( ऐन्द्रम्‌) ऐश्वर्य के सम्बन्धी ( सद॒ः ) जिस में स्थित होते हैं उस सभा और ( पत्नीशालम ) 
पत्नी की शाला घर को ( कृतम््‌ ) किया है सो यह सब ( गाहँपत्यः ) ग्रहस्थ का संयोगी धर्म ही है 
पैसे उस सब कर्त्तव्य को तुम भी करो ॥ १८४॥ | 

भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्वार है। हे मजुष्यो | जैसे ऋत्विजू लोग सामग्री 
का सद्नय करके यज्ञ को शोभित करते हैं वैसे श्रीतियुक्त खी पुरुष घर .के कार्यों को नित्य 
सिद्ध किया करें ॥ 4८ ॥ 


प्रेपेमिरित्यस्य हैमवर्चिऋंषिः 4 यज्ञो देवता । निचुदलुष्ड्रप्‌ छन्दः । गान्धारः स्व॒रः ॥| 
केसा विद्वान, खुख को प्राप्त होता है इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

पैबामिं! प्रेषानांोत्याप्रीभिंरप्रीयेज्ञस्थ । प्रयाजेमिरलुश्ाजान्व- 
षदकारेमिराहुतीः ॥ १६ ॥ 

पदार्थ:--जो विद्वान्‌ ( प्रेपेमिः ) भेजने रूप कर्मों से ( प्रेपान्‌ ) भेजने योग्य अहृ्त्यों को 
( आप्रीभिः ) सब ओर से असन्नता करने हारी क्रियाओं से ( आप्री: ) सर्वथा प्रीति उत्पन्न करनेहारी 
परिचारिका स्त्रियों को ( प्रयाजेसिः ) उत्तम यज्ञ के कर्मो से ( अजुयाजान्‌ ) अनुकूल यज्ञ-पदार्थों को 
और ( यज्ञस्थ ) यज्ञ की ( चपट्कारेमिः ) क्रियाओ्रों से ( आहुतिः ) अप्नि में छोड़ने योग्य आहुतियों को 
प्राप्त होता है वह सुखी रहता है ॥ १६ ॥ े 

भावार्थ:--जो सुशिक्षित सेवर्कों तया सेविकाश्ों वाला साधनों श्रोर उपसाधनों से युक्त श्रेष्ठ 
कार्यों को करता है बह सब को सुखी करने में समर्थ होता है ॥ १६ ॥ 


पशु्िरित्यस्य हैमवर्चि ऋषि; । यजमानो देवता । सरिगुण्णिक्‌ छन्दः |. 
कऋषभः स्वर: || 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कद्ा है ॥ 
१७ 


१३० यज़ुर्वेद्भाष्ये-- 
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पशुलि। पश्चनाप्रोति पुरोडाशेंहबी०ष्या । छुन्दोंमिः 
सामिधेनीर्थाज्यामिवेषदकारान्‌ ॥ २० ॥ 
पदार्थ:--हे मलु॒ष्यो ! जैसे सदग्रहस्थ ( पशुमिः ) गवादि पशुओं से ( पशून्‌ ) गवादि पशुओं 
को ( पुरोडाशैः ) पचन क्रियाओं से पके हुए उत्तम पदार्थों से ( हवीपि ) हवन करने योग्य उत्तम 
पदार्थों को ( छन्दोमिः ) गायत्री आदि छन्दों की विद्या से ( सामिधेनीः ) जिन से अम्नि प्रदीक्त हों उन 
सुन्दर समिधाओं को ( याज्यासिः ) यज्ञ की क्रियाओं से ( वषट्कारान्‌ ) जो धर्मयुक्त क्रिया को करते 
हैं उन को ( ञआा, आम्रोति ) प्राप्त होता है वैसे इन को तुम्र भी प्राप्त होश्रो ॥ २० ॥ 
भावार्थ:--इस सन्त्र सें वाचकलुप्तोपमालझर है । जो इस संखार में बहुत पशु चाला होम 
करके हुतशेष का भोक्ता चेदवित्‌ और सत्यक्रिया का कत्तों मनुष्य होवे सो पशंसा को प्राप्त होता है ॥२०॥ 
धानाः करम्भ इत्यस्य हैमवर्चि ऋषि; । सोमों देवता । अलुष्डुप्‌ छन्‍्दः । 
गान्धार। स्वर) ॥ 
कौन पदार्थ होम के योग्य हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
घाना। करम्भः सक्तंवः परीवाप। पे द्धें। सोम॑स्थ रूप७ 
'हविषज्ञामिज्ञा वार्जिनम्मघु || २१ ॥ 
पदार्थ/--हे मलुष्यो ! तुस लोग ( हथिषः ) होम करने योग्य ( सोमस्य ) यन्त्र द्वारा खींचने 
योग्य ओषधिरूप रस के ( रूपम्‌ ) रूप को ( घानाः ) भुने हुए श्रत्ञ ( करम्भ: ) सथन का साधन 
( सक्तवः ) सत्तू ( परीवापः ) सब ओर से बीज का बोना ( पयः ) दूध ( दधि ) दही ( आमिन्ता ) 
दी दूध मीठे का मिलाया हुआ ( वाजिनस्‌ ) प्रशस्त श्रत्नों की सम्बन्धी सार वस्तु ( सधु ) और सहत 
के गुण को जानो ॥ २१ ॥ 
भावार्थ:--जो पदार्थ पुष्टिकारक सुगन्धयुक्त मधुर और रोगनाशक गुणयुक्त हैं वे होम करने के 
योग्य हविःसंज्ञक हैं ॥ २१ ॥ 
धानानामित्यस्य हैमवर्चिऋषिः । यज्ञो देवता । अनुष्टुप्‌ छन्द। । गान्धारः स्वर -. 
केसे मनुष्य नीरोग होते हैं इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 
घानाना5 रूप छुव॑ल परीवापस्थ गोधूर्मा! । सकक्‍तूना: 
रूपस्वदरसुण्वाका करम्मस्थ ॥ २२ ॥ 
पदार्थ:--है मह॒ष्यो ! ठुम लोग ( घानानाम्‌ ) भुजे हुए जौ आदि अत्नों का ( कुवलम ), 
कोमल चेर सा रूप ( परीवापस्थ ) पिसान आदि का ( गोघूमाः ) गेहूं ( रूपस ) रूप ( सकतूनाम ) 


सत्ुओं का ( चदरस्‌ ) बेरफल के समान रूप ( करस्भस्य ) दही मिले हुए सत्तू का ( उपवाकाः) समीप 
प्राप्त जी ( रूपस्‌ ) रूप है ऐसा जाना करो ॥ २२ ॥ 


भावाथै;--जो मनुष्य सब अज्नों का सुन्दर रूप करके भोजन करते और कराते हैं वे आरोग्प 
को प्राप्त द्वोते हैं ॥ २२ ॥ 


एकोनर्विशो5ष्ध्यायः ॥ १३१० 
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पयसो रूपमित्यस्थ हैमवर्चिऋषिः | सोमो देवता । अलुष्डुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वर: ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


यंसो रूप यद्यर्वा दप्नो रूप ककेन्धूनि। सोर्मस्थ रूप वार्जिन& 
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सौम्यस्थ रूपसामित्ञां || २३ | . 


,. पदार्थ:--हे मनुष्यो ! तुम लोग ( यत्‌ ) जो ( यवाः ) यव हैं. उन को ( पयसः ) पानी वा 
दूध के ( रूपम्‌ ) रूप ( ककेन्धूनि ) मोटे पके हुए बेरी के फर्लो के समान ( दक्चः ) दही के ( रूपम ) 
स्वरूप ( वाजिनस्‌ ) बहुत अन्न के सार के समान ( सोमस्य ) सोम ओपधि के ( रूपम्‌ ) स्वरूप और 
( आमिक्षा ) दूध दुददी के संयोग से बने पदार्थ के समान ( सौम्यस्य ) सोमादि प्रोपधियों के सार होने के 


( रूपस्‌ ) स्वरूप को सिद्ध किया करो ॥ २३ ॥ ह 
भावाथे;--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपसालझर है | मनुष्यों को चाहिये कि जिस जिस अ्रश्न का 
सुन्द्ररूप जिस प्रकार हो उस उस के रूप को उसी प्रकार सदा सिद्ध करें ॥ २३ ॥ 


आ श्रावयेत्यस्य हैमवर्चिऋषिः । विद्वान्‌ देवता । निचुदलुष्डु॒प्‌ छन्दा | 
गान्धार; स्वर | 
केसे विद्वान होते हैं इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 


आ अवयेतिं स्तोतरियां: प्रत्याश्रावोड्अनुरूप: । यजेतिं धाय्यारूप॑ 


प्रगाथा येंघजाम॒हाः | २४ ॥ 

पदार्थ:--हे विह्न्‌ ! तू विद्यार्थियों को विद्या ( आ, श्रादय ) सब प्रकार से सुना जो 
( स्तोन्नियाः ) स्तुति करने योग्य हैं उन को ( प्रद्याश्रावः ) पीछे सुनाया जाता है और ( अनुरूपः ) 
अनुकूल जैसा यज्ञ है वैसे ( येयजामहाः ) जो यज्ञ करते हैं ( इति ) इस भ्रकार अथात्‌ उन के समान 
( प्रगाथाः ) जो अ्रच्छे प्रकार गान किये जाते हैं. उन को ( यजेति ) सद्गत कर इस प्रकार ( धाय्यारूपम ) 


धारण करते योग्य रूप को यथावत्‌ जानें ॥ २४ ॥ 
भाषार्थ:--जो परस्पर प्रीति ले विद्या के विषयों को सुनते ओर सुनाते हैं वे विद्वान, होते 


हैं ॥ २४ ॥ 
अद्बे5ऋचैरित्यस्प हैमवर्चिऋपि; । सोमो देवता । भुरिगनुष्ठुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वरा ॥ 
अध्यापकों को फेसा होना चाहिये इस विपय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 
अर ऋतचैरुक््धाना रूप परदेराभाति निविदः। प्रणवे; शख्राणा०५ 
रूप पथ॑ंसा सोरम5आप्यते ॥ २५ ॥ । 


१३२ यजुर्वेद्साष्ये-- 


मिस सा पट पनटस सो से कट की आप मा भी सी आस आज आज आओ कक लो सकी लकी कं मा कक ली बी लीक आा शरीक 





पदार्थ:--जो विद्वान्‌ (अद्ध॑झचे: ) ऋचाओं के श्रर्थ भागों से ( उक्थानास्‌ ) कथन करने 
योग्य बैदिक स्तोन्नों का ( रुपम ) स्वरूप ( पद|ेंः ) सुबन्च तिडल्त पर्दों और ( प्रणवेः ) ओंकारों से 
( शखाणास्‌ ) शर्त्रों का ( रूपम्‌ ) स्वरूप और ( निविदः ) जो निश्चय से प्राप्त होते हैं उन को 
( भ्राम्नोति ) प्राप्त होता है वा जिस विद्वान्‌ से ( पथसा ) जलन के साथ ( सोमः ) सोम ओपधि का रस 
( भ्राप्यते ) प्राप्त होता है सो वेद का जानने जला कहाता है ॥ २५ ॥ 


भावार्थ:--जो विद्वान के समीप वस के पढ़ के वेदस्थ पद वाक्य मन्त्र विभागों के शब्द अर्थ 
ओर सरबन्धों का यथावह्विश्ञान करते हैं वे इस संसार में अध्यापक होते हैं ॥ २६ ॥ 


अश्रिभ्यामित्यस्य हैमवर्चिऋषिः । यज्ञो देवता | अनुष्ठप्‌ छन्द।। गान्धारः स्वर! ॥ 
सत्पुरुषों को केसा होना चाहिये यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
अश्विभ्यां प्रातःसवनमिन्द्रेंपेन्द्र . माध्यान्दिनम । वैश्वदेव”5 
सरस्वत्या तृतीर्यम्राप्त0 सर्वनम्‌ ॥ २६ | 


पदार्थ:--जिन मनुष्यों ने ( अ्श्विभ्याम्‌ ) सूर्य्य चन्द्रमा से अथम ( प्रातःसवनस ) प्रातःकाल 
यक्षक्रिया की प्रेरणा ( इन्द्रेण ) बिजुली से ( ऐन्द्रम ) ऐश्वर्यकारक दूसरा ( भाध्यन्दिनिम्‌ ) भध्याह्न में 
होने और ( सवनम्‌ ) आरोग्यता करने वाला होसादि कर्म और ( सरस्वत्या ) सत्यवाणी से (चैश्वदेवस ) 
सम्पूर्ण विद्वानों के सत्काररूप ( तृतीयम्‌ ) तीसरा सवन श्रथोत्‌ सायड्ञाल फ्री क्रिया को यथावत 
( आप्तम्‌ ) प्राप्त किया हैं वे जगत के उपकारक हैं ॥ २६ ॥ 

भावार्थ:--जो भूद्र भविष्यत्‌ वत्तेमान इन तीनों कार्लों में सब मनुष्यादि प्राणियों का द्वित 
करते हैं वे जगत में सत्युरुष होते हैं ॥ २६ ॥ 


वायव्येरित्यस्य हैमवर्चिऋषिः । यज्ञो देवता । शरिगनुष्टुप्‌ छन्द । गान्धारः स्वरः ।। 
विद्वान, को कैसा होना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
वायव्सेबॉधव्यान्याप्रोति सर्तेन द्रोणकलशम्‌ | कुम्भीस्यासम्भुणी 


सुत्ते स्थालीमिः स्थालीरामोति ॥ २७ || 

पदार्थ:--जो विद्वान्‌ ( वायब्यैः ) वायु में होने वाले ग्रुणों वा वायु जिन का देवता 
दिव्यगुणोत्पादक है उन पदार्थों से ( वायब्यानि ) वायु में होने वा घायु देवता वाले कर्मों को ( सतेन ) 
विभागयुक्त कर्म से ( द्रोणकलशम्‌ ) द्रोणपरिसाण और कलश को ( झाम्मोति ) श्राप्त होता है 
( कुम्मीस्याम्‌ ) घान्य और जल के पात्रों से ( अम्भरणो ) जिन से जल धारण किया जाता है उन 
(सुते ) सिद्ध किये हुए दो | प्रकार के रखें को ( स्थालीमिः ) जिन में पदार्थ धरते वा पकाते हैं उन 
स्थालियों से ( स्थालीः ) स्थालियों को ( आप्योति ) श्राप्त होता है वही घनाव्य होता है ॥ २७ ॥ 

भावार्थ;--कोई भी मलुष्य वायु के कर्मों को न जान कर इस के कारण के विना परिमाणविधा 
को इस विद्या के विना पाकविद्या को और इस के विना अन्न के संस्कार की क्रिया को प्राप्त नहीं हो 
सकता ॥ २७ ॥ हे 


एकोनविंशो5ध्यायः ॥ १३३ 











यजु्भि रित्यस्य देमवर्चि ऋषिः । यज्ञों देवता । अनुष्ठटुप छन्दः । गान्धारः स्वर) ॥ 


सब लोग वेद का अभ्यास करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


यज्ञाभराष्यन्त ग्रह्य ग्रह; स्‍्तामश्च चेष्ठुतीः | छन्दोंभिरुक्था: 
5५ 
शरत्राणि साम्नावभथज्ञाप्यते । २८ || है 
पदार्थे:-हे मलुष्यो ! तुम लोगों को - जिन ( यजुर्सि: ) यजुर्वेदोक्त विद्या के अवयव्ों से 
( महाः ) जिन से समस्त क्रियाकायड का अहण किया जाता है वे. व्यवहार ( ग्रहैः ) अहोँ -से 
(स्तोमाः ) पदार्थों के गरुर्णों की प्रशंसा (च) और ( विष्दुतीः ) विविध स्त॒ुतियां ( छन्दोमिः >) 
गायन्यादि छन्द वा विद्वान और गुर्णों की स्तुति करने वालों से ( उक्थाशखाणि ) कथन करने योग्य वेद 
के स्तोन्न और शख्र ( आप्यन्ते ) प्राप्त होते हैं तथा (साज्ला ) सामवेद से ( श्रवन्दथः ) शोधन 
( आप्यते ) प्राप्त होता है उन का उपयोग यथावत्‌ करना चाहिये ॥ ₹८ ॥ 
भावार्थ ;-- कोई भी मनुष्य वेदाभ्यास के विना सम्पूर्ण साज्नोपान्नः वेदविद्याओं को प्राप्त होने 
योग्य नहीं होता ॥ २८ ॥ 
इडाभिरित्यस्य हैमवर्चिऋषिः । इडा देवता । निचुदलुष्डप्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्व॒रः || है 
गृहस्थ पुरुषों को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
इडामिमेचानमोति सूक्तवाकेनाशिषं: | शंयुना पत्नीसंघा- 
जान्त्स॑मिष्ठयज़्॒षा स5स्थाम ॥ २६ ॥ । 
पदार्थ;:--जो विद्वान्‌ ( इडामिः ) प्थिधियों से ( भज्ञान्‌ ) भक्तण करने योग्य अज्ञादि पदार्थों को 
( सूक्तताकेन ) जो सुन्दरता से कह् जाय उस के कहने से ( आ्राशिपः ) इच्छा-सिद्धियों को ( शंयुना ) 
जिस से सुख आरप्त होता है। उससे ( पत्नीसंयाजानू ) जो पत्नी के साथ मिलते हैं उनको 
( समिष्टयजुपा ) अच्छे इश्सिद्धि करने वाले यजुवेंद के कर्म से ( संस्थाम्‌ ) अच्छे प्रकार रहने के स्थान 
को ( झआम्नोति ) प्राप्त होता है वह सुखी क्यों न होवे ॥ २६ ॥ 
भावार्थ ;--ग्रृहस्थ लोग वेदविज्ञान ही से एथिवी के राज्यमोग की इच्छा और उसकी सिद्धि 
को ग्राप्त -होवें ॥ २६ ॥ ह 
व्रतेनेत्यस्य रैमवर्चिऋपिः । यज्ञों देवता । अलुष्डरप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥| 
मनुष्यों को सत्य का अहण और असत्य का त्याग करना चाहिये 
इस विपय को अगले मन्त्र में कहा दे ॥ 
व्रतेन दीक्षामप्नोति दीक्षयाप्रोति दक्षिणाम्‌। दर्क्षिणा श्द्धामा- 


प्रोति:श्द्धया सत्यमांप्यते ॥ ३०. 





१३४ यजुर्वेद्साष्ये-- 


>> 





्प्जचजिज जी जज जी 





रच 





, पदार्थ;--जो बालक कन्या वा पुरुष ( बतेन ) अह्मचयोदि नियमों से ( दीक्षाम्‌ ) बह्मचस्योदि 
सत्कर्मों के आरम्भरूप दीक्षा को ( झ्राम्मोति ) प्राप्त होता है ( दीक्षया ) उस दीक्षा से ( दक्षिणाम ) 
प्रविष्ठा और घन को ( शञआञम्मोति ) प्राप्त होगा है ( दक्षिण ) उस श्रतिष्ठा चा धनरूप से ( अ्रद्धाम्‌ ) 
सत्य के घारण में प्रीतिरुप श्रद्धा को ( झआम्तोति ) प्राप्त होता है चा उस ( श्रद्धया ) श्रद्धा से जिसने 
( सत्यम ) लित्य पदार्थ वा च्यवहारों सें उत्तम परमेश्वर वा धर्म की ( आप्यते ) श्राप्ति की है वह 
सुखी होता है ॥ ३० ॥ 

भावार्थ।--कोई भी मनुष्य विद्या अच्छी शिक्षा श्रीर श्रद्धा के विना सत्य व्यवहारों को प्राप्त 
होने और दुष्ट व्यवहारों के छोड़ने को समर्थ नहीं होता ॥ ३० ॥ कर 
एतावद्पमित्यस्य हैमवर्चिऋपिः । यज्ञो देवता | अलुष्ठप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वर! ॥| 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
एताव॑द्रूप यज्ञस्थ यहेवैन्नेह्मणा कृतम्‌। तदेतत्सवैमाप्रोति यज्ञे 
सोत्रामणी स॒ते ॥ ३१ ॥ 
पदार्थ:--जो मलुप्य ( यत्‌ ) जिस ( देंवेः ) विद्वानों और ( ब्रह्मणा ) परमेश्वर वा चार वेदों 
ने ( यज्षस्प ) यज्ञ के ( एतावतू ) इतने ( रूपम्‌ ) स्वरूप को ( कृतम्‌ ) सिद्ध किया वा प्रकाशित किया 
है ( तत्‌ ) उस ( एतत्‌ ) इस ( सर्वम्‌ ) समस्त को ( सौत्रासणी ) जिस में यज्ञोपबीतादि भ्रन्थियुक्त 
सूत्र धारण किये जाते हैं उस ( सुते ) सिद्ध किये हुए ( यज्ञे ) यज्ञ में ( श्राप्तोति ) प्राप्त होता है वह 
ह्विज होने का आरम्भ करता है ॥ ३१ ॥ 
भाषा्े/--विद्वान्‌ महुप्यों को योग्य है कि जितना यज्ञ के अनुष्ठान का अशुसन्धान किया 
जाता है उतना ही अनुष्ठान करके बढ़े उत्तम यज्ञ के फल को भराप्त होवें ॥ ३१ ॥ 
सुरावन्तमित्यस्य हैमवर्चिऋषिः । इन्द्रो देवता | निचुदतिजगतीच्छन्दः । 
निषाद; स्व॒रः || 
फिर भी उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
खुरावन्त वरिषद5 मुचीरें घज्ञ० हिन्वन्ति सहिया नमोंभिः | 
दर्धाना। सोमन्दिवि देवतांसु मदेमेन्द्र यजमानाः रव॒काः ॥ ३२ ॥ 
पदार्थ:--हे मनुष्यो ! जो ( महिषाः ) सहान्‌ पूजनीय ( स्वकीः ) उत्तम अन्न आदि पदारयों से 
युक्त ( यजञमाना: ) यज्ञ करने वाले विद्वान्‌ लोग ( नमोमिः ) अज्नादि से ( सुरावन्वम्‌ ) उत्तम सोमरस- 
युक्त ( बहिंपदमस्‌ ) जो प्रशस्त आकाश में स्थिर होता डस ( सुवीरम्‌ ) उत्तम शरीर तथा आत्मा के 
बल से युक्त वीरों की प्राप्ति करने हारे ( यज्ञम ) यज्ञ को ( हिन्वन्ति ) बढ़ाते हैं वे और ( दिवि ) धुद्ध 
च्यवहारों में तथा ( देवताठु ) विद्वानों में ( सोमम्‌ ) ऐश्वय्य और ( इन्द्रम ) परमैश्वयय॑थुक्त जन को 
( दुधानाः ) धारण करते हुए हम लोग ( मदेस ) आनन्दित हो ॥ ३२ ॥ 


भावार्थ;--जो मनुष्य अज्ञादि ऐश्वर्य का सश्यय कर उससे विद्वानों को प्रसन्न और सत्य विद्याओं 
में शित्ता अहण कर के सब के हितैषी हों ये इस संसार में पुत्र री के आनन्द को आाप्त होवें ॥ शेर ॥ 


एकोनविशो5ध्यायः ॥ १३५ 








: यस्ते रस इत्यस्य हैमवर्चिऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्ठुपू छन्दः । घैवतः स्वर) | 
केसे पुरुष धन्यवाद के योग्य हैं इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 


यसते रसः सम्शतः्ओोषधीष सोमस्थ शुष्मः सुरंधा सतस्य॑। 
तेम से ० ७) जज “9 ॥। ४ न 
तेन॑ जिनव यजमानं मर्देन सरस्वतोमश्विनाविन्द्र॑ंस प्रिम | ३३ ॥ 
पदार्थ:--हे विद्वन्‌ ! ( यः ) जो (ते ) श्राप का ( श्रोपधीषु ) सोमलतादि श्रोषधियों में 
पत्तेमान ( सुतस्य ) सिद्ध किये हुए ( सोमस्य ) अंशुसान्‌ आदि चौबीस प्रकार के भेद वाले सोम का 
( सुरया ) उत्तम दानशील स्त्री ने ( सम्भ्दतः ) अच्छे प्रकार धारण किया हुआ ( शुप्मः ) बलकारी 
( रसः ) रस है ( तेन ) उस ( मदेन ) आनन्ददायक रस से ( यजमानस्‌ ) सब को सुख देने थाल्ने 
यजसान ( सरस्ववीम्‌ ) उत्तम विद्यायुक्त स्री ( अश्विनी ) विद्याव्याप्त ्रध्यापक और उपदेशक ( इन्द्रम्‌ ) 
ऐश्वययुक्त सभा और सेना के पति ओर ( अप्निम्‌ ) पाचक के समान शज्रु को जल्ञाने हारे योद्धा को 
( जिन्‍व ) प्रसन्न कीजिये ॥ ३३ ॥ 


भावार्थ/--जो विद्वान्‌ मनुष्य महोपधियों के सारों को आ्राप सेवन कर अ्न्यों को सेवन कराके 
निरन्तर आनन्द बढ़ावें वे धन्यवाद के योग्य हैं ॥ ३३ ॥ 
यमश्रिनेत्यस्य हैमवर्चिऋषिः | सोमो देवता । त्रिष्ठुप्‌ छन्दः । घैवतः स्वरः ॥ 
फेसे मनुष्य सुखी होते हैं' इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 
यमसश्विना नर्खचेरासरादथि सर॑स्वत्यख॑नोंदि।नद्रिया्य | इमन्त० 
शुक्रस्मधुमन्तमिन्दु७ सोम०७ राजानमिह भक्षयामि ॥ ३४ | 
पदार्थ/--है मलुप्यो ! ( इह ) इस संसार में ( इन्द्रियाय ) धन और इन्द्रिय-बल के लिये 
( यम ) जिस ( नमुचेः ) जल को जो नहीं छोड़ता ( आसुरात्‌ ) उस मेध-ब्यवहार से ( श्रधि ) 
अधिक ( शुक्रम्‌ ) शीघ्रबलकारी ( मधुमन्तस्‌ ) उत्तम मघुरादिगुणयुक्त ( इन्द्र॒स् ) परमैश्वरय्य करने हारे 
( राजानम्‌ ) प्रकाशमान ( सोमस्‌ ) पुरुपार्थ में प्रेके सोम ओपधि को ( सरस्वती ) विदुपी री 


( असुनोत्‌ ) सिद्ध करती तथा ( अश्विना ) सभा और सेना के पति सिद्ध करते हैं ( तम, इसम्‌ ) उस 
इस को में ( भज्ञयामि ) भोग करता और भोगवाता हूं ॥ ३४ ॥ 


भावार्थे।--जो मनुष्य उत्तम अन्न रस के भोजन करने हारे होते हैं वे बलयुक्त इन्द्रियों पाले 
होकर सदा आनन्द को भोगते हैं ॥ ३४ ॥ 


यदत्रमित्यस्थ हैमवर्चिऋषिः । सोमो देवता । विराद्र त्रिष्ठुप्‌ छन्दः । 
घैवतः स्व॒रः || ु 
मनुष्यों को चाहिये कि सब को आनन्द करें इस विषय को अगले मन्त्र में कह्दा दे ॥ 
यदत्न रिप्ृ0 रखसिना। सुतस्थ यदिन्द्रोब्अपिंबच्छचीमि! | 
अह तद॑स्प सनंसा शिवेन सोम७ राजनमिह भंक्षयामि ॥ ३५ ॥ 


१३६ यजषुवेंद्भांप्ये-- 
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'.,. पदार्थ:--है मजुष्य जोगो ! जैसे ( अहम) में (इंह ) इस संसार में ( अस्य ) इस 
( सुतस्य ) सिद्ध किये हुए ( रसिनः ) प्रशंसित रसयुक्त पदार्थ का ( यत्त ) जो भाग ( श्रन्न ) इस संसार 
ही में ( रिप्तम्‌ ) लि प्राप्त है वा ( इन्द्र: ) सूर्य ( शचीमिः ) आकर्षणादि कर्मों के साथ ( यत्‌ ) जो 
(अपिबत ) पीता है ( तत्‌ ) उस को और ( राजानम्‌ ) प्रकाशमान ( सोमम्र्‌ ) ओपधियों के रस को 
( शिवेन ) कल्याणकारक ( मनसा ) सन से ( भक्षयामि ) भक्तण करता श्रौर पीता हूं तुम भी 
भक्तण किया ओर पिया करो ॥ ३५ ॥ 

भावार्थ:--हे मल॒ष्यो ! जैसे सूर्य अपनी किरणों से जलों का आकर्षण कर और वर्षो के सब 
को सुखी करता है वेसे ही अनुकूल क्रियाओं से रसों का सेवन अच्छे प्रकार करके बल को बढ़ा कीर्ति से 
सब को तुम लोग आनन्दित करो ॥ ३४ ॥ 


पित॒भ्य इत्यस्य प्रजापतिऋषि: । पिंतरो देवताः । निचुदशटि त्रिष्ठुप्‌ छलन्द। । 
। सध्यम: रवर; | 
माता पिता पुञ्नादि को परस्पर केसे वर्तना चाहिये इस विषय का उपदेश 
अगले मन्त्र में किया है ॥ 


पितृभ्यः स्वधायिभ्थ स्वधा नम पितामहेम्थः स्वधायिम्य 
स्वधा नमः । प्रपिंतामहेम्यः स्वधायिम्धं: स्वधा नम । अच्च॑न 
पितरो्मीमदन्त पितरोउतीतूपन्त पितरः पितरः शुन्ध॑ध्वम्‌ ॥ ३६ ॥ 


पदार्थ :--हम पुत्र शिप्यादि मनुष्य ( स्वधायिभ्यः ) जिस स्वधा अज्न और जन्न को प्राप्त होने 
के स्वभाव वाले ( पितृभ्यः ) ज्ञानियों को (स्वया ) अन्न देते और (नमः ) सत्कार करते 
( स्वधायिभ्य: ) वहुत अन्न को चाहने वाले ( पितामहेभ्यः ) पिता के पिताओं को ( स्वधा ) सुन्दर अक्ष 
देते तथा ( नमः ) सत्कार करते और ( स्वधायिन्यः ) उत्तम अन्न के चाहने वाले ( प्रपितामहेभ्यः ) 
पितामह के पिताओं को ( स्वधा ) अन्न देते और उन का ( नमः ) सत्कार करते हैं वे हे ( पितरः ) 
पिता आदि ज्लानियो ! आप लोग हम से श्रच्छे प्रकार बनाये हुए श्रन्न श्रादि का ( अक्षन्‌ ) भोजन 
कीजिये । हे ( पितरः ) अध्यापक लोगो ! आप आनन्दित होके हस को ( अमीमदुन्त ) आनन्दयुक्त 
कीजिये । हे ( पितरः ) उपदेशक लोगो ! आप तृप्त होकर हम को ( अतीतृपन्त ) तृप्त कीजिये । हे 
( पितरः ) विद्वानों ! आप लोग शुद्ध होकर हसको ( शुन्धध्वम्‌ ) शुद्ध कीजिये ॥ ३६ ॥ 

भावाथे:--हे पुच्न शिष्य और पुत्रवधू आदि लोगो ! तुम उत्तम अन्नादि पदार्थों से पिता 
आदि बृद्धों का निरन्तर खत्कार किया करो तथा पितर लोग तुमको भी आनन्दित करें जैसे माता 
पितादि बाल्याचस्था में तुम्हारी सेवा करते हैं चेसे ही तुम लोग वृद्धावस्था में उनकी सेवा 


यथाषत्‌ किया करो ॥ ३६ ॥ 
पुनन्तु मा पितर इत्यस्य प्रजापतिकषि! । सरस्वती देवता । भुरिगश्टिश्छन्द 
|] है है सध्यंस। स्वर | | 
,... फिर उंसी विषय को अगले मन्त्र में कद्दा है ॥ 


जज, 


एकोनविंशो5ध्याय: ॥ १३७ 
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|। | [( पि 
पुनन्‍्तु सा पितर; सोस्याख। पुऔननन्तु मा विताम्नह3। पनन्तु 


प्रपितामहा!, परविश्रेंण शतायुधा । पुनन्‍्तु भा पिताथह॥ पुऔन्त 
प्रपितामहा। । परवित्रेंण शतायुषा विश्वसायव्यक्षवे || ३७ ॥ 

पदार्थ;--( सोम्यासः ) ऐश्वर्य से युक्त वा चन्द्रमा के तुल्य शास्त ( पितरः ) ज्ञान देने से. 
पालक पितर लोग ( पवित्रेण ) शुद्ध ( शतायुषा ) सौ घर्ष की आयु से (मा ) मुझ को ( पुनन्तु ) 
पविन्न करे अतिबुद्धिमान्‌ चन्द्रमा के तुल्य आनन्द॒करत्ता ( पितामहाः ) पिताओं के पिता उस अतिशुद्ध 
सो वर्षयुक्त आयु से (मा) सुर को ( पुनन्तु ) पविन्न करें। ऐश्वर्यदाता चन्द्रमा के तुल्य शीतल स्वभात्र 
वाले ( प्रपितामहाः ) पितामहों के पिता लोग शुद्ध सौ वर्ष परर्यक्त जीवन से (मा ) सु को 
( पुनन्तु ) पविन्न करें । विद्यादि ऐश्वर्ययुक्त वा शान्तस्वभाव ( पितामहाः ) पिताञ्रों के पिता ( पवित्रेण ) 
अतीव शुद्धानन्श्युक्त ( शवायुषा ) शतवर्षपरर्यन्त आयु से मुझ को ( पुनन्‍्तु ) पविन्राचरणयुक्त करें । 
सुन्दर ऐश्वर्य के दाता चा शान्तियुक्त ( प्रपितामहाः ) पिवामहों के पिता पविन्न घर्माचरणयुक्त सो वर्ष 
पर्यन्त आयु से मर को ( पुननन्‍्तु ) पवित्र करें जिससे में ( विश्वम्‌ ) सम्पूर्ण ( आयुः ) जीवन को 
( व्यक्षच ) प्राप्त हो ॥ ३७ ॥ . 

भावषार्थ!--पिता, पितासह और प्रपितामहों को योग्य है कि अपने कन्या और पुत्रों को 
ब्रह्मचर्य, अच्छी शिक्षा और धर्मोपदेश से संयुक्त कर के विद्या ओर उत्तम शील से युक्त करें। सन्तानों 
को योग्य है कि पितादि की सेवा और अनुकूल अआचरण से पिता आदि सर्भो की नित्य सेवा करें, ऐसे 
परस्पर उपकार से ग्रृहाश्रम में आनन्द के साथ वत्तेना चाहिये ॥ ३७ ॥ 
अमग्न आयूंपि इत्यस्य वैखानस ऋषिः। इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द। | पडजः स्व॒रः ॥ 

फिर उसी विषय का अगले मन्त्र में उपदेश किया है ॥ 

अग्नध्यायू७षि पवसष्ञा सुवोजेमिषं च ना । आरे बांधस्व 
दच्छुनांम्‌ ॥ शे८ ॥ 

पदार्थ!--हे ( अमे ) विद्वन्‌ पिता, पिवासह ओर प्रपितामह ! जो आप ( नः ) हमारे 
( आयू"पि ) आयुर्दाओं को ( पव्ते ) पवित्र करें सो आप ( ऊर्जम्‌ ) पराक्रम ( च) और ( इपम्‌ ) 
इच्छासिद्धि को ( आ, सुब ) चारों ओर से सिद्ध करिये और दूर और निकट बसने हारे ( दुच्छुनास ) 
हुए कुर्ता के समान मजुर्प्यों के सज्भ को ( बाधस्व ) छुद्ा दीजिये ॥ ३८ ॥ 

भावारथ:--पिता आदि लोग अपने सत्तानों में दीघे झायु पराक्रम और शुभ इच्छा का 
धारण कराके अपने सन्‍्तानों को दु्श के सद्ग॒ से रोक ओर श्रेष्ठो के स्गः में प्रदत्त करा के धार्मिक 
चिरद्जीवी करें जिससे चे बृुद्धावस्था भें भी अग्रियाचरण कभी न करें ॥ इ८ ॥ 
' पुनन्तु मा देवजना इत्यस्य बेखानस ऋषि । चिद्वांसो देवता: | अनुष्डुपू छल्द। । 

गान्धार। खरा ॥ 
फिर उसी दिपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


१ैरैप येजुवेंद्मांष्ये-+ 
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पनन्‍तु सा दवज़दा) पननन्‍्त सना धथ; | पनत वेश्चा भताने 
जातवेदः पुनीहि मा || २६ ॥ 

पदार्थ!--है ( जातवेदः ) उत्पन्न हुए जनों में छादी विद्वन्‌ ! जैसे ( देवजनाः ) विद्वान्‌ जन .. 
( मनसा ) विज्ञान और प्रीति से ( मा ) सुझ को ( एुनन्तु ) पविन्न करें और हसारी ( घियः ) बुद्धियों 
को ( पुनन्तु ) पवित्र करें और ( विधवा ) सम्पूर्ण ( भूदानि ) भूत आणिम्ात्र झुक को ( घुनन्ठु ) पविन्न 
करें वैसे आ्राप ( मा ) सु को ( पुनीहि ) पवित्र कीजिये ॥ ३६ ॥ 


भावार्थ:--विद्वान्‌ पुरुष और विदुपी ख्तियों का मुख्य कर्त्तव्य यही है कि जो पुत्र और पृत्रियों 
को ब्ह्मचर्य और सुशिक्षा से विद्वान्‌ भर दिदुपी सुल्दर शीलयुक्त निरन्तर किया करें || ३६ ॥ 
पवित्रेणेत्यस्थ वैखानस ऋषिः । अभ्रिदेवता । निचुद॒गायत्री छन्दः | पडुज: स्वरा ॥ | 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा दे ॥ 


पविच्रेंण पुनीहि मा श॒क्केणं॑ देव द्ीचंत । अग्मे ऋत्था 
ऋ्रले१४रलु || ४० || 

पदार्थ!--हे ( दीद्यत्‌ ) प्रकाशमान (देव ) विद्य के देने हारे ( असे ) विद्वतू ! आप 
( पवित्रेण ) शुद्ध ( श॒क्र ण॒ ) वीर्य पराक्रम से स्वयं पविन्र होकर ( सा ) सुर को इस से ( अनु, पुनीहि ) 
पीछे पवित्र कर श्रपनी ( ऋत्वा ) बुद्धि वा कर्म से अ्पत्ती प्रज्ञा श्रीर कर्स को पविन्र करके हमारी 
( ऋतून्‌ ) बुद्धियों वा कमों को पुनः पुनः पविन्न किया करो ॥ ४० ॥| 


भावार्थ:--पिता अध्यापक और उपदेशक लोग स्वयं धार्मिक और विद्वात्‌ होकर अपने 
सस्तानों को भी ऐसे ही धार्मिक योग्य विद्वान करें || ४७० ॥। 
यत्त इत्यस्य चैखानल ऋषि! । अभिदेवता । निचुद्गायत्री छन्द | पडजः खरः ॥| 
मनुष्यों को केसे शुद्ध होना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


यत्त पविच्नप्तनर्चिष्यग्ते वित्ततमन्तरा । ब्रह्म तेन॑ पुनातु मा ॥९१॥ 


पदार्थ;--है ( अपे ) स्वप्रकाशस्वरूप जगदीश्वर ( ते ) तेरे ( अचिषि ) सत्कार करने योग्य 
शुद्ध तेजःस्वरूप में ( अ्रन्तरा ) सब से भिन्न (यत्‌ ) जो ( विततम्‌ ) विस्तृत सब में व्याप्त ( पविश्नतर ) 
शुद्धस्वरूप ( अब्य ) उत्तम वेद विद्या है ( तेन ) उससे (मा) मुझ को आप ( छुनाठु ) पवित्र . 
कीजिये )। ४१ ॥ 


भावार्थ:--हे मज॒ध्यो ! ठुम लोग जो देवों का देव पविन्नों का पवित्र व्यात्तों में व्याप्त भ्रन्त्यौमी 
ईश्वर और उसकी विद्या वेद है उसके अनुकूल आचरण से निरन्तर पविन्न हृजिये .॥ ४१ ॥ 
पवसान इत्यस्य वेखानस ऋषिः । सोमो .देवता । ग्रायत्री छन्दः । पदुजः स्वर ॥ 


फिर मलुष्यों को पुत्नादि केले पवित्र करने चाहिये इस विषय को 
.' अगले मन्त्र में कहा दै ॥ 


एकोनर्विशो5घ्याय: ॥ स्भ्६ 
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पब॑सानः लोप्ञझण मन परविश्नेण विचषेणि! | थ। पोता स 
पएनातु मा ॥ ४२ || 
पद्ार्थ:--( य: ) जो जगदीखर ( नः ) हमारे मध्य में ( पविश्रेण ) शुद्ध आचरण से 


( पृथसतानः ) पविन्न ( विचर्षणिः ) विविध विद्या्नों का दाता है ( सः ) सो ( अथ ) आज हम को पवितन्न 
करने बाला और हमारा उपदेशक है ( लः ) सो ( पोता ) पविन्नस्वरूप परमात्मा ( सा ) मुझ को 


( घुनातु ) पवित्र करे ॥| ४२ ॥ 
भावार्थ:--मनुष्य लोग ईश्वर के समान धार्मिक होकर अपने सन्तानों को घर्माव्मा फैरें 
. किये विना अन्य मलुष्यों को भी वे पवित्र नहीं कर सकते ।। ४२ ॥। 


उभास्यामित्यस्य वैखानस ऋषिः । सविता देवता । निचुदगायत्री छन्दः । 
पडज+ स्वर; ।। 
मनुष्यों को अधर्स से केसे डरना चाहिये इस दिपय को अगले मन्त्र में कद्दा है ॥ 

उभाभ्यान्देव सबितः परविच्रेंण सवेन च | मा प्नीहि 

विश्वत३ ॥ ४३ ॥ 
दार्थ:-हे ( देव ) सुख के देने हारे ( सवितः ) सत्यकर्मों में प्रेरक जगदीश्वर आप 

( पवित्रेण ) पपित्र वर्ताव ( च ) और ( सवेन ) सकलैश्वयर्य तथा ( उसाभ्यांम ) विधा और पुरुपार्थ से 
( विश्वतः ) सब्र ओर से ( माम ) सुझू को ( पुनीहि ) पवित्र कीजिये ॥॥ ४३ ॥ 

भावार्थ:--हे मलुष्यो ! ज्ञो ईश्वर सब सलुप्यों को शुद्धि और घ॒र्स को अहण कराता है उसी 
का आश्रय कर के अधर्माचरण से सदा भय किया करो ॥ ४३ ॥ 


वैश्वदेवीत्यस्थ वैखानस ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । विराट त्रिष्ठुप्‌ छन्द। । 
घैवतः स्वर) ।। 
शज्ञा को कैसे राज्य बढ़ाना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


वैश्वदेवी पुंनती देव्यागागस्पांसिमा वहव्यस्तन्वों चीत्तरंछाः 
तथा मर्दन्तः सघमादेषु चय०७ स्पाम पतथों रखीणाम ॥ ४४ ॥ 


पदार्थ:--है मजुष्यो ! जो ( चेश्वदेवी ) सब विदुपी ज्ियों में उत्तम ( पुनती ) सब की पवित्रता 

करती हुई ( देवी ) सकज्ञ विद्या भौर धर्म के आचरण से प्रकाशमान विध्ाश्रों की पढ़ाने हारी 

, अक्षाचारिणी कन्या हम को ( श्रा, अगत्‌ ) प्राप्त होवे ( यत्याम्र ) जिनके होने में (इमाः ) ये ( बह थः ) 
बहुतली ( तन्‍वः ) विस्तृत विद्यायुक्त ( वीतपृष्ठाः ) विविध प्रश्नों को जाननेद्ारी हों ( तथा ) उससे 
अच्छी शिक्षा को प्राप्त भारयोश्रों को प्राप्त होकर ( वयमर्‌ ) हम लोग ( सघमादेपु ) समान स्थानों में 
( सदन्तः ) आनन्दयुक्त हुए ( रयीणाम्‌ ) घनादि ऐश्वर्यों के ( पतयः ) स्वामी ( स्थाम ) हो” ॥४४॥। 





१४० यजु वेंद्भाष्ये-- 
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भावार्थ!--मैप्ते राजा सब कन्याओं को पढ़ाने के लिये पूर्ण विद्या वाली खत्रियों को नियुक्त करके 
सब बालिकाओं को पूर्णविद्या ओर सुशिक्षायुक्त करे वेसे ही बालकों को भी किया करे, जब ये सब 
पूर्णयुवावस्था वाले हों तभी स्वयंवर विद्वाह करावे ऐसे राज्य की वृद्धि को सदा किया करे ॥- ४४ ॥ 
' ये समाना इत्यस्य वेखानस ऋषि; । पितरो देवता: । निचुदनुष्डप्‌ छन्दः । 
गान्धयार। स्वरा || 
कहां मनुष्य खुखपूर्वेक निवास करते डे इस विषय को अगले मनन में कहा है ॥ 


से संम्नानाः समनसः पितरों यम्नराज्धें। ते्षा लोकः स्वधा नमों 
घज्ञो देवेषु कल्पताम्‌ ॥ ४४ ॥ 

पदार्थ:--( ये ) जो ( समाना; ) सच्श ( समनसः ) तुल्थ विज्ञान युक्त ( पितरः ) प्रजा के 
रक्षक लोग ( यमराज्ये ) वथावत्‌ न्‍्यायकारी सभाधीश राजा के राज्य में हैं ( तेपाम्‌ ) उनका ( लोकः ) 
सभा का दर्शन ( स्वधा ) अन्न ( नमः ) सत्कार और ( यज्ञ: ) प्राप्त होने योग्य न्याय ( देवेपु ) 
विद्वानों में ( कल्पताम्‌ ) समर्थ होवे ॥ ४९ ॥ 


भावार्थ:--जहां बहुदर्शी भ्रज्ञादि ऐश्वर्य से संयुक्त सजनों से सत्कार को श्राप्त एक धर्म ही में 
जिन की निष्ठा है उन विद्वानों की सभा सत्यन्याय को करती है उसी राज्य में सब मनुष्य ऐश्वय्य और 
सुख में निवास करते हैं ॥ ४६ ॥ 


यें समाना इत्यस्य वैखानस ऋषि: | श्रीदेंवता । अनुष्डुप्‌ छनन्‍्द। । गान्धारः स्वरः ॥ 
माता पिता और सन्तान आपस में केसे बत्ते इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


थे ससाना; समनसों जीवा जीवेषु मासका।। तेषा७ आमेयिं 
कल्पतामास्मिल्लोके शत०७ सम्मा; ॥ ४६ ॥ 

पदार्थ:--( ये) जो (अ्रस्मिन्‌ ) इस ( लोके ) लोक में ( जीवेषु ) जीवते हुआ में 
( समानाः ) समान गुण कम स्वभाव वाले ( समनसः ) समान धर्म में सन रखने हारे ( मामकाः ) 


भेरे ( जीवाः ) जीते हुए पिता श्रादि हैं ( तेपाम्‌ ) उन की ( श्री: ) लक्ष्मी ( मयि ) मेरे समीप 
( शत्तम्‌ ) सौ ( समा: ) वर्षपर्यन्त ( कल्पताम्‌ ) समर्थ होवे ॥ ४६ ॥ 


भावाथ!--सन्तान लोग जवतक पिता आदि जीचें तबतक उनकी सेवा किया करें पुन्न लोग. 
जबतक पिता आदि की सेवा करें तबतक चे सत्कार के योग्य होदें और जो पिता आदि का धनादि वस्तु 
हो वह पुत्रों और जो पुत्रों का हो वह पिता आदि का रहे ॥ ४६ ॥ 


दे सृती इत्यस्य बेखानस ऋषि) । पितरो देवताः । स्व॒राट्पढक्तिश्छन्दो । 
। पत्चमः स्वर || 
जीवों के दो मार्ग हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


एकोनविंशोषध्यायः ॥ | १४१ 


कप | 
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दे सृतीष्अश्टणव पितणासहं देवानांसुत मत्योनाम्‌ । ताम्पांमिद 
विश्वमेजत्समेंति यरदनतरा पितरं सातरें च ॥ ०७ ॥ | 


पदार्थ!--हे मनुष्यो ! ( अहस्‌ ) में जो ( पितणाम्‌ ) पिता आदि ( मत्योनाम्‌ ) मनुष्यों 
( व) और ( देवानाम्‌ ) विद्वार्नों की ( द्वे ) दो गतियों ( रती ) जिन में आते जाते अर्थात्‌ जन्म 
मरण को प्राप्त होते हैं उनको ( अश्वणवम्‌ ) सुतता हूँ ( ताभ्याम्‌ ) उन दोनों गतियों से ( इृदम्‌ ) यह 
( विश्वस्‌ ) सब जगत्‌ ( एजत्‌ ) चलायमान हुआ ( समेति ) अच्छे प्रकार प्राप्त होता है ( उत ) और 
( यत्‌ ) जो ( पितरस्‌ ) पिता और ( भातरम्‌ ) माता से (.अन्तरा ) पृथक्‌ होकर दूसरे शरीर से 
अन्य माता पिता को भ्राप्त होता है सो थह तुम लोग जानो ॥ ४७ ॥ 

भावार्थ:--दो ही जीवों की गति हैं एक माता पिता से जन्स को प्राप्त होकर संसार में 
विपय-सुख के भोगरूप और दूसरी विद्वानों के सह्ढ आदि से मुक्ति-सुख के भोगरूप है, इन दोनों गतियों 
के साथ ही.सब प्राणी विचरते हैं ॥ ४७ ॥ हे 


इृद॑ हपिरित्यस्य बेखानस ऋषिः । अग्निदेवता । निचुदर्टिश्छुन्दः | मध्यमः स्व॒रः || 
तानों को क्‍या करना चाहिये इस वचिपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
इुद॑ डविः प्रजनन सेड्अस्तु दशवीर७ सर्वेगण७ स्वस्तयें । 
आत्मसनिं प्रजासनिं पशुसानें छोकसन्ध॑भय्सनें । अप्निः प्रजां 
बहुलां में करोत्वन्न पद्यो रेतों्अस्मार्ु घत्त ॥ ४८ ! 
पदार्थ:--( अप्निः ) अप्ि के समान प्रकाशसान पति ( में ) मेरे लिये ( बहुलाम्‌ ) बहुत सुख 
देनेव[ली ( प्रजाम्‌ ) प्रजा को ( करोतु ) करे ( में ) मेरा जो ( इृदम्‌ ) यह ( प्रजनमर्‌ ) उत्पत्ति करने का 
निमित्त ( हृविः ) लेने देने योग्य ( दशवीरम ) दश सन्‍्तानों का उत्पन्न करने हारा ( सर्वगणम्‌ ) सब 
समुदायों से सहित ( आस्मसनि ) जिससे आत्मा का सेवन ( प्रजासनि ) प्रजा का सेवन ( पशुसनि ) 
पशु का सेवन ( त्ञोकस॒नि ) लोकों का अच्छे प्रकार सेवन और ( अभयसनि ) अ्रभय का दानरूप 
कर्म होता है उस सन्‍्तान को करे वह ( स्वस्तये ) सुख के लिये ( अस्तु ) होवे । हे माता पिता आदि 
लोगो ! आप ( अस्मासु ) हमारे बीच में प्रजा ( अन्नस्‌ ) अन्न ( पयः ) दूध और ( रेतः ) घीर्य को 
( धत्त ) धारण करो ॥ ४८ ॥ 
भावार्थ ;--जो स्त्री पुरुष पूर्ण श्रह्मचर्य से सकल विद्या की शिक्षाओं का संग्रह कर परस्पर 
प्रीति से स्वयंचर विवाह कर के ऋतुगामी होकर विधिपूर्वक प्रजा की उप्पत्ति करते हैँ उनकी वह्द प्रजा 
शुभगुणयुक्त होकर माता पिता आदि को निरन्तर सुखी करती है ॥ ४८ ॥ 


उदीरतामित्यस्य शट्ट ऋषि; । पितरो देवता । स्व॒राद त्रिष्ठुप्‌ छन्द। | धचतः स्वर | 
पिवा आदि को कैसे होकर कया करना चाहिये इस विपय को अग्ले मन्त्र में कद्दा है ॥ 

उर्दीरतामवबर5्उत्परांस उन्म॑ध्यमा! पितरः सोम्पास! । अस 
य5ईयुर॑द्रक्ा ऋतज्ञास्ते नॉज्वन्तु पितरो हवेंपु ॥ ४६ ॥ , 


१४२ यजुर्वेद्भाष्ये-- 
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पदार्थ:--है मनुष्यो ! (ये ) जो ( अवृकाः ) चौयोदि दोप रहित ( ऋतज्ञाः ) सथ के आनने 
हारे ( पितरः ) पिता आदि बढ़े लोग ( हवेषु ) संग्रामादि च्यवहारों में ( असम ) प्राण को ( उदीयुः ) 
उत्तमता से प्राप्त हों (ते ) वे ( नः ) हमारी (उत्‌, अचन्तु ) उत्कृष्टता से रक्षा करें और जो 
( सोम्य[सः ) शान्त्यादिगुशसम्पन्न ( श्रवरे ) प्रथम अवस्था दुक्त (परासः ) उत्कृष्ट अवस्था पाले 
( मध्यसाः ) बीच के विद्वान्‌ ( पितरः ) पिया आदि लोग हैं वे हम को संग्रामादि कार्सो से ( डदीरताम ) 
अच्छे प्रकार प्ररणा करें ॥ ४६ ॥ 


भाषाथे;--जो जीते हुए प्रथम सध्यम और उत्तम चोरी आदि दोपरहित जानने के योग्य विद्या 
को जाननेहारे तत्वज्ञान को प्राप्त विद्वान्‌ लोग हैं वे विद्या के अस्यास और उपदेश से सत्य धर्म के ग्रहण 
फराने हारे कर्म से बाल्यावस्था में विवाह का निषेध करके सब ग्रजाओं को पालें | ४६ ॥| 


अद्विरत इत्यस्य शब्द ऋषिः । पितरो देवताः । निचुतृत्रिष्टुप्‌ छन्दः। घेवतः स्व॒रः ॥ 
माता पिता और सन्‍्तानों को परस्पर फैसे वर्चना चाहिये इस विषय को 
अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
अड्लिरसो नः पितरो नर्वग्वा अर्वोणों भ्ृगंवः सोस्यास;। तेषों 
लग" खुपतो शज्ियानामपिं रुद्रे सॉमनसे स्थांस || ४० ॥ 


पदार्थ:--हे मनुष्यों ! जो ( नः ) हमारे ( श्र्विर्सः ). सब विधान के सिद्धान्तों को जानने 
और ( नवावाः ) नवीन नवीन ज्ञान के उपदेशों को करने हारे ( अथर्वाणः ) अ्रहिंसक ( ्टंगवः ) 
परिपकविज्ञानथुक्त ( सोस्यासः ) ऐश्वर्य पाने योग्य ( पित्तरः ) पिचादि झ्ानी लोग हैं ( तेपाम्‌ ) उन 
( थज्ियानास्‌ ) उत्तम व्यवहार करने हारों की ( सुमतो ) सुन्दर अज्ञा और ( भद्दे ) कल्याणकारक 
( सौमनसे ) प्राप्त हुए श्रेष्ठ बोध में ( वयस्र्‌ ) हम लोग प्रदत्त ( स्थाम ) होयें वेसे तुम ( अपि ) 
भी होझो ॥ ६० ॥ 


भावाथै।--सन्‍्तानों को योग्य है कि जो जो पिता आदि बढ़ों का धर्मयुक्त कर्म होवे उस उस 
का सेवन करें और जो जो शअ्रधर्मयुक्त हो उस उस को छोड़ देवें ऐसे ही पिता आदि बढ़े लोग भी 
सन्‍्तानों के अच्छे अ्रच्छे गुणों का अहण और छुरों का त्याग करें ॥| ६० || 
से न इत्यस्य शह्ठ ऋषि; । पितरो देवता: । शुरिक्पड्क्तिश्छन्दः | पद्ममः स्वरः ॥| 
फिर उसी विषय को अशले मन्त्र में कहा है ॥ 
६ 5 मा जे नन्ष। 2 छा ७. [३० पक श्र 4 के 
ये ना पूर्व पितरः सोम्यथासोंड्नूडिरे सॉमपीथं वसिष्ठा।। तेसियरमः 
7 रथ ५९, है डु 2) ४. ु हे ह 
संथरयाणा हर्च,७5युशन्नुशद्धिंः प्रतिकामसंत्ु || ५१ ॥ 


पदार्थ:--( ये ) जो (नः ) हमारे ( सोम्यासः ) शान्तादि गुणों के योग से योग्य 
( वसिष्ठा: ) अत्यन्त धनी ( पूरे ) पूवेज ( पितरः ) पालन करने हारे ज्ञानी पिता आदि ( सोमपीथस ) 
++शोमपाव को ( अनूहिरे ) आरप्त - होते और कराते हैं ( तेमिः ) उन ( उशज्लिः ) हसारे पालन की 


एकोनविंशोष्च्याय: ॥ श्४ई 
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कामना करने हारे ऐतिरों के साथ ( हवींषि ) लेने देने योग्य पदार्थों की ( उशन्‌ ) कामना करने हारा 
( संरराणः ) अच्छे अकार सु्ो का दाता ( यमः ) न्याय और योग युक्त सन्‍्तान ( प्रतिकामस्‌ ) प्रबेक 
काम को ( अत्त ) भोगे ॥ ५१ ॥ | 

सावार्थ:--पिदा आदि छुच्नो के साथ और छुत्र पिता आदि के साथ सय सुख दुःखें के भोग 
करें शौर सदा सुख की बुद्धि और दुःख का नाश किया करें ॥ ६१ ॥ 


तू सोम इत्यस्य शह्ठ ऋषि; । पितरों देवता; । स्वराद पढक्तिश्छन्द। । 
पद्चमः स्वर) || 
फिर डस्री विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

व्व७ सोम प्र चिंकितो सनीया त्व७ रजिंप्ठमनुनेधि पन्‍थांम | 

तब प्रणीती पितरों व इन्दो देवेदु रलेममजन्त घीराः | १३ ॥ 
पदार्थ ;--हे ( सोम ) ऐश्वस्यैयुक्त ! (प्र, चिकितः ) विज्ञान को प्राप्त ( खम्‌ ) व्‌ ( मनीषा ). 

उत्तम ग्रज्ञा से जिस ( जिम ) श्रतिशय कोमल सुखदायक ( पन्थाम्त ) मार्ग को ( नेषि ) प्राप्त होता है 
उस को ( त्वस्‌ ) तु सुरू को भी ( अनु ) अनुकूलता ले प्राप्त कर । है ( इन्दो ) आनन्दकारक घन्द्रभा 
के तुए्य वर्त्तमान ! जो ( तब ) तेरी ( प्रणीती ) उत्तम नीति के साथ चत्तेमान ( घीराः ) सोगीराज 
( पितरः ) पिता आदि ज्ञानी लोग ( देवेएु ) विद्वानों में ( नः ) हमारे लिये ( रत्नम्‌ ) उत्तम धन का 
( श्रभज्ञन्त ) सेवन करते हैं वे हम को नित्य सत्कार करने योग्य हों ॥ ४२ ॥ 

भावार्थ;:--जो सब्तान माता पिता आदि के सेवक होते हुए विद्या और विनय से धर्म का 
अनुष्ठान करते हैं वे अपने जन्म की सफलता करते हैं ॥ ५४२ ॥ 


लखगेत्यस्य श॒ह् ऋषि; । पितरों देवता) । त्रिष्डुपू छन्दः | घेवतः स्वर: || 
फिर उसी पूर्वोक्त विषय को अगले मन्त्र में कद्दा है ॥ 
त्वचा हि न पितरं सोस पूर्व कर्मांणि चत्रु पंचज्नान धीराः। 


चन्वन्नचांतः परिधी२5रपोएवीराशिरस्वैंमेघवा भवा ना ॥ १३ || 
पसार्थ!--है ( पधमाज ) पविद्नस्वरप पचित्रकर्मकत्तों और पवित्र करने हारे ( सोम ) 
ऐश्वस्यैयुक्त सब्तान ( खया ) तेरे साथ ( नः ) हसारे ( पूर्वे ) पूर्वज ( घीराः ) बुद्धिमान्‌ ( पितरः ) 
पिता आदि ज्ञानी लोग जिन घर्मेयुक्त ( कर्माणि ) कर्मों को ( चक्र: ) करने वाले हुए ( हि ) उन्हीं 
का सेवन हम लोग सी करें ( अवातः ) हिंसाकर्मरद्धित ( वन्वन्‌ ) धर्म का सेवन करते हुए सन्तान द्‌. 
( वीरेसिः ) चीर घुरुष और ( अख्ेः ) घोड़े आदि के साथ ( नः ) हमारे शब्युओं की ( परिधीन ) 
परिधि अर्थात्‌ जिन में चार्से ओर से पदार्थों को धारण किया जाय उन सार्गी को ( अपोर्य ) 

झ्ाच्छादन कर और हसारे मध्य सें ( सघवा ) धनवान्‌ ( भव) हजिये ॥ ३ ॥ 
भादार्य!--मजुप्य लोग अपने धार्मिक पिता आदि का अनुफरण कर झौर थशयुष्धों को 

निघारण करके अपनी सेना के अंगों की प्रशंसा से युक्त हुए सुखी होवे ॥ २३ ॥ 


१४४ ६ यजुरवेंद्साष्ये-- 
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त्व७ सोमेत्यस्य शट्ठ ऋषिः । सोमो देवता । भ्ुरिक्‌ परर्क्तश्छन्द। । पद्म; स्वर: | 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

त्व७ सोस पितृनिंः संविदानोज्नु चावापृशचिवीब्ञा तंतन्‍्थ । तस्मैं 
तहइन्दों हविषा विधेम वय० स्थास्त पतंथों रखीणा।स्‌ || ४४ || 

पदार्थ;:--है ( सोम ) चन्द्रमा के सदश आनन्दकारक उत्तम सन्तान ! ( पितृभिः ) ज्ञानयुक्त 
पितरों के साथ ( संविदानः ) प्रतिज्ञा करता हुआ जो ( त्वम्‌ ) वू ( अनु, चावाएथिवी ) सूर्य और 
पृथिवी के मध्य में धमोडुकूल आचरण से सुख का ( आ, ततन्धथ ) विस्तार कर । हे ( इन्दो ) चन्द्रमा 
के समान प्रियदुर्शन ! ( तस्मे ) उस ( ते ) तेरे लिये ( वयम्‌ ) हम लोग ( हविषा ) लेने देने योग्य 
व्यवहार से सुख का ( विधेम ) विधान करें जिससे हम लोग ( रयौणाम्‌ ) घनों के ( पृतयः ) पालन 
करने हारे स्वामी ( स्थाम ) हों ॥ <४ ॥ 

भावार्थ:--हे सन्‍्तानो ! तुम लोग जैसे चम्द्रलोक प्रथिवी-के चारों ओर अमण करती हुआ 
सूर्य की परिक्रमा देता है चेसे ही माता पिता आदि के अन्ुचर होझशो जिससे तुम श्रीमन्त 
हो जाओ ॥ €४॥ 

व्हिपद इत्यस्य शझ् ऋषि; । पितरो देवताः । झुरिक्‌ पढक्तिश्छन्दः | 

पश्चस स्रर। ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

वर्हिषद। पितरः ऊूत्यवोगिमा वों हृच्या चंकृमा जुषध्य॑स्‌ । 
तथ्ञाग़तावंसा शन्तंसे नार्था ना शंयोर॑रपों दंघात | १५ ॥ 

पदार्थ:--हे ( बहिंषदः ) उत्तम सभा में बैठते हारे ( पितरः ) न्याय से पालना करने वाले 
पितर लोगो ! हम ( अर्वाक ) पश्चात्‌ जिन ( वः ) तुम्दारे लिये ( ऊती ) रक्षणादि क्रिया से ( इमा ) 
इन ( हष्या ) भोजन के योग्य पदार्थों का ( चक्रम ) संस्कार करते हैं उन का तुम लोग ( जुषध्वम्‌ ) 
सेवन किया करो । वे आप लोग ( शब्तमेन ) अत्यल्त कल्याणकारक ( अबसा ) रक्षणादि कर्म के 
साथ ( भरा, गत ) आवें ( अ्रथ ) इसके अनन्तर (नः ) हमारे लिये ( शम्र्‌ ) सुख तथा (अरपः ) 
सत्याचरण को ( दधात ) धारण करें और दुःख को ( योः ) हम से प्थक्‌ रक्खें ॥ ९९ ॥ 

भावार्थ:--जिन पितरों की सेवा सन्‍्तान ल्लोय करें वे अपने सन्‍्तानों में अच्छी शिक्षा से 
सुशीलता को घारण करें ॥ ६४ ॥ 

आहमित्यस्य शह्ठ ऋषिः । पितरो देवता; । त्रिष्ठुपू छन्द। | घेवतः स्व॒रः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। ु 
| पे हि प2। 5 2 ] हे । >> पविदिक.० मे 
आहं पितृन्त्सुविदऔऑ२5अवित्सि नपांतं च किक्रमं्ण च विष्णों: | 
बर्डिषदो ये स्वरा सुतस्थ भज॑न्त पित्वस्तःड्डहागं॑मिछाः ॥ १६ ॥ 


एकोनविंशोदष्ध्यायः ॥ १४४५ 
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 पदार्थ:--( ये ) जो ( बर्हिषदः ) उत्तम आसन में बेठने योग्य पितर लोग ( इह ) इस 
वत्तेमान काल में ( स्वधया ) श्रन्नादि से ठृप्त ( सुतस्य ) सिद्ध किये हुए ( पित्व: ) सुगन्धयुक्त पान का 
( च ) भी ( आ, भजन्त ) सेवन करते हैं ( ते ) वे ( आगमिष्ठाः ) हमारे पास आवें जो इस संसार में 
( विष्णो: ) व्यापक परमात्मा के ( नपातम््‌ ) नाशरहित ( विक्रमणम्‌ ) विविध सृष्टिकम को (व ) भी 
जानते हैं उस ( सुविदत्रान्‌ ) उत्तम सुखादि के दान देने हारे ( पितन्‌ ) पितरों को ( अहम ) मैं 
( अ्रवित्ति ) जानता हूं ॥ €६ ॥ 
भावार्थ;--जो पितर लोग विद्या की उत्तम शिक्षा करते और कराते हैं थे पुत्र और कन्याओं 
के सम्यक्‌ सेवन करने योग्य हैं ॥ ६ ॥ 


उपहूता इत्यस्य शह्ठ ऋषिः । पितरो देवता । निचुत्पद्मक्तिश्छन्दः । पद्म: स्व॒रः || 
फिर भी उसी विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

उपहूता। पितरः सोम्यासों बर्िष्येषु निधिषुं प्रियेषु । 
तथ्ञाग॑मन्तु तड्डृह श्रृंवन्त्वधिं च्रवन्तु तेघ्वन्ट्वस्मान्‌ | ५७ ॥ 

पदार्थ/--जो ( सोग्यासः ) ऐश्वय्य को ग्राप्त होने के योग्य ( पितरः ) पितर लोग ( बहिष्येपु ) 
अ्त्युत्तम ( प्रियेषु ) प्रिय ( निधिषु ) रलादि से भरे हुए कोशों के निमित्त ( उपहूताः ) घुलाये हुए हैं 
(ते ) वे ( इह ) इस हमारे समीप स्थान में ( आ, गमन्तु ) आयें ( ते ) वे हमारे वचरनों को 
( श्रुवन्तु.) सुनें वे ( अ्स्मान्‌ ) हम को ( अ्रधि, द्रुवन्तु ) श्रधिक उपदेश से बोधयुक्त करें (ते ) 
वे हमारी ( अवन्तु ) रक्षा करें ॥ €७ ॥ 

ह भावार्थ/:--जो विद्यार्थीजन अध्यापर्कों को चुला उनका सत्कार का उन से विद्याप्रहण की 
इच्छा करें उन विद्यार्थियों को वे अध्यापक भी प्रीतिपुर्वक पढ़ावें और सर्वथा विवयासक्ति शादि दुष्कर्मो 
से थक रक्‍्खें ॥ ९७ ॥ 
आयन्त्वित्यस्य श्ठ ऋषिः । पितरो देवता; । विराट्पड़क्तिश्छन्दः । पत्चमः स्व॒रः || 

फिर भी उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

आ यंन्तु नः पितर सोम्यासोंड्म्रिष्वात्ता! पशथिनिर्देवयानें! । 
अस्मिन्‌ यज्ञे स्वधया मदन्तोड्धिंद्ुवन्तु तेज्वन्त्वस्मान्‌ ॥ ५८ ॥ 

पदार्थ:-- जो ( सोस्यासः ) चन्द्रसा के तुद्य शास्त शमदमादि गुणयुक्त ( अभिष्वात्ताः ) 
अग्न्यादि पदार्थविद्या में निषुण ( नः ) हसारे ( पितरः ) अज्न और विद्या के दान से रक्तक जनक 
अध्यापक और उपदेशक लोग हैं ( ते ) वे ( देवयानेः ) श्राप्त लोगों के जाने आने योग्य ( पथ्िमिः ) 
धर्मयुक्त मार्गों से ( आ, यन्तु ) झआवें ( अ्रस्मिन्‌ ) इस ( यज्ञे ) पढ़ाने उपदेश करने रूप व्यवहार सें 
वर्तमान हो के ( स्वधया ) अज्नादि से ( सदन्‍्तः) आनन्द को प्राप्त हुए ( अस्मान्‌ ) हम को 
( भ्रधि, टुवन्तु ) अधिष्ठाता होकर उपदेश करें और पढ़ावें और हमारी ( अवन्तु ) सदा रक्षा करें ॥&८॥। 

भावार्थ :--विद्यार्थियों को योग्य है कि विद्या और शायु में वृद्ध विद्वानों से विद्या श्र रचा को 
प्राप्त होकर सत्यवादी निष्कपटी परोपकारी उपदेशका के मार्ग से जा झा के सब की रहा करें ॥ २८ ॥ 


१६ ६ 


१४६ यजुवेद्भाष्ये-- 


पा हज ल चल सी लक ल लत लन्‍ल डील लव डी न्‍ ल्‍लजच जज न्‍न्‍ न्‍ व न्‍ जज ल्‍ लन्‍ल्‍ जक्‍ >> ना न्‍स्‍ल्‍न्‍ >न्‍ज >> - 
विज की अर आन कक जा आज सम जा 


' अग्निष्वात्ता इत्यस्य शह्ठ ऋषि! । पितरो देवता; । निचज्जजगती छन्दः 
निषाद; स्वर) || 
फिर भी!उक्त विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


अग्रिंष्वात्ता। पितर एह गच्छुत सर्द!ःसदः सदत खुप्रणीतयः । 
[कप] 2 "5 हक ८ | 0 | ८6 'ं 
अत्ता इवी०षि प्रयतानि बहिष्यर्था रथि5& सर्ववीरं दधातन | १६ ॥ 


पदार्थ:--हे ( सुप्रणीतयः ) श्रत्युत्तम न्यायधर्म से युक्त ( अगिप्वात्ताः ) श्रग्न्यादि 
पदार्थविद्या में निपुण ( पितरः ) पालन करनेहारे पितरो ! आप लोग ( इृह ) इस वर्त्तमान समय में 
विद्याप्रचार के लिये ( आरा, गच्छुत ) आओ ( सदःसदः ) जहां जहां बेढें उस उस घर में ( सदत ) 
स्थित होओ ( प्रयतानि ) अ्रति विचार से सिद्ध किये हुए ( हवींपि ) भोजन के योग्य श्रन्नादि का 
( अ्रत्त ) भोग करो ( श्रथ ) इसके पश्चात्‌ ( बरहहिषि ) विद्याप्रचाररूप उत्तम व्यवहार में स्थित द्वोकर 
हमारे लिये ( सर्वेवीरम्‌ ) सब वीर पुरुषों को प्राप्त कराने हारे ( रय्रिम्‌ ) धन को ( दधातन ) 
घारण कीजिये ॥ ९£ ॥ 

भावार्थ:--जो विद्वान लोग उपदेश के लिये घर घर के प्रति गमनागसन कर के सत्यधर्म का 
प्रचार करते हैं वे गृहस्थों में श्रद्धा से दिये हुए अन्नपानादि का सेवन करें सब को शरीर और आत्मा के 
बल्ल से योग्य पुरुषार्थी करके श्रीमान्‌ करें ॥ ४६ ॥ 


ये अभ्निष्वात्ता इत्यस्थ शह्ठ ऋषि: । पितरो देवता। । स्वराद्त्रिष्डपू छन्दा |. 
घेषतः स्वर) || 
मनुष्यों को ईश्वर की प्रार्थना केसे करनी चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


सेड्ञ्रप्निष्वात्ता येध्अनभप्रिष्वाचा सध्यें दिव; स्वथर्या सादय॑न्ते । 
तेभ्य। स्वराडसुनीतिसेतां यथावश तन्व कल्पयाति || ६० | 

पदाथः--( ये ) जो ( अ्रशिष्वात्ताः ) अच्छे प्रकार अ्रश्निविथा के महण फरने तथा (ये ) जो 
( अनप्िष्वात्ाः ) भ्रप्नि से भिन्न श्रन्य पदार्थविद्याओं को जानने हारे था ज्ञानी पितृलोग ( दिवः ) 
वा विज्ञानादि ग्रकाश , के ( मध्ये ) बीच ( स्वधया ) अपने पदार्थ के धारण करने रूप क्रिया से 
( मादयस्ते ) आनन्द को ग्राप्त होते हैं ( तेभ्यः ) उन पितरों के लिये ( स्वरा ) स्वय॑प्रकाशमान 
परमात्मा ( एताम ) इस ( असुनीतिम ) प्राणों को आप्त होने वाले ( तन्वम्र्‌ ) शरीर को 
( यथाचशम्‌ ) कामना के अनुकूल ( कल्पयाति ) ससर्थ करे ॥ ६० ॥ 

भावाथ:--महुष्यों को परमेश्वर से ऐसी प्रार्थना करनी चाहिये कि हे परमेश्वर ! जो भ्रप्मि 
आदि की पदार्थविद्या को यथार्थ जान के प्रदत्त करते और जो ज्ञान में तत्पर विद्वान्‌ अपने ही पढार्य के 
भोग से सन्तुष्ट रहते हैं उनके शरोरों को दीघोयु कौजिये ॥ ६० ॥ 


अगिष्वात्तानित्यस्य शह्व ऋषि: । पितरों देवता; । निचत्‌ त्रिष्ठुप छन्द। । 
घैवतः स्वर: ॥ 





एकोलविंशोषध्याय! ॥ १४७ 





माता पिता और स्तानों को परस्पर क्‍या करना चाहिये इस विषय को 
अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


अग्निष्वात्तादतुमतों हवामहे नाराश०से सॉमपी्थ यब्झाशु: । 
ते नो विप्रासः सुहर्वा सवन्तु चय& स्थांस पर्तथों रथीणाम ॥ ६१ ॥ 

पदार्थ:--( ये ) जो ( सोमपीथम्त्‌ ) सोम आदि उत्तम श्रोपधिरस को ( आशुः ) पीचें जिन 
( ऋतुमतः ) प्रशंसित वसन्‍्तादि ऋतु में उत्तस कर्म करने वाले ( अप्निप्वात्तान्‌ू ) अच्छे प्रकार श्रप्निविध्य 
को जानने हारे पिता आदि ज्ञानिर्यों वगोे हम लोग ( नाराशंसे ) भनुष्यों के प्रशंसारूप सत्कार के 
व्यवहार में ( हवामहे ) लाते हैं ( ते ) वे ( विप्रासः ) चुद्धिमान्‌ लोग ( नः ) हमारे लिये ( सुहयाः ) 
अच्छे दान देने हारे ( भवन्तु ) हों और ( वयम्‌ ) हम उ्तकी कृपा से ( रयीणाम्‌ ) धनों के ( पतयः ) 
स्वामी ( स्थास ) होवें ॥ ६१ ॥ - 

भावार्थ:--सन्तान लोग पदार्थविद्या और देश काल के जानने और ग्रशंसित ओरोपधियों के 
रस को सेवन करने हारे विद्या और श्रवस्था में बुद्ध पिता आदि को सत्कार के अर्थ घुला के उनके 
सहाय से घनादि ऐश्वय्यं वाले हो ॥| ६१ ॥ 


आच्याजान्वित्यस्थ शट्ठ ऋषि; । पितरो देवता; । निच॒त््‌ त्रिष्ठुप्‌ छन्दः । 
घैषतः स्वर) ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

आया जानु दक्षिणतों निषयेम शज्ञसाभिशंणीत वबिश्वें। सा 
हिं"सिष्ट पितरः फेन चिन्नो यड आग; पुरुषता करांम ॥ ६२ ॥ 

पदार्थ:--हे ( विश्वे ) सब ( पितरः ) पितृलोगो ! तुम ( केत, चित्‌ ) किसी हेतु से ( नः ) ५ 
हमारी जो ( पुरुषता ) पुरुषार्थता है उसको ( मा, हिंसिष्ट ) मत नष्ट करो जिससे हम लोग सुख को 
( करास ) प्राप्त करें ( यत्‌ ) जो ( वः ) छम्हारा ( आगः ) अपराध है उस को हम छुढ़ावें नुम लोग 
( इसम्‌ ) इस ( यज्ञम्‌ ) सत्कारक्रियारूप व्यवहार को ( अभि, ग्रणीत ) हमारे सन्मुख प्रशंसित करो 
हम ( जानु ) जानु अवय्व को ( आच्य ) नीचे टेक के ( दक्षिणतः ) तुम्हारे दक्षिण पास में ( निषय ) 
बेठ के तुरहारा निरन्तर सत्कार करें ॥ ६२ ॥ 


भावाशथे:--जिन के पितृ लोग जब समीप श्रार्वें ग्रथवा सन्‍्तान लोग इन के समीप जायें तय 
भूमि में घुटने टिका नमस्कार कर इनको प्रसन्न कर पितर लोग भी झाशीवोद विद्या और श्रच्छी शिक्षा 
के उपदेश से अपने सन्‍्तानों को प्रसन्न करके सदा रक्षा किया करें ॥ ६२ ॥ 


आसीनास इत्यस्य श्ठ ऋषिः । पितरों देवताः | स्वरा त्रिष्दुप छन्दंः | 
घेषतः स्व॒रः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा दे ॥ 


१४८ यजुर्वेदमाष्ये-- 
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आसीनासो5्अरुणीनामुपस्थें रयि घ॑ंत्त दाशुषे मत्योय | पृश्नेम्यः 
पितरस्तस्थ वस्वः प्रयच्छुत तड्होओज दधात ॥ ६३ ॥ 


पदार्थ:--है ( पित्तरः ) पितृ लोगो ! तुम ( इह ) इस गृह्मश्रस में ( अरुणीनाम्‌ ) गौरवर्णयुक्त 
स्त्रियों के ( उपस्थे ) समीप में ( आ्रासीनासः ) बेठे हुए ( पुत्रेभ्य: ) पुत्रों के” और ( दाशुपे ) दाता 
( मत्यौय ) मनुष्य के लिये ( रयिस््‌ ) घन को ( घत्त) घरो ( त्तस्प ) उस ( बत्वः ) धन के भागों को 
( प्र, यच्छुत ) दिया करो जिससे ( ते ) वे स्री आदि खब लोग ( ऊर्जस्‌ ) पराक्रम को ( दधात ) 
धारण करें ॥ ६३ ॥ 

भावार्थ:--चवे ही वृद्ध हैं जो अपनी स्री ही के साथ प्रसक्ष अपनी पत्नियों का सत्कार करने 
हारे सस्तानों के लिग्रे यथायोग्य दायभाग और सम्पात्रों को सद्य दान देते हैं और वे सन्‍्तानों को 
सत्कार करने योग्य होते हैं ॥ ६६ ४ - 


यमम्न इत्यस्य शह्ठ ऋषि! । अगिदेवता । विराडनुप्डुप्‌ू छन्दः । गान्धार; स्वरा ॥ 
फिर भी डसी विपय को अगले मन्त्र में कहा दे ॥ 


8५ #४१ 


य्ंग्ने कब्थधाहन त्वं बिन्मन्यंसे रयिम्‌ । तन्नों मीमिः अ्रवाय्य॑ 
देवज्ापनया युज॑म्‌ ॥ ५४ ॥ 


पदार्थे;--हे ( कध्यवाहन ) बुद्धिमानें। के समीप उत्तम पदार्थ पहुँचाने हारे ( अमे ) भ्रप्नि 
के समान प्रकाशयुक्त ! ( त्वम्‌ ) आप ( गीर्सिं: ) कोमल चाणियों से ( श्रवाय्यम्‌ ) सुनाने योग्य 
( देवन्ा ) विद्वानों! में ( युजम ) युक्त करने योग्य ( यम्‌ ) जिस ( रथिम्त्‌ ) ऐश्वय्य को , सन्यसे ) 
जानते हो ( तस्‌ ) उसको ( चित्‌ ) भी ( नः ) हसारे लिय्रे ( पनय ) कौनिये ॥ ६४ ॥ 

भावाये।--पिंता श्रादि ज्ञानी लोगों को चाहिये कि पुत्रों और सत्पान्नों से प्रशंसित घन का 
संचय करें उस धन से उत्तम चिह्दानों को अहण कर उनको सत्यधर्म के उपदेशक बना के विद्या भर 
घर्म का प्रचार करें और करावें ॥ ६४ ॥ 


योअ्अभिरित्यस्य शट्ट ऋषि; । अग्नि्देवता । अनुष्टुप्‌ छन्द। । गान्धारः स्वर ॥ 
फिर भी उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
योज्ञम्निः कंच्यवाहनः पितृन्यच्ञदताबधः । प्रेदु उच्यानिं वोचति 
देवेभ्यंश्व पितृभ्य आ ॥ ६५४ ॥ 
पदार्थ:--( यः ) जो ( कव्यवाहनः ) विद्वानों के श्रेष्ठ कर्मों को प्राप्त कराने हारा'( अप्निः ) 
अधि के समान विद्याओं में प्रकाशमान विद्वान्‌ ( ऋताबृधः ) वेदविद्या से वृद्ध ( पितृन्‌ ) पितरों का 
( यक्षत्‌ ) सत्कार करे सो (इत्‌ )ही (ड) अच्छे प्रकार (देवेम्यः ) विद्वानों (च) और 


( पितृभ्यः ) पितरों के लिये ( हच्यानि ) ग्रहण करने योग्य विज्ञानों का ( प्रावोचति ) अच्छे प्रकार सब 
ओर से उपदेश करता है ॥ ६९ 0 





एकोनविशो5ध्याय: १७६ 
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, भावार्थ:--जो पूर्ण ब्रह्मचय॑ से पुणंविद्य! वाले होते हैं वे विद्वानों में विद्वान और पितरों में 
पितर गिने जाते हैं ॥ ६५ ॥ 


त्वमम्न इत्यस्य शट्ठ ऋषि: । अग्निदेवता । निचत्‌ त्रिष्डुप्‌ छन्दः | घैवतः स्वर ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
त्वम॑ग्नः्डोडितः कव्यवाहनावाड्डव्यानिं सुर भीणिं कृत्वी । प्रार्दाः 
पितृभ्यः स्वथया तेज्ञज्षन्नद्धि त्वं दें प्रथंता हवी०षिं ॥ ६६ ॥ 


८ 


०. 


पदार्थ;:--हे ( कव्यवाहन ) कवियों के प्गल्भतादि कर्मों को प्राप्त हुए ( अप्ले ) अप्नि के 
समान पवित्र विद्वन्‌ ! पुत्र ! (इंडितः ) प्रशंसित (व्वम ) व्‌ ( सुरभीणि ) सुगन्धादि युक्त 
( हच्यानि ) खाने के योग्य. पदार्थ ( क्ृत्वी ) कर के ( अवचाट ) प्राप्त करता है उनको ( पितृभ्यः ) पितरों 
के लिये ( प्रादाः ) दिया कर ( ते ) वे पितर लोग ( स्वधया ) अन्नादि के साथ इन पदार्थों का ( अक्तन्‌ ) 
भोग किया करें । हे ( देव ) विद्वन्‌ दातः ! ( खम्र्‌ ) तू ( प्रयता ) प्रयत्न से साथे हुए ( हवींपि ) खाने 
के योग्य अन्नों को ( श्रद्धि ) भोजन किया कर ॥ ६६ ॥ 


भावार्थ;---पुन्नादि सब लोग अच्छे संस्कार किये हुए सुगन्धादि से युक्त श्रन्ञ पानों से पितर्रों 
को भोजन करा के आप भी इन अन्नों का भोजन करें यही पुत्रों की योग्यता है। जो श्रच्छे संस्कार 


५ चोड 


किये हुए अन्न पानों को करते हैं वे रोगरहित होकर शतवर्पपर्यन्त जीते हैं ॥ ६६ ॥ 
ये चेहेत्यस्य शह्न ऋषिः । पितरो देवता । स्व॒राद्पडक्तिश्डन्दः । पद्चम; स्व॒रः || 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
थे चेह पितरो ये च नेह याँख्व॑ विद्य यॉ२5उच न प्रविद्य | त्व॑ 
चेंत्ध यति ते जांतवेदः स्वधार्मियज्ञ० सुकृतं जुबसर्व ॥ १७ ॥ 


पदार्थ;--हे ( जातचेदः ) नवीन तीच्ण घुद्धि वाले विद्वन्‌ | (ये ) जो ( इृह ) यहां (च) 
ही ( पितरः ) पिता आदि ज्ञानी लोग हैं (च) और ( ये ) जो ( इृह ) यहां (न ) नहीं हैं (च ) 
और हम ( यान्‌ ) जिनको ( विद्य ) जानते (व ) और ( यान्‌ ) जिनको (न प्रविद्य ) नहीं जानते 
हैं उन ( यति ) यावत्‌ पितरों को ( त्वम ) आप ( चेत्थ ) जानते हो (ड ) झौर ( ते ) वे श्राप को 
भी जानते हैं उनकी सेपारूप ( सुकृतम्‌ ) पुण्यजनक ( यज्ञम्‌ ) सत्काररूप व्यवहार को ( स्वधामिः ) 
अन्नादि से ( जुपत्व ) सेवन करो ॥ ६७ ॥ न 


भावार्थ:--है मनुप्यो ! जो प्रत्यक्त वा जो अप्रद्यक्त विद्वान्‌ अध्यापक ओर उपदेशक हैं उन 
सब को बुला अज्नादि से सदा सत्कार करो जिससे थ्राप भी सर्वत्र सत्कारयुक्त होशो ॥ ६७ ॥ 


इदमित्यस्य शह् ऋषि: । पितरो देवता | स्व॒राष््र पढ़क्िश्छन्दः । पद्चमः स्व॒रः || 
फिर उसी विपय को अगले मन्त्र में कहा हे ॥ 





१४० यजुरवेद्साष्ये-- 
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इदम्पित॒म्थों नर्सॉज्अस्तय थे पूर्वोंसों य$उपरास इंयुः । 
पार्मिवे रज॒स्था निष॑ज्ता ये वा नुन० खुंवजनांख विक्तु ॥ ६८ ॥ 

पदार्थ:--( ये ) जो पितर लोग ( पूवोसः ) हम से विद्या वा अवस्था में बृद्ध हैं ( ये ) जो 
( उपरास: ) वानप्रस्थ वा संन्यासाश्रम को प्राप्त हो के गृहाश्रम के विपयभोग से उदासीनचित्त हुए 
(ईयुः ) प्राप्त हों ( ये ) जो ( पार्यिवे ) शथिवी पर विदित ( रजसि ) लोक में ( आ, निषत्ता: ) 
निवास किये हुए ( वा ) अथवा ( ये ) जो ( नूनम ) निश्चय कर के ( सुच्ृजनासु ) अच्छी गतिवाली 
( बिल ) जाओ में प्रथत् करते हैं उन ( पितृभ्यः ) पित्तरों के लिये (अच ) आज ( इदस्‌ ) यह 
( नमः ) सुसंस्कृत अन्न ( अस्तु ) प्राप्त हो ॥ ६८ ॥ ह 

भावार्थ:--इल संसार में जो प्रजा के शोधने वाले हम से श्रेष्ठ विरक्ताप्रम श्रथौत्‌ 
संन्यासाश्रम को प्राप्त पित्ता आदि हैं वे पुत्रादि मलुष्यों को' सदा सेवने योग्य हैं. जो ऐसा न करें तो 
कितनी हानि हो ॥ ६८ 0 ह 


अधेत्यस्य शह्द॒ ऋषिः । पितरो देवताः । त्रिष्डप्‌ छन्दः | पेषतः खरः || 
फिर भी उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥| 
अधा यर्था नः पितरः परांसः प्रल्ासोज्ञम्न5ऋतसाशुधाणा । 


शुचीद॑यन्दीधिंतिसुक्थशासः क्षार्सा भिन्दन्तोंब्अरुणीरप बन ॥ ऐे६ ॥ - 

पदार्थ:-हे ( अश्े ) विहन ! (यथा ) जैसे ( नः ) हमारे ( परासः ) उत्तम .( प्रतासः ) 
प्राचीन ( उक्थशासः ) उत्तम शिक्षा करने हारे ( शुचि ) पविन्न ( ऋतम्‌ ) सत्य को ( आशुषाणाः ) 
अच्छे प्रकार प्राप्त हुए ( पितरः ) पिता आदि ज्ञानी जन ( दीधितिम ) विद्या के प्रकाश ( अरुणीः ) 
सुशील्तता से प्रकाश वाली हितों और ( ज्ञामा ) निवासभूमि को ( अयन्‌ ) प्राप्त होते हैं ( अध ) इस 
के अनन्तर अविद्या का ( सिन्दुल्तः ) विदारण करते हुए ( इत्‌ ) ही अन्धकाररूप आवरणों को 


बे 


( अप, भनू ) दूर करते हैं उनका तू वैसे सेवत कर ॥ ६६ ॥ 

भावार्थ !--इस मन्त्र सें उपसालइ्डार है। जो पिता आदि विद्या को प्राप्त करा के अविद्या को 
निवारण करते हैं वे इस संसार सें सब लोगों से सत्कार करने योग्य हो ॥ ६६ ॥ 

उशन्त इत्यस्य शह्ठ ऋषिः । पितरो देवता; । निच॒त्‌ त्रिष्ठपू छन्दः । 

गान्धार सर) ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

उशन्तंस्त्वा नि धींमहुशन्तः समिंधीमहि | उशन्नुंशतज्ञावह । 
पितृन्द्रविधेज्ञ्तवे )| ७० || 

पदार्थ:--हें विद्या की इच्छा करने चाले अथवा पुत्र ! तेरी ( उशन्तः ) कामना करते हुए हम 
लोग ( तवा ) तुरू को ( नि, घीमहि ) विद्या का निधिरूप बनावें ( उशन्तः ) कामना करते हुए हम 


एकोनर्विशोष्ध्यायः ॥ १४१ 
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तुक को ( समिधीमहि ) अच्छे प्रकार विद्या से प्रकाशित करें ( उशन्‌ ) कामना करता हुआ तू 
( हविपे ) भोजन करने योग्य पदार्थ के ( अत्तवे ) खाने को ( उशतः ) कामना करते हुए हम ( पितृन्‌ ) 
पितरों को ( आ, घह ) अ्रच्छे प्रकार प्राप्त हो ॥ ७० ॥ हे । 

| भावार्थ/।--जैसे विद्वान्‌ लोग बुद्धिमान्‌ जितेन्द्रिय कृतज्ञ परिश्रमी विचारशील विद्यार्थियों की 
नित्य कासना करें बैसे विद्यार्थी लोग भी ऐसे उत्तम अध्यापक विद्वान्‌ लोगों की सेवा करके विद्वान्‌ 
होवें ॥ ७० ॥ 


अपामित्यस्य शह्ठ ऋषि; । इन्द्रो देवता | गायत्री छन्दः | पड़जः स्वर: |, 
अब सेनापति फैसा हो इस विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


अपां फेनेंन नमुचे! शिरंडन्द्रोदंवत्तेय: । विश्वा यदर्जयः 
स्पृथ: ७१॥ 

पदर्थ:--हे ( इन्द्र ) सूर्य के समान वर्त्तमान सेनापते ! जैसे सूर्य ( अपास ) जरलों की 
( फेनेन ) वृद्धि से ( नम्ुचेः ) अपने स्वरूप को न छोड़ने वाले मेघ के ( शिरः ) घनाकार बदलों को 
कांटता है वैसे ही तू अपनी सेनाश्रों को ( उदवर्त्तयः ) उत्कृष्टता को प्राप्त कर ( यत्‌ ) जो ( विश्वा: ) 
सब ( स्प्टघः ) स्पद्धों करने हारी शत्रुओं की सेना है उन को ( अ्रजयः ) जीत ॥ ७१ ॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्वार है । जैसे सूर्य से श्राच्छादित भी मेघ वारंबार 
उठता है पैसे ही वे शत्रु भी पारंवार उत्थान करते हैं | वे जबतक अपने बल को न्यून और दूसरों का 
बल अ्रधिक देखते हैं तबतक शान्त रहते हैं ॥ ७१ ॥ 


सोमो राजेत्यस्य श्ठ ऋषिः । सोसों देवता । भ्रुरिक्‌ त्रिष्ठुप्‌ छन्दः । 
घैवतः स्व॒रः ॥ 
फोन पुरुष मुक्ति को प्राप्त होते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

सोसो राजार्त७ सुत ऋजीषेणाजहान्मृत्युम्‌ | ऋतेन सत्य- 
मिन्द्रियं ठिपान७ शुक्रमन्ध॑ंस इन्द्रस्वेन्द्रियसिदं पशो»सत सधु ॥ ७२॥ 

पदार्थ:-- जो ( ऋतेन ) सत्य ब्रह्म के साथ ( अ्न्धसः ) सुर्सस्कृत श्रन्नादि के सम्बन्धी 
( सत्यम्‌ ) विद्यमान द्र॒व्यों में उत्तम पदार्थ ( विपानस्‌ ) विविध पान करने के साधन ( शुक्रम्‌ ) शीघ्र 
कार्य कराने हारे ( इन्द्रियम्‌ ) धन ( इन्द्रस्प ) परम ऐश्वर्य वाले जीव के ( इन्द्रियम्‌ ) श्रोत्न आदि 
इन्द्रिय ( इदमु ) जल ( पयः ) दुग्ध ( अम्ठतम्‌ ) अ्रम्दतरूप ब्रह्म वा ओपधि के सार और ( मठ ) 
सहत का संग्रह करे सो ( अम्दतम्‌ ) अम्तृतरूप आनन्द को प्राप्त हुआ ( सुतः ) संस्कारयुक्त ( सोमः ) 
ऐश्वरयवान्‌ प्रेरक ( राजा ) न्‍्यायविधा से प्रकाशसान राजा ( ऋजीपेण ) सरल भाव से ( रस्युम ) 
रुत्यु को ( अजहात ) छोड़ देवे ॥ ७२ ॥ 

भावार्थ;--जो उत्तम शील और विद्वानों के सद्ग से सब शुभलणयणं को प्राप्त होते ईं दे 
झृत्यु के दुःख को छोड़ कर मोप्सुख को ग्रहण करते हैं ॥ ७२ ॥ 


१४२ यजुरवेद्भाष्ये-- 
अद्भय इत्यस्य शब्ठ ऋषिः । अ्विरसो देवताः । निचृत्‌ त्रिष्दप्‌ छन्‍्दः । 
धेषतः स्व॒रः ।। 
कौन पुरुष विज्ञान को प्राप्त होते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहा ह्ढै॥ 
अद्भ्यः चीरं व्य॑पिबत्‌ कुडडगद्िरिसो घिया। ऋतेन॑ स॒त्यमिन्दिय 
दिपाने७ शुक्रमन्ध॑सःइन्द्र॑स्पेन्द्रियमिदम्पयो5खत मु ॥ ७३ ॥ 
पदार्थ:- जो (आह्विरसः ) अद्विरा विद्वान्‌ से किया हुआ विद्वान ( घिया ) कमे के साथ 
( अदश्यः ) जलों से (क्षीरम ) दूध को (क्रूढ ) क्रल्ला पत्ती के समान थोड़ा थोढ़ा करके 
( व्यपिबत्‌ ) पीवे वह ( ऋतेन ) बयार्थ योगास्यात्ष से ( इन्द्रस्य ) ऐश्वर्ययुक्त जीव के ( अन्घसः ) 
श्रज्नादि के योग से ( इदम्‌ ) इस प्रबक्ष ( सत्मम्‌ ) सत्य पदार्थों में अविनाशी ( विपानम्‌ ) विविध 
शब्दार्थ सस्वन्धयुक्त ( श॒क्रम्‌ ) पवित्र ( इन्द्रियम्‌ ) दिव्यवाणी और ( पयः ) उत्तम रस ( अखतम ) 
रोगनाशक औषधि ( भधु ) मधुरता और ( इन्द्रियम्‌ ) दिव्य श्रोत्न को प्राप्त होवे ॥ ७३ ॥ 


भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझार है। जो सतद्याचरणादि कर्मों करके चेध्क शास् 
के विधान से युक्ताहारविहार करते हैं वे सत्य बोध और सत्य विज्ञान को प्राप्त होते है ॥ ७३ ॥ 


सोममित्यस्य शट्ठ॒ ऋषि! । सोमो देवता । त्रिष्ठुप्‌ छन्दः | पेबतः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
सोम॑म॒द्म्यों व्यपिवच्छुन्द्सा ह०७सः शुंचिषत्‌। ऋतेन सत्य- 
मिंन्द्रिय विपान ५ शुक्तमन्धस<न्द्रस्थेन्द्‌यिसिद पथोड्मत मधु | ७४॥ 
पदार्थ:--जो ( शुचिषत्‌ ) पविन्न विद्वानों में बेठता है ( हंसः ) दुःख का नाशक विवेकी जन 
( छन्दसा ) स्वच्चुन्द्ता के साथ ( अद्भ्यः ) उत्तम संस्कारयुक्त जलों से ( सोमस्‌ ) 'सोमलतादि 
महीषधियं! के सार रस को ( व्यपिवत्‌ ) अच्छे प्रकार पीता है सो ( ऋतेंन ) सत्य वेदविज्ञान से 
( अ्न्धसः ) उत्तम संस्कार किये हुए श्रत्ञ के दोषनिवर्तक ( शुक्रम्‌ ) शुद्धि करनेहार ( विपानस्‌ ) 
विविध रक्षा से युक्त ( सत्यम्‌ ) परमेश्वरादि सत्य पदार्थों में उत्तम ( इन्द्रियम््‌ ) विज्ञानरूप ( इन्द्रस्य ) 
योगविद्या से उत्पन्न हुए परम ऐ्वर्य की श्राप्ति कराने हारे ( इदम्‌ ) इस प्रयक्ष प्रतीति के आश्रय 
( पथ: ) उत्तम ज्ञान रस वाले ( अरूतम्‌ ) मोक्ष ( मु ) और भधु विद्यायुक्त ( इन्द्रियम ) जीव ने 
सेवन किये हुए खुख को प्राप्त होने को योग्य होता है वही अखिल आनन्द को पाता है ॥ ७४ ॥ 
भावार्थ:--जो युक्ताहार विहार करने हार वेदों को पढ़, योगाग्यास कर अविद्यादि क्लेशों को 
' छुड़ा, योग की सिद्धियों को प्राप्त हो और उन के अभिमान को भी दोड़ के कैचल्य को प्राप्त होते हैं थे 
बरद्मानन्द का भोग करते हैं ॥ ७४ ॥ े 
अन्नात्परिम्ृत इत्यस्य श्ड ऋषिः । प्रजापतिदेंवता । श्ुरिगति जगती छन्दः | 
निपाद) खरः )। 


केसे राज्य की उन्नति करनी चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


एकोनर्विशोडध्यांयः ॥ ५४; 
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अज्ञात्परिखुतो रस॑ त्रह्म॑णा व्यपिबत ज्ञत्न पग्चः सोम॑ प्रजापतिः। 
ऋतेन सत्यमिन्द्रिय विपान० शुक्रमन्धस इनन्‍्#्रस्पेन्द्रियमिदफ पयोउ्मतं 
सघु ॥ ७४ ॥ ह ह ॥ 

पदार्थः--जो ( बह्मणा ) चारों वेद पढ़े हुए विद्वान्‌ के साथ ( प्रजापतिः ) प्रजा का रक्षक 
सभाध्यक्ष राजा ( परिस्तु तः ) सब ओर से पके हुए ( अन्नात्‌ ) जौ आदि श्रन्न से निकले ( पयः ) 
दुग्ध के तुल्य ( सोमम्र्‌ ) ऐश्वर्ययुक्त ( रसस्‌ ) साररूप रस भर ( ज्त्रम्‌ ) ज्षत्रियकुल को ( न्यपिवत्‌ ) 
अहण करे सो ( ऋतेन ) विद्या तथा विनय से युक्त न्याय से ( अ्रन्धसः ) अन्धकाररूप अन्याय के 
निवारक ( शुक्रम्‌ ) पराक्रम करने हारे ( विपानम्‌ ) विविध रक्षण के हेतु ( सत्यम ) सत्य व्यवहारों में 
उत्तम ( इन्द्रियम्‌ ) इन्द्रनामक परमात्मा ने दिये हुए ( इन्द्र॒स्य ) समग्र ऐश्वर्य के देने हारे राज्य की : 
प्राप्ति कराने हारे ( इृदम्‌ ) इस प्रत्यच्च ( पयः ) पीने के योग्य ( अम्ृतम्‌ ) अम्हत के तुल्य सुखदायक 
रस और ( मधु ) मधुरादि ग्रुणयुक्त ( इन्द्रियम्‌ ) राजादि पुरुर्षा ने सेवे हुए स्यायाचरण को प्राप्त होवे 
वह सदा सुखी होवे ॥ ७४ ॥ 

भावार्थ;--जो विद्वानों की अनुमति से राज्य को बढ़ाने की इच्छा करते हैं थे भ्रन्याय की 
निवृत्ति करने और राज्य को बढ़ाने में समर्थ होते हैं ॥ ७९ ॥ 


रेत इत्यस्य शह्ठ ऋषि। । इन्द्रो देवता । श्रुरिगतिशक्वरी छन्द । पद्चमः स्व॒रः | 
शरीर से वीर्य केसे उत्पन्न होता है. इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

रेतो सर्च विजहाति योनि प्रविशदिन्द्रियथम । गर्भोा ज़रायणाइंत 

उल्वें जहातलि जन्मना। ऋतेन सत्पार्मेन्द्रिथ दिपान७ शुक्रमन्धस 


इन्द्रेस्पेन्द्रियसि्दं पयोड्छत मधु || ७६ ॥ 

पदार्थ:--( इन्द्रियस्‌ ) पुरुष का लिंग इन्द्रिय (योनिम्‌ ) ख्री की योनि में ( ्रविशत्‌ ) 
प्रवेश करता हुआ ( रेतः ) वीय॑ को (वि, जहाति ) विशेष कर छोढ़ता है इससे अलग ( मूत्रम ) 
प्रजाव को छोड़ता है वह चीये ( जरायुणा ) जरायु से ( आध्वतः ) ढका हुश्रा ( गर्म ) गर्भेरूप 
होकर जन्‍्मता है ( जन्सना ) जन्म से ( उल्वम्‌ ) आवरण को ( जहाति ) छोड़ता है वह ( ऋतेन ) 
बाहर के वायु से ( अन्धसः ) श्रावरण को निवृत्त करने हारे ( विपानम्‌ ) विविध पान के साधन 
( शुक्रम्‌ ) पविन्न ( सत्यस्‌ ) वर्तमान में उत्तम ( इन्द्रस्य ) जीव के सम्बन्धी ( इन्द्रियम्‌ ) धन को 
और ( इद्म्‌ ) इस ( पयः ) रस के तुल्य ( अम्ततम ) नाशरहित ( मधु ) प्रदयनादि ज्ञान के साधन 
( इन्द्रियम्‌ ) चच्षुरादि इन्द्रिय को प्राप्त होदा है ॥ ७६ ॥ 

भावाधें।:--प्राणी जो कुछ खाता पीता है परम्परा से वीर्य होकर शरीर का कारण होता है 
घुरुप का लिंग इन्द्रिय स्त्री के संयोग से वीरय॑ छोड़ता और इससे अलग मूत्र को छोड़ता है इससे 
जाना जाता है कि शरीर में मृत्र के स्थान से एथक्‌ स्थान में वीर्य रहता है घद्द वीर्य जिस कारण सर 
अंग से उत्पत्त होता है इससे सब शंगों की श्राकृति उस में रहती ३ इसी से जिस के शरीर घे पीर्य 


उत्पन्न होता है उसी की आक्ृति घाला सन्‍्तान होता है ॥ ७६ ॥ 
२० ; 





१५४ यजुवेंदभाष्ये-- 


का 





नल लीनीनीयलयननननान 


दष्ट्वेत्यस्थ शह्ट ऋषिः । प्रजापतिदेवता | अतिशक्वरी छन्‍्दः | पश्चमः सर; ॥ 
श्रव धर्म अधर्म कैसे हैं. इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है॥ 


दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत्सल्यानृते प्रजापंतिः । अश्रद्धामनरतेड 
दंधाच्छुद्धा७ं स॒त्ये प्रजापति! । ऋतेन॑ सत्यमिन्दिय विपान७ 
शुक्षमन्ध॑स<्इन्द्रस्पेन्द्रिथसिद पद्मोज्सत मधु || ७७ ॥ 
हर पदार्थ :--जो ( अजापतिः ) प्रजा का रक्तक परमेश्वर ( ऋतेन ) यथार्थ अपने सत्य विज्ञान से 
( सब्यानृते ) सत्य और सूछ जो ( रूपे ) निरूपण किये हुए हैं उनको ( रृष्ट्रवा ) शान्ष्टि से देखकर 
( च्याकरोत्‌ ) विविध प्रकार से उपदेश करता है जो ( अलूते ) मिथ्याभाषणादि में ( अश्नद्धाम ) 
अ्रप्रीति को ( अदधात्‌ ) धारण कराता और ( सत्ये ) सत्य में ( भ्रद्यास्‌ ) भीति को धारण कराता और 
जो ( अन्धसः ) अ्रधर्माचरण के निवर्त्तक ( शुक्रम्‌ ) शुद्धि करने हारे ( विषानम्‌ ) विविध रक्षा के साधन 
( सद्यम, ) सत्यस्वरूप ( इन्द्रियम्‌ ) चित्त को और जो ( इन्द्रस् ) परमैश्वर्ययुक्त धर्म के प्रापक ( इदम ) 
इस ( पयः ) अम्ृतरूप सुखदाता ( अस्तम्‌ ) रुस्युरोगविवारक ( सु ) सानने योग्य ( इन्दियस्‌ ) 
विज्ञान के साधन को घारण करे वह ( प्रजापतिः ) परमेश्वर सब का उपासनीय देव है ॥ ७७ ॥ 

भावार्थ:--जो मलुष्य ईश्वर के आज्ञा किये धर्स का आचरण करते और निषेध किये हुए 
अंधर्म का सेवन नहीं करते हैं वे सुख को प्राप्त होते हैं जो ईश्वर धर्म अधर्स को न जनावे तो घमो5घम्मे 
के स्वरूप का ज्ञान किसी को भी नहीं हो, जो आत्मा के अनुकूल आचरण करते और अतिकूलाचरण 
को छोड़ देते हैं वे ही धर्माधमम के बोध से युक्त होते हैं इतर जन नहीं ॥ ७७ ॥ । 


वेदेनेत्यस्थ शह्न ऋषि: । प्रजापतिदेवता । ध्ुुरिकू त्रिष्दुप्‌ छन्दः । घेषतः स्व॒रई || 
अब वेद के जानने वाले फैसे होते हैं. इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 
वेदेंन रुपे व्यपिबत्सुतासुतो प्रजापति:। ऋतेन स॒त्यमिन्दियं 
विपान5 शुक्रमन्ध॑सःइन्द्रस्पेन्द्रियमिद पयोज्खत॑ मधु ॥ ७८ ॥ 
पदार्थ:--जो ( प्रजापति: ) प्रजा का पालन करने वाला जीव ( ऋतेन ) सत्य विज्ञानबुक्त 
( चेदेन ) इैश्वरप्रकाशित चारों वेदों से ( सुतासुतौ ) प्रेरित श्रग्नेरित धमोधस्में ( रूपे ) स्वरुपों को 
( व्यप्िबत्‌ ) अहण करे सो ( इन्दृस्य ) ऐश्वर्यथुक्त जीव के ( अन्धसः ) अन्नादि के ( विपानम ) 
विविध पान के निमित्त ( श॒क्रम्‌ ) पराक्रम देने हारे ( स्मम्‌ ) सत्मधमोचरण में उत्तम ( इन्द्रियम ) 


घन, ओर ( इंदम्‌ ) जलादि ( पथ ) दुग्धादि ( अ्रस्शवम्‌ ) झत्युधर्मरहित विज्ञान ( मधु ) मधुरादि 
गुण युक्त पदार्थ और ( इन्द्रियम्‌ ) ईश्वर के दिये हुए ज्ञान को ग्राप्त होवे ॥ ७८ ॥ 


भावार्थ।--वेदें को जनाने वाले ही धर्माधस्से के जानने तथा धर्म के आचरण और अधर्म के 
त्याग से सुखी होने को समर्थ होते है ॥ ७छ८घ 0 


इष्ट्वेत्यस्य शट्द ऋषिः | प्रजापतिदेवता । श्वरिगतिजगती छन्दः । निपादः स्व॒रः || 
कैसा जन वल बढ़ा सकता है इस विषय को अगले मनन में कहा है ॥ 


एकोनविंशोद्ध्यायः ॥ १४५४ 











आज लजल- 


घटवा परिखुतों रस शुक्रेणं शुक्र व्यपिबत्‌ पश्मचः सोस॑ 


प्रजापति। | ऋतेन स॒त्यमिन्द्यं विपान ७ शुक्रमन्धसः्डन्द्र॑स्पेन्द्रियासिदं 
पय्यो5्खत॑ मधु ॥ ७६ | 

पदार्थ;--जो ( परिखुतः ) सब ओरे से प्राप्त ( प्रजापतिः ) प्रजा का स्वामी राजा श्रादि जन 
( ऋतेन ) यथार्थ व्यवहार से ( सत्यम्‌ ) वर्तमान उत्तम ओपधियों में उत्पन्न हुए रस को ( दृष्टवा ) 
विचारप्वेक देख के ( शुक्रेण ) शुद्ध भाव से ( शुक्रम्‌ ) शीघ्र सुख करने घाले ( पयः ) पान करने 
योग्य ( सोमम ) महोषधि के रस को तथा ( रसस्‌ ) विद्या के आनन्दरूप रस को ( च्यपिबत्‌ ) 
विशेष करके पीता वा अहण करता है बह ( अ्रन्धसः ) शुद्ध अन्नादि के प्रापक ( विपानम्‌ ) विशेष पान 
से युक्त ( शुक्रम्‌ ) वीय॑ वाले ( इन्द्रियम्‌ ) विद्वान्‌ ने सेवे हुए इन्द्रिय को श्रौर ( इन्द्वस्प ) परस 
ऐश्वर्ययुक्त पुरुष के ( इृदम्‌ ) इस ( पथः ) श्रच्छे रस वाले ( श्रद्धतम्‌ ) सत्युकारक रोग के निवारक 
( मधु ) मछुरादि गुणयुक्त और ( इन्द्रियस्‌ ) ईश्वर के बनाये हुए धन को ग्राप्त होवे ॥ ७६ ॥ 


भावार्थ;--जो वैद्यक शास्त्र की रीति से उत्तम ओपधियों के रसें को बना उचित समय 
जितना चाहिये उतना पीचवे घह रोगों से पृथक हो के शरीर और आत्मा के बल के बढ़ाने को समर्थ 


होता है ॥ ७६ ॥ | 
सीसेनेत्यस्य शह्ठ॒ ऋषि; । सविता देवता । भ्ुरिक्‌ त्रिष्ठुप्‌ छन्‍्दः | धैवतः स्वर | 


विद्वानों के तुल्य अन्यों को भी आचरण करना चाहिये इस विपय को 
अगले मन्त्र में कहा है ॥ 





877 


सीसेंन तन्‍्त्र सनंसा मनीषिण ऊर्णासृत्रेणं कवयों व्घान्त । 
अश्विनां धज्ञ0 संद्विता सरस्वतीन्द्रस्थ रूप घरुणो भिषज्यन्‌ | ८० ॥ 


पदार्े।--हे मलुप्यो ! जैसे ( कवयः ) विद्ान्‌ ( सनीपिणः ) बुद्धिमान्‌ लोग ( सीसेन ) 
सीखे के पान्न के समान कोसल ( ऊणासूत्रेण ) ऊंत के सूत्र से कमबल के तुस्य प्रयोजनसाधक 
( मनसा ) अन्तःकरण से ( तन्त्रम ) कुटुम्व के धारण के समान यन्त्रकलाओं को ( वयन्ति ) रचते 
हैं जैसे ( सविता ) अ्रनेक विद्या-ध्यवहारों में प्रेरणा करने हारा पुरुष और ( सरस्वती ) उत्तम 
विद्यायुक्त ख्री तथा ( अश्विना ) विद्याओं सें व्याप्त पढ़ाने और उपदेश करने हारे दो पुरुष ( यज्षम्‌ ) 
संगति मेल करने योग्य व्यवहार को करते हैं जैसे ( भिषज्यन्‌ ) चिकित्सा की इच्छा करता हुआ 
(घरुणः ) श्रेष्ठ पुरुष ( इन्द्रस्थ ) परम ऐख़य्य के ( रूपस्र्‌ ) स्वरूप का विधान करता है बसे तुम भी 
किया करो ॥ ८० ॥ 

भावार्थे:--इस सन्त्र में वाचफलुप्तोपमालह्वार है। जैसे विद्वान लोग अनेक घानु और 
साधन विशेर्षों से दसादि को वना के अपने कुदुम्ब का पालन करते हैं. तथा पदार्थों के मेलरूप यज्ञ को 
कर पथ्य भोपधिरुप पदार्थों को देके रोगों से छुद़ाते और शिल्प-क्रियाओं से प्रयोजनों को सिद्ध करते 
हैं देसे अन्य लोग भी किया करें ॥ ८ ॥ 


१४६ यजुर्वेद्भाष्ये-- _ 


कक की 
र्य््य्शशशश़ं्ंंश्ख्ख्ख्य्य्््य्य्ल्ल्े---+-++-  अ .न कक लचअसर:सससससअसससलिलल- 


तदिस्यस्य शहु ऋषि! । वरुणो देववा । श्रिक्‌ त्रिष्डूप्‌ छन्द; । बेवतः खरा ॥ 
कौन पुरुष यज्ञ करने योग्य हैं इस विषय को अगले मन्ज में कहा है ॥ 


मच तन 5 लप च्ट 5 रा 
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तदंस्थ रूपससत» श्चीमसिस्तिस्रो दुधुदेवताः सररराणाः । 
लोमानि शष्पेंबेहुधा न तोक्मसिस्त्वगंस्थ साऊसम मबत्न छाजाः ॥|८१॥ 


पदार्थ:--है मरुप्यो ! ( संरताणाः ) अच्छे प्रकार देने ( तिसतः ) पढ़ाने पढने और परीक्षा 
करनेहारे तीन ( देवताः ) विद्वात्‌ लोग ( शचीमिः ) उत्तम प्रज्ञा और कम्मों के स्राथ ( बहुधा ) 
बहुत अकारों से जिस यज्ञ को और ( शब्पेः ) दी लोगों के साथ ( लोमानि ) लोसें। को' ( दधुः ) 
धारण करें और ( तत्‌ ) उस ( अर्थ ) इस यज्ञ के ( अम्गृतम्‌ ) नाशरहित ( रूपम्‌ ) रूप को ठुम 
लोग जानो यह ( तोक्मभिः ) बालकों से (न) नहीं अनुष्ठान करने योग्य और ( अख ) इस के 
मध्य ( लक ) लवचा ( मांसम्‌ ) सांस और ( लाजाः ) भ्रुजा हुआ सूखा अन्न आदि होस करने 
योग्य ( न, श्रभवत्‌ ) नहीं होता इस को भो तुम जानो ॥ ८१ 0 

भावा्थे;--नो बहुत काल पशयेत्त डाढ़ी मूंद धारणपुर्वेक त्रह्मचारी अथवा पूर्ण विद्या वाले 
जितेन्द्रिय मद्र॒ज्ञव हैं वे ही यज घाठु के अर्थ को जानने योग्य भ्र्थात्‌ यज्ञ करने योग्य होते हैं अन्य 
बालबुद्धि श्रविद्यान्‌ नहीं हो सकते वह हवनरूप ' ऐसा है कि जिसमें मांस ज्ञार खट्टे से भिक्न पदार्थ वा 


तीखा आदि ग्रुणरहिव सुगन्धित पुष्ट भिष्ठ तथा रोगनाशकादि गुणों के सहित हो वही हवन करने 
योग्य होते ॥ ८१ ॥ ह 


तदित्यस्य शब्द ऋषिः । अशिनो देवते । त्रिष्डुप्‌ छन्द/ | घैवतः स्वर! ॥ 
विदुषी स्त्रियों को क्या करता चाहिये इस विषय को अराले मन्त्र में कहा है ॥ 
तदेखिनां भिषजा रुद्रव॑तेनी संरखती वयति पेशोज्अन्तरम । 
अस्थि मज्ञान॑ मासरेः कारोतरेण दर्धतो गयों त्वाचि || ८२ ॥ 
पदाथे;--जिसको ( सरस्वती ) श्रेष्ठ ज्ञानयुक्त पत्नी ( वयति ) उत्पन्न करती है ( तत्तू ) उस 
( पेश: ) सुन्दर स्वरूप ( अस्थि ) हाढ़ ( सज्ञानस्‌) सज्या ( अल्तरस ) अन्तःस्थ को ( मासरैः 
परिषक्त श्रोषधि के सारों से ( कारोतरेण ) जैसे कूप से खब कामों को बैसे ( गवाम्‌ ) प्रथिव्यादि की, 


( लि ) वचारूप उपरि भाग में ( रद्ववतंनी ) आण के मारे के समान मार्ग से युक्त ( मिपजा ). 
वैद्यक विद्या के जानने हारे ( अध्िना ) विद्याओं से पूर्ण दो छुरुप ( दूधतः ) घारण करें ॥ ८र ॥ 


बे जा ड्चै नस 
भाषाथे:--इस सन्त्र-में वाचकलुप्तोपमालझर है। जैसे वैध्यक शास्त्र के जानने हारे पति लोग- 
शरीर को आरोग्य करके स्त्रियों को निरन्तर सुखी करें वैसे ही बिदुपी स्री लोग भी अपने पृतियों को 


रोगरहित किया करें ॥ ८२ ॥ " 
सरस्वतीत्यस्थ शहद ऋषि! । सरखती देवता । घ॒रिक्‌ त्रिप्टुप्‌ छल्दः । जैवतः स्वर: ॥ 
विद्वानों के समान अस्यों को आध्वरण करना चाहिये इस विषयको 
अगले मन्त्र में कहा है॥ रु 


एकोनविंशोडध्यायः ॥ १५७ 
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सरस्वती सनसा पेशल वसुनासंत्याम्यां वधति दुर्शत वपुं। । रस 
परिस्ुुता न रोहित नपम्नहुर्धीर॒स्तसरं न वेम | ८३ ॥ 

प्दार्थ:--( सरस्वती ) उत्तम विज्ञानधुक्त स्री ( मनस्र ) विज्ञान से (वेम ) उत्पत्ति के 
( न ) समान जिस ( पेशलम ) उत्तम श्रज्ञों से युक्त ( दर्शतम्‌ ) देखने योग्य ( घपु: ) शरीर वा जन् 
को तथा ( तसरम्‌ ) दुःखों के क्षय करने हारे ( रोहितस्‌ ) प्रकट हुए ( परिल्रु ता ) सब शओर से प्राप्त 
( रसम्‌ ) आनन्द को देने हारे रस के ( न ) समान ( चसु ) द्रव्य को ( चयति ) बनाती है जिन 
( नासस्थाभ्याम्‌ ) असत्य व्यवहार से रहित माता पिता दोनों से ( नम्नहुः ) शुद्ध को अहण करने 
हारा ( धीरः ) ध्यानवान्‌ तेरा पति है उन दोनों को हम लोग पाप्त होवें ॥ ८३ ॥ 

भावार्थ;- जैसे विद्वान अध्यापक और उपदेशक सार सार वस्तुओं का प्रहण करते हैं बसे 
ही सब स्त्री पुरुषों को अहण करना योग्य है ॥ ८३ ॥ 


पयसेत्यस्य शह्व ऋषि) । सोमो देवता । निच॒त्‌ त्रिष्ठ॒प्‌ छन्दः । घेवतः सवरः ॥| 
अपने कुल को श्रेष्ठ करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
पयंसा शुक्रमझ॒त ज़निजञ्७ सुरंधा, सूत्रांज्जनयन्त रेत । 

अपामंति दुेति बाधमाना ऊव॑ध्य वात॑७ सब्चू तदारात्‌ | ८४ ॥ 


पदार्थ:--जो घिद्दानु लोग ( अमतिम्‌ ) नष्टबुद्धि ( दुर्मतिस्‌ ) वा दुश्बुद्धि को 
( श्रप, बाधमाना: ) हटाते हुए जो ( ऊपध्यम्‌ ) ऐसा है कि जिससे परिश्रां अंगुल आदि काटे जाय॑ 
अ्रधोत्‌ बहुत नाश करने का साधन ( बातम्‌ ) प्राप्त ( सब्वम्‌ ) सब पदाथों सें सम्बन्ध वाला 
( पयसा ) जल दुग्ध वा ( सुरया ) सोमलता आदि ओपधि के रस से उत्पन्न हुए ( मृत्रात्‌ ) 
मून्नाधार इन्द्रिय से ( जनिम्रम्‌ ) सन्वानोत्पत्ति का निमित्त ( अख्तम्‌ ) अल्पस्त्यु रोगनिवारक 
( शुक्रम्‌ ) शुद्ध ( रेतः ) चीय॑ है ( तत्‌ ) उस को ( आरात्‌ ) समीप से ( जनयन्त ) उत्पन्न करते हूं 
चे ही प्रजा वाले होते हैं ॥ ८४ ॥ 

भावार्थ:--जो मनुष्यों के दुगु ण और दुष्ट सह को छोड़ कर च्यभिचार से दूर रहते हुए 
घीर्य को बढ़ा के सन्तानों को उत्पन्न करते हैं वे अपने कुल को प्रशंसित करते हैं ॥ ८४ ॥ 


इन्द्र इत्यस्य शह्ड ऋषि! । सविता देवता । भ्रुरिक्‌ त्रिष्दुप्‌ छन्द। । घेवतः स्वर ॥| 
महुष्यों को रोग से पृथक्‌ होना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कह्दा है ॥ 
इन्द्र! सुत्रामा हृदंधेन सत्य पुरोडाशेंन सड्िता ज॑जान । यक्ृत्‌ 
क्लोसान वरुंणो भिषज्यन्‌ सत॑स्ने वायब्चैन मिंनाति पित्तस्‌ ॥ ८४ ॥। 


पदार्थ:--हे मनुप्यो ! जैसे ( सुत्रासा ) अच्छे प्रकार रोग से शरीर की रशा करने हारा 
( सचिता ) प्रेरक ( इन्द्र: ) रोगनाशक ( चरुणः ) प्रेष्ट विद्वान ( मिपज्यन्‌ ) चिकित्सा करता हुआ 
( हृदयेन ) अपने आत्मा से ( सद्यम्‌ ) यथार्थ भाव को ( जजान ) प्रसिद्ध करता और.( पुरोडाशेन ) 
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श्शरय यजुर्वेद्भाष्ये- 
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अच्छे प्रकार संस्कार किये हुए अन्न और ( वायच्यैः ) पव्नों में उत्तम अर्थात्‌ सुख देने वाले मार्गों से 
(यक्ृत्‌ ) जो हृदय से दृहिनी रोर में स्थित मांसपिंड ( क्लोमानम्‌ ) कंठनाढ़ी ( सतस्ने ) ढैंदेस के 
दोनों ओर के हाढ़ों और ( पित्तम्‌ ) पित्त को (न, मिनाति ) नष्ट नहीं करता वैसे इन सब की हिंसा 
तुस सी मत करो ॥ झई ॥ 


भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्डार है । सद्देध्ध लोग स्वयं रोगरहित होकर श्रन्यों के 
शरीर में हुए रोग को जानकर रोगरहित निरन्तर किया करें ॥ पर ॥ 


आन्त्राणीत्यस्य शह्न ऋषिः । सविता देवता । त्रिष्डप्‌ छन्दः । घैवतः स्व॒रः ॥ 
फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है| 
आन्त्रार्णि स्थालीम घुपिन्ब॑माना ग॒दाः पात्रांणि खुदुच्ा न घेनुः । 
श्येनस्थ पत्र न प्लीहा शचीमिरासन्दी नाभिरुदर ,न माता || 55 ॥ 


पदार्थ:--युक्ति वाले पुरुष को योग्य है कि ( शचीमि: ) उत्तम चुद्धि और कर्मों से, 
( म्थाली: ) दाल आदि पकाने के बत्तेनों को अप के ऊपर धर ओपधियों का प्राक बना ( मठ ) उस 
सें सहत डाल भोजन करके ( आन्त्राणि ) उद्रस्थ अन्न पकाने वाली नाड़ियों को ( पिन्वमानाः ) 
सेवन करते हुए आति के हेतु ( गुदा: ) गुदेन्द्रियादि तथा ( पान्नारिए ) जिन से खाया पिया जाय उन 
पात्रों को ( घुदुधा ) दुग्धादि ले कामना सिद्ध करने वाली ( घेनुः ) गाय के ( न ) समान ( ज्ञीहा ) 
रक्तशधक लोहू का पिण्ड ( श्येनस्थ ) श्येन पत्ती के तथा ( पत्रम ) पांख के ( न ) समान ( माता ) 
और माता के ( न) तुल्य ( आसन्‍्दी ) सब'ओर से रस प्राप्त कराने हारी ( नामिः ) नामि नाड़ी 
( उदरम््‌ ) उद॒र को पुष्ट करतो है ॥ ८६ ॥ 

भावार्थे:--इस मन्त्र में उपमालझ्वार है। जो महुष्य लोग उत्तम संस्कार किये हुए उत्तम 
अज्न और रसों से शरीर को रोगरह्वित करके प्रयल्ल करते हैं वे अमीष्ट सुख को प्रास होते हैं ॥ ८६ ॥ 


कुम्भ इत्यस्य शह्ठ ऋषिः । पितरो देवता; । झ्रिक्‌ त्रिष्दुप्‌ छन्द। । घैवतः स्वर ॥ 
स्ी पुरुष केसे हों इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

कुम्मो वनिष्ठुजेनिता शचीभियेस्मिन्नग्रे योन्‍्यां गर्मा्झन्तः । 
प्लाशिव्यैक्तः शतधांर उत्सों दहे न कुम्मी स्व॒चां पिलृम्थः ॥ ८७ ॥ 

पदार्थ:--लनो ( कुम्मः ) कलश के समान वीयोदि धातुओं से पूर्ण ( चनिष्ठुः ) सम विभाग 
करने हारा ( जनिता ) सन्‍्तानों का उत्पादक ( ज्ञाशि:) अच्छे प्रकार भोजन का करने - वाला 
( व्यक्त: ) विविध पुष्टियों से प्रसिद्ध ( शचीमिः ) उत्तम कर्मों करके ( शतघारः ) सैकड़ों चाणियों से 
युक्त ( उत्सः ) जिस से गीला किया जाता हैं उस कूप के समान ( दुह्ढे ) पूर्ति करने हारे व्यवहार में 
स्थित के ( न) समाव पुरुष और जो ( कुस्मी ) कुम्भी के सदश स्त्री है इन दोनों को योग्य है कि 


( पितृभ्यः ) पिचरों को ( स्वधाम ) अन्न देवें और ( यस्मिन्‌) जिस ( अग्ने ) नवीन ( योन्‍्याम्र ) 
गभोशय के ( अस्तः ) बीच ( शर्म: ) गर्म धारण किया जाता उस की निरन्तर रचा करें. ॥ ८७ ॥ 


एकोनर्विशोड्ध्योय: ॥ १४५६ 


जिजज जज - 





भाषार्थ;:--इस मन्त्र में उपमालड्वार है। स्री और पुरुष पीर्य घाले पुरुषार्थी होकर अन्नादि 
से विद्वान्‌ को प्रसन्न कर धर्स से सनन्‍्तानों की उत्पत्ति करें ॥ ८७ ॥ 


मुखमित्यस्य शह्ठ ऋषि; । सरस्वती देवता | स्वराद्र त्रिष्टुपू छन्द। | घैवतः स्वर) || 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
सुख सर्दस्थ शिर इत्‌ सर्तेन जिहा एवित्रंमश्विनां सन्त्सर॑स्वती । 
चस्यन्न पायुभिषग॑स्थ वालों वरस्तिन शेष हर॑सा तरस्वी || ८८ || 


पदार्थ:--हे मनुष्यो ! जैसे ( जिह्ला ) जिस से रस अहण किया जाता है घह ( सरस्वती ) 
वाणी के समान स्त्री ( अस्य ) इस पति के ( सतेन ) सुन्दर अवयर्वों से विभक्त शिर के साथ ( शिरः ) 
शिर करें तथा ( आसन्‌ ) सुख के समीप ( पविन्रस्‌ ) पवित्र ( सुखम्‌ ) मुख करे इसी प्रकार 
( अश्विना ) गृहाश्रम के व्यवहार में व्याप्त ख्री पुरुष दोनों (इत ) ही बर्तसे तथा जो ( अस्य ) इस 
रोग से ( पायुः ) रक्तक ( भिषक्‌ ) वेद्य ( वालः ) और बालक के (न) समान ( वस्ति; ) वास 
करने का हेतु पुरुष ( शेपः ) उपस्थेन्द्रिय को ( हरसा ) बल से ( तरस्वी ) करने हारा होता है वह 
( चय्यम्‌ ) शांति करने के ( न ) समान ( सत्‌ ) वत्तेमान में सन्तानोत्पत्ति का हेतु होवे उस सब को 
यथावत्‌ करे ॥ झ८ ॥ 


, भावार्थ:--स्त्री पुरुष गर्भाधान के समय में परस्पर मिल कर प्रेम से प्रित होकर मुख के 


साथ मुख, आंख के साथ आंख, मन के साथ मन, शरीर के साथ शरीर का अनुसंधान करके गर्भ का 
धारण करें जिससे कुरूप वा वक्राज्ञ सन्‍्तान न होवे ॥ झ८ ॥ 


अश्विभ्यामित्यस्य शट्ठ ऋषि! । अश्विनो देवते । भ्ुरिक्‌ त्रिष्ठुप्‌ छन्दः । 
ु घेवत) स्वर) ॥| 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

अश्विभ्यां चक्तुरखत ग्रहाम्थां छार्गेन तेजों इविषा शूतेन । 

पक्ष्मांणि गोधूमैं! कुवलेरुतानि पेशो न शुक्रमसिंत वसाते ॥ ८६ | 
,.. पदार्थ--नैसते ( ग्रहाभ्याम्‌ ) ग्रहण करने हारे ( भ्रश्चिभ्यां ) बहुभोजी ख्री पुरुषों के साथ 
कोई भी विदुपी ख्ली और विद्वान्‌ पुरुष ( उतानि ) विने हुए विस्तृत वर ( पच्माणि ) और ग्रहण 
किये हुए अन्य रेशम और ह्विशाले आदि को ( वसाते ) ओढ़ें, पहनें वा जैसे आप भी ( छागेन ) 
अजा ञआदि के दूध के साथ और ( शथ्तेन ) पकाये हुए ( हविपा ) प्रहण करने योग्य होम के पदार्थ के 
साथ ( तेजः ) प्रकाशयुक्त ( अस्तम्‌ ) अम्तस्वरूप ( चक्ष: ) नेत्र को ( कुषलैः ) अच्छे शब्दों और 
( गोधूमैः ) गेहूँ के साथ ( श॒ुक्रम ) शुद्ध ( असितम्‌ ) काले ( पेश: ) रूप के ( न ) समान स्वीकार 

करें वैसे अन्य गृहस्थ भी करें ॥ ८६ ॥ 


भावार्थ :-- इस सन्‍्त्र में उपमालक्षर है । जैसे क्रिया किये हुए ख्री पुरुष प्रियदर्शन प्रियभोजन- 
शील पूर्णुसामग्री को अहण करने हारे होते हैं वेखे अल्य ग्रहस्थ भी होवे ॥ ८६ ॥ 


१६० येजुवेंद्साष्ये-- 
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अविरित्यस्प शह्न॒ ऋषि; । सरस्वती देवता। भ्ुरिक्‌ पडक्तिश्छन्दः । पद्म स्वर || 


अब योगी का कत्तंव्य अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
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नम 4. कप कप हाभ्घ | 
अवबिने सेषो नसि वीयाँय प्राणस्थ पन्था अम्तो ग्रह्मम्पाम । 
सरस्वत्युपवाकैंव्योन नरस्पानि बहिवंदरेजेजान || 8० ॥ 


पदार्थ:--जैसे ( अहाभ्याम्‌ ) अहण करने हारों के साथ ( सरस्वती ) प्रशस्त विज्ञानयुक्त ख्री 
( बदरेः ) बेरों के समान ( उपवाकें: ) सामीष्यमाव किया जाय जिनसे उन कमों से ( जजान ) 
उत्पत्ति करती है बसे जो ( चीयोय ) वीर्य के लिये ( नसि ) नासिका में ( प्राणस्य ) प्राण का 
( अस्तः ) नित्य ( पन्‍थाः ) सा वा ( मेषः ) दूसरे से स्पद्ों करने चाला और ( अविः ) जो रक्षा 
करता है उस के ( न ) समान ( व्यानम ) सब शरीर में व्याप्त वायु ( नस्यानि ) नासिका के 
हितकारक धातु और ( बहिं: ) बढ़ाने हारा उपयुक्त किया जाता है ॥ ६७ 0 


सावार्थ;-- इस मन्त्र में उपमालझ्ार है । जैसे धार्मिक न्यायाधीश प्रजा की रक्षा करता है 
चैसे ही प्राणायामादि से अच्छे प्रकार सिद्ध किये हुए प्राण योगी की सब दुःखों से रक्षा करते हैं जैसे 
हज हे 


विदुपी माता विद्या और अच्छी शिक्षा से अपने सन्तानों को बढ़ाती है चेसे अ्रनु्टान किये हुए योग के 
अड्ढ योगियों को बढ़ाते हैं ॥ ६० ॥ 


इन्द्रस्येत्यस्य शह्व ऋषि; । इन्द्रो देवता । श्रुरिक्‌ त्रिष्दुप्‌ू छन्‍्द; । घैचतः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


इन्द्रस्थ रूपसंघमो बलांध कर्णोम्या» श्रोज॑सम्त्त अहांम्याम । 
यवा न बर्िश्वेषि केसंराणि ककेन्धुं जज्ञे मधुं सारध घुखांत ॥ ९१ ॥ 


पदार्थ:--जैसे ( अहाम्याम्‌ ) जिनसे अहण करते हैं उन व्यवहारों के साथ ( ऋषभः ) ज्ञानी 
पुरुष ( बलाय ) योग-सासथ्थ्यं के लिये ( यचाः ) यर्वों के (न ) समान ( कर्णोभ्याम्‌ ) कानों ले 
( श्रोन्नत्‌ ) शब्दविपय को ( अखतम्‌ ) नीरोग जल को और (-कर्कन्धु ) जिस से कर्म को घारण करें 
उसको ( सारघम्‌ ) एक प्रकार के स्वाद से युक्त ( सधु ) सहत ( बहिं: ) बृद्धिकारक व्यवहार और 
( भ्रुचि ) नेन्न और ललाट के बीच में ( केसराणि ) विज्ञानों अर्थात्त सुघुम्ना में प्राण वायु का निरोध 
कर इेश्वरविषयक विशेष ज्ञानों को ( सुखात्‌ ) सुख से उत्पन्न करता है वेसे यह सब ( इन्द्रस्थ ) 
परमैश्चय्य का ( रूपम्‌ ) स्वरूप ( जज्ञे ) उत्पन्न होता है ॥ ६४ ॥ 


भाषार्थ:--इस मन्त्र सें डपमा और वाचकलुप्तोपमालझ्र है। जैसे निशृत्ति मार्ग में परम 
थोगी योगबल से सब सिद्धियों को प्राप्त होता है चैसे ही अन्य ग्रृहस्थ लोगों को भी प्रवृत्ति मांगे में 
खब ऐश्व्य्य को प्राप्त होना चाहिये ॥ ४९ ॥ 


आत्मन्नित्यस्य शह्ठ ऋषि । आत्मा देवता | त्रिष्ठुप छन्दः । घेवतः स्व॒र३ |! 
फिर उसी विषय को अगले सन्त में कहा दै।। 


एकोनविशोष्ध्याय: ॥ १६१ 
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आत्मन्नुपस्थे न चृकस्थ लोम झुखे श्मश्रृणि न व्यापलोम । केशा 
न शीषिन्यशसे श्रिये शिखां सि०हस्प लोम त्विषिरिन्द्रियाणिं ॥ ९२ ॥ 


पदार्थ:--हे महुष्यो ! जिसके ( आत्मन्‌ ) आत्मा में ( उपस्थे ) समीप स्थिति होने में 
( बृकस्य ) भेड़िया के ( लोम ) बालों के (न ) समान वा ( व्याप्रल्लोम ) बाघ के बालों फे ( न ) 
समान ( सुखे ) सुख पर ( श्सश्रुणि ) दाढ़ी ओर म्‌छ ( शीष॑स्‌ ) शिर में ( केशाः ) वालों के ( न ) 
समान ( शिखा ) शिखा ( सिंहस्य ) सिंह के ( लोम ) बालों के समान ( त्विषिः ) कान्ति तथा 
( इन्द्रियाणि ) श्रोत्रादि शुद्ध इन्द्रियां हैं वह ( यशसे ) कीत्ति और ( श्रिये ) लक्ष्मी के लिये प्राप्त होने 
को समर्थ होता है ॥ ४२ ॥ 

भावार्थैः--इस मन्त्र में उपमालझार है । जो परमात्मा का उपस्थान करते हैं वे यशस्वी 
कीर्तिमान द्ोते हैं जो योगाभ्यास करते हैं थे भेड़िया व्याप्त ओर सिंह के समान एकान्त देश का सेवन 
करके पराक्रम वाले होते हैं जो पूर्ण अह्मचरय करते हैं वे ऋतन्निय भेढ़िया व्याप्त और सिंह के समान 
पराक्रम वाले होते हैं ॥ ६२ ॥ 

अज्भनीत्यस्य शट्ठ ऋषिः । अथिनो देवते । त्रिष्ठुप्‌ छन्द; । घेवतः स्वर) | 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

अज्ञान्धात्मन्‌ भिषजा तदुश्विनात्मानमब्ठं। समंधात्‌ सर॑स्वती | 
इन्द्रस्थ रूप शतमानमायुरचन्द्रेण ज्योतिरझत दर्धानाः ॥ &३ ॥ 

पदार्थ;--हे महुष्यो ! ( मिषजा ) उत्तम वैद्य के समान रोगरहित ( अश्विना ) सिद्ध साधक 
दो विद्वान्‌ जैसे ( सरस्वती ) योगयुक्त ख्री ( आत्मन्‌ ) अपने आत्मा में स्थित हुईं ( अज्ञानि ) योग के 
अड्“े। का अनुछान करके ( आत्मानस्‌ ) अपने आत्मा को ( समघात्‌ ) समाधान करती है वैसे ही 
( अड्डे; ) योगाह्ं ले जो ( इन्द्रस्य ) ऐश्वर्यं का ( रूपस ) रूप है ( तत्‌ ) उस का समाधान करें जैसे 
योग को ( दधानाः ) धारण करते हुए जन ( शतमानस्‌ ) स्रो वर्ष पर्यल्‍्त ( आयुः ) जीवन को धारण 
करते हैं चैले ( चन्द्रेण ) आनन्द से ( अस्तम्र ) अविनाशी ( ज्योतिः ) प्रकाशस्वरूप परमात्मा का 
घारण करो ॥ «३ ॥ 

भावार्ें:--इस सन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्वार है । जैसे रोगी लोग उत्तम वैद्य को आप्त हो 
आओषध ओर पथ्य का सेचन कर के रोगरहित होकर आनन्दित होते हैं चेसे योग को जानने की इच्छा 
करने वाले योगी लोग इस को प्राप्त हो योग के अक्नें का अनुष्ठान कर और श्रविद्यादि क्लेशों से दूर हो 
के निरन्तर सुखी होते हैं ॥ ४३ ॥ 


सरस्वतीत्यस्य शझ ऋषि; । सरस्वती देवता । विराष्र पंक्तिश्छन्द) | पत्थमः स्वर; || 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
सर॑स्वती योन्‍्धां गर्भेसन्तरश्विभ्थां पत्नी सुकूत बिभर्सि । 


ख्पा5 रसेंन वरुणो न साम्रेन्द्र७ श्रिये ज़नय॑न्नप्सु राजा ॥ 59 ॥ 
२१ १ 


१६२ यजुर्वेद्साध्ये-- 


न्स्जः जाली खली जी जब्त आओ डी जन जज २ -ती तल सल तर 
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पदार्थ;--है योग करनेहारे पुरुष ! जैसे ( सरस्वती ) विदुषी ( पत्नी ) स्री अपने पति से 
( योन्‍्याम्‌ ) योनि के ( अच्तः ) भीतर ( सुकृतम्‌ ) पुण्यरूप ( गर्भस्‌ ) गर्भ को ( बिभरत्ति ) धारण 
करती है वा जैसे ( वरुणः ) उत्तम ( राजा ) राजा ( अशिम्याम्‌ ) अध्यापक और उपदेशक के साथ 
( अपाम, ) जलों के ( रसेन ) रस से ( अप्छु ) भाणों में ( साज्ञा ) मेल के (न ) समान सुख से 
( इन्द्रम ) ऐश्वर्य को ( श्रिये ) लच्सी के लिये ( जनयन्‌ ) अकट करता हुआ विराजसान होता है 
चैसे तु हो ॥ ६४ ॥ 

भावार्थ:--इस सन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझर है । जैसे घसेपल्ली पत्ति की सेवा करती है और 
जैसे राजा सास दाम आदि से राज्य के ऐश्वर्य को बढ़ाता है वैसे ही विद्वान्‌ योग़ के उपदेशक की सेवा 
कर योग के अंगों से योग की सिद्धियों को बढ़ाया करे ॥ ४४ ॥ 


तेज इत्पस्प शह् ऋषि; । अश्विनों देवते । निचुल्नगतीछन्द; । निषाद: स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

तेज; पशूना० इविरिन्द्रियाबंत्‌ परिखुता पर्थसा सारघ॑ मधुं। 

आश्विस्याँ दुर्ध॑ मिषज्ञा सर॑स्वत्या खुतासुताभ्याम्रस्ततः सोम5 


| 

इन्छु ॥ 6५ ॥| 

रु पदार्थ:--हे मनुष्यो ! जिन ( सुतासुताभ्याम्‌ ) सिद्ध अखिद किये हुए ( मिपजा ) वैद्यक 
विधा के जानने हारे ( अश्रिभ्याम्‌ ) विद्या में व्याप्त दो विद्वान्‌ ( पशूलास््‌ ) गवादि पशुओं के 
सस्वन्ध से (परिलुता )सब ओर से प्राप्त होने वाले ( पयसा ) दूध से (तेजः ) प्रकाशरूप 
( इन्द्रियावत्‌ ) कि जिस में उत्तम इन्द्रिय होते हैं उस ( सारधस्‌ ) उत्तम स्वादयुक्त ( मधु ) मधुर 
( दृवि: ) खाने पीने योग्य ( दुग्धम््‌ ) दुग्घादि पदार्थ और ( सरस्वत्या ) विदुपी स्त्री से ( अरूृतः ) 
रत्युधमेरहित नित्य रहने वाला ( सोम: ) ऐश्वर्य्य ( इच्छ: ) और उत्तम स्रेहयुक्त पदार्थ उत्पन्न किया 
जाता है, वे योगसिद्धि को प्राप्त होते हैं ॥ ६५ ॥ 

भावार्थ:--इस सन्त्र से वाचकलुस्तोपमालझर है । जैसे गौ के चराने वाले गोपाल लोग गौ 

आदि पशुओं की रक्षा करके दूध आदि से सन्तुष्ट होते हैं चेसे ही मन आदि इन्द्रियों को द्टाचार से 
अथक्‌ संरक्षण करके योगी लोगों को आनन्दित होना चाहिये ॥ ६५ ॥ हर 


इस अध्याय सें सोम आदि पदायों के गुण वर्णन करने से इस अध्याय के अर्थ की पूर्व 
अध्याय के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


पह यज्ुवद्भाष्य का उन्नीसवां ( १६ ) अध्याय पूरा हुआ ॥ १६ ॥ 


॥ ओरशेस ॥ 


48 अथ विशोष्ध्यायारम्भः के 
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ओ विश्वानि देव स्ितद्वोरितानि परा छुच । यद्भद्वं तन्‍नञ्ञा सुंव ॥ १ ॥ 
ह य० ३० | ६ ॥ 
चत्रस्पेत्यस्य प्रजापतिऋ्रेषिः । समेशो देचता । द्विपदा पिराड गायत्रीछन्दः । 
... षडुज३ स्वर) ॥ 
अब बीसवें अध्याय का आरस्म दे इसके आदि से राजधर्संविषय का वर्णन करते हैं ॥ 
ऋलत्नस्थ योनिंरसि क्षत्नस्ण नाभिरसि। मा त्वां हि०सीन्‍्सा मां 


हि७सीः ॥ १ ॥ 
पदार्थ:--है सभापत्ते ! जिस से तू ( छत्नस्य ) राज्य का ( योनि: ) निमित्त ( श्रसि ) है 
(( ज्षन्नस्य ) राजकुज्ष का ( नाभिः ) नाभि के ससान जीवनहेतु ( असि ) है इससे ( तवा ) तुक को 
कोई भी ( सा; हिंसीतू ) मत मारे तू ( मा ) मुझे ( सा, हिंसी: ) मत मारे ॥ १ ॥ 
भावषार्थ:---स्वासी और भ्ठत्यजन परस्पर ऐसी प्रतिज्ञा करें कि राजपुरुष प्रजापुरुषों और 
अजापुरुष राजपुरुषों की निरन्तर रक्षा करें जिससे सब के सुख की उन्नति होवे ॥ १ ॥ 


निषसादेत्यस्य प्रजापतिऋषिः | समेशो देवता । झ्रिणुष्णिक्‌ छन्दः | ऋषभः रवरः || 
फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है )। 
निष॑ंसाद घुतत्रतों वरुण; परत्युस्वा। साम्रांज्याय सुक्रतुः । 


सृत्या; पाहे वेद्योत्पाह | २ ॥ 

पदार्थ :--हे सभापति ! आप ( सुक्रतु; ) उत्तम चुद्धि और कर्मयुक्त ( धतत्तः ) सत्य का 
धारण करने हारे ( वरुणः ) उत्तम स्वभावयुक्त होते हुए ( साम्राज्याय ) भूगोल में चक्रवर्त्ती राज्य 
करने के लिये ( पस्यासु ) न्‍्यायघरों में ( आ, नि, पसाद ) निरन्तर स्थित हूजिये तथा हम पीरों की 
( रत्यो: ) रत्यु से ( पाहि ) रक्मा कीजिये और ( विद्योत्‌ ) प्रकाशसान अ्रप्ति अख्रादि से ( पाहि ) 
रक्षा कीजिये ॥ २ ॥ 

भावार्थ;--जो घर्मयुक्त भुण कर्म स्वभाव वाला न्यायाधीश सभापति होवे सो चक्रवर्त्ती 
; राज्य और प्रजा की रक्षा करने को समर्थ होता है अन्य नहीं ॥ २ ॥ 


१६8 यजुर्वेद्भाष्ये-- 
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देवस्पेत्यस्याथिनावृषी । समेशो देवता | अतिध्ृतिश्छन्दः | पड़जः स्व॒र! ॥ 
फिर उसी विषय को अगल्ले मन्त्र में कहा है ॥ 


मे [| 2.0... तक ३ रु हक |] 
देवस्थं त्वा सबितुः पंसवेखिनोंबॉहुभ्याँ पृष्णो हस्ताभ्याम्‌। 
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अरिविनो मैंघज्येन तेजसे ब्रह्मवचेसाथाभिषिश्वामि । सरंस्वत्य 
भैकज्येन वीघोयात्ना््याणामि पिंड्चासीन्द्रस्थेन्द्रयिण बरलांघ शिये 


हब. 


यशंसे5सि षिंश्वामि || ३ || 

पदा्थे!--है शुभ लक्षण से युक्त पुरुष | ( सवितु: ) सकल ऐश्वरर्य के अधिष्ठाता ( देवस्य ) 
सब ओर से प्रकाशमान जगदीश्वर के ( प्रसवे ) उत्पन्न किये हुए जगत में ( अश्विनो: ) सम्पुर्ण विद्या 
में व्याप्त अध्यापक और उपदेशक के ( बाहुम्यास्‌ ) बल और पराक्रम ले ( पूष्णः ) पूर्ण बल वाले 
वायुवत्‌ वर्तमान पुरुष के ( हस्ताभ्याम्‌ ) उत्साह और पुरुषार्थ से ( अश्विनो: ) वैद्यक विद्या में व्याप्त 
पढ़ाने और भोपधि करने हारे के ( मैपज्येन ) चेद्यकपन से ( त्तेजसे ) प्रगल्मता के लिये 
( अह्मवर्चसाय ) वेदों के पढ़ने के लिये (त्वा )छुक को राज्ञ प्रजाजन में ( अभि, पिश्नामि ) 
अभिषेक करता हूं ( सैपज्येच ) ओपधियों के भाव से ( सरस्वत्ये ) अच्छे प्रकार शिक्षा की हुईं वाणी 
( चीयोय ) पराक्रम और ( अन्नाद्याथ ) कन्नादि की प्राप्ति के लिये ( अ्रभि, पिज्लामि ) अभिषेक करता 
हूं ( इन्द्रस्य ) परम ऐश्वय्य बाले के ( इन्द्रियेण ) धन से ( बलाय ) पुष्ट होने ( श्रिये ) सुशोभायुक्त 
राजलक्ष्मी और ( यशसे ) पुण्य कीति के लिये ( अभि, पिज्नामि ) अभिषेक करता हूं ॥ ३ ॥ 

भावार्थ:---सब सनुष्यें। को योग्य है कि इस जगत्‌ में घर्मयुक्त कर्मों का प्रकाश करने के 
लिये थ्ुभ गुण कर्म और स्वभाव वाले जन को राज्य-पालन करने के लिये अधिकार देखें ॥ ३ ॥ 


कोसीस्पस्प प्रजापतिऋषिः । समापतिदेवता । निचदा्धी गायत्री छुन्दः । 
। पढुजः; खर।॥... 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
को [पु है / | 
, से कतम्रोध्सि कसमें त्वा कार्य त्वा। सुल्छोंक खुमझल 
सत्यराजन ॥| ४ ॥ 
कर पदार्थ: “है ( सुछोक ) उत्तम कीति और सत्य बोलते हारे ( सुमज्ञल ) प्रशस्त सहलकारी 
कर्मों के अलुद्दान करने और ( सत्यराजन्‌ ) सलन्याय के अकाश करने हारा जो तू ( कः ) सुखस्वरूप 
( असि ) है और ( कवमः ) अ्रतिसुखकारी ( असि ) है इससे ( कस्मे ) सुखस्वरूप परमेश्वर के लिये 


( त्वा) ठुक को तथा ( कायम ) परसेश्वर जिसका देवता उस मन्त्र के लिये (त्वा ) तुझ को में 
अभिषेकयुक्त करता हूं ॥ ४ ॥ ऐे 


हा भावा्थ:--इस सन्त में पूर्व सस्त्र से ( अ्रसि, पिन्चासि ) इन पदों की अनुकृत्ति आती है । 
सच मलुष्यों के सध्य में अतिप्रशंसवीय होवे वह समभापतित्व के योग्य होता है ॥ ४ ॥ 


शिरो म इत्यस्य प्रजापतिऋषि! । सभापत्िदेंवता । अलुष्ठटुप्‌ छन्द; । गान्धारः खरः )। 


अजडीडल हल है 


विंशोदष्ध्यायः ॥ १६५ 
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फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


शिरों से श्रीयशों खुर्ख त्विषिः केशांश्च श्मश्रृंणि। राजां में 
प्राणोज्ञमस्र्त७ सम्राद चक्षुविराद श्रोत्रंम || ५ ॥ 


पदार्थ:--हे मलुष्यो ! राज्य में अभिषेक को - प्राप्त हुए ( में ) मेरी ( श्री: ) शोभा और धन 
( शिरः ) शिरस्थानी ( यशः ) सत्कीर्ति का कथन ( सुखस्‌ ) सुखस्थानी ( त्विषिः ) न्याय के प्रकाश 


के समान (केशाः ) केश ( च ) और ( श्मश्रृणि ) दाढ़ी सृछ (राजा ) प्रकाशमान (में ) मेरा 


( प्राण: ) प्राण आदि वायु ( अ्रछ्ृतम्‌ ) मरणधर्मरहित चेतन ब्रह्म ( सम्राट ) अच्छे प्रकार प्रकाशमान 
( चक्तुः ) नेत्र ( विराट ) विविधशास्त्र-भ्रदणयुक्त ( श्रोन्रम्‌ ) कान है ऐसा तुम लोग जानो ॥ & ॥ 

भावार्थे;--जो राज्य में अभिषिक्त राजा होवे सो शिर आदि अवयव्वों को शुभ कर्मों में 
प्रेरित रक्‍खे ॥ € ॥ 

जिह्ा म इत्यस्य प्रजापतिऋंषिः । समापतिदेंवता । अलुष्ड॒प्‌ छन्दः । 

गान्धार। स्वर | 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है | 

जिह्दा में अभद्र वाइमडो मनों मन्युः स्व॒राड भामः। सोदां 
प्रमोदा अद्गलीरज्ञॉनि मित्र से सहः | ६ ॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यो ! ( में ) मेरी ( जिला ) जीभ ( भद्रम्‌ ) कल्याणकारक श्रज्नादि के भोग 
करने हारी ( वाक्‌ ) जिससे बोला जाता है वह वाणी ( महः ) बढ़ी पूजनीय वेद्शाख्तर के बोध से युक्त 
( सनः ) विचार करने वाला अन्तःकरण ( मन्युः ) दुष्टाचारी मनुष्यों पर क्रोध करने हारा ( स्वराद्र ) 
स्वयं अ्रकाशमान बुद्धि ( भामः ) जिससे प्रकाश होता है ( सोदाः ) हर्ष उत्खाह ( प्रमोदाः ) प्रकृष् 
आनन्द के योग ( अ्दगुलीः ) अडगुलियां ( अज्ञानि ) और अन्य सब अन्न ( मित्रम्‌ू ) सखखा और 
( सहः ) सहन ( में ) मेरे सहायक हों ॥ ६ 0 

भावार्थ:---जो राजपुरुष बद्बाचर्य जितेन्द्रिय और धर्माचरण से पथ्य आहार करने, सत्य 
वाणी बोलने, दुष्टों में क्रोध का प्रकाश करने हारे आनल्दित हो अरन्यों को आनन्दित करते हुए 
पुरुषार्थी सब के मित्र ओर बलिष्ठ होवें वे स्वेदा सुखी रहें ॥ ६ ॥ 
बाहू. इत्यस्य प्रजापतिऋषिः । राजा देवता । निचुद्गायत्रीछन्दः । पड॒जः स्वरः | 

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

बाह से बलमिन्द्रिय० हस्तों से कमें वीवम्‌। आत्मा क्षअसुरो 
मर्म ॥ ७ || 

पदार्थ:--हे मलुष्यो ! (में ) मेर! ( बलम्‌ ) बल और (इन्द्रियम्‌ ) धन (बाहू ) 
भ्रुजारूप (में ) मेरा ( कर्म ) कस और ( वीय्यंम्र ) पराकम ( हस्तो ) हाथ रूप ( सस ) मेरा 
( आत्मा ) स्वस्वरूप और ( उरः ) हृदय ( ज्षत्रस्‌ ) अति दुःख से रक्षा करने हारा हो ॥ ७ ॥ 


१६६ यजुर्वेद्भाष्ये-- 
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भावार्थ:--राजपुरुषों को योग्य है कि आत्मा, अन्तःकरण और बाहुओं के बल को उत्पन्न 
कर सुख बढ़ावें ॥ ७ ॥ ु 

पृष्ठीरित्यस्य श्रजापतिऋषिः । समापतिदेवता । निचुदनुष्ठुप्‌ छन्दः । 

गान्चार) स्वर || 
फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कहा दे ॥ 
पृष्ठीम राष्ट्रमुदरम७सों ग्रीवाश्च श्रोणी। ऊरूब्अरली जानुनी 

विशो मेड्ड्ानि सबेतः || ८ ॥ 

पदार्थ:--है महुष्यो ! ( में ) मेरा ( राष्ट्रम ) राज्य ( प्रष्ठी ) पौठ ( उदरस्‌ ) पेट ( अंसौ ) 
स्कनघ ( ओऔवाः ) कण्ठप्रदेश ( श्रोशीः ) कटिप्रदेश ( ऊरू ) जंघा ( अरती ) भुजाओं का मध्यप्रदेश 
और ( जाहुनी ) गोढ़ का मध्यप्रदेश तथा ( सवेतः:) सब ओर से ( च ) और ( अश्ञानि ) अक् 
( में ) मेरे ( विशः ) प्रजाजन हैं ॥ ८ ॥ 


भावार्थ:--जो अपने अक्लके के तुल्य प्रजा को जाने वही राजा सदा बढ़ता रहता है ॥ ८ ४ 


नाभिम इस्यस्य प्रजापतिऋषिः । समेशो देवता । निचुज्ञगती छन्दः । 
निषाद: स्वर) | 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
नामिमे चित्त विज्ञान पायुर्मेडपंचितिभेसत्‌ | आनन्दनन्दावाण्डो 
से भगः सौभाग्य पसः। जड्जांम्यां एद्भ्यां धर्मोडस्मि दिशि राजा 


है ४७ 


प्रतिछ्ठित+ ॥| & ॥ 

: पदार्थ:--हे मनुष्यों ! ( में ) मेरी ( चित्तम्‌ ) स्मरण करने हारी वृत्ति ( नासिः ) मध्यप्रदेश 
( विज्ञानस ) विशेष वा अनेक ज्ञान (पायुः) सूलेन्दिय (में ) मेरी ( अपचितिः ) प्रजाजनक 
( भसत्‌ ) योनि ( आण्डी ) आण्ड के आकार वृषणावयव ( आलनन्दुनन्दौ ) संभोग के सुख से 
आनन्दुकारक ( में ) मेरा ( भगः ) ऐश्वर्ये ( पसः ) लिंग और ( सौसाग्यम्‌ ) पुत्र पौन्नादि युक्त होवे 
इसी अकार मैं ( जद्भाम्याम्‌ ) जज्डा और (पदम्याम्‌ ) पर्गों के साथ ( विशि ) प्रज्ञा से ( भतिष्ठितः ) 
प्रतिष्ठा को प्राप्त ( धर्म: ) पत्पातरहित न्यायधर्स के समान ( राजा ) राजा ( अस्मि ) हूं जिससे तुम 
लोग मेरे अनुकुल रहो ॥ ६ ॥ 


भावार्थ:--जो सब अब्डो से शुभ कर्म करता है सो धमोत्मा होकर ग्रजा में सत्कार के 
योग्य उत्तम अ्तिष्ठित राजा होचे ॥ $ ॥ 


प्रतीत्यस्य प्रजापतिऋषिः । समेशो देवता । विराद्र शक्तरी छन्दः | जैचतः स्व॒रः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा हे ॥ 


विंशोड्च्यायः ॥ १६७ 
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प्रतिं चत्रे प्रतिं तिष्ठामि राष्ट्र प्रत्यश्वेष प्रतिं तिष्ठासि गोषु । 
प्रत्यक्षष्॒ प्रतिं तिष्ठाम्यात्मन्धतिं प्राणेष॒ प्रति तिष्ठामि पृष्ठे प्रति 
च्यावापृश्व्यो; प्रतिं तिष्ठामि घज्ञे || १० ॥ 


पदार्थ:--अजाजनों में प्रतिष्ठा को प्राप्त मैं राजा धर्मयुक्त च्यवहार से ( छत्रे ) छ्य से रक्षा 
करने हारे छत्नियकुल में ( प्रति ) श्रतिष्ठा को प्राप्त होता ( राष्ट्रे ) राज्य में ( प्रति, तिष्ठासि ) प्रतिष्ठा 
को प्राप्त होता हूं ( अश्वेषु ) घोढ़े आदि वाहनों में ( प्रति ) प्रतिष्ठ को प्राप्त होता ( गोषु ) गौ और 
पृथिवी श्रादि पदार्थों सें ( प्रति, तिष्ठामि ) प्रतिष्ठित होता हूं ( अद्जेघु ) राज्य के अंगों में ( प्रति ) 
प्रतिष्ठित होता ( आव्मन्‌ ) आत्मा में ( प्रति, तिष्ठामि ) अतिष्ठित होता हूं ( प्राणेषु ) प्राणों में 
(प्रति ) प्रतिष्ठित होता ( पुष्टे ) पुष्टि करने में ( प्रति, तिष्ठासि ) प्रतिष्ठित होता हूं ( घावापृथित्यो: ) 
सूर्य चन्द्र के समान न्याय-प्रकाश ओर प्रथिवी में ( प्रति ) प्रतिष्ठित होता ( यज्ञे ) विद्वानों की सेवा 
संग और विद्यादानादि क्रिया में ( प्रति, तिष्ठामि ) प्रतिष्ठित होता हूँ ॥ १० ॥ 

भावार्थ:--जो राजा प्रिय अप्रिय को छोड़ न्यायघर्म से समस्त प्रजा का ' शासन सब 
राजकर्मों में चाररूप आंखों वाला अथोत्‌ राज्य के गुप्त हाल को देने वाले ही जिस के नेत्र के 
समान चैसा हो मध्यस्थ वृत्ति से सब प्रजाओं का पालन कर करा के निरन्तर विद्या की शिक्षा को 
बढ़ावे वही सब का पूल्य होचे ॥ १० ॥ 


त्रया इत्यस्य प्रजापतिऋषिः । उपदेशका देवता; । पदनक्तिश्छन्दः । पद्चमः स्व॒र३ ॥ 
अब उपदेशक विषय अगले मन्त्र में कहा दै ॥ 


तथा देवा एकादश अयख्तरि०शाः सुराधंस;। बृदहस्पतिंपुरोहिता 
देवस्थ सबितुः स॒वे । टेवा देवेरवन्तु मा॥ ११ ॥ 


पदार्थ:--जो ( त्रयाः ) तीन प्रकार के ( देवा: ) दिव्यगुण वाले ( बृहस्पतिपुरोहिताः ) जिन 
में कि बढ़ीं का पालन करने हारा सूर्य प्रथम धारण किया हुआ है ( सुराधसः ) जिन से अच्छे 
प्रकार कार्यों की सिद्धि होती वे ( एकादश ) ग्यारह ( न्रयस्िशाः ) तेंतीस दिव्यगुण वाले पदार्थ 
( सवितु: ) सब जगत्‌ की उत्पत्ति करने हारे ( देवस्थ ) प्रकाशभान ईश्वर के ( सचे ) परमैश्चर्य्य॑युक्त 
उस्पन्न किये हुए जगत्‌ में हैं उन ( देंचेः ) एथिव्यादि तेंतीस पदार्थों से सहित ( सा ) मुझ को ( देवाः ) 
विद्वान्‌ लोग ( अवन्तु ) रक्षा और बढ़ाया करें ॥ ११ ॥ 

भावार्थीः--जो एथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, चन्द्र, नक्षन्न ये आठ और प्राण, 
अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूमे, कुकल, देवदत, धनजझ्लय तथा ब्यारहवां जीवात्मा, वारह 
सहीने, बिजुली और यज्ञ इन तेंतीस दिव्यगुण चाले पथिच्यादि पदार्थों के गुण कर्म और स्वभाव के 
उपदेश से सब मनुष्यों की उन्नति करते हैं वे सर्वोपकारक होते हैं ॥ ११ ॥ 


प्रथमा इत्यस्य प्रजापतिऋषिः । विश्वेदेवा देवता; । प्रकृतिश्छन्दः । घैवतः स्वर: || 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 





श्द्द यजुर्वेद्भाष्ये-- 











प्रथमा डितीयैंडितीयास्त॒तीयैंस्त्तीयांः स॒त्येन॑ सत्य ग्ज्ञेन यज्ञो 
यजुर्जियजू७णि सामंभि।. सामान्पग्मिआचः पुरोप्नुवाक्धामिः 
पुरोप्लुबाक्शा घाज्याभिर्धाज्या वषट्कारैवेंघदकारा आईतिभिराहतयथो 
से काम्ान्त्समर्घयन्त लूई स्वाहा ॥ १२ ॥ 


पदथे;--हे विद्वान लोगो ! जैसे ( प्रथमाः ) आदि में कहे पथिव्यादि आझ चसु ( द्वित्तीयेः ) 
दूसरे ग्यारह भ्ाण आदि रुद्ें। के साथ ( द्वितीयाः ) दूसरे ग्यारह रुद्र ( तृतीयेः ) तीसरे बारह महीनों 
के साथ ( तृतीयाः ) तीसरे महीने ( सत्येन ) नाशरहित कारण के सहित ( सत्यमम्‌ ) नित्यकारण 
( यश्ञेन ) शिल्पतिद्यारूप क्रिया के साथ ([ यज्ञः ) शिल्पक्रिया आदि कम ( यजु॒र्सिं: ) यजुवेंदोक्त 
क्रियाओं से युक्त ( यजूपि ) यजुवेदोक्त क्रिया ( सामभिः ) सामवेदोक्त विद्या के साथ ( सामानि ) 
सामवेदस्थ क्रिया श्रादि ( ऋगण्सिः ) ऋग्वेदस्थ विद्या क्रियाओं के साथ ( ऋचः ) ऋग्वेदस्थ व्यवहार 
[ पुरोज्वाक्यामिः ) अथ्वेचेदोक्त प्रकरणों के साथ ( घुरोनुवाक्या: ) अथवेवेदस्थ व्यवहार ( याज्याभिः ) 
यज्ञ के सम्बन्ध में जो क्रिया है उन्र के साथ ( याज्याः ) यज्ञक्रिया ( वषट्कारेः ) उत्तम कर्मों के साथ 
( वषट्काराः ) उत्तम क्रिया ( आहुतिमिः ) होम क्रियाओं के साथ ( आहुतयः ) आहुतियां ( स्वाहा ) 
'सत्य क्रिया के साथ ये सब ( भू: ) भूसि में ( में ) मेरी ( कामान्‌ ) इच्छाओं को ( समर्थैयन्तु ) 
अच्छे प्रकार सिद्ध करें वेसे मुझ को आप लोग बोध कराश्रो ॥ १२ ॥ 


भावार्थ:--अध्यापक और उपदेशक प्रथम वेदों को पढ़ा प्थिव्यादि पदार्थ-विद्याओं को जना 
काये कारण के सम्बन्ध से उन के गुणों को खाह्यत्‌ करा के हस्तक्रिय्रा से सब मलुष्यों को कुशल 
अच्छे प्रकार किया करें ॥ १२ ॥ 


लोमानीत्यस्प प्रजापतिऋषिः । अध्यापकोपदेशको देबते । अनुष्डप्‌ छन्दः । 
गान्धार। स्वर: ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
लोमांनि प्रथतिमंस त्वदस आजन॑तिरागति। | पझाणेसे मर 
उर्पनतिवस्वस्थि सज्जा म॒ आनतिः ॥ १३ ॥ 
पदार्थे:--हे अध्यापक और उपदेशक लोगो ! जैसे ( मम ) मेरे ( ्लोमानि ) रोम वा 
( प्रयतिः ) जिस से प्रयत्न करते हैं.चा ( में ) मेरी ( लक ) त्वचा ( आनतिः ) वा जिससे सब ओर से 
नम्र रा वा ( माँखस ) सांस वा ( आगति: ) आगमन तथा ( में ) मेरा ( बसु ) द्रच्य ( उपनतिः ) 
वा जिससे नत्न होते हैं ( में ) मेरे ( अस्थि ) हाढ़ और ( मजा ) हाड़ों के बीच का पदार्थ ( आनतिः ) 
चा अच्छे प्रकार नमन होता दो वैसे तुम लोग प्रयत्न किया करो ॥ १३ ॥ 
भावाए्थें:--अध्यापक उपदेशक लोगों को इस प्रकार प्रयत्न करना चाहिये कि जिसले 


सुशिवायुक सत्र उरुप, सब कल्या सुन्दर अन्न और स्वभाव वाले दृढ़, बलयुक्त, धार्मिक विद्याओं से 
युक्त होवें ॥ १३ ॥ 





विंशोष्च्याय; ॥ ह १६६ 
यदित्यस्य प्रजापतिऋषि; । अग्देवता । निचुदनुष्ठुप्‌ छन्द) । गान्धारः स्वर) ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


यहेवा देवहेडन देवासश्रकमा चथम्‌ | अप्निर्मा तस्मादेनसों 
विश्वान्छुज्चत्व७हसः ।। १४ ॥ 


पदार्थ:--हें विद्वन्‌ ! ( यत््‌ ) जो ( वयम्र्‌ ) हम ( देवा: ) अध्यापक और उपदेशक विद्वान 
तथा अन्य ( देवासः ) विद्वान्‌ लोग परस्पर ( देवहेडनम्‌ ) विद्वानों का अनादर ( चक्कम ) करें 
( तस्मात्‌ ) डस ( विश्वात्‌ ) समस्त ( एनसः ) अपराध और ( अंहसः ) दुष्ट व्यसन से ( अपिः ) 
पावक के समान सब विद्या्नों में प्रकाशसान आप ( मा ) सुरू को ( मुख्चतु ) छथक करो ॥ १४ ॥ 

भावार्थ:--जो कभी अकस्मात्‌ आन्ति से किसी विद्वान्‌ू का अनादर कोई करे तो उसी 
समय क्षमा करावे जैसे अप्नि सब पदार्थों में प्रविष्ट हुआ सब को अपने स्वरूप में स्थिर करता है 
चैसे विद्वान को चाहिये कि सत्य के उपदेश से अस॒त्याचरण से एथक और सत्याचार में प्रदत्त करके सब 
को धार्मिक करें ॥ १४ ॥ 


यदीत्यस्य प्रजापतिऋषिः । वायुर्देवता | निचुदजुष्डुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्व॒रः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा दे ॥ 
दि दिवा थदि नक्तमेन०सि चक॒मा वधम्‌। वायुमा तस्मादेनसो 


घश्वान्छु हंस) । १४ || 

पदार्थे--हे विदन्‌ ! (यदि ) जो ( दिवा ) दिवस में ( यदि ) जो ( नक्तम्‌ ) रात्रि में 
( एनांसि ) अज्ञात अपराधों को ( क्यम्‌ ) हम लोग ( चक्रम ) करें ( तस्मात्‌ ) उस ( विश्वात्‌ ) 
समग्र ( एनसः ) अपराध और ( अंहसः ) दुष्ट च्यसन से (मा ) सुमे ( वायुः ) वायु के समान 
वर्तमान आप ( मुन्नतु ) एथक्‌ करे ॥ १४ ॥ 

भावार्थ:--जो दिवस और रात्रि में अज्ञान से पाप करें उस पाप से भी खब शिष्यों को 
शिक्षक लोग एथक किया करें ॥ १४ ॥ 


यदीत्यस्य प्रजापतिऋषिः । स्यों देवता । निचदनुष्टुपूछन्द। । गान्धारः स्वर) || 


फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
यदि जाद्रद्यदि स्वप्लडएनॉणीसि चकमा चयम्‌ । सूर्यो मा 
९ >>." 7 + ३७ 
तस्मादेनसो विश्वान्छुञ्चत्व७हंसः ॥ १६ ॥ 
र्थ:--हे विहन्‌ ! (यदि ) जो (जाग्मत्‌ ) जाम्रतू अचस्था और ( यदि ) जो ( स्वप्ले ) 
स्वप्तावस्था में ( एनांसि ) अपराधों को ( वयस्‌ ) हम ( चक्षम ) करें ( तस्मात्‌ ) उस्र (चिश्वात्‌ ) 
समग्र ( एनसः ) पाप और ( अंहसः ) प्रमाद से ( सूर्य: ) खूथ के समान चत्तेमान आप (सा ) सुर 
को ( मुख्नत ) एधक करें ॥ १६ ॥ 


8२३ 


ह्‌ ० यजुर्वेद्साष्ये-- 
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भांवा्:--जिस किसी दुष्ट चेष्टा को मनुष्य लोग करें विद्ान्‌ लोग उस चेष्टा से उन सब 
को शीघ्र निदृत्त करें ॥ १६ ॥ 


यदित्यस्ये प्रजापतिऋषिः । लिज्लोक्ता देवता) । झरिक्‌ त्रिष्डुप्‌ छन्दः । 
.. घेवतः स्वर) ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
यद्‌ ग्रासे यदर॑ण्ये यत्समायां यदिन्द्रिये । यच्छूद्रे यदर्ये 
यदेनश्रकुमा वर्य यदेकस्पाउधि घर्माणि तस्थांचय्जनमसि || १७ ॥ 


पदार्थ;:--है विद्न्‌ ! ( बयम्‌ ) हम लोग ( यत्‌ ) जो (आमे ) गांव में (यत्‌ ) जो 
( अरण्ये ) जड्जल में ( यत्‌ ) जो ( सभायाम्र्‌ ) सभा में ( यत्त ) जो ( इन्द्रिये ) मन में ( यत्‌ ) जो 
( शूद्धे ) शूद्र में (यत्‌ ) जो (अर्य ) स्वामी वा चेश्य में ( यत्त ) जो ( एकस्य ) एक के ( अधि ) 
ऊपर ( धर्मणि ) धर्म में तथा (यत्त्‌ू ) जो और ( एनः ) अपराध ( चक्षम ) करते हैं वा करने 


वाले हैं ( तस्य ) उस सब का आप ( अवयजनम्‌ ) छुड़ाने के साधन हैं इससे महाशय 
(असि ) हैं ॥ १७ ॥ 


भाषार्थ:--मलुष्यों को योग्य है कि कभी कहीं पापाचरण न करें जो करथंचितू करते बन 
पड़े तो उस सब को अपने कुटुम्ब और विद्वान्‌ के सामने और राजसभा में सत्यत्ा से कहें जो पढ़ाने 
और उपदेश करने हारे स्वयं धार्मिक होकर अन्य सब को घममोचरण में युक्त करते हैं उनले अधिक 
मजुष्यों को सुभुषित करने हारा दूसरा कौन है ॥ १७ ॥ 


[आज 0 हा 9.८६ ल्‍् 
यादत्यरय प्रजापातऋाषे; | वरुणो देचता । शारगत्याप्रश्छन्दः | गान्धारः स्वर | 
फिर डसी विषय को अगले मन्ज में कहा है ॥ 
यदापोंज्ञघ्न्या इति वरुणेति शपामदे ततों वरुण नो सुभ्व । 
| हक बा ना बा जे ३ 
अवभथ निचुस्पुण निच्ेराभि निचुम्पणः अव॑देवदेंबकतमेनॉड्थच्यछ 
हि: अक आवक ७) 2 ० 55 ० ः 
सत्यमत्थेकृतम्पुरु राव्णों देव रिषस्पांहि || १८ ॥ 
पदार्थ:--हे ( वरुण ) उत्तम प्राप्ति कराने और ( देव ) दिव्य बोध का देने हारा तू ( यत्‌ ) 
जो ( आपः ) प्राण ( अध्न्या: ) मारने को अयोग्य गौएं (इति ) इस प्रकार से वा है ( वरुण ) 
सर्वोत्कृष्ठ + ( इति ) इस अकार से हम लोग ( शपासहे ) उलाहना देते हैं ( ततः ) डसअ्रविद्यादि 
क्रेश और अधमोचरण से ( नः ) हम को ( मुद्ध ) अलग कर हे ( अवम्टथ ) बह्मचर्य और विद्या से 
निष्णात ( निसुस्षुण ) मन्द गमन करने हारे! तू ( निचेरुः ) निश्चित आनन्द का देने हारा और 
( निखुस्सुण: ) निश्चित आनन्द युक्त (असि ) है इस हेतु से ( घुरुराष्णः ) बहु दुःख देने हारी 
( रिपः ) हिंसा से ( पाहि ) रक्षा कर ( देवकृतस ) जो विद्वानों का किया ( एनः ) अपराध है उस को 


० 3 8 
( देंचः ) विद्वानों के साथ ( अवायक्षि ) नाश करता है जो ( मर्त्यक्ृतस ) मल॒ुष्यों का किया अपराध है 
उल को ( सत्में: ) मनुष्यों के साथ से ( अब ) छुड़ा देता है ॥ १८ ॥ 


विंशोष्ध्याय; ॥ १७१ 
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भसावा्थ:--अध्यापक और उपदेशक मनुष्यों को शिष्य जन ऐसे सत्यवादी सिद्ध करने चाहियें 
कि जो इन को कहीं शपथ करना न पढ़े जो जो मनुष्यों को श्रेष्ठ कर्म का आ्राचरण करना हो वह वह 
'खब को आचरण करना चाहिये और अधमसेरूप हो वह किसी को कभी न करना चाहिये ॥ १८ ॥ 


समुद्र इत्यस्य प्रजापतिऋषिः । आपो देवता; | निचद्तिजगती छन्दः। निषाद: स्वर: || 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥॥। 
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समद्रेते हृदपमप्स्वन्तः सन्‍्त्वा विशनन्‍्त्वोषधीरुतापः । स॒मिश्रिया 


आप ओष॑धयः सन्त दर्मि्रियास्तस्में सन्‍त शोष्स्मान केष्ट्रि से च॑ 


व हछिष्स; ॥ १६ ॥ 

पदार्थ:--हे शिष्य ! ( ते ) तेरा ( हृदयम्‌ ) हृदय ( समुद्रे ) आकाशस्थ ( अप्सु ) प्राणों के 
( अन्तः ) बीच में हो (त्वा ) तुक को ( ओपचधीः ) ओपधियां ( सं, विशन्तु ) अच्छे प्रकार प्राप्त हां 
( डत ) और ( आपः ) प्राण वा जल अच्छे प्रकार प्रविष्ट हों जिससे ( नः ) हमारे लिये ( आपः ) 
जल और ( ओपघय:ः ) ओपधि ( सुमित्रियाः ) उत्तस मित्र के समान सुखदायक ( सनन्‍्तु ) हो ( थः ) 
जो ( अस्मान्‌ ) हमारा ( द्वेष्टि ) द्वेप करे (यं, च ) और जिसका ( वयम्त्‌ ) हम ( हिष्मः ) द्वेप करें 
( तस्मे ) उसके लिये ये सब ( दुर्मिन्रियाः ) शन्नुओं के समान ( सन्‍्तु ) होवें ॥ १६ ॥ 


अं 


भसावार्थ!--अध्यापक लोगों को इस प्रकार करने की इच्छा करना चाहिये जिससे शिक्षा-करने 
योग्य मनुष्य अवकाशसहित प्राण तथा ओपधियों की विद्या के जानने हारे शीघ्र हों ओपधि, जल और 
प्राण अच्छे प्रकार सेवा किये हुए मित्र के समान विद्वानों की पालना करें और अ्रविद्वान्‌ लोगों को 
श्रु के समान पीढ़ा देवें उतका सेवन और उनका त्याग अवश्य करें ॥ १६ ॥ 


ट्रपदादिवेत्यस्य प्रजापतिऋषिः | आपो देवताः । झुरिगलुष्डरप्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्व॒रः ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


दृपदादिंव सुखुचानः स्वित्र; स्‍्नातो मलांदिव। पूर्त पवित्रेणे 
वाज्यसाप॑; शुन्धन्तु मैनसः | २० ॥| 

पदार्थ:--हे ( आपः ) प्राण वा जलों के समान निसंत्न विद्वान्‌ लोगो ! आप 
( द्रपदादिव, सुसुचानः ) बृत्त से जैसे फल, रख, पुष्प, पत्ता आदि अलग होते वा जैसे ( स्विन्नः ) 
स्वेदयुक्त मनुष्य ( स््रातः ) स्नान करके ( मलादिव ) सल से छूटता है वैसे वा ( पवित्रेणेव ) जैसे 
पवित्र करने वाले पदार्थ से ( पूतम्‌ ) शुद्ध ( आज्यम्‌ ) घृत होता है वेले (सा ) सुर को ( एनसः ) 
अपराध से एथक्‌ करके ( शुन्धन्तु ) शुद्ध करें ॥ २० ॥ 

भावार्थ:--इस सन्त्र सें उपसालझार है । अध्यापक उपदेशक लोगों को योग्य है कि इस 
अकार सब को अच्छी शिक्षा से युक्त करें जिससे वे शुद्ध आत्मा, नीरोग शरीर और ध्मयुक्त कर्म 
करने चाले हों ॥ २० ॥ 


हर यजुर्वेद्भाष्धे-- 
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उद्दयमित्यस्य प्रस्कर्य ऋषि; । छ्यो देवता । विराडजुष्ठुपूछन्दः । गान्धारः स्वरः ।। 
अब प्रक्रतिविषय में उपासना विषय कहा है ॥ 
पी [| के कह. 9७.६ स्‌ रे [/ 
उद्य तमंसस्परि स्घुः पश्थन्त उत्तरम्‌। देव॑ देंवआ सूचसगन्स 
ज्योतिरुत्तमम ॥. २१ || ु 
पदार्थ:--है मलुष्यो ! जैसे ( व्यस्त ) हम लोग ( तससः ) अन्धकार से परे ( ज्योतिः ) 
प्रकाशस्वरूप ( सूर्गमम्‌ ) सूर्यल्ोक वा चराचर के आत्मा परमेश्वर को (परि) सब ओर से 
( पश्यन्तः ) देखते हुए ( देवन्ना ) दिव्यगुण वाले देवों में ( देवम्‌ ) उत्तम सुख के देने वाले ( स्वः ) 
सुखस्वरूप ( उत्तरस ) सब से सूचम ( उत्तमस्‌ ) उत्कृष्ट स्वप्रकाशल्वरूप परमेश्वर को ( उद॒गन्म ) 
उत्तमता से प्राप्त हो वेसे ही तुम लोग भी इस को प्राप्त होओ ॥ २१ ॥ 
भावाथे;:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्ार है । जो सूर्य के समान स्वप्रकाश सब आत्माओं 
का अकाशक महादेव जगदीश्वर है उसी की सब मनुष्य उपासना करें ॥ २१ ॥ ॥ 
अप इत्यस्य प्रजापतिऋंषि । अभ्निदेवता | पडक्तिश्छन्दः | पत्चमः स्वर; || 
फिर अध्यापक और डपदेशक विपय को अगल्ले मन्त्र में कहा है ॥ 
अपो अद्यान्य॑चारिष४७ रसेंन समख्दमहि। परथस्वानग्तब्आर्ग- 
सन्त सा स० संज वचसा प्रजयथां च घर्नेन च ॥ २२ | 
पदार्थे:--हे ( अम्े ) अम्नि के ससान चिद्वान्‌ ! जो ( पयस्वान्‌ ) प्रशंसित जल की विद्या से 
धुक्त में तुक को (आ, अगमम्‌ ) प्राप्त होऊं वा ( अद्य ) आज ( रसेन ) मधुरादि रस से युक्त ( अपः ) 
जलों को ( अन्वचारिषण् ) अनुकूलता से पान करू ( तम्र्‌ ) उस (सा ) मुझ को ( वर्चला ) 
साह्लोपाज्ञ वेदाध्ययन ( प्रजया ) प्रजा (च ) और ( घनेन ) घन से ( व ) भी ( सं, रुज ) सम्पक्‌ 
संयुक्त कर जिससे ये लोग और में सब हम सुख के लिये ( समसक्षमहि ) संयुक्त होवें ॥ २२ ॥ 
भावार्थ:--यदि विद्वान लोग पढ़ाने और उपदेश करने से अन्य लोगों को विद्वान करें तो 
वे भी नित्य अधिक विद्या वाले हों ॥ २२ ॥ 
2 0७5 कप # 
एथोसीत्यस्य प्रजापतिऋषि! । समिदेवता । स्व॒राडतिशक्वरी छन्दः | पद्नमः स्व॒रः || 
... अब प्रकरणगत विषय में फिर उपासना विषय कहते हैं ॥ 
एधॉउ्स्पेचिषीसमहिं. समिदर्सि तेजोंबइसि तेज़ो माथें घेहि । 
] कप. ८ पी. 
समाववर्ति प्रथिवी सम्रषा: समप्त सूर्थः। सम विश्व॑सिद जगत । 
चैश्वानरज़्योति भूथास विभून्‍्कामान्व्य क्षत्र मू३ स्वाहा )। २३ ॥ 
पदार्थे:-हे जगदीश्वर ! आप ( एधः ) बढ़ाने हारे ( अ्सि ) हैं ( समित्‌ ) जैसे अप्नि का 
प्रकाशक इन्धन है बैसे मनुष्यों, के आत्मा का प्रकाश करने हारे ( असि ) हैं. और ( तेजः ) वीमडुद्धि 
वाले ( अ्रसि ) हैं इससे ( तेज: ) ज्ञान के प्रकाश को (मत ) सुर सें ( थेहि ) धारण कीजिये जो 


विशो5ष्घ्याय: ॥ ४ १७३ 
्थ्य्य्य्ख््ट्््य्््र््र्रररर्््ि 
आप सर्वेन्न ( समाववत्ति ) अच्छे प्रकार व्याप्त हो जिन आपने ( प्थिवी ) भूमि और ( उषाः ) उपा 
(सम्र ) अच्छे प्रकार उत्पन्न की ( सूर्य्य: ) सूर्य ( सम्र्‌ ) अच्छे प्रकार उत्पन्न किया ( इृदमस्‌ ) यह 
( विश्वम्र ) सब ( जगत्‌ ) जगत्‌ ( सम्‌ ) उत्पन्न किया ( उ ) उसी (वैश्वानरज्योतिः ) विश्व के नाथक 
भकाशस्वरूप ब्रह्म को प्राप्त होके हम लोग ( एथिषीमहि ) नित्य बढ़ा करें जैसे में ( स्वाहा ) सत्य चाणी 
वा क्रिया से ( भू: ) सत्ता वाली प्रकृति ( विभून्‌ ) व्यापक पदार्थ और ( कामान्‌ ) कार्मो को ( व्यक्षवे ) 
प्राप्त होड और सुखी ( भूयासम्‌ ) होऊं (उ ) और वैसे तुम भी सिद्धकास और सुखी होओ ॥ २३ ॥ 

सावार्थे:--हे महुष्यो ! जिस शुद्ध सवंत्र व्यापक सब के प्रकाशक जगत्‌ के उत्पादन, धारण, 
पालन और प्रलय करने हार ब्रह्म की उपासना करके तुस लोग जैसे आनन्दित होते हो वैसे इस को 
प्राप्त हो के हम भी आनन्दित होवें आकाश, काल और दिशाओं को सी व्यापक जानें ॥ २३ ॥ 


अभ्यादधामित्यस्याश्वतराश्ि ऋषिः । अग्रिदेंबता । निच॒दलुष्डप्‌ छन्दः । 
सान्धार; स्वर) || 
फिर उसी विषय को अगले भन्त्र में कहा दे ॥ 

अभ्यादंधामि समिधघमओें ब्तपते त्वथिें । व्रत च॑ श्रद्धां चोपेंसीन्धे 
त्वा दींजितोब्यहस ॥ २४ ॥ 

पदार्थ:--हे ( ब्रतपतते ) सत्यभाषणादि कर्मों के पालन करने हारे ( अप्ले ) स्वप्रकाशस्वरूप 
जगदीश्वर ! ( त्वयि ) तुरू में स्थिर हो के ( अहम ) में ( समिधम्‌ ) अप्नि में खमिथा के समान 
ध्यान को ( अभ्यादधामि ) धारण करता हूं जिससे ( ब्रतमस्‌ ) सत्यभाषणादि व्यवहार ( च ) और 


( श्रद्याम्‌ू ) सत्य के धारण करने वाले नियम को (च ) भी ( उपेमि ) प्राप्त होता हूं ( दीक्षितः ) 
बह्यचय्योदि दीक्षा को आध्त होकर विद्य को आस हुआ में ( व्य ) ठुमे ( इन्धे ) अकाशित करवा हूं ॥२४॥ 





भावार्थ:--जो महुष्य परमेश्वर ने करने के लिये आज्ञा दिये हुए सत्यभापणादि नियर्मों को 
धारण करते हैं वे अतुल श्रद्धा को प्राप्त होकर धमं, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि को करने में 
समर्थ होते हैं ॥ २४ ॥ 


यत्र ब्रह्मेत्यस्याश्वतराधि ऋषिः । अग्निर्देवता । अनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः रबरः ॥ 
* फिर उसी विषय को अगले भन्त्र में कहा दे ॥ 


यत्र॒ ब्रह्म च कऋ्रत्न च॑ सम्पज्चों चर॑तः सह । त॑ लोक॑ पुण्ख 
प्रज्ञेंष यत्न देवा; सहाप्निनाँ ॥ २५ ॥ 
.. पदार्थः--हे मलुष्यो ! जैसे मैं ( यत्न ) जिस परमात्मा में ( अह्म ) ब्राह्मण अथात्‌ विद्वानों का 
कुल ( च ) और ( जत्रस ) विद्या शौयांदि गुणयुक्त ज्षन्नियकुल ये दोनों ( सह ) साथ ( सम्यज्नो ) अच्छे 
प्रकार प्रीतियुक्त ( च ) तथा चेश्य आदि के कुल ( चरतः ) मिल कर व्यवहार करते .हैं और (यज्न ) 
जिस ब्रह्म में ( देवाः ) दिव्यगुण वाले ए्थिव्यादि लोक वा विद्वान्‌ जन ( अपना ) विज्ुली रूप अप्लि 
के ( सह ) साथ बतेते हैं ( तम्‌ ) उस ( लोकम्र्‌ ) देखने के योग्य ( पुण्यम्‌ ) सुखस्वरूप निष्पाप 
परमाष्मा को ( प्र, छ्षेपम्‌ ) जानू' वैसे तुम लोग भी इस को जानो ॥ २९ प। 


हा 


६३४ यजुर्वेद्भाष्ये:-- 
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भावाथै;--इस मन्त्र में गचकलुप्तोपसालझ्वार है। जो ब्रह्म एक चेतनमात्र स्वरूप सब का 
अधिकारी पापरहित ज्ञान से देखने योग्य सर्वत्र व्याप्त सब के खाथ वर्सेसान है वही सब मलुष्या का 
उपास्य देव है ॥ २६ ॥ 

यत्नेत्यस्थाश्तराथिऋषिः । अभिदेवता । निचुदलुष्ठुप्‌ छन्दः | गान्धारः स्वर! ॥ 
फिर डसी विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
यत्रेन्द्रंथ वायुअ सम्यण्छी चरंतः सह । त॑ लोक॑ पुण्य प्रज्ञेंप 
] ७ ८ ए 5 

यनत्र सेदिन विद्यलें )। ९९ ॥ 

पदार्थ;--हे मनुष्यो ! मैसे में ( यत्र ) जिस ईबर में ( इन्द्र: ) सर्वेत्रव्याप्त बिजुली (च ) 
और (वायुः ) धवक्षय आदि वायु ( सह ) साथ ( सम्यक्लों ) अच्छे अकार मिले हुए (चरत ) 
विचरते हैं ( च ) और ( यत्न ) जिस बल्म में ( सेदिः ) नाश वा उत्पत्ति ( न. विद्यते ) नहीं विद्यमान 


( तम्र ) उस ( पुण्यस्‌ ) पुणय से उत्पन्न हुए ज्ञान से जानने योग्य ( लोकमस्‌ ) सब को देखने हारे 
प्रमात्मा को ( प्र, छषेपस्‌ ) जानू' चैसे इस को तुम लोग सी जानो ॥ २६ ॥ 


भावार्थ!--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्वार है ।जो कोई विद्वान्‌ वायु बिल्ली और 
आकाशादि की सीसा को जानना चाहे तो अन्त को प्राप्त नहीं. होता जिस ब्रह्म में ये सब आकाशादि 
विभु पदार्थ भी व्याप्य हैं उस ब्रह्म के अन्त के जानने को कौन समर्थ हो सकता है ॥ २६ ॥ 
अ0शुनेत्यस्य प्रजापतिऋषिः । सोमो देवता । विराउनुष्ठुपूछन्द। । गान्धारः स्वर! ॥ 

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है | 

अणशु्ना ते अधैशु! पएंच्यतां परुंषा परुं।। गन्धस्ते सोममवतु 
मदांय रसोज्ञच्युतः | २७ ॥ 

पदार्थ:--हे विद्वन्‌ ! ( ते ) तेरे ( अंशुना ) भाग से ( अंशुः ) भाग और ( परुषा ) सर्म से 


( परुः ) मर्मे ( पृच्यताम्‌ ) मिले तथा (ते ) तेरा ( श्रच्युतः ) नाशरहित ( गंधः ) गंध और ( रसः ) 
रस पदार्थ सार ( सदाव ).आननन्‍्द के लिये ( सोमस्‌ ) ऐश्वर्य को ( अचत ) रक्षा करे ॥ २७ ॥ 


भावषार्थ:--जब ध्यानावस्थित मनुष्य के सन के साथ इन्द्रियां और माण त्रह्म में स्थिर होते 
हैं तभी वह नित्य आनन्द को प्राप्त होता है ॥ २७ ॥ 
सिश्चन्तीत्यस्प प्रजापतिऋषिः । इन्द्रो देवता । झुर्यिष्णिक्‌ छन्दः । 
कअऋषभ; स्वर || 
अब विद्वानों के विषय में शरीरसम्बन्धी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


सश्चान्त पार ष्च्च्न्त्यात्सयान्त पत्नानन्‍्त च । सुराख बवशच्नच्‌ सद्‌ 
किन्त्वो चंदति झिन्त्वः || श८ | 


श्ध्न्ष्व्ल्िलिज्त्नल््ल््््लिि लि जजजज जज जज जज +धच +क्‍ 


विंशोष्ध्याय: ॥ १७५ 
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पदार्थ ;--जो (बश्नंव ) बल कें धारण करने हारे ( सुराय ) सोम वा ( मदे ) आनन्द के 
लिये महौपधियों के रस को ( सिद्चन्ति ) जावराप्नि में सींचते सेवन करते ( परि, सिश्नन्ति ) सब 
ओर से पीते ( उत्सिज्लन्ति ) उत्कृष्ता से अहण करते ( च ) और ( छुनन्ति ) पविन्न होते हैं वे शरीर 
और आत्मा के बल को प्राप्त होते हैं और जो ( किन्त्वः ) क्या वह ( किन्त्वः ) क्या और ऐसा 
( बद॒ति ) कहता है वह कुछ भी नहीं पाता है ॥ र८ ॥ 

भावार्थ:--जो श्रज्ञादि को पवित्र और संत्कार कर उत्तम रसों से युक्त करके युक्त आहार 
बिहार से खाते पीते हैं वे बहुत सुख को प्राप्त होते हैं जो मूढ़ता से ऐसा नहीं करता वह वलबुद्धिहीन 
हो निरन्तर दुःख को भोगता है ॥ र८ ॥ 
धानावन्तमित्यस्य विश्वामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः | पडजः स्व॒रः || 

फिर उसी विपय को अगले मन्त्र में कहा दे ॥ | 
। ० /ार ध न्‍त्‌ मी. | ] | 

घानाव॑न्त करम्मिर्णमपृपषवन्तसुक्तिथिनस्‌ इन्द्र प्रातऊेषरव 
न ॥ २६॥ 

पदार्थ--हे ( इन्द्र ) सुख की इच्छा करनेहारे विद्या और ऐश्वय्ये से युक्त जन ! व्‌ ( नः ) हमारें 
( धानावन्तम्‌ ) अ्रच्छे प्रकार संस्कार किये हुए धान्य श्रन्नों से युक्त ( करम्भिणम्‌ ) ओर अच्छी क्रिया 
से सिद्ध किये और ( अयुपवन्तम्र्‌ ) सुन्दरता से इकट॒ठे किये हुए मालघुये आदि से युक्त ( डक्थिनम्‌ ) 
तथा उत्तम वाक्य से उत्पन्न हुए बोध को सिद्ध कराने हारे और भच्य आदि से युक्त भोजन-योग्य अन्न 
रखादि को ( प्रातः ) प्रातःकाल ( जुपस्व ) सेवन किया कर ॥ २६ ॥ 

भावार्थ :--जो विद्या के पढ़ाने कौर उपदेशों से सब को सुभूषित और विश्व का उद्धार करने 
हारे विद्वान जन अच्छे संस्कार किये हुए रसादि पदार्थों से युक्त अन्ञादि को ठीक समय में भोजन करते 
हैं और जो उन को विद्या सुशिक्षा से युक्त वाणी का ग्रहण करावें वे धन्यवाद के योग्य होते हैं ॥ २६ ॥ 


बृहदित्यस्य नृरमेधपुरुषमेधाबृपी । इन्द्रो देवता | बृहती छन्दः । मध्यम: स्वर: ॥| 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

दबहदिन्द्राथ गायत मरुंतो वृश्चनहन्तंमम्‌ । चेन ज्योतिरजनयन्दता- 
द्रधों देव देवाय जाग्बि | ३० | 

पदुर्थ:--हें ( सरुतः ) विद्वान लोगो * ( ऋताबृधः ) सत्य के बढ़ाने हारे आप ( येन ) 
जिससे ( देवाय ) दिव्यगुण वाले ( इन्द्राग ) परमैश्वय्य से युक्त ईश्वर के लिये ( देवम्‌ ) दिव्य सुख 
देने वाले ( जागृवि ) जागरूक अर्थात्‌ अतिप्रसिद्ध ( ज्योति: ) तेज पराक्रम को ( अजनयन ) उत्पन्न करें 
उसर ( वृन्नहन्तसम्‌ ) अतिशय करके मेघहन्ता सूर्य्य के समान ( दृहत्‌ ) बढ़े सामगान को उक्त उस 
ईश्वर के लिये ( गायत ) गाञ्रो ॥ ३० ॥ 


भावार्थ:---मलुष्यों को योग्य है कि सर्वेदा युक्त आहार ओर व्यवहार से शरीर और आदव्मा 
के रोगों का निवारण कर पुरुषार्थ को बढ़ा के परमेश्वर का प्रतिपादन करनेहारे यान को किया करें ॥३ ०॥ 





श्जदे यजुर्वेद्भाष्ये-- 
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अध्वर्यों इत्यस्य प्रजापतिऋषिः । इन्द्रो देवता | गायत्री छन्दः | पडजः स्वर || 
फिर प्रकारान्तर से उक्त विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


अध्वर्यो्यद्रिलि:ः सुतर्क्सोम परविज्चज्ञआ न॑ंय । पनीहीन्‍द्रांय 
पात॑वे ॥ ३१ ॥ 

पदार्थ:--है ( अध्वर्यों ) यज्ञ को युक्त करने हारे पुरुष ! तू ( इन्द्राय ) परमैश्वर्यवान्‌ के लिये 
(पातवे ) पीने को ( अद्विभिः ) मेघों से ( सुतम्‌ ) उत्पन्न हुए ( खोमस्‌ ) सोमवल्ल्यादि 
ओपषधियों के साररूप रस को ( पवित्रे ) शुद्ध व्यवहार में ( आनय ) लेश्रा उससे तू ( पुनीहि ) 
पवित्र हो ॥ ३१ ॥ 


भावार्थ;--वैद्यराजों को योग्य है कि शुद्ध देश में उत्पन्न हुई ओपधियों के खारों को बना उस 
के दान से सब के रोगों की निवृत्ति निरन्तर करें ॥ ३१ है| 
यो भ्रूतानामित्यस्य कोण्डिन्य ऋषिः । परमात्मा देवता । पद्क्तिश्छन्दः । 
पद्चम। स्वर ।। 
फिर विद्वानों के विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


यो भूतानासधिंपतिशेस्मिल्लोकाञ्अधिशरिता। । यड्इशें महतो 
सहॉस्लेन शह्रासि त्वामहं सयि गह्ासि त्वासहम्‌ ॥ ३९ ॥ 


पदार्थ;--हे सब के हित की इच्छा करनेहारे पुरुष ! ( यः ) जो ( भूतानास ) एथिव्यादि 
तत्वों ओर उनसे उत्पन्न हुए कार्यरूप लोकों का ( अधिपतिः ) अधिछझाता ( सहतः ) बढ़े आकाशादि 
से ( महान्‌ ) बढ़ा है (यः ) जो ( ईंशे ) सब का इंश्वर है ( यस्मिन्‌ ) जिस में सब ( लोकाः ) 
लोक ( अधिश्रिता:) अधिष्ठित आश्रित हैं (त्तेन) उससे (त्वाम ) तुझ को ( अहम ) मैं 
( ग्रहदणामि ) ग्रहण करता हूं  मयि ) सुरू में ( त्वाम्‌ ) तुझ को ( अहम ) मैं ( गृहणामि ) 
अहण करता हूं ॥ ३२ ॥ 


भावाओे:--जो डपासक अनन्त ज्ह्म में निष्ठा रखने वाला बह्म से भिन्न किसी वस्तु को 
उपास्य नहीं जानता वही इस जगत में विद्वान माना जाना चाहिये ॥ ३२ ॥ 


उपयाम्नगृहदीतोसीत्यस्य काक्चीवतसुकीत्तिऋषिः । सोमतो देवता । विराद्र त्रिष्टुप छन्दः । 
घैवतः स्वर) | 
फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
'समहीतोध्स्थाश्वम्थां त्छा सरस्वत्ये त्वेन्द्राथ त्वा सत्नामर्ण 
राश्ठम्था त्वा सरस्वत्य त्वेन्द्राय त्वा सआाऊ्णें || ३३ ॥ 


| श्र 
| 20 , 





विंशोष्ध्याय: ॥! १७७ 
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(हे केस ले लव्पामापा 


पदार्थ:--हे चिहन्‌ ! जो तू ( अश्िभ्याम्‌ ) पूर्ण विद्या वाले अध्यापक और उपदेशक से 
( उपयामगृहीतः ) उत्तम नियसों के साथ अहण किया हुआ ( असि ) है जिस ( ते ) तेरा ( एपः ) 
यह ( अश्िभ्यात्र्‌ ) अध्यापक और उपदेशक के साथ ( योनि: ) विद्यासम्बन्ध है उस ( त्वा ) तुझ को 
( सरस्वत्ये ) अच्छी शिक्षायुक्त वाणी के लिये ( त्वा ) तुक को ( इन्द्रास.) उत्कृष्ट ऐश्वय्यें के दिये 
ओऔर (त्वा ) तुक को ( सुन्नास्णे ) अच्छे प्रकार रक्षा करने, हारे के लिये में अहण करता हूं 
( सरस्वत्ये ) उत्तम गुण बाली विदुपी खञतरी के लिये ( त्वा ) तुक को ( इन्द्राय ) परमोत्तम च्यचहार के 
लिये ( त्वा ) तुक को और ( सुन्नाग्णे ) उत्तम रक्षा के लिये ( त्वा ) तु को ग्रहण करता हूं ॥३३॥ 

भाया्थ:--जो विद्वानों से शिक्षा पाये हुए स्वयं उत्तम बुद्धिमान्‌ जितेन्द्रिय अनेक विद्याओं से 
युक्त विद्वानों में प्रेम करने हारा होवे वही विद्या और घर्म की प्रवृत्ति के लिये अ्रधिष्ठाता 
करने योग्य होवे ॥ ३३ ॥ 

' ग्राशपा इत्यस्य प्रजापतिऋषि । लिज्ञोक्ता देवता; | अनुष्डुप्‌ छन्‍्दः । 
गान्धार; स्वर || 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
प् रत ॥ हि [। हि ७.) 

प्रांणपा मेंड्अपानपाश्चजुष्पा:ः ओज्पाश्न से । जाचो में 
विश्वमेंषजो सनंसोडसि लिल्ायकः || ३४ ॥ 

पदार्थ;-- हे विह्ननू ! जिससे तू ( में ) मेरे ( प्राणपाः ) प्राण का रक्षक ( अपानपाः ) अपान 
का रक्षक ( में ) मेरे ( चक्षुष्पाः ) लेश्नों का रक्षक ( श्रोन्नपाः ) थ्रोन्नों का रक्षक ( च ) और ( में ) मेरी 
( वाच: ) वाणी का ( विश्वश्ेषजः ) सम्पूर्ण ओपघिरूप ( सनखः ) विज्ञान का सिद्ध करने हारे सन का 
( विलायकः ) विविध प्रकार से सम्बन्ध करने वाला ( असि ) है इस से त्‌ हम्शरे पिता के समान 
सत्कार करने योग्य है ॥ ३४ ॥ 

भायार्थ:--मलुप्यों को योग्य है कि जो बाल्यावस्था का आरम्भ कर विद्य और अच्छी शिक्षा 
से जितेन्द्रियपन विद्या सत्पुरुषों के साथ प्रीति तथा धर्मात्मा और परोपकारीपन को अहण कराते हैं वे 
माता के समान और मित्र के समान जानने चाहिये ॥ ३४ ॥ 


अश्विनकृतस्येत्यस्य ग्रजापतिऋषिः । लिब्लोक्ता देवता: । निचुदुपरिशदववहती छन्दः । 
मध्यमः स्वर | 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
अश्विनकृतस्थ ते सर॑स्वतिकृूलस्थेन्द्रेण सुत्रार्णां कृतस्ण । 


उपहूलत उपहतस्थ भचथासि | ३४ ॥। 
पदार्थ:--हे बिद्वन्‌ ! ( उपहूतः ) छुलाबा हुआ में ( ते ) तेरा ( अश्विनक्ृतत्थ ) जो सदसशुर्णो 
व्याप्त होते हैं उनके लिये ( सरस्वतिकृतस्थ ) विदुपी ख्री के लिये ( सुन्नाम्णा ) अच्छे प्रकार रा 
करने हारे ( इन्द्रेण ) विद्या ओर ऐश्वर्य से युक्त राजा के ( कृतस्य ) किय्रे हुए ( उपहृततस्थ ) समीप में 
लाये अन्नादि का ( भत्तयासि ) भक्तण करता हूँ ॥ ३९ ॥ ह 
श्३ | 





श्ड्ध यजुर्वेद्भाष्ये-- 
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भावार्थ:--मलुष्यों को योग्य है कि विद्वान और ऐश्वर्ययुक्त जनों ने अनुष्ठान किये हुए का 
अनुष्ठान करें और अच्छी शिक्षा किये हुए पाककत्तों के बनाये हुए अन्न को खावें और सत्कार करने 
हारे का सत्कार किया करें ॥ ३६ ॥ * 
का [के ४5 है (3 जज मकु० रे $ व्‌ के 
समिद्ध इत्यस्याज्षिस्स ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्ठुप छन्दः | घेवतः स्वर: || 
फिर उसी विषय को अगले मन्ज्र में कहा है ॥ 
भिंड ] &] ०५ हक ! (६ [| 2 ४, ४५ ५३ 
साममड5इन्द्रड्डबसासमनांक पुराख्चा पूवरकृद्धावधान। | लामसदंव- 
ख्रि०शता वच्जवाहुजेघान वतन बिदुरों बवार | ३६ ॥ 
पदार्थ:--हे विदन्‌ ! ( पूर्वकृत्‌ ) पूर्व करने हारा ( वाब्धानः ) बढ़ता हुआ ( वज्नबाहुः ) 
जिसके हाथ में चञ्र हैं वह ( उपसाम्‌ ) प्रभात वेलाओं की ( अनीके ) सेना में जैसे ( पुरोरुचा ) 
प्रथम विधुरी हुई दीप्ति से ( समिद्धः ) प्रकाशित हुआ ( इन्द्र: ) सूर्य्य ( त्रिभिः ) चीन अधिक 
( त्रिंशता ) तीस ( देवेः ) प्थिवी आदि दिव्य पदार्थों के साथ वर्तमान हुआ ( वृत्रम ) मेघ को 
( जधान ) मारता है (दुरः ) द्वारों को (वि, ववार ) प्रकाशित करता है वैसे अत्यन्त बलयुक्त 
योद्धाओं के साथ शत्ुओं को मार विद्या और धर्म के द्वारों को प्रकाशित कर ॥ ३६ ॥ 
भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझर है । विद्वान्‌ लोग सूर्य के समान विद्या धर्म के 
प्रकाशक हा विद्वानों के साथ शान्ति श्रीति के सत्य और असत्य के विवेक के लिये संवाद कर अच्छे 
प्रकार निश्चय करके सब मलुर्ष्यों को संशयरहवित करें ।। ३६ ॥ 
नराशंस इत्यस्याज्लिस्स ऋषि; । तनूनपादेवता । त्रिष्दुप्‌ छन्दः । घैवतः रबरः ॥ 
फिर पघ्रकाशन्‍्तर से विद्वानों के विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
नराशर्णससः प्रति शरों मिमांनस्तनूनपात्पतिं ग्रज्स्थ धाम । 
७ रे े8 कप के 
गोमिवपावान्मधुना समज्जन्हिर॑ण्सैश्चन्द्री चंजति पिरचेंता। ॥ ३७ | 
पद्वर्थ:--हे मनुष्यो ! ( नराशंस: ) जो मनुष्यों, से प्रशंसा किया जाता ( यज्ञस्प्र ) सत्य 
व्यवहार के ( धाम ) स्थान का और ( प्रति, मिमानः ) अनेक उत्तम पदार्थों का निर्माण करने हारा 
( धुरः ) सब ओर से निर्भर ( तनूनपात्‌ ) जो शरीर का पात न करने हारा ( गोसिः ) गाय और- 
बलों से ( वषावान्‌ ) जिससे क्षेत्र बोये जाते हैं उस प्शंसित उत्तस क्रिया से युक्त ( मघुना ) 
मधरादि रख से ( समझन्‌ ) प्रकट करता हुआ ( हिरण्यैः ) सुव्णोदि पदाथों से ( चन्द्री ) बहुत 
सुवर्शवान्‌ ( प्रचेताः ) उत्तम अज्ञायुक्त विद्वान्‌ ( प्रति, यज्ति ) यज्ञ करता कराता है सो हमारे 
आश्रय के योग्य है ॥ ३७ ॥ | 
भावार्थ:--महुष्यों को योग्य है कि किसी निल्दित, भीरु, अपने शरीर के नाश करते हारे, 
उद्यमहीन, आलसी, मूढ़ और द्रिद्री का संग कभी न करें ॥ ३७ ॥ 
५८ पु बा 
रउत इत्यस्थाद्विरस ऋषि; । इन्द्रो देवता । त्रिष्ठुप छन्दः | बैवतः स्वर; ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 





विशो5ध्याय: ॥ १७६ 
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इंडितो देवैहेरिवां २जअभिष्टिराजह्ाांनो हविषा शर्द्धमानः । परन्दरो 
गोंचमिद्वजंबाइरायांतु सज्ञखुप नो ज्घाण: || ३८ ॥ 


5 


पदार्थ!--है विह्वन्‌ ! आप जैसे ( हरिवान्‌ ) उत्तम घोड़ों वाला ( वचन्रबाहु: )" जिसकी 
भ्ुजाओं सें वच्च विद्यमान ( पुरन्दरः ) जो शन्नुओं के नगरों का विदीर्ण करने हारा सेनापति 
( गोन्रभित्‌ ) मेंघ को विदीण करने हारा सूर्य जैसे रसों का सेवत करे चैले अपनी सेना का सेचन 
करता है चैसे ( देंवेः ) विद्वानों से ( ईंडितः ) प्रशंसित ( अभिष्टिः ) सब ओर से यज्ञ के करने हारे 
: ( आजुह्मानः ) विद्वानों ने सत्कारपूर्वंक चुलाये हुए (हविषा ) सद्ठिय्या के दान और ग्रहण से 
( शछ्ूमानः ) सहन करते ( जुपाणः ) और प्रसन्न होते हुए आप ( नः ) हमारे ( यज्ञमु ) यज्ञ को 
( उप, आ, यातु ) अच्छे प्रकार प्राप्त हुजिये ॥ ३८ ॥ 


भाषार्थ:--इस मन्न्न में वाचकलुछ्तोपमालक्कार है। जैसे सेनापति लेना को और सूर्य मेघ को बढ़ा 
कर सब जगत्‌ की रक्षा करता है चैसे धार्मिक अध्यापर्कों को अध्ययन करनेहारों के साथ पढ़ना और 
पढ़ाना कर विद्या से सब प्राणियों की रक्षा करनी चाहिये ॥ शे८ || 


जुषाण इत्यस्याज्ञिस्स ऋषिः । इन्द्रो देवता। निच॒त्‌ त्रिष्डुप्‌ू छन्दः । घेवतः स्वर || 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


लिप ४८4 ९८ | 4... ४५ द्त् 45 2८ > कर 
जुषाणो बहिहारिवान्न<इन्द्र! प्राचीन७ सीदत्पदिशा पथश्चिद्या। । 
उसरुप्रथाः प्रथमान स्घोनमादित्यैरक्त वखुभिः सजोषाः ॥ ३९ ॥ 


पदार्थ:--हे विद्वन्‌ ! जैसे ( बर्हिंः ) अन्तरिक्त को ( जुपाणः ) सेवन करता हुआ ( हरिवान्‌ ) 
जिस के हरणशील बहुत किरणें विद्यमान ( उसुप्रथाः ) बहुत विस्तारथुक्त ( आदित्य: ) महीनों और 
( बसुभिः ) एथिच्यादि लोकों के ( सजोषाः ) साथ वर्त्तमान ( इन्द्रः) जलों का धारणकर्ता सूर्य्य 
( प्रथिव्याः ) एथिवी से ( प्रदिशा ) उपदिशा के साथ ( प्रथमानम्‌ ) विस्तीण ( अक्तम्‌ ) अखिद्ध 
( प्राचीनस्‌ ) पुरातन ( स्योनम्‌ ) सुखकारक स्थान को ( सरीदत्‌) स्थित होता है चैसे तू हमारे 


मध्य में हो ॥ ६३६ ॥ 
भादार्थ:--मलुप्यों को योग्य है कि रात दिन प्रयत्न से आदित्य के तुल्य अविद्यारुपी अन्धकार 
का निवारण करके जगत्‌ में बढ़ा सुख प्राप्त करें जैसे छृथिवी से सूर्य बढ़ा है वेसे अविद्वानों में विद्वान 
को बड़ा जानें ॥ ३६ ॥ 
इन्द्रमित्यस्याड्िस्स ऋषि) । इन्द्रों देवता । झुरिक्‌ त्रिष्दुपू छन्दः । घेवतः स्थरः ।। 
फिर प्रकारास्तर से उपदेश विषय अगले मन्त्र में कद्दा है ॥ 
इन्द्र दुर! कठष्यों घाव॑साना बाण यन्‍्तु जन॑यः सुपत्नी! । छारों 


[० 


वीरमितो विश्र॑यन्ता० सुवीरा बीरं प्रथमाना सहोंमि; | ४० ॥ 


[42 


श्द० े यजुर्वेद्भाष्ये-- 
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पदार्थ:--हे भर॒ष्यो ! जैसे ( कवष्यः ) बोलने में चतुर ( बृषाणस्‌ ) अति चीर्यवान्‌ 
( इन्द्रम्‌ ) परसैश्चर्य वाले (वीरम्‌ ) वीर पुरुष के प्रति ( घावमानाः ) ढोढ़ती हुई ( जनयः ) सन्तानों 
को जनने वाली द्यां ( दुरः ) द्वारों को ( यन्त॒ ) प्राप्त हों वा जैसे ( प्रथमानाः ) प्रख्यात ( सुवीराः ) 
अत्युत्तम वीर पुरुष ( महोनिः ) अच्छे पुजित गुर्णों से युक्त ( द्वारः ) द्वार के तुल्य वत्तेमान ( देंवीः ) 
विद्यादि गुणों से प्रकाशमान ( सुपल्री: ) अच्छी खियों को ( अभितः ) सब ओर से ( वि, श्रयन्ताम ) 
विशेष कर आश्रय करें चेसे तुम भी किया करो ॥ ४० ॥ 


भावार्थ :--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझार है। जिस कुल वा देश में परस्पर प्रीति 
से त्वयंवर विवाह करते हैं चहां मनुष्य सदा आनन्द में रहते हैं ॥ ४० ॥ 


उपासानक्केस्यस्याज्विसस ऋषि; । उपासानक्का देवते । त्रिष्ठुप्‌ छन्दः | घेवतः स्वर || - 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा दे ॥ 


उचासानरक्ता वृद्दती बृहन्तं प्यस्वती मुदुचे शर॒मिन्द्रम | तन्तुं 
० ०] ५ ही ० ७» कप 

तल पेशसा से वयन्ती देवानां देव॑ सजतः खुरुकमे ॥ ४१ ॥ 

पदार्थ!--है मनुष्यो ! जैसे ( पेशसा ) रूप से ( संवयन्ती ) प्राप्त करने हारे ( पयस्वती ) 
रात्रि के अन्धकार से युक्त ( सुदुधे ) अच्छे प्रकार पूर्ण करने वाले ( बृहती ) बढ़ते हुए ( सुरुक्मे ) 
अच्छे प्रकाश वाले ( उपासानक्ता ) रात्रि और दिन ( ततम्‌ ) विस्तारथुक्त ( देवानाम्‌ ) एथिव्यादिकों के 
( देवम्‌ ) प्रकाशक ( बृहन्तम्‌ ) बढ़े ( इन्द्रम्‌ ) सूर्यमंडल को ( यजतः ) संग करते हैं चेले ही 
( तन्तुम्र्‌ ) विस्तार करने हारे ( शूरुम्‌ ) शूरचीर पुरुष को तुम लोग प्राप्त होओ ॥ ४७१ ॥ 


भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्ार है । जैसे सब लोक सब से बढ़े सूर्यज्ञोक का 
आश्रय करते हैं तसे ही श्रेष्ठ पुरुष का आश्रय सब लोग करें ॥ ४१ ॥ 
देव्येत्यस्याड्लिस्स ऋषिः । दैव्याध्यापकोपदेशको देवते । त्रिष्ठुप्‌ छन्दः । 
घेवतः स्घरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
+:> कप [ | लेप 0 | 
देवया मिसाना सनुषः पुरुषा होताराविन्द्रें भ्रथमा सुवाचां। 
इन्यज्ञस्छ ४५ ०] ७ 2 ०॥] ४ 
मूहन्यज्ञस्थ मधुना दर्धाना पाचीन ज्योतिहेविर्षा बृघातः ॥ ०२ ॥ 
_पदर्ण;--जो ( देव्या ) दिव्य पदार्थों और विद्वानों में हुए ( मिसाना ) निर्मोण करने हारे 
( होतारी ) दावा ( सुवाचा ) जिनकी सुशिक्षित वाणी वे विद्वान्‌ ( यज्ञस्य ) संग करने योग्य 
व्यवहार के ( सूछुन्‌ ) ऊपर ( श्रथमा ) प्रथम वर्तमान ( पुरुता ) बहुत (मनुषः ) मलुष्यों को 


( दधाना ) धारण करते हुए ( सधुना ) मधुरादिगुणयुक्त ( हविपा ) होम करने योग्य पदार्थ से 


+ ग्राचीनम ) छुरातन ( ज्योति: ) अक्राश और ( इन्द्रम ) परम ऐ्वर्य को ( बुधातः ) बढ़ाते हैं वे सब 
मनुष्यों के सत्कार करने योग्य हैं ॥ ७२ ॥ 


विंशोषध्यायः ॥ श्र 
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भावार्थ:--जो विद्वान्‌ पढ़ाने ओर उपदेश से सब मनुष्यों को उन्नति देते हैं वे संपूर्ण 
मनुष्यों को सुझूषित करने हारे हैं ॥ ४२ ॥ 
तिस्रो देवीरित्यस्याद्ञिस्स ऋषिः । तिख्रो देव्यो देवता; । त्रिष्ठुप्‌ छन्दः । 
घैवतः स्वर: | 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


न्‍रज-+--+मन कक पन-+-+3>->-+. 
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छंस्रा दवाहादपा वरद्धेसाना इन्द्र हऊषाणा जन॑झो न पह्नीः |, 
अच्छिन्न तन्‍्तुँ पर्थसा सर॑स्व॒तीर्डा दुवी भारती विश्वलूत्तिः ॥ 9३ ॥ 
पदार्थे:--हे मलुप्यो ! जो ( विश्वतृत्ति; ) जगत्‌ में शीघ्रता करने हारी ( देवी ) प्रकाशमान 
£ सरस्वती ) उत्तम विज्ञानंयुक्त वा ( इडा ) शुभ युर्णो से स्तुति करने योग्य तथा ( भारती ) घारण 
झौर पोषण करनेहारी ये ( तिस्र: ) तीन ( देवी: ) अकाशमान शक्तियां ( पयसा ) शब्द अर्थ और 
सम्बन्ध रूप रस से ( हविपा ) देने लेने के व्यवहार ओर प्राण से ( वद्धासाना ) बढ़ती हुईं ( जनय; ) 
तानोध्पत्ति करने हारी ( पत्नी: ) छ्लियों के (न ) समान ( अल्छिन्नम ) छेदभेदरहित ( तन्तुम ) 
विस्तारयुक्त ( इन्द्र) बिजुली का ( जुषाणाः ) सेवन करने हारी हैं डनका सेवन तुम लोग 


किया करो ॥ ४३ ॥ 
भावार्थ:--इस मन्त्र में उपमालझ्वार है। जो विद्वानों से युक्त वाणी नाड़ी और धारण करने 


वाली शक्ति ये तीन प्रकार की शक्तियां सत्र व्याप्त सर्वेदा उत्पन्न हुई व्यवहार के हेतु हैं उनको 
मनुष्य लोग व्यवहारों में यथावत्‌ प्रयुक्त करें ॥ ४३ ॥ 
वष्टेत्यस्याज्लिरस ऋषिः । त्वष्टा देवता । निचृत्‌ त्रिष्डुप छन्‍्द। | घैवतः स्वर) ॥। 
फिर विद्दत्लन के विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

त्वष्टा दच्छुष्समिन्द्रांय दृष्णेंडपाकोअरचिंष्डुयेशसें परूणिं | बृषा 
यजन्वृषणं भूरिरेता मृद्धेन्यज्लस्थ समंनक्तु देवान्‌ ॥ ४४ ॥ 

पदार्थ:--हे विद्वन्‌ ! जैसे ( व्वष्टा ) विद्यत्‌ के समान वत्तेमान विद्वान्‌ ( पा ) सेचनकर्तता 
( इन्द्राय ) परमैश्वर्य ( बृष्णे ) और पराये सामर्थ्य को रोकने हारे के लिये ( शुष्मस्‌ ) बल को 
( अपाकः ) अप्रशंसनीय ( अ्रचिप्हुः ) ग्राप्त होने हारा ( यशसे ) कीर्ति के लिये ( पुरुणि ) बहुत 
पदार्थों को ( दधत्‌ ) धारण करते हुए ( भूरिरेताः ) अत्यन्तप्राक्रमी ( वृपणम्‌ ) मेघ को ( यजन्‌ ) 
संगत करता ( यज्ञस्त्र ) संगति ले उत्पन्न हुए जगत्‌ के ( मूर्धेन्‌ू ) उत्तम भाग में ( देवान्‌ ) विद्वानों की 
( समनक्तु ) कामना करे ले तू भी कर ॥ ४४ ॥ 

भावार्थ;---जबवक मनुप्य शुद्धान्वःकरण नहीं होवे तबतक विद्वानों का संग, सत्यशासत्र और 

: ग्राणायास का अभ्यास किया करे जिससे शीघ्र शुद्धान्तःकरणवान्‌ हो ॥ ४४ ॥ 
वनस्पतिरित्यस्याज्लिस्स ऋषिः । वनस्पतिदेचता । त्रिष्ठुप्‌ छन्दः | धैवतः रवरः | 
फिर उसी विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ ' 





श्प्ने यजुवेंद्साष्ये-- 
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५ || झ््ड || कद 
वनस्पतिरवंसष्टो न पाशैस्त्मन्या समझ्ज्छुंसिता न देवा । 
[| [] [| [| 
इन्द्रस्थ हच्चैजैठर प्रणानः स्वदाति यज्ञ मधुना घतेन ॥ ०१॥ 

पदार्थ:--जो ( पाशै: ) इढ॒ बन्धनों से ( वनस्पतिः ) वृक्तसमूह का प्रालन करनेहारा 
( अवसूृष्टः ) आज्ञा दिये हुए पुरुष.के (न) ससान ( क्मन्‍्या ) आत्मा के साथ ( समझन्‌ ) संपर्क 
करता हुआ ( देवः ) दिव्य सुख का देने द्वारा (शम्िता ) यज्ञ के ( न) समान ( इन्द्रस्य ) ऐश्वर्यय 
के ( जठरम ) उदर के ससान कोश को ( एणानः ) पुर्ण करता हुआ ( हच्येः ) खाने के योग्य 
( भधुना ) सहत और ( धृत्तेन ) घृत आदि पदार्थों से ( यज्ञस ) अचुछांत करने योग्य यज्ञ को करता 
हुआ ( स्वदाति ) अच्छे प्रकार स्वाद लेते चह रोगरहित डोवे ॥ ४४ ॥ 

भावा्ै;--इस मन्त्र में उपमालझ्ार है । जैसे बढ़ आदि वनस्पति बढ़कर फर्लों को देता है 
जैसे बन्धनों से वंधा हुआ चोर पाप से निदृत्त होता है वा जैसे यज्ञ सब जगत्‌ की रक्षा करता है 
चैसे यज्ञकत्तो युक्त आहार विहार करने वाला मनुष्य जगत्‌ का डपकारक होता है ॥ ४५ ॥ 


स्तोकानामित्यस्याड्षिसस ऋषिः । स्वाहकृतयो देवताः । त्रिष्डुप्‌ छन्दः । 
घैवतः स्वर: || 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


सस्‍्तोकानामिन्दु प्रति शरझन्द्रों तृषायसांणो व्रृषभस्तुराषाद । 
घुतपुषा मनसा मोदसाना; स्वाह देवाब्ञमूता मादयन्ताम्‌ || ४६ ॥ 


79: 

पदए्थे:--जैसे ( बृपायमाणः ) बलिछ होता हुआ ( छृषभः ) उत्तम ( तुराषाट ) हिंसक 
शब्रुओं को सहने हारा ( शूरः ) शूरवीर ऐम्वर्य वाला ( स्तोकानास्‌ ) थोड़ों के ( इन्दुसू ) कोमल , 
स्वभाव चाले मज॒ष्य के ( प्रति ) श्रति आनन्दित होता है चैसे ( घृत्तप्रषा ) प्रकाश के सेवन करने वाले 
( मनसा ) विज्ञान से और ( स्वाह्य ) सत्य क्रिया से ( मोदमानाः ) आनन्दित होते हुए ( अखूताः ) 
आक्मस्वरूप .से रूत्युधर्मरहित ( देवाः ) विद्वान लोग ( सादयन्तास्‌ ) आप तृप्त होकर हस को 
आनन्दित कहें ॥ ४६ ॥ 

भावार्थ:--इस सन्त्र में वाचऋलुस्तोपमालझ्वार है । जो मलुष्य अल्पगुण वाले भी मनुप्य को 
देखकर लेहयुक्र होते हैं चे सब ओर से सब फो सुखी कर देते हैं ॥ ४६ ॥ 


आयालित्यस्य बामदेव ऋषिः | इन्द्रो देवता | सरिकूपडक्तिश्छन्दः । पत्चमः स्वरः || 
अब राजधर्सविषय को अगले मन्त्र में कहा दे ॥ 
आयात्विन्द्रोब्यंसघ्डप॑ नज्डुह स्ततः संघलाद॑स्तु झर । 
चायूधानस्तविंषीयस्थ॑ पूर्वीझनक्षत्रससिभ्ति पुष्यांत | 9७ ॥ 
पदर्थ:--जो ( इन्द्र: ) परम ऐश्वर्य का धारण करने हारा ( इह ) इस वर्चमान काल में प् 


६ स्तुतः ) भशंसा को आप्त हुआ ( शूरः ) निर्मंय वोर पुरुष ( पूर्वी: ) पूवे विद्वानों ने अच्छी शिक्षा से 
उत्तम की हुईं ( तविषीः ) सेनाओं को ( बादूधानः ) अत्यन्त बढ़ाने हारा जन ( यर्थ ) जिस की 


विंशोषच्याय: ॥ श्दरे 
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(अभिभूति ) शब्मुओं का तिरस्कार करने हारा ( चतन्रम्‌ ) राज्य ( थोः ) सूर्य के प्रकाश के (न) समान 
वत्तेता है जो ( नः ) हम को ( पुष्यात्‌ ) पुष्ट करे वह हमारे ( अबसे ) रक्षा आदि के लिये ( उप, आ, 
यातु ) समीप प्राप्त होवे और ( सघसात्‌ ) समान स्थान वाला ( अस्तु ) होवे ॥ ४७ ॥ 

भावाथै;--जो मनुष्य सूर्य के समान न्याय और विद्या दोनों के प्रकाश करने हारे जिनकी 
सत्कृत हं॑ और पृष्टि से युक्त सेना वाले प्रजा की पुष्टि और दुष्टों का नाश करनेहारे हों बे 
राज्याधिकारी होनें ॥ ४७ ॥ | 


आ न इत्यस्य वामदेव॒ ऋषिः । इन्द्रो देवता । निचत्‌ त्रिष्ठुप्‌ छन्दः । 
घैवत+ स्व॒रः || 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


आ नःइन्‍्द्रोंड्द्रादा नड्ञासादमिष्टिकृदवसे यासहुग्र/ । 
ओजिंड्ठेनिनपतिवंज्बाहुः सद्लेसमत्स तुवेणिं! पृतन्यून्‌ | ४८ ॥ 
पदार्थ:--जों ( अभिष्टिकृतू ) सब ओर से इष्ट सुख करे ( वच्नबाहुः ) जिस की बच्न के समान 
दृढ़ भुज़ा ( नृपतिः ) नरों का पालन करने हारा ( ओजिप्टेमिः ) अति बल वाले योधाओं से ( उग्रः ) 
दुष्टो पर क्रोध करने और (तुन्नेणिः ) शीघ्र शब्रुओं का मारने हारे ( इन्द्र: ) शबन्रुविदारक सेनापति 
( नः ) हमारी ( अबसे ) रक्षादिं के लिये ( समत्सु ) बहुत संग्रार्ों में ( सड्ढे ) प्रसंग सें ( दूरात्‌ ) 
दूर से ( आसात्‌ ) और समीप से ( आ, यासत्‌ ) आवे और ( नः ) हमारे ( धतन्यून्‌ ) सेना और 
संग्राम को इच्छा करने हारों की ( आ') सदा रक्षा और मान्य करे चह हम लोगों का भी खदा 
माननीय होवे ।| ४८ ॥ * 
भावार्थ:--वे ही पुरुष राज्य करने को योग्य होते हैं जो दृरर्थ और समीपस्थ सब मनुष्यादि 
प्रजाओं की यथावत्‌ ससीक्षण और दूत भेजने से रक्षा करते और शूरचीर का सत्कार भी 
निरन्तर करते हैं ॥ ४८ ॥ 
आ न इत्यरय वामदेव ऋषिः | इन्द्रो देवता | पड़क़तिश्छन्द। | पद्चेस३ स्वर; || 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
[कप है 4 [० 0 अप | ७ मी / 
आ नडउइनन्‍्द्रो हरिभिर्त्वच्छांवोचीनोअ्वंसे राधसे च। तिश्ठाति 
(के जज / 5 + ७ पु 
बच्ची सघवा विरप्शीस घज्ञमलु नो वाजसातो ॥ ४६ ॥ 
पदार्थ:--जो ( मधवा ) परम प्रशंसित धन युक्त ( विरप्शी ) महान्‌ ( श्र्वांचीनः ) विद्यादि 
बल से सन्मुख जाने वाला ( चच्नी ) प्रशंसित शस््रविद्या की शिक्षा पाये हुए ( इन्द्र: ) ऐशर्य का दाता 
सेनाधीश ( हरिभिः ) अच्छी शिक्षा किये हुए घोड़ों से ( नः ) हम लोगों की ( श्रवसे ) रक्षा आदि 
के लिये ( धनाय, च ) और घन के लिये ( वाजसातो ) संग्राम में ( अनु, तिष्ठाति ) अज्ुझुल स्थित हो 
वह ( नः ) हमारे ( इसम्‌ ) इस ( यज्ञम्‌ ) सत्यन्याय पालंन करने रूप राज्यव्यवहार को 
( भ्रच्छु, आ, यातु ) अच्छे प्रकार प्राप्त हो ॥ ४६ ॥ 


श्र यजुरवेद्भाष्ये--- 
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भावाधे:--जो युद्धविद्या में कुशल बढ़े बलवान्‌ प्रजा और धन की बृद्धि करनेंहारे उत्तम 
शिज्ञा युक्त हाथी और घोढ़ों से युक्त कल्याण ही के आचरण करनेहारे हों वे ही राजपुरुष होवें ॥४६॥ 


| (६ ४ ८5 ४५ गि द हे 
त्रातारमित्यस्य गये ऋषिः । इन्द्रो देवता । विराद त्रिष्ठुपू छन्द। । घैवतः) स्व॒रः ॥। 
फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
डी 5 ः लिए ६ निज छः 2०० पी [| 
जआ्ञातारभिन्द्रमवितारभिन्द्र« हवे हवे सुहच< शूरमिन्द्रम्‌ । 
८ + 2:५-..>3.७ ८50 कि आल + 
हृथांमि शक्क पुरुद्दतमिन्द्रं४ स्व॒स्ति नों सघर्वा चात्विन्द्रं! | १० ॥ 
पदार्थ:--हे समाध्यक्ष ! जिस ( हचेहवे ) प्रत्येक संग्रास में (त्रातारम ) रक्षा करने 
( इन्द्रम्‌ ) हुश। के नाश करने ( अवितारम्‌ ) प्रीति कराते ( इन्द्रम्‌ ) उत्तस्‌ ऐश्वर्य के देने ( सुहवस्‌ ) 
सुन्दरता से बुलाये जाने ( शूरम्‌ ) शत्रुओं का विनाश कराने ( इन्द्रमू ) राज्य का धारण करने और 
( शक्रम्‌ ) कायों में शीघ्रता करनेहारे ( पुरुहृतम्‌ ) बहुतों से सत्कार पाये हुए तथा ( इन्द्रम ) 
शन्रुसेना के विदारण करनेहारे तुकको ( हयासि ) सत्कारपूर्वक चुलाता हूं सो ( सघवा ) बंहुत 
धनयुक्त ( इन्द्र: ) उत्तम सेना का धारण करनेहारा तृ.( नः ) हमारे लिये ( स्वस्ति ) खुख का 
( धातु ) घारण कर ॥ ९० ॥ 
भावार्थ:--मलुष्य उसी धुरुष का सदा सत्कार करे जो विद्या न्याय और घर््स का सेवक 
सुशील ओर जितेन्द्रिय हुआ सब के सुख को बढ़ाने के लिये निरन्तर यंत्र किया करे ॥ ४० ॥ 


इन्द्र इत्यस्थ गण ऋषिः । इन्द्रो देवता | झ्ुरिक्‌ पडाक्तिश्छन्दः । पद्चमः स्व॒रः || 
फिर राज विषय को अगले मन्त्र में कद्दा है ॥ 


& ५ हि 


इन्द्र! सुत्रनाम्ता स्ववॉ२5अवॉसिः खुसडीको संवतु विश्ववेंदाः । 
| +| ८ # ० 
बाधतां द्वेबोड्असं्य कृष्पेतु सुवीयेस्थ पत्ंथः स्थास || ११ ॥ 
पदार्थ:--जो ( सुन्नासा ) अच्छे प्रकार रक्षा करने हारा ( स्ववान्‌ ) स्वकीय बहुत उत्तम 
जनों से युक्त ( विश्ववेदा: ) सम्रग्न धनवान्‌ ( सुस्टडीकः ) अच्छा सुख करने और ( इन्द्र: ) ऐश्वर्य का 
बढ़ाने वाला राजा ( अवोभिः ) स्याथपूवेक रक्षणादि से प्रजा की रक्षा करे वह ( द्वेपः ) शब्ुओं को 
( बाधताम ) हठावे ( अभयस्‌ ) सब को सयरहित ( कृणोतु ) कर और आप भी दैसा ही ( सवतु ) 
हो जिससे हस लोग ( सुवीर्य॑स्य ) अच्छे पराक्रम के ( पतयः ) पालने हारे ( स्थास ) हों ॥ ४१ 0 


भाषार्थ:--जो विद्या विनय से युक्त होके राजपुरुष प्रजा की रक्षा करनेहारे न हो तो सुख की 

वृद्धि भी न होवे ॥ ४१ ॥ 
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तस्यत्यस्य गा ऋष; । इन्द्रों देवता | झुरिक्‌ पद्क्तिश्छन्दः | पद्म स्वर || 
फिर डसी विषय को अगले मन्‍्प्र में कहा है ॥ 
तर [| ॥ है | जे. बथप 

५ वय खुमतो यज्ञियस्थापिं अद्रे सॉसनसे स्थांस | स सुत्रामा 

स्ववा२४३नद्रोड्अस्मेज्ञाराच्चिद देप॑; सनमुतर्युयोतु ॥ श२॥... 








विशोष्ध्याय: ॥ शपथ 





पदार्थे:--जो ( सुत्रामा ) अच्छे प्रकार से रक्षा करने ( स्ववान्‌ ) और प्रशंसित अपना कुल 
रखने हारा ( इन्द्र: ) पिता के समान वत्तेसान सभा का अध्यक्ष ( अस्से ) हमारे ( द्वेषपः ) शत्रुओं को 
( आरातू ) दूर और समीप से ( चितू ) भी ( सनुतः ) सब काल से ( युयोतु ) दूर करे ( तस्म ) 
उस पूर्वोक्त ( यज्ञियस्य ) यज्ञ के अनुष्ठान करने योस्थ राजा की ( सुमतो ) सुन्दर स॒ति में ओर 
( भद्े ) कल्याण करनेहारे ( सौमनसे ) सुन्द्र मन में उत्पन्न हुए व्यवहार में ( अपि ) भी हम लोग 
राजा के अनुकूल बरतने हारे ( स्थाम ) होथें और ( सः ) वह हमारा राजा और ( चयम्‌ ) हम उसकी 
प्रजा अर्थात्‌ उस के राज्य में रहने वाले हों ॥ ४२ ॥ 


भावाथे!--मलुष्यों को उसकी समस्मति में स्थिर रहना उचित है जो पत्षपातरहित और वल्याय 
से प्रजापालन में तत्पर हो ॥ २ ॥ 


आ मन्द्रेरित्यस्थ विश्वामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । निचुदज्नहती छन्दः । 
सध्यमः स्वर ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
आ मन्द्रेरिन्द्र हरिंमियोहि सयूररोमभिः । मा त्वा के 
चित्रियंमन्बि न पाशिनो5ति धन्वेंव तॉ२5ईंहि ॥ ५३ ॥ 
र्थ:--हे ( इन्द्र ) उत्तम ऐश्वय्य के बढ़ाने हारे सेनापति ! तू ( मन्‍्द्रें: ) प्रशंसायुक्त 
( मयूररोमभिः ) मोर के रोमों के सदश रोसों वाले ( हरिभिः ) घोड़ों से थुक्त हो के ( तान्‌ ) उन 
शन्नुओं के जीतने को ( याहि ) जा, वहां (त्वा) तुक को ( पाशिनः ) बहुत पार्शो से युक्त व्याध लोग 
( विस ) पक्षी को बांधने के (न ) समान ( केचित्‌ ) कोई भी (मा ) मत ( नि यमन्‌ ) बांधे, तू 
( अ्रतिधन्वेव ) बढ़े धन्ुप्धारी के समान ( एहि ) अच्छे अ्रकार आओ ॥ ५३ ॥ 
भावार्थ;---इंस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालझार है । जब शन्ुओं के विजय को 
जावें तब सब ओर से अपने बल की परीक्षा कर पूर्ण सामआओी से शब्वुओं के साथ युद्ध करके अपना 
विजय करें, जैसे शह्बुलोग अपने को वश न करें चैसा युद्धारम्म करें ॥ €३ ॥ 
एवेदित्यस्यथ व्षिष्ठ ऋषि) । इन्द्रो देवता । श्ुरिक्‌ पदाक्तिश्छन्दः । पद्चम। स्वर ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
उवादेनद्र चर्यंण वज्बाडह वासेल्ासीजब्यञम्यचन्त्यके।। स नः स्ततो 
वारवद्धात गोसंयय पात स्वास्ताभः सदी न। || ५४ | 
पदाथ;--है ( वसिष्ठासः ) अतिशय वास करने हारे ! जिस ( द्ृपणम्‌ ) बलवान ( वज्धवाहुम्‌ ) 
शखधारी ( इन्द्रमू ) शत्रु के मारनेहारे को ( अकें: ) प्रशंसित कर्मों से विद्वान्‌ लोग ( अभ्यचेन्ति ) 
यथावत्‌ सत्कार करते हैं. ( एव ) उसी का ( यूयम्‌ ) तुम लोग (इत्‌ ) भी सत्कार करो (सः ) सो 
(स्तुतः ) स्तुति को प्राप्त होके (नः ) हमको और ( गोमत्‌ ) उत्तम गाय आदि पशुओं से युक्त , 
( वीरवत्‌ ) शूरवीरों से युक्त राज्य को ( धातु ) धारण करें और तुम लोग ( स्वस्तिमिः ) सुखों से 


( नः ) हमको ( सदा ) सब दिन ( पात ) सुरक्षितः रकखो ॥ €४ ॥ 
श्४ | 





हे 


श्ष्यद्‌ यजुवेंद्साष्ये-- 
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भावार्थ;-- इस सन्त्र में. उपसालझ्डार है। जैसे राजपुरुष प्रजा की रक्षा करें चैसे राजपुरुषों को 
प्रजाजन भी रचा करें ॥ €४ ॥ 
सफिड़ो अभिरित्यस्थ विदर्भिऋपिः । अशिससखतीन्द्रा: देवता; | अलुष्डपू छन्दा | 
गान्धार। सर ॥ 
श्रव स्री पुरुषों का विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
समिंद्धोब्ञग्निरंश्विना तप्तो घर्मों विराट सुतः। दुह्टे घेलः श्स्वती 
ऋसि 


#बी। बकय 


सामश्श हान्द्रयम ।। भर ।! 

पदार्थ;--मैसे ( इह ) इस संसार में ( घेजुः ) दूध देने चाली ग्राय के समान ( सरस्वती ) 
शास्त्र विज्ञान युक्त वाणी ( श॒क्रम्‌ ) शुद्ध ( सोसम्‌ ) ऐेश्वर्य और ( इन्द्रियम ) धन को परिपूर्ण करती है 
चैसे उसे मैं ( दुह्दे ) परिपूर्ण करू' । हे (अश्विता ) शुभगुणों में व्याप्त खी पुरुषों ! ( तप्तः ) तपा ( विराट ) 
और विविध प्रकार से प्रकाशमान ( सुतः ) प्रेरणा को प्राप्त ( समिद्धः ) प्रदीक्त.( घ्॒मं: ) यक्ष के समान 
संगति युक्क ( अप्निः ) पावक जगत की रक्षा करता है वैसे में इस सब जगत्‌ की रह्ा करू ॥ १९ ॥ 

भाार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्ार है। इस संसार में तुल्य गुण करे स्वभाव 
वाले ञ्री पुरुष सूर्य के समान कीति से प्रकाशसान पुरुषार्थी होके धर्म से ऐश्वय्य॑ को निरन्तर 
संखित करें ॥ ९६ ॥ ि 


ध्ण ए / 


तनूपा इत्यस्प विदर्भिक्रेपि। | अश्विसरस्व॒तीन्द्राः देवताः । पिराडनुष्टुपू छन्दः | 
गान्धार। खर; || 
अब इस प्रक्षत विषय में वेच्विद्य! के संचार को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 

तनूपा भिषर्जा सुतेड्श्विनो मा सरस्वती | मध्ठा रज्िसीन्द्रिय- 
सिन्द्राथ परथिभिवेहान ॥ ५६ ॥ ह 

पदार्थ:--है सनुष्यो ! आप लोग जैसे ( भिपजा ) वैद्यकविद्या के जानने हारे ( तनूपा ) शरीर 
के रक्षक ( उमा ) दोनों ( अश्विना ) शुभ गुण कर्म स्वभावों में व्याप्त खरी पुरुष ( सरस्वती ) बहुत 
विज्ञान युक्ष चाणी ( मध्वा ) मीठे गुण से युक्त (सुत्ते ) उत्पन्न हुए इस जगत में स्थित होकर 
( पय्रिभि: ) मार्गों से ( इन्द्राय ) राजा के लिये ( रजांसि ) ल्ोकी और ( इन्द्रियंप्‌ ) घन को धारण 
करें वेसे इनको ( बहान्‌ ) भाप्त हृजिये ॥ ६६ ॥ 


हे भावाथे:--इस भन्‍्त्र में चाचकलुप्तोपसालझार है । जो स्री पुरुष वेद्रकविद्या को न जानें तो 
रोगों को निवारण और शरीरादि की स्वस्थता को और धर्म व्यवहार में निरन्तर चलने को 
समर्थ नहीं होवें ॥ ४६ ॥ 
इन्द्रायेत्यस्य विदर्मिऋषिः । अश्विसरस्व॒तीन्द्रा: देवता: । अनुष्ट्रप छन्दः । 
गान्धार; स्वर || 
अच प्रधानता से वेद्यों के व्यवहार को कहते हैं ॥ 


विशो<5्चध्याय: ॥ श्च्छ 


अनन्जजलजलन चचिजलज अजजज अऑिजिजजजड: जन 
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इन्द्र चर न ! ८ ७छ ७. | || | 
न्द्राघेन्दुर सरस्वती नराश*सेंन नम्नहुम्‌ | अधातासश्विना सधु 
रिप ८ शत 
भमंषज भिषजा स॒ुते ॥ ५७ ॥ 
पदार्थे---( अश्विना ) वैध्कविद्या में व्याप्त ( सिषजा ) उत्तम चैद्यजन ( इन्द्राय ) दुःखनाश 
के लिये ( सुते ) उत्पन्न हुए इस जगत्‌ में ( मधु ) ज्ञानवद्ढंक कोमलतादियुणयुक्त ( भेपजम्‌ ) औपध 
को ( अधाताम्‌ ) धारण करें और ( नराशंसेन ) मनुष्यों से स्तुति किये हुए वचन से सरस्वती प्रशस्त- 
विद्यायुक्त वाणी ( नम्नहुम्‌ ) आनन्द कराने वाले विषय को ग्रहण करने वाले ( इन्दुम ) ऐश्वय 
को घारण करें ॥ ४७ ॥। 
भावार्थ:--वेद्य दो प्रकार के होते हैं एक ज्वरादि शरीररोगों के नाशक चिकित्सा करने हारे और 
दूसरे मन के रोग जो कि अविद्यादि मानस क्लेश हैं उनके निवारण करनेहारे अध्यापक, उपदेशक हैं, जहां 


0 हो 


ये रहते हैं वहां रोगों के विनाश से प्राणी लोग शरीर और मन के रोगों से छूटकर सुखी होते हैं | ९७ |। 
आजुद्वानेत्यर्य विदर्भिओऋषिः । अश्विसरस्वतीन्द्रा। देवताः । निचुदलुष्ड॒प्‌ छन्दः । 
गान्धार; सर; || 


फिर उसी घिपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


4" 4 4 


॥ कर 4७ /+. / छ 
आजुर्ना सरंस्वतीन्द्रायिन्द्याणिं चीयम्‌ । इडामिरश्विनाविष'€ 
समूज* स* रथि दघु) ॥ ४८ | 
पदार्थ:--( आज्ह्ाना ) सब ओर से प्रशंसा की हुई ( सरस्वती ) उत्तम ज्ञानवती ख्री 
( इन्द्राय ) परमैश्वर्ययुक्त पति के लिये ( इन्द्रियाणि ) श्रोन्न आदि इन्द्रिय वा ऐश्वर्य्य उत्पन्न करने हारे 
सुबर्ण आदि पदार्थों और ( वीर्य ) शरीर में बल के करने हारे घृतादि का तथा ( अख्िनो ) सूर्य 
चन्द्र के सदश चैद्यकविद्या के कार्य में प्रकाशमान चैद्यजन ( इडामिः ) अति उत्तम ओपधिरयों के साथ 
( इषम्‌ ) अज्न आदि पदार्थ ( समूर्जस्‌ ) उत्तम पराक्रम ( रयिम्‌ ) और उत्तम धर्मश्री को ( संदधुः ) 
सस्यक्‌ धारण करें ॥ €८ ॥ 


भाजार्थ:--वे ही उत्तम विद्यावान्‌ हैं जो मनुष्यों के रोगों का नाश करके शरीर और आत्मा 
के बल को बढ़ाते हैं, वही पतिव्रता खी जाननी चाहिये कि जो पति के सुख के लिये धन और घृत 
आदि वस्तु धर रखती है ॥ €८ ॥ 


अशिनेत्यस्य विदर्मिक्रेपिः | अश्विसरस्व॒तीन्द्रा: देवता; । अनुष्डुप्‌-छन्दः । 
गान्धार; स्वर | 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
अश्विना नहुचेः सुत९ सोम॑* शुक्र परिखुतां। सरस्वती तमा- 
मरद बहिषेन्द्रांध पात॑वे ॥ ५६ ॥ 


हे न्‍जजजओन लनओ+>-«- «5७४ ऊन लिलडलजे 5 


श्ष्प यजुर्वेद्साष्ये-- 
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पदार्थ:--जो ( परिखुता ) सब ओर से अच्छे चलनयुक्त ( अश्विना ) शुभ गुण कर्म स्वभावों 
में व्याप्त ( सरस्वती ) प्रशंसायुक्त स्री तथा पुरुष ( वहिंषा ) सुख बढ़ाने वाले कर्म से ( इन्द्राय ) 
परमैश्व के सुख के लिये और ( नमुचेः ) जो नहीं छोड़ता उस असाध्य रोग के दूर होने के लिये 
( शुक्रम्‌ ) वीर्यकारी ( सुतम ) अच्छे सिद्ध किये ( सोमस ) सोम आदि ओषधियों के सम्रूह की 
( पातवे ) रक्षा के लिये ( तम्‌ ) उस रस को ( आ, अभरत्‌ ) धारण करती और करता है वे ही 
सर्वदा सुखी रहते हैं ॥ ४£ ॥ 
भावार्थ;--जो अ्रज्ञ उपाह् सहित वेदों को पढ़ के हस्तक्रिया जानते हैं वे असाध्य रोगों को 
भी दूर करते हैं ।। <६ |॥। 
कयष्य इत्यस्य विदर्भिऋषि! । अश्विसरस्व॒तीन्द्रा: देवता: । अनुष्ठुप्‌ छन्दः । 
गान्धार; खर। | 
अब विद्वद्विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
कवष्यो न व्यच॑स्वतीर॒श्विभ्यां न दुरो दिशः। इन्दो न रोदंसी5 
उसे दुद्दे काम्रान्त्सर॑स्वती ।| ६० ॥ 
पदार्थ:--( सरस्वती ) अतिश्रेष्ठ ज्ञानवती में ( इन्दः ) बिजली ( अश्िश्याम्‌ ) सूर्य और 
चन्द्रमा से ( व्यचस्वती: ) व्याप्त होने चाली ( कवष्यः ) अल्यन्त प्रशंसित ( दिशः ) दिशाओं को 
(न) जैसे तथा ( दुरः ) द्वारा को (न) जैसे वा ( उभे ) दोनों ( रोदसी ) आकाश और ध्रूथिवी 
को जैसे ( न ) वैसे ( कामान्‌ ) कामनाओओं को ( दुहे ) पूर्ण करती हूं ॥ ६० ॥ 
भावार्थ:--इंस सन्‍्त्र में उपसालझर है। जैसे बिजली सूर्य चन्द्रसा से दिशाओं के और 
ह्वारों के अन्चकार का नाश करती है वा जैसे प्थिवी और प्रकाश का धारण करती है वैसे परिडता ख्तरी 
पुरुषार्थ से अपनी इच्छा पूर्ण करे ॥ ६० ॥ 
[4 2 या 0 ४७ 
उपासानकम्तित्यस्प विदर्भिऋषिः । अश्विसरस्व॒तीन्द्रा: देवता; । अनुष्ठुप्‌ छन्द। । 
गान्धार; स्वर | 
फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
[| [पे / [5९ हे ॥प र+ कप हक 
उषासानक्तमश्विना दिवेन्द्र८ साथमिन्द्रिये! । संजानाने सुपेशंसा 
[। जे 32 घर कद 
समज़ाते सरखत्या ॥ ६१ ॥ 
पदार्थ :--हे विद्वान्‌ लोगो ! जैसे ( सुपेशसा ) अच्छे रूप वाले ( अश्विना ) सूये और चन्दमा 
( कक, ) अच्छी उत्तम शिक्षा पाई हि वाणी से ( उषासा ) प्रभात ( नक्तम्‌ ) रात्रि ( साथम्‌ ) 
बे कप और ( दिया ) दिन में ( इन्दिये: ) जीव के लक्षणों से ( इन्दम्‌ ) बिजली को ( संजानाते ) 
अच्छ सकार प्रकट करते हुए ( समझते ) प्रसिद्ध हैं बेसे तुम भी प्रसिद्ध होओ ॥ ६१ ॥ 


अकबर ९ में घाचकलुप्तोपमालझ्भार है । जैसे प्रावःखमय रात्रि को और संध्याकाल 
द्नि को निदृत्त करता है वैसे विद्वानों को चाहिये कि अविद्या और हुषट शिक्षा का निवारण करके सब 
लोगों को सब विधाओं की शिक्षा से नियुक्त करें || ६१ || 





अजिभननमनानाक सनक. 


विंशो5ध्यायः ॥ श्८६ 
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पातमित्यस्य विदर्भिऋषिः । अश्विसरस्व॒तीन्द्रा; देवता: । अनुष्डुप्‌ छन्दः । 
गान्धार; खर: || 
अब बविद्वद्विषय में सामयिक रक्षा विषय और भेषज्यादि बिषय को 
अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
पातं॑ नॉज्ञश्विना दिर्वा पाहि नक्त* सरस्वति। दैव्या होतारा 
भिषजा पातमिन्द्रर सचा सुते ॥ ६२ ॥ 
पदार्थ:--हे ( देव्या ) दिव्यगुणयुक्त ( अश्विना ) पढ़ने और उपदेश करने वालो ! तुम 
लोग ( दिवा ) दिन में ( नक्तम्‌ ) रात्रि में ( नः ) हमारी ( पातस्‌ ) रक्षा करो। हे ( खरस्वति ) 
बहुत विद्याओं से युक्व माता ! तू. हमारी ( पाहि ) रक्षा कर । हे ( होतारा ) सब लोगों को सुख देने 
वाले ( सचा ) अच्छे मिले हुए ( मिषजा ) वैद्य लोगो ! तुम (खुते ) उत्पन्न हुए इस जगत्‌ में” 
( इन्द्रमु ) ऐश्वय्य देने वाले सोमलता के रस की ( पातम्र्‌ ) रक्षा करो ॥ ६२ ॥ 
भावार्थे;--मैस्ते अच्छे वैद्य रोग मिटाने वाली बहुत ओपधियों को जानते हैं चेले अध्यापक 
आर उपदेशक और माता पिता अविद्यारूप रोगों को दूर करने वाले उपायों को जानें ॥ ६२ ॥ 
तिख्र इत्यस्य विदर्मिक्रपि: | अश्विसरखतीन्द्रा; देवता; । अनुष्ठुप्‌ छन्दः । 
गान्धार; स्वर || 
फिर भेषज्यादि विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


है 


तिस्रस्रेधा सर॑स्वत्यश्विता भारतीडां । तीत्र प॑रिख्ुता सोस: 
मिन्द्रांध सुषुद्मेदम्‌ ।| ६३ ॥ 

पदार्थ:-े मलुष्यो ! जैले ( सरस्वती ) श्रच्छे प्रकार शिक्षा पाई हुईं वाणी ( भारती ) 
धारण करने हारी माता और ( इडा ) स्तुति के योग्य उपदेश करने हारी ये ( तिखः ) वीन और 
( अश्विना ) अच्छे दो वैद्य (इन्द्राय ) ऐश्व्थ के लिये ( परिखुता ) सब ओर से भरने के साथ 
( तीत्रमू ) तीत्रमुण॒स्वभाव वाले ( मदम ) हर्षकर्ता ( सोम ) ओषधि के रस वा प्रेरणा नाम के 
व्यवहार को (त्रेधा ) तीन प्रकार से (सुषुबुः) उत्पन्न करें वेसे तुम भी इस की सिद्धि 
अच्छे प्रकार करो ॥ ६३ ॥। 

भावार्थ:--मडुप्यों को चाहिये कि सोम आदि ओपधियों के रस को सिद्ध कर उस को पीके 
शरीर आरोग्य करके उत्तम वाणी शुद्ध बुद्धि और यथार्थ वक्तृत्व शक्ति की उन्नति करें ॥ ६३ ॥ 


अश्विनेत्यस्य विदर्भिऋषिः । अश्विसरसखतीन्द्रा; देवता: । अनुष्डुप्‌ छन्दः । 
गान्धार; स्वर; || 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


१६० यजुर्वेद्भाप्ये-- 
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अश्विनां भेषर्ज मधुं भेषज ना सरस्वती-। इन्द्रे त्वष्ठा चशः 
श्रिथ९ रूप& रूपसघुः सुत्ते ॥ ६४ ॥ | 

पदार्थ:--( नः ) हमारे लिये ( अश्विना ) विद्या सिखाने वाले अध्यापकोपदेशक ( सरस्वती ) 
विदुपी शिक्षा पाई हुईं माता और ( त्वष्टा ) सूच्मता करने वाला ये चिद्दान्‌ लोग ( खुते ) उत्पन्न हुए 
( इन्दरे ) परमैश्वय्यं में ( भेषजम्‌ ) सामान्य और (सघु, भेपजम ) मधुरादि गुणयुक्त औपध 
( यश: ) कीत्ति ( श्रियम्‌ ) लक्ष्मी और (रूप रूपम्‌ ) रूप रूप को ( अधुः ) घारण करने को 
समर्थ होवे ॥ ६४ ॥ 

भावार्थे:--जब मनुष्य लोग ऐश्वर्य को प्राप्त होवें तब इन उत्तम ओपधियों कोर्सि और 
उत्तम शोभा को सिद्ध करें ॥ ६४ ॥ 

ऋतुयेत्यस्य विदर्भिऋषिः | अश्विसरस्वरतीन्द्राः देवताः । अलुष्डुप्‌ छन्दः | 
गान्धारः स्वर: | 
फिर उसी विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

ऋतुथेन्द्रो चनस्पतिं: शशमानः प॑रिख्गरता । कीलार्लसश्विम्धां मधु 
दुहे घेनु। सरस्वती || ६५ | 

पदार्थ:--जैसे ( घेनुः ) दूध देने वाली गौ के समान ( सरस्वती ) अच्छी उत्तम शित्ञा से 
उक्त वाणी ( परिखुता ) सब ओर से मरने वाली जलादि पदार्थ के साथ ( ऋतुथा ) ऋतुओं के 
प्रकारों से ओर ( शशसानः ) बढ़ता हुआ ( इन्द्र: ) ऐश्वय करने हारा ( वनस्पति: ) वट आदि बृक्त 


( मु ) मधुर आदि रस और ( कीलालम ) अन्न को ( अ्रश्चिभ्याम्‌ ) वैद्यों से कामनाओं को पूर्ण 
करता है चैसे में (हुहे ) पूरे करू ॥ ६४ ॥ 


भाषार्थ:--इस मन्त्र सें चाचकलुप्तोपमालक्वर है । जैसे अच्छे वैद्यनन उत्तम उत्तम वनस्पतियाँ 
से सारभहण के लिये प्रयत्न करते हैं चेसे सब को प्रयत्न करना चाहिये ॥ ६७ ॥ 
३ 4 ८. 6 ८४5 0८७5 ८ [कप 
॥भीरत्यस्य विदभिऋषि। । अश्विसरस्व॒तीन्द्रा: देवता: । अनुष्टुप छन्दः । 
गान्धार) स्वर ॥ 
फिर डसी विषय को अगले मन्ध्र में कहा है ॥ 
जी जु॑- ू छा. ७ शा 
आंअने सोमसश्विना मासरेण परिखुतां। समंघात« सरंस्वत्या 
स्वाहेन्द्रें सुतं मधु ॥ ६६ | 
पदार्थ:-हे है अश्विना ) अच्छी शिक्षा पाए हुए वैद्यो ! ( सासरेण ) प्रमाणयुक्त मांड 
( परिजुता ) सब और से सुर आदि रख से युक्त ( सरस्वत्या ) अच्छी शिक्षा और ज्ञान से युक्त 
वाणी से और ( स्वाहा ) सत्यक्रियाओं से तथा ( इन्द्रे ) परमैश्वर्य के होते ( गोसिः ) गसौओं से दुग्ध 


आदि पदायों को जैसे ( न ) चैले ( मधु ) मछुर आदि गुणों से युक्त ( सुतन् ) सिद्ध किये ( सोममर ) 
ओपधियों के रस को तुम ( समधातम्‌ ) अच्छे अकार धारण करो ॥ ६६ ॥ 





विंशोष्घ्याय; ॥ १६१ 


>$ <& लन्ड ्िविच्िज््लििििचडजि जज र_ 
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भावाथे!:--इस मन्त्र में उपमालझ्ार है | वैद्य लोग उत्तम हस्तक्रिया से सब ओोषधियों के 
रख को अहण करें || ६६ ।॥| 
अशिना हविरित्यस्य विदर्भिऋषि। । अश्विसरस्वतीन्द्राः देवता; । श्ुरिगनुष्टुप छन्दः 
गान्धार; स्वर 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥! 
अश्विना इविरिन्‍न्द्रियं नसुचेधिया सरस्वती । आ शुक्रमांसराद्स्ड 
सघमिन्दाय जश्निरे || ६७ ॥| 
पदार्थ:--( झश्विना ) अच्छे वैद्य ओर ( सरस्वती ) अच्छी शिक्षायुक्त खी ( धिया ) बुद्धि से 
( नम्रचेः ) नाशरहित कारण से उत्पन्न हुए कार्य से ( हविः ) ग्रहण करने योग्य ( इन्द्रियम ) मन को 
( आसुरात्‌ ) मेघ से ( शुक्रम्‌ ) पराक्रम और ( मघस्‌ ) पूज्य ( बसु ) धन को ( इन्द्राय ) ऐश्वर्य के 
लिये ( आजश्निरे ) धारण करें ॥ ६७ ॥ 
भावा्े।--खी और पुरुषों को चाहिये कि ऐश्वर्य से सुख की प्राप्ति के किये ओपधियों का 
सेचन किया करें ॥ ६७ ॥ 
'. यमित्यस्य विदर्भिऋषि! । अश्विसरस्वतीन्द्रा; देवता: । अनुष्ठप्‌ छन्दः । 
गान्धार; स्वर || 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


यमशिना सर॑स्वती इृविषेन्द्रमवंद्धघन्‌ । स बिंभेद बल सच 
नसुचावासुरे सर्चा ॥ 4८ ॥ 

पदार्थ:--( सचा ) संयोग किये हुए ( अश्विना ) अध्यापक और उपदेशक तथा ( सरस्वती ) 
विंदुषी स्री ( नमुचो ) नाशरहित कारण से उत्पन्न ( आसुरे ) मेध में होने के निमित्त घर में ( हविषा ) 
श्रच्छी बनाई हुईं होम की सामओी से ( यम्र्‌ ) जिस ( इन्द्रम्‌ ) ऐश्वर्य को ( अवर्ड्यन्‌ ) बढ़ाते ( सः ) 
वह ( मधस्‌ ) परमपुज्य ( बलस ) बल का ( विभेद ) भेदन करे ॥ ६ ॥ 

भावार्थ:--जो ओपषधियों के रख को कर्त्तब्यता के गुणों से उत्तम करें वह रोग का नाश 
करने हारा होवे ॥ ६८ ॥ 

तमित्यस्य विदर्भिऋषिः | अशिसरस्वतीन्द्राः देवताः । निचुदलुष्डप्‌ छन्दा । 
गान्धारः स्वर: |[ 
अब विद्वानों के विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
तमिन्द्रे पशव। सचाश्विनोभा सर॑स्वती। दर्धाना अम्धनूषत 


हविषां यज्ञ इन्द्रियेः | ६९ ॥ 


श्ध्श यजुर्वेद्भाष्ये-- 
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पदार्थ:--है मनुष्य लोगो ! (सचा ) विद्या से युक्त ( अश्विना ) वैद्यकविद्या में चतुर अध्यापक 
और उपदेशक ( उभा ) दोनों ( इन्द्रियेः ) धनों से जिस ( इन्द्रम्‌ू ) बल शआदि गुणों के धारण करने 
हारे सोम को धारण करें ( तम्‌ ) उसको ( सरस्वती ) सत्य विज्ञान से युक्त स्नी घारण करे और 
जिसको ( पशवः ) गौ आदि पशु धारण करें उसको ( हविषा ) सामग्री से ( दधानाः ) धारण करते 
हुए जन ( यज्ञे ) यज्ञ में ( अभ्यनुषत ) सब ओर से प्रशंसा करें ॥ ६६ ॥ 


भाषा्थे:--जो लोग धर्म्म के झ्राचरण से धन के साथ धन को बढ़ाते हैं वे प्रशंसा को प्राप्त 

होते हैं ॥ ६६ ॥ 
य इत्यस्य विदर्भिऋषिः । इन्द्रसवितृवरुणा देवताः । अलुष्ड॒प्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्व॒र) || ह 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

य इन्द्र इन्द्रियं दधु) संघिता वरुणो भर्ग/ । स सुत्नामां 
हविष्पतियजमानाथ सख्त ॥| ७० ॥ 

पदार्थे:--हे विहन्‌ ! (ये ) जो लोग ( इन्छे ) ऐश्वय्य में ( इन्द्रियम्‌ ) घन को ( दधुः ) 
धारण करें वे सुखी होवें। इस कारण जो ( भगः ) सेवा करने के योग्य ( चरुणः ) श्रेष्ठ ( सविता ) 
ऐश्वर्य की इच्छा से थुक्त ( सुन्नामा ) अच्छे प्रकार रक्षक ( हविष्पतिः ) होम करने योग्य पदार्थों की 
रचा करने हारा मनुष्य ( यजसानाय ) यज्ञ करने हारे के लिये धन को ( सश्नत ) सेचे ( सः ) वह 
प्रतिष्ठा को प्राप्त होवे ॥ ७० ॥ 


भावार्थे:--जैसे पुरोहित यजमान के ऐश्वर्य को बढ़ाता है चैसे यजमान भी पुरोहित के धन को 
बढ़ावे ॥ ७० ॥ 
सवितेत्यस्य विदर्भिऋषिः । इन्द्रसवितृवरूणा देवता; । अलुष्ठुप्‌ छन्दः । 
गान्धार। स्वर | 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


4 ७] के 
स॒चिता वरुणो द्धच्यजसानाथ दाशुषें । आद॑क्ष नम॑चेवेसु 
सुत्नामा बलमिन्द्रियम्‌ ॥| ७१ ॥ 

, पदार्थ:--( वरुणः ) उत्तम ( सविता ) प्रेरक ( सुत्नामा ) और अच्छे प्रकार रक्षा करने हारा 
जन ( दाशुषे ) देने वाले ( यजमानाय ) यजमान के लिये ( बसु ) दब्य को ( दधत्‌ ) धारण करता 
हुआ ( नमुचेः ) धर्म को नहीं छोड़ने वाले के ( बलम्‌ ) बल और ( इन्दियम ) अच्छी शिक्षा से युक्त 
सन का (आ, अदत्त ) अच्छे प्रकार ग्रहण करे ॥ ७१ ॥ 


भावार्थ:--देने वाले पुरुष की अच्छे प्रकार सेवा करके उससे अच्छे पदार्थों को प्राप्त होकर 
जो सब के बल को बढ़ाता है वह बलवान होता है ॥ ७१ ॥ 


विशोष्ध्यायः ॥ १६३: 
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वरुण इत्यस्य विदर्भिऋषिः । इन्द्रसवितृवरुणा देवता; । अनुष्टुप छन्दः । 
गान्धारः स्वर) || 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


वरुणः ज्ञत्रमिन्द्रियं भर्गेन सविता भियंत््‌ | सुत्रासा यशंसा 
बल दर्घाना ज्ञमांशत ॥ ७२ ॥ ै 

पदार्थ:--हे मलुष्यो ! जैसे ( चरुणः ) उत्तम पुरुष ( सविता ) ऐश्वर्योत्पादक ( सुन्नामा ) 
अच्छे प्रकार रक्षा करने हारा सभा का अध्यक्ष ( भगेन ) ऐश्वय्य के साथ वत्तेमान ( ऋत्रम ) राज्य 
' और ( इन्द्रियम ) सन आदि ( श्रियम्‌ ) राज्यलचमी और ( यज्ञस्‌ ) यज्ञ को प्राप्त होता है चैसे 
( यशसरा ) कीर्ति के साथ (बलस्‌ ) बल को ( दुधानाः ) धारण करते हुए तुम ( झाशत ) 
प्राप्त होओ ॥ ७२ ॥ ु 

भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्ार है । ऐश्वर्थ के विना राज्य, राज्य के विना 
राज्यलच्मी और राज्यलक्ष्मी के विना भोग प्राप्त नहीं होते इसलिये नित्य पुरुषार्थ करना चाहिये ॥७२॥ 


अश्विनेत्यस्य विदर्भिकषिः | अश्विसरस्व॒तीन्द्रा देवता: । निचुदनुष्डप्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वर; || 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
अश्विना गोसिंरिन्द्रियमस्वेमिवीस बलम्‌। इृविषेन्द्रः सरस्वती 
. यर्जमानमवरद्धेयन्‌ ॥ ७३ ॥ 
ह पदार्थ;:--( अश्विना ) श्रध्यापक उपदेशक ओर ( सरस्वती ) सुशिक्षायुक्त विदुपी स्त्री 
( गोमिः ) अच्छे प्रकार शिक्षायुक्त वाणी वा ए्थिवी और गौओं तथा ( अश्वेभिः ) अच्छे प्रकार शिक्षा 
पाये हुए घोड़ों ओर ( हविषा ) अन्लीकार किये हुए पुरुषार्थ से ( इन्द्रियम्‌ ) धन ( वीर्य॑म्र्‌ ) पराक्रम 
( बलस्‌ ) बल और ( इन्द्रस्‌ ) ऐश्वर्ययुक्त ( यजमानम्‌ ) सत्य अनुष्ठानरूप यज्ञ के करने हारे को 
( अवर्यन्‌ ) बढ़ावें ॥ ७३ ॥ | 
भावार्थ)--जो लोग जिन के समीप रहें उन को योग्य है कि वे उनको सब श्रच्छे गुण कर्मो 
ओर ऐश्वर्य आदि से उज्नत्ति को प्राप्त करें ॥ ७३ ॥ 
ता नासत्येत्यस्य विदर्भिऋपि! । अश्विसरखतीन्द्रा देवता। । निचुदनुष्डुप्‌ छन्दः | 
गान्धार; स्व॒रः || 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


ता नासत्या सपेशसा हिरण्यवत्तनी नरा | सरखती डविष्सतीन्द्र 


कमेंसु नोज्वत ॥ ७४ ॥ 
श४ [ 








१६४ यजुर्वेद्भाष्ये-- 

पदार्थ:--हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्य वाले विहनन्‌ ! ( जा ) वे ( नासल्या ) अ्रसय आचरण से रहित 
( सुपेशसा ) भ्रच्छे रूप युक्त ( हिरण्यवर्तेती ) सुवर्ण का वचोव करने हारी ( नरा ) खर्वंगुशप्रापक 
पढ़ाने और उपदेश करने वाली ( इृविष्मती ) उत्तम अहण करने योग्य पदार्थ जिसके विय्ममान वह 


०५ श..4 


( सरस्वती ) विदुपी स्ली और आप ( कर्ससु ) कर्मों में ( नः ) हमारी ( अचत ) रक्षा करो ॥ ७४ ॥ 
भावार्थ:--जैत्ले विद्वान्‌ छुरुष पढ़ने और उपदेश से सब को दुष्ट कर्मों से दूर करके श्रच्चे 


पे जे ० 


कर्मों में प्रवृत्त कर रक्षा करते हैं वैसे ही ये सब के रक्षा करने के योग्य हैं ॥ ७४ ॥ 


ता भिषजेत्पस्थ विदर्भिऋषिः | अश्विसरखतीन्द्रा देवता: । अनुप्डुप्‌ छन्दः । 
गन्धारः। स्वर; ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

ता श्रिषजा सुकमेंणा सा मुदुघा सरंस्वती | स बूंचहा 
शतनतुरिन्द्रांय दघुरिन्दियस्‌ | ७४ || 

पदार्थ:--हे भजुष्य लोगो ! जैसे ( ता ) वे ( भिषजा ) शरीर और श्रात्मा के रोगों है 
निवारण करने हारे ( सुकर्मणा ) अच्छी धर्मदुक्त क्रिया से युक्त दो वेध ( सा ) वह ( सुदुधा ) भच्छे 
प्रकार इच्छा को पूरण करने हारी ( सरस्वती ) पूर्ण विद्या से युक्त खी और ( सः ) वह ( बृत्नह्म ) 


जो सेघ का नाश करता है उस सूर्य के समान ( शतक्रतुः ) अल्यन्त बुद्धिसान्‌ ( इन्द्राय ) ऐश्वर्य्य के 
लिये ( इन्द्रियम्‌ ) धन को ( दघुः ) धारण करें दैसे तुम भ्राचरण करो ॥ ७९ ॥ 
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भावा्थे;---इस मन्त्र में घाचफलुप्तोपमालझ्वर है । जगत्‌ में जैसे विद्वान्‌ लोग उत्तम आचरण 
पाले पुरुष के समान प्रयत्न करके विद्या और धन को बढ़ाते हैं चैसे सब मनुष्य करें ॥ ७६ ॥ 
युवमित्यस्प विदर्भिऋषि! । अश्विसरस्वतीन्द्रा देवता: । विराडनुष्टुप्‌ छन्द। । 
गान्धारः स्वर || 
फिर भ्रकारान्वर से विद्वानों के विषय को अगले मस्त पे कहा हे ॥ 


थू | पल. पर 5 रा 
अब सुराममश्ििता नर॑चावासुरे सचा। विपिपानाः सरंस्वतीन्द॑ 


कर्मेस्वाचत ॥ ७६ ॥ 


पदार्थ:--हे ( अश्विना ) पालन आदि कस करनेहारे अध्यापक और उपदेशक ! ( सच ) 
मिले हुए ( थुवम्‌ ) तुम दोनों और हे ( सरस्वति ) अ्तिश्रेष्ठ विज्ञान वाली प्रजा ! तू जैसे ( नम्॒चौ ) 
मवाह से नित्यस्वरूप ( आसुरे ) मेघ में और ( कर्मंसु ) कर्मों में ( सुरामम््‌ ) अतिसुन्दर ( इन्द्रम ) 


परमैथर्य का ( आवत ) पासन' करते हो दैले ( विपिपानाः ) नाना प्रकार से रक्षा करने हारे होते हुए 
धाचरण करो ॥ ७६ ॥ 


भावार्थ:--जो लोग पुरुषार्थ से बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त होकर घन की को 
भोगते हैं वे सदा ही बढ़ते हैं ॥ ७३ ॥. ० का मे हे 
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विंशोष्ध्यायः ॥ ;ल्‍ १६४ 





पे विदर्भि हि (४ ८ ८ 5 हर 
: पुत्रमित्यस्य विदमिऋषिः । अश्विसरस्व॒तीन्द्रा देवताः । विराडमुष्टरप्‌ छन्दाः । 
गान्धारः स्वर) || 
फिर प्रकारान्तर से विद्वानों के विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ . 


पत्रमिंव पितराचशिविनो भे नद्रावथ) काव्येंदे४ सनामि। | यत्सराम॑ 
व्यपिंब) शचीसिः सरस्वती त्वा सघवन्नभिषणक | ७७ || 


पदार्थ:--हे ( सघवन्‌ ) उत्तम धन ( इन्द्र ) विद्या और ऐश्वर्ययुक्त विद्वन्‌ ! तू ( शचीभिः ) 
बुद्धियों के साथ ( यत्‌ ) निससे ( सुरामम्‌ ) श्रति रसमणीय महौषधि के रस को ( व्यपिबः ) पीता हैं 
इससे सरस्वती उत्तम शिक्षावती स्त्री (तवा ) तुक को ( अभिष्णक्‌ ) समीप सेवन करे ( उसरा ) दोनों 
( अश्विना ) अध्यापक और उपदेशक ( काव्य: ) कवियों के किये हुए ( दंसनामभिः ) कर्मों से जैसे 


हो 3७३७ 


( पितरो ) साता पिता ( पुन्नमिव ) पुत्र का पालन करते हैं वेसे तेरी ( आवशुः ) रक्षा करें ॥ ७७ ॥ 


भावार्थ:--इस मन्त्र में उपमालझार है । जैसे माता पिता अपने सन्‍्तानों की रक्षा करके सदा 
बढ़ावें चेसे अध्यापक और उपदेशक शिष्य की रक्षा करके विद्या से बढ़ावें ॥ ७७ ॥ 


यस्मित्रित्यस्य विदर्भिऋषिः । अभ्िदेवता । जगती छन्दः । निषाद! सवरः | 
फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
यस्मिन्नश्वांस ऋषमभार्स उक्तणों चशा सेषा अवसष्ठास आहुंताः । 
कीलालपे सोम॑एडाथ देघसें हुदा मति जनथ चारु॑सम्रथ || छट८ ॥|. 


पदार्थ:--हे विद्वन्‌ ! ( अश्वासः ) घोड़े और ( ऋपषभासः ) उत्तम बेल तथा (उक्तणः ) 
अतिबली वीर्य के सेचन करने हारे बेल ( वशाः ) बन्ध्या गायें और ( सेपाः ) मेढ़ा ( अवसष्टासः ) 
अच्छे प्रकार शिक्षा पाये और ( आहुताः ) सब ओर से ग्रहण किये हुए ( यस्सिन्‌ ) जिस व्यवहार में 
काम करने हारे हों उसमें तू ( हदा ) अन्तः/करण से ( सोमप्ष्ठाय ) सोमविद्या को पूछने और 
( कीलालपे ) उत्तम अन्न के रस को पीने हारे (चेधसे ) बुद्धिसान्‌ ( अम्ये ) अप्नि के समान 
प्रकाशसान जन के लिये ( चारुम्‌ ) अति उत्तम ( मतिम्‌ ) बुद्धि को ( जनय ) प्रकट कर ॥ ७८ ॥ 

भावार्थ:--पश्ु भी सुशिज्षा पाये हुए उत्तम कार्य सिद्ध करते हैं क्या फिर विद्या की शिक्षा 
से युक्त मनुष्य लोग सब उत्तम कार्य सिद्ध नहीं कर सकते ॥ ७८ ॥ 


अहावीत्यस्य विदर्भिऋषिः । अभिदेवता । सरिक्‌ पदक्तिश्छन्दः | पद्नमः स्व॒रः ॥ 
फिर उसी दिषय को अगले मन्त्र में कह्दा है | 

अहांव्यप्रे हविरास्पे ते खुचीच घतं चम्बीव सोमः। चाजसनिं* 
र॒यिमस्से सुवीर प्रशस्तं घेंहि यशर्स वृहन्तंस्‌ ॥ ७६ ॥ 


१६६ ु यजुर्वेद्माष्ये-- 
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पदार्थ: हे ( अप ) उत्तम विद्यायुक्त पुरुष ! जिस सुने ( सोसः ) ऐश्वर्ययुक्त ( हृचिः ) होम 
करने योग्य वस्तु (ते ) तेरे ( आस्पे ) सुख में ( घृतम्‌, खुचीव ) जैसे धृत खूच्‌ के सुख में और 
( चस्बीब ) जैसे यज्ञ के पात्र में होम के योग्य वस्तु वैसे ( अ्ह्मवि ) होमा है वह तू ( अस्ते ) हम 
लोगों में ( मशस्तम्‌ ) बहुत उस ( सुवीरम ) अच्छे वीर पुरुषों के उपयोगी और ( वाजसनिम्‌ ) अन्न 
विज्ञान आदि गुणों का विभाग ( यशसम्‌ ) कीजि करने हारी ( बृहन्तस्‌ ) बढ़ी ( रयिम्‌ ) राज्यलच्ष्मी 
को ( घेहि ) घारण कर ॥ ७६ ॥ के ः 


भावार्थ)--इस मन्त्र में उपमालझ्ञार है | ग्ृहस्थ पुरु्षों को चाहिये कि उन्हीं का भोजन आदि 
से सत्कार करें जो लोग पढ़ाना उपदेश और अ्रच्छे कर्मों के अनुष्ठान से जगत्‌ में बल, पराक्रम, यश, 
धन और विज्ञान को बढ़ावें ॥ ७६ ॥ 

अश्विनेत्यस्य विदर्भमिऋओषिः । अश्विसरस्व॒तीन्द्रा देवताः । विरानुष्टुप्‌ छन्दा । 
गान्धार। स्वर ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

अश्विना तेजसा चक्तुः प्राणेन सरस्वती बीयम्‌ । बाचेन्द्रो 
चलेनेन्द्रांय दघुरिन्द्रियम्‌ ।। ८० ॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यो ! जैसे ( सरस्वत्ती ) विद्याचती स्री ( अ्श्चिना ) अध्यापक और उपदेशक 
और ( इन्द्र: ) सभा का अधिष्ठाता ( इन्द्राथ ) जीव के लिये ( श्राणेन ) जीवन के साथ ( वीय॑म ) 


पराक्रम और ( तेजसा ) प्रकाश से ( चच्चुः ) प्रत्यक्ष नेत्र ( वाचा ) वाणी और ( बलेन ) बल से 
( इन्द्रियम्‌ ) जीव के चिह्न को ( दधुः ) धारण करें चैसे तुम भी घारण करो ॥ ८० ॥ 


भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुछ्तोपमालझार है । मनुष्य लोग जैसे जैसे विद्वानों के सड्ग से 
विद्या को बढ़ावें चैसे वैसे विज्ञान में रुचि धाले होवें ॥ ८० ॥ ० 
गोमदू पु सेत्यस्प ग्ृत्समद ऋषिः | अश्विनौ देवते । विराड गायत्री छन्दाः । 
पृडजः स्वर || 
अब विद्वानों के विषय में पश आदिकों से पालना विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
| । [। 25 
गोमदू घु णांसत्याश्वांबद्यातमश्िना। ब्ती रुद्रा नपाय्यम ॥८१॥ 


पदार्थ:--हे ( नासल्या ) खत्य व्यवहार से युर्त ( रुद्रा ) हुए को रोदून कराने हारे 
( अश्विना ) विद्या से बढ़े हुए लोगो ! तुम जैसे ( गोसत्‌ ) गो जिस में विद्यमान उस ( वर््ति: ) वत्तमान 


सा्गे (उ ) और ( अत ) उत्तम घोड़ों से युक्त ( जृपाय्यम्‌ ) मनुष्यों के मान को ( सुयातम ) 
अच्छे प्रकार आप्त होओ चैसे हम लोग भी प्राप्त होवें ॥ ८३ ॥ 


भावाथे:--इस मन्त्र सें चाचकलुप्तोपमालझर है। गाय, धोढ़ा, हाथी आदि पालन किये 
पशुओं से अपनी और दूसरे की मलुष्यों को पालना करनी चाहिये ॥ ८३ ॥ 


विंशो5ध्यायः ॥- ह १६७ 
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न यदित्यस्य ग्ृत्समदऋषि; । अथिनो देवते । विराडगायत्री छन्दः | पडजः स्व॒रः || 
अब राजधर्स विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
न यत्परो नानतर आदघर्षेदृूषण्वस्‌ । दुःश*सो मत्यी रिपु। ॥८२॥ 


पदार्थ:--हे ( बुपण्वसू ) श्रेष्ठों को वास कराने हारे सभा और सेना के पति ! तुम ( यत्‌ ) 
जिससे (दुःशंसः ) दुःख से स्तुति करने योग्य ( परः ) अन्य ( मर्त्यः ) मनुष्य (रिपु: ) श्र 
(न)न हो और (न ) न ( अ्रन्तरः ) मध्यस्थ हो कि जो हम को ( आदधर्पत्‌.) सब ओर से 
घधर्षण करे उसको अच्छे यत्र से वश में करो ॥ ८र ॥ 

भावार्थे:--राजपुरुषों को चाहिये कि जो श्रति बलवान श्रत्यन्त दुष्ट शत्रु होवे उसको घड़े यत्र 
से जीते ॥ ८२ ॥ 

ता न इत्यस्य ग्ृत्समदऋषि; । अश्विनो देवते । निचर्गायत्री छन्दः 

पडजः स्वरः || 
' फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


लता न आ वोढ्मश्विना रयि पिशड्सन्हशम्‌ । धिष्ण्यां 
वरिवोविदम्‌ || ८रे ॥ 


पदार्थ!--हे ( अश्विना ) सभा और सेना के पालने हारो ! ( घिष्ण्या ) जो बुद्धि के साथ 
वत्तेमान (ता) वे तुम (नः) हस को ( चरिवोदिद्स ) जिससे सेवन को प्राप्त हों और 
( पिशज्षसंदशस्‌ ) जो सुवर्ण के समान देखने में आता है उस (रयिम्र्‌ ) धन को ( आ, वोढस्‌ ) 
सब शोर से प्राप्त करो ॥ ८ 

भावार्थ :--सभापति और सेनापतियों को चाहिये कि राज्य के सुख के लिये सब ऐश्वर्य को 


सिद्ध करें जिससे सत्यधर्म का आचरण बढ़े ॥ मई ॥ 


पावका न इत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषि; । सरस्वती देवता । गायत्री छन्दः 
पडजः स्वर: | 
फिर अध्यापक ओर डउपदेशक विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

पावका नः सरंस्वती वाजजेभिवोजिनोवती । यज्ञ वंष्ट 
चिघावरुः || ८४ ॥ 

पदार्थ:--हे पढ़ाने वाले और उपदेशक लोगो ! जैसे ( वाजेमिः ) विज्ञान आदि गुर्णों से 
( वाजिनीवती ) अच्छी उत्तम विद्या से युक्त ( पावका ) पविन्न करने हारी ( घियाचसुः ) बुद्धि के साथ 
जिस से धन हो वह ( सरस्वती ) अच्छे संस्कार वाली वाणी ( नः ) हमारे ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ को ( वष्डु ) 
शोभित करे चैसे ठुम लोग हम लोगों को शिक्षा करो ॥ ८४ 0 


आम आल 


श्ध्द यजुर्वेद्शाष्ये-- 
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भावार्थ;--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोप॑मालक्भार है । मनुष्यों को चाहिये कि धर्मोत्मा अध्यापक 
और उपदेशकों से विद्या और सुशिक्षा अच्छे प्रकार अहण करके विज्ञान की वृद्धि सदा किया करें ॥८४॥ 


चोदयित्रीत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषि; । सरस्वती देवता । निचद्गायत्री छन्दः | 
पड़ज स्वर) || 
अब द्लियों की शिक्षा के विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
चोदथिन्नी सूतांनां चेतेन्ती सुमतीनाम । यज्ञ देधे 
सरस्वती ॥ ८१॥ | 


पदार्थ:--है स्री लोगो ! जैसे ( सुनृतानाम्‌ ) सुशिक्षा पाई हुईं वाणियों को ( चोदयित्री ) 
प्रेरणा करने हारी ( सुमतीनाम्‌ ) शुभ बुद्धियों को ( चेतन्ती ) अच्छे प्रकार ज्ञापन करती ( सरस्वती ) 
उत्तम विज्ञान से युक्त हुई में ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ को ( दे ) धारण करती हूं वैसे यह यज्ञ तुम को भी 
करना चाहिये ॥ ८५ ॥ 


भावार्थे:--जो ख्तियों के बीच से चिदुषी ल्ली हो वह सब ख्ियों को सदा सुशिक्षा करे जिससे 

ख्ियों में विद्या को वृद्धि हो ॥ ८९ ॥ है 
महो अर्ण इत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषि! । सरखती देवता । गायत्री छन्दः । 
पडजः स्व॒रः ॥ 
फिर उसी बिएय को अगले मन्त्र में कहा है | 

सहो अएऐेः सरं॑स्वती प्रचेंतयति केतुनां | घिथो विश्वा 
वि रजति | ८६ ॥ | 

पदार्थ:--है री लोगो ! जैसे ( सरस्वती ) वाणी ( केतुना ) उत्तम ज्ञान से ( महः ) बढ़े 


( भ्रणेः ) श्राकाश सें स्थित शब्दरूप समुद्र को ( प्रचेतयति ) उत्तम प्रकार से जवलाती है और 


( विश्वा: ) सब ( घियः ) झुद्धियों को ( वि, राजति ) नाना प्रकार से प्रकाशित करती है वैसे विद्याओ्रं में 
तुम प्रवृत्त होओ ॥ ८६ ॥ 


भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुध्तोपमालझ्र है । कम्याश्रों को चाहिये कि ब्रह्मचर्य से 
विद्या और सुशित्षा को समग्र ग्रहण करके भ्रपनी बुद्धियों को बढ़ावें ॥ ८६ ॥ 
इन्द्रायाहीत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । इन्द्रो देवता । निचुद्गायत्री छन्दः । 
पृडजः स्व॒रः | 
अब सामान्य उपदेश विषय को अगले मन्त्र में कहा है | 
इन्द्राय 9 के. ७ प 
न्द्रायाहि विनत्ननानों सुता इसे त्वाय्व! । अण्वीसिस्तना 
पृतास; ॥ ८७ ॥ हक 


विशोष्ध्यायः ॥ १६६ 
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पदार्थ:--है ( चित्रभानो ) चित्र विचित्र विद्याप्रकाशों वाले ( इन्द्र ) सभापति ! आप जो 
( इमे ) ये ( अण्वीमिः ) अडगुलियों से (सुता ) सिद्ध किए ( तना ) विस्तारयुक्त गुण से 
( पूतासः ) पविन्न ( त्वायचः ) जो तुम फो मिलते हैं उच पदार्थों को ( आ, याहि ) प्राप्त हुजिये ॥८७॥ 


भावार्थ! --मनुष्य लोग अच्छी क्रिया से पदा्थों को अच्छे प्रकार शुद्ध करके भोजनादि 
कर ॥ ८७ ॥ 
इन्द्रायाहि धियेत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषि; । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः 
पृडज: स्वर || 
फिर विद्वद्धिषय अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


इन्द्रायाहि घिथेषितों विप्रंजूतः स॒ुताव॑तः । उप त्रह्मांणि 
बाघतं) | ८द | ले 

पदार्थ:--हे ( इन्द्र ) विद्या और ऐश्वर्य से युक्त ! ( इपितः ) प्रेरित और ( विप्रजूतः ) 
घुद्धिमानों से शिक्षा पाके वेगयुक्त ( वाघतः ) शिक्षा पाई हुईं वाणी से जानने द्वारा तू ( धिया ) 


सम्यक बुद्धि से ( सुतावतः ) सिद्ध किये ( त्ह्माणिणि ) अ््न और धर्नों को ( उप, आ, याहि ) सब 
प्रकार से समीप प्राप्त हो ॥ ८८ ॥ 


भावषार्थ;- विद्यान्‌ लोग जिज्ञासा वाले पुरुर्षों से मिल्र के उन में विद्या के निधि को स्थापित 
करें ॥ ८८ ॥ ह 
इन्द्रायाहि तूतुजान इत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषि; । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः । 
पडजः स्वर: | 
फिर उसी बिपय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


इन्द्रायांहि तूतुजान उप ब्रह्माणि हरिवः । मुत्ते दंधिष्व 
नश्वनं; ॥ ८६ ॥ 

पदार्थ:--हे ( हरिवः ) अच्छे उत्तम घोड़ों बाले ( इन्द्र ) विधा और ऐश्वर्य के बढ़ाने हारे 
विद्वन्‌ ! आप ( उपायाहि ) निकट आइये ( तूतुजानः ) शीघ्र कार्य्यकारी हो के ( नः ) हसारे लिये 


( सुते ) उत्पन्न हुए च्यवहार में ( अह्माणि ) धर्मयुक्त कर्म से प्राप्त होने योग्य धन और ( चनः ) 
भोग के योग्य अन्न को ( दृघिष्व ) धारण कीजिये ॥ ८६ ॥ 


भावार्थ!--विद्या और घर्म बढ़ाने के लिये किसी को आलस्य न करना चाहिये ॥ ८घ£ ॥ 
अश्विनेत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषि! । अश्विसरस्व॒तीन्द्रा देवता; । निचुदनुष्ठुप्‌ छन्दः 
गान्धार; स्वर | 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


२७० यजु्वेद्भाष्ये-- 
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अश्विना पिबतां सध सरस्वत्या सजोषसा | इन्द्र: सच्नामा 
चइच्हा ज़षन्ता५ साम्प मधु ॥ ६० | 


पदार्थे:--है मनुष्यों ! जैसे ( सबोपसा ) समान सेवन करने हारे ( अश्विना ) अध्यापक भर 
उपदेशक ( सरस्वत्या ) श्रच्छे प्रकार संस्कार पाई हुईं वाणी से ( सु ) मधुर आदि गुणयुक्त विज्ञान 
को ( पिवतास्‌ ) पान करें और जैसे ( इन्द्रः ) ऐश्वर्यवान्‌ ( सुत्नासा ) अच्छे प्रकार रक्षा करने हारा 
( बृत्रह्म ) सूर्य के समान वत्तोव वर्तेने वाला ( सोम्बम्‌ ) सोमलता आदि ओपधिगण में हुए ( सु ) 
मधुरादि गुण युक्त श्रत्ष का ( जुपन्‍्तास्‌ ) सेवन करें चैसे तुम लोगों को भी करना चाहिये ॥ ६० ॥ 

भावार्थ:--अध्यापक और उपदेशक अपने जैसे सब लोगों के विद्या और सुख बढ़ाने की 
इच्छा करें जिससे सत्र सुखी हों ॥ ६० ॥ 

इस अध्याय में राज प्रजा, घर्म्म के अद्ग और श्रद्धि, ग्रह्मश्रम का व्यवहार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
सत्यत्नत, देवों के गुण, प्रजा के पालक, अभय, प्रस्पर सम्मति, ख्थियों के गुण घन आदि पदार्थों की 
चुद्धयादि का वर्णुन होने से इस अध्याय के अर्थ की इससे प्रथम अध्याय सें कहे अर्थ के साथ सक्गति 
है ऐसा जानना चाहिये ॥ 


यह यजुर्वेद्साष्य का बीसवां ( २० ) अध्याय पूरा हुआ ॥ २० ॥ 


अकबर“ 


॥ ओशेम ॥ 


है अथकावशाततमाचध्याय आरभम्यते ## 


जा 00७१७ ७४४ 


[पं 


व सवितदुरितानि परां खुब | यद्धद्ं तनन5आ रुँव ॥ १॥ 
य० ३०।१३४॥। 
इममित्यस्य शुन/शेप ऋषि । बरुणो देवता । निचृद्‌ गायत्री छन्दः । 
पड्जः स्व॒रः 
अब इक्कीसवें अध्याय का आरण्म है इसके प्रथम मन्त्र में 
विद्वानों के विषय में कहा है ॥ 
इम में वरुण श्रुधी हवमद्या च॑ घृडय । त्वाम॑व्स्थुरावंके ॥ १॥ 
पदार्थ:--हे ( वरुण ) उत्तम विद्यावान्‌ जन ! जो ( श्रवस्युः ) अपनी रक्षा की इच्छा 
करनेहारा में ( इमम्‌ ) इस ( ज्वाम्‌ ) तुक को (आ, चके ) चाहता हूं वह तू ( से ) मेरी ( हवमर ) 
स्तुति को ( श्रुधि ) सुन ( च ) और ( अद्य ) आज सुर को ( झ्ूडय ) सुखी कर ॥ १ ॥ 
भावार्थ:--सब विद्या की इच्छा वाले पुरुषों को चाहिये कि अ्रनुक्रम से उपदेश करने पाले 
बड़े विद्वान की इच्छा करें, वह विद्यार्थियों के स्वाध्याय को सुन और उत्तम परीक्षा करके सब को 
आनन्दित करे ॥ १ ॥ 
तदित्यस्य शुनःशेष ऋषि । वरुणों देवता । निच्त्‌ त्रिष्टप्‌ छन्द। । 
घैवतः स्वर) ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
तत्त्व यामि त्रह्म॑ण। वन्दंम/नस्तदाशास्ते यर्जमानों हविभिं। 


अहेंडमानो वरुणेह बोध्युरुशश्स सा न”आयः प्र सॉर्ष॥ ॥ २॥ 

पदार्थे;--हे ( वरुण ) अ्रति उत्तम विद्वान्‌ पुरुष ! जेसे ( यजमानः ) यजमान ( हविरसि: ) 
देने योग्य पदार्थों से ( तत्‌ ) उस की ( आ, शास्ते ) इच्छा करता है चैसे ( ब्रह्मणा ) वेद के विक्ञान 
से ( पन्दमानः ) स्तुति करता हुआ में ( वत्‌ ) उस (ज्वा) ठुझ को (यामि ) प्राप्त होता हूं । हे' 
( उरुशंस ) बहुत लोगों से प्रशंसा किये हुए जन ! मुरू से ( अहेडमानः ) सत्कार को प्राप्त होता 
हुआ त्‌ ( इह ) इस संसार सें (नः ) हमारे (आयुः ) जीवन वा विज्ञान को (मा) सत 
( प्र, सोषी: ) चुरा लेवे ओर शाख का ( घोधि ) बोध कराया कर ॥ २॥ 

श्द 


२०२ यजुर्वेद्भाष्ये-- 











भावार्थ:--इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्वार है । जो मजुष्य जिससे विद्या को प्राप्त हो वह 
उसको प्रथम नमस्कार करे जो जिस का पढ़ाने वाला हो चह उसको विद्या देने के लिये कपट न करे 
कद्मपि किसी को आचार्य का अपमान न करना चाहिये ॥ २॥ 
लमित्यस्य वामदेव ऋषि: । अग्निवरुणो देवते । ख्व॒राड्पंक्तिश्छन्दः । 
पत्चस। स्वर || 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
त्वे नॉ्अग्रे वरुणस्थ विद्वान देवस्थ हेंडोओअव सासिसीछाः । 
यर्जि्ठो बह्निंतमः शोशुचानो विश्वा द्वेब/७सि प्र खुझुग्ध्यस्भत्‌ ॥ ३॥ 
पदार्थ)--हे ( भ्रग्ने ) श्र्मि के तुल्य प्रकाशसान ( यजिष्ठ: ) अतीव यजन करने ( वह्ितसः ) 
अत्यन्त प्राप्ति कराने और ( शोशुचानः ) शुद्ध करने हारे ( विद्वान्‌ ) विद्यायुक्त जन | ( लम्र ) तू. 
( वरुणस्थ ) श्रेष्ठ ( देवस्थ ) विद्वान्‌ का जो ( हेडः ) अनादर उस को ( अब ) मत ( यासिसीछः ) 
करे | हे तेजस्वि ! तू जो ( नः ) हमारा अनादर हो उस को श्रज्नीकार सत कर । हे शिक्षा करने हारे ! 
तू ( अस्मत्‌ ) हम से (विश्वा ) सब (द्वेपांसि ) द्वेप आदि युक्त कर्मो को ( प्र, सुसुग्धि ) छदा दे ॥३॥ 
भावाथै।--कोई भी मनुष्य विद्वानों का अनादर ओर कोई भी विद्वान्‌ विद्यार्थियों का असत्कार 
न करे, सब मिल के ईप्यो क्रोध आदि दोपों को छोड़ के सब के मिन्न होवें || ३ | 
स त्वप्ित्यस्प वामदेव ऋषि; । अग्निवरुणों देवते । स्व॒राडपंक्तिश्छन्द! | : 
पश्चस$ स्वर ॥ 
फिर उसी बिषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
स त्वं नो्अग्नेष्वले! भबोती नेदिशोष्झुस्थाड्डषसो व्युटी। अंब 
यक्व नो वरुण* रराणो वीहि सृंडीक* सुहवों न5एथि ॥ ४॥ - 
पदार्थ;--हे ( अस्ने ) श्रभ्नि के समान विद्वान्‌ ! जैसे ( अस्थाः ) इस ( उपसः ) प्रभात समय 
के ( व्युप्टी ) नाना प्रकार के दाह में श्रप्मि ( नेदिष्ठ: ) अ्रद्यन्त समीप और रघ्या करने हारा है वैसे 
( सः ) वह ( खम्‌ ) तू ( नः ) ( ऊती ) प्रीति से ( व; ) हमारा ( अवमः ) रक्ता करने हारा ( भव ) 
हो ( नः ) हम को ( वरुणम्‌ ) उत्तम गुण वा उत्तम विद्वान्‌ वा उत्तम गुणीजन का ( अव, यच्च ) 
मेल कराओ और ( रराणः ) रमण करते हुए तुम ( स्डीकस्‌ ) सुख देने हारे को ( बीहि ) व्याप्त 
होओो ( नः ) हम को ( सुहवः ) शुभदान देनेहारे ( एचि ) हूजिये ॥ ४ ॥ 
' भावार्थ:--इंस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्वार है। जैसे प्रातः समय में सूर्य |समीप स्थित 
. होके सब समीप के मू्ते पदार्थों को व्याप्त होता है चैसे शिष्यों के समीप अध्यापक हो के इनको अपनी 
विद्या से व्याप्त करे ॥ ४ ॥ / 
सहीमित्यस्थ वामदेव ऋषि; । आदित्या देवता: । निचृत्त्रिष्टप्‌ छुन्दः | 
घेवतः खरः ॥ कक 


रे 
कड़ी 


एकविंशोड्ध्यायः ॥ २०३ 
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7 “४ - - . अब पृथिवी के विषय को अगले मन्त्र में कहा है।। 
महीसू्‌ षु सातरं« खुन्नतानामृतस्थ पत्नीमवसे हुवेम । तुविक्ञत्ञा- 
मजर॑न्तीसुरूची5 सुशर्मीणमर्दिति९ सुप्रणीतिम ॥ ४॥ 


नर 


र्थ;:--हे मलुष्यो ! जैसे हम लोग ( सातरम्‌ ) माता के समान स्थित ( सुम्रतानास्‌ ) 
जिनके शुभ सत्याचरण हैं उनको ( ऋतस्य ) प्राप्त हुए सत्य की ( पत्नीम्‌ ) स्त्री के समान वर्तमान 
( तुविज्षन्नाम्‌ ) बहुत धन वाली ( अजरन्तीम्‌ ) जीणुँपन से रहित ( उरूचीम्‌ ) बहुत पदार्थों को 
प्राप्त कराने हारी ( सुशसोणम्‌ ) अच्छे प्रकार के गृह से और ( सुप्रणीतिम्‌ ) उत्तम नीतियों से युक्त 
( उ ) उत्तम ( अदितिस्‌ ) अखण्डित ( सहीम्‌ ) एथिवी को ( अबसे ) रक्षा आदि के लिये (सु, हुवेम ) 


बे के ७ 


अहण करते हैं वैसे तुम भी अहण करो ॥॥। ३॥ . 


भावार्थ!--इस मन्त्र में घाचकलुप्तोपमालझ्वार है। जैसे माता सन्‍्तानों और पतिग्रता स्त्री 
पति का पालन करती है देसे यह एथिची सब का पालन करती है ॥। & ॥ 


5 ७ ७/६ 


मुन्रामाणामंत्यर्य गयप्लात ऋाषे | आंदातदवता | शारक्‌ त्रिष्टप छ्न्दप 
घैवत+ स्वर ॥ 
अब जलयान विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

- _मुजासाएं एथियों च्यामनेहस॑* सुशसोणमर्दिति९ सुप्रणीतिम्‌ | 
देवी नाव स्वरित्रासनागसमर्सवन्तीमा रुहेसा स्व॒स्तयें ॥ ६ ॥ 

पदार्थ:--हे शिल्पि जनो ! जैसे हम ( स्वस्तये ) सुख के लिये ( सुन्नामाणम्‌ ) श्रच्छे रक्षण 
आदि से युक्त ( एथिवीम्‌ ) विस्तार और ( आम ) शुभ प्रकाश वाली ( अनेहसम्‌ ) अहिंसनीय 
( सुशर्माणम्‌ ) जिस में सुशोभित घर विद्यमान उस ( अदितिम्‌ ) अखणिडित ( सुप्रणीतिस ) बहुत 
राजा और प्रजाजनों की पूर्ण नीति से युक्त (स्वरित्राम्‌ )वा जिस में वज्ली पर बल्ली लगी हैं उस 
( अ्रमागसम्‌ ) अपराधरहित और ( अखवन्तीम्‌ ) छिंद्ररहित ( देवीस ) विद्वान्‌ पुरुषों की ( नावम्‌ ) 
प्रेरणा करने हारी नाव॑ पर ( आ, रुहेम ) चढ़ते हैं वैसे ठुम लोग भी चढ़ो ॥ ६ ॥ 


' भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझार है | हे महुप्यो ! जिस में बहुत घर, बहुत 
साधन, बहुत रक्षा करने हारे, अनेक प्रकार का प्रकाश और बहुत विद्वान हों उस छिद्र रहित बढ़ी 
नाव सें स्थित होके समुद्र आदि जल के स्थानों में पारावार देशान्तर और द्वीपान्तर से जा भआाके भूगोल 
'में स्थित देश और द्वीपों को जान के लच्ष्मीयान्‌ होवें ॥ ६ ॥ 

” मुनावम्तित्यस्प गयप्लात ऋषि; । स्वृग्यो नोर्देवता । यवसध्या गायत्री छन्दः । 
ह पड़जः स्व॒र३ ॥ 
फिर उसी विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
सुनावमा रुहेयम््रवन्तीसन|गसस्‌ । शतारित्रा० स्व॒स्तयथें ॥ ७॥ 


२०४ यजुर्वेद्साष्ये-- 








पदार्थ:--है मलुष्यो ! जैसे में ( स्वस्तये ) सुख के लिये ( अखबन्तीम ) छिद्रादि दोष वा 
( अनागसम्‌ ) बनावट के दोषों से रहित ( शवारित्राम्‌ ) अनेकों ल्वर वाली (-सुनावम्‌ ) अच्छे बनी 
नाव पर ( आ, रुहेयम्‌ ) चढ़े, दैसे इस पर तुम भी चढ़ो || ७ ॥ 

भावषार्थ!--इस सन्‍्त्र में वाचकलुप्तोपमालझार है | मलुष्य लोग बढ़ी नावों की अच्छे प्रकार 
परीक्षा करके और उनमें स्थिर होके समुद्र आदि के पारावार जायें जिन में बहुत लक्कर आदि होगें वे 
नावें श्रत्यन्त उत्तम हों ॥ ७॥ 


आ न इत्यस्य विश्वाम्ित्र ऋषिः । मित्रावरुणो देवते । निचुर गायत्री छन्दः। 
पडुजः सर) ॥| 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
आ नों मित्रावरुणा घ॒तेगेब्यूतिमुज्ञतम। मध्या रजा०सि 
खुक्रतू ॥ ८॥ ह 
पदार्थ:--हे ( मितन्नावरुणा ) प्राण और उदान वायु के समान वर्तने हारे ( सुक्रत्‌ ) शुभ 
चुद्धि वा उत्तम क्मयुक्त शिल्पी लोगो ! तुम ( धृतैः ) जलों से ( नः ) हमारे ( गब्यूतिम ) दो कोश 


फो ( उत्ततम्‌ ) सेचन करो और ( आ, सध्वा ) सब शोर से मधुर जल से ( रजांसि ) लोकों का 
सेचन करो ॥ ८ ॥ 


भावार्थ;--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोप्मालड्ञार है। जो शिल्पी विद्या वाले लोग नाव श्रादि 
को जल आदि मार्ग से चलावें तो वे ऊपर और नौचे मार्गों में जाने को समर्थ हों॥ ८।॥। 


प्र वाहवेत्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । अग्निदेवता । त्रिष्टप्‌ छन्द। । 
घेवतः स्वर! ॥ 
फिर विद्वानों के विषय में अगले मन्त्र में कहा है॥ 
पथ बाहवां सिखत जीवसें नःआ नो गव्यूंतिस॒क्ष॒त् घतेन। आ 
मा जनें श्रवयतं युवाना श्रुते में मित्रावरुणा हवेमा । ६ ॥ 
पदार्थ:--( मिन्नावरुणा ) मित्र और वरुण उत्तम जन ( बाहवा ) दोनों बाहु के तुल्य 
( युवातरा ) मिलान और अल्तग करने हारे तुम ( नः ) हसारे ( जीवसे ) जीने के लिये ( मा ) मुझ को 
( ५, सिसतम्‌ ) आप्त होओ (धृतेन ) जल से (चः ) हमारे ( गब्यूतिस्‌ ) दो कोश पर्यन्त ( ञ्रा, 
उक्षतम्‌ ) सब ओर से सेचन करो । नाना प्रकार की कीर्ति को ( आरा, श्रववतस्‌ ) अच्छे प्रकार सुनात्रो 
और ( में ) मेरे ( जने ) महुष्यगण सें ( इसा ) इन ( हवा ) वाद विवादों को ( श्रुतस्र्‌ ) सुनो ॥ ६ ॥ 
भावा्थे;--अध्यापक और उपदेशक शरण और उदान के समान सब के जीवन के कारण ' 
होवें, विद्या और उपदेश से सब के श्राव्माओं को जल से चुर्चों के समान सेचन करें | ६ ॥ 
शमित्यस्यात्रेय ऋषि! | ऋत्विजो देवता: । भ्॒रिक्‌ पंक्षिश्छन्द) । 
पश्चमः सर) |) | 


एकर्विशोष्ध्याय! ॥ श्ण्शे 
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फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥| 

शन्नों भवन्तु वाजिनो हवेषु देवतांता सितद्रंच/ स्व॒कों; । जरूभ- 
यन्तोषहि वृक* रक्षाणेसि सनेंम्पस्मय॑यवन्नमींवा। || १० ॥ 

पदार्थ:--हे ( स्वकोः ) अच्छे अन्न वा वच्र से युक्त और ( मितद्रवः ) प्रमाणित चलने और 
( देवताता ) विद्वानों के समान चत्तेने हारे ( वाजिनः ) अति उत्तम विज्ञान से युक्त ( हवेषु ) लेने देने 
में चतुर आप लोग ( अहिम्‌ ) मेघ को सूर्य के समान ( कस ) चोर और ( रक्षांसि ) दुष्ट जीवों का 
( जस्मयन्तः ) विनाश करते हुए ( नः ) हमारे लिये ( सनेमि ) सनातन ( शम्र्‌ ) सुख करने हारे 
( भवन्तु ) होओ और ( अस्मत्‌ ) हमारे ( अमीवाः ) रोगों को ( युयवन्‌ ) दूर करो ॥ १० ॥ 





भावार्थ:--इस मन्त्र सें वाचकलुप्तोपमालझ्कार है। जैसे सूर्य अन्धकार को हटा के सब को 
' सुखी करता है वैसे विद्वान लोग प्राणियों के शरीर और आत्मा के सब रोगों को निशृत्त करके 
आनन्दयुक्त करें ॥ १० ॥ 
वाजेवाज इत्यस्य आत्रेय ऋषिः । विद्वांतो देवता; । निच॒त्‌ त्रिष्टप्‌ छन्दः । 
घेषतः स्वर ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
वार्जेवाजेड्वत वाजिनो नो ध्नेंषु विप्रा अमृता ऋतज्ञा।। अस्घ 
मध्व; पिबत मादय॑ध्व॑ तृप्ता यांत पथिमिर्देवयानें! ॥ ११ ॥ 

पदार्थ:--हे ( अम्हताः ) आत्मस्वरूप से अविनाशी ( ऋतज्ञा: ) सत्य के जानने हारे 
( वाजिनः ) विज्ञान वाले ( विप्राः ) बुद्धिमान्‌ लोगो ! तुम ( वाजेवाजे ) युद्ध युद्ध में और ( धनेषु ) 
धर्नों में ( नः ) हमारी ( अचबत ) रक्षा करो और ( अस्य ) इस ( मध्वः ) मधुर रस का ( पिबत ) 


पान करो और उस से ( सादयध्वम्‌ ) विशेष आनन्द को प्राप्त होओ और इस से ( तृप्ताः ) तृप्त होके 
( देवयानैः ) विद्वानों के जाने योग्य ( पथिमिः ) सागों से ( यात ) जाओ ॥ ११ ॥ 


भावार्थे;:--मैसे विद्वान्‌ लोग विद्यादान से और उपदेश से सब को सुखी करते हैं वैसे ही 
राजपुरुष रक्षा और अभयदान से सब को सुखी करें तथा धर्मयुक्त मार्गों में चलते हुए अर्थ, काम 
ओऔर सोत्ष इन तीन पुरुषार्थ के फर्लो को प्राप्त होवें ॥ ११ ॥॥ 


समिद्ध इत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषि । अग्निदेवता । विराडलुष्टप्‌ छन्दः । 
गान्धारः) स्वर: || 
फिर विद्वान के विषय में अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
समिंद्धोष्यम्रिः समिधा सुसमिद्धों वरेंण्यः। गायज्नी छुन्दड्डन्द्रियें 
ज्याविगोवयों दघु। ॥ १२॥ 


२०६ यजुर्वेद्साष्ये-- 
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पदार्थ:--जैसे (समिद्धः ) अच्छे प्रकार देदीप्यसान (अप्लिः) अप्लि (समिधा) उत्तम प्रकाश 
से ( सुलमिद्ध: ) बहुत प्रकाशसान सूर्य ( वरेस्यः ) अज्लीकार करने योग्य जन और ( गायत्री, छुल्दः ) 
गायत्री छुन्द ( इन्द्रियस् ) सन को प्राप्त होता है और जैसे ( ध्यविः ) शरीर, इन्द्रिय, आत्मा इन 
तीनों की रक्षा करने और ( गौः ) स्तुति प्रशंसा करने हारा जन ( चयः ) जीवन को घारण करता है 
दैसे विद्वान्‌ लोग ( दघुः ) धारण करें ॥| १२ ॥॥ ; 
... भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझार है। विद्वान लोग विद्या से सब के आत्माओं को 
प्रकाशित और सब को जित्ेन्द्रिय करके पुरुषों को दीघे आयु वाले करें ॥ १२ ॥ - 


तनूनपादित्यस्य खरत्यात्रेय ऋषि! । विद्वांसो देवताः । अलुष्ट॒प्‌ छन्द) । 
गान्धारः स्वर ॥ हि 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


तनूनपाच्छुचित्रतस्तनूपाश्च सरस्वती । उष्णिहा छुन्द॑डडन्द्रियं 
दित्यवाड्गौवेयों दूघु३॥ १३ ॥ | | 

पदार्थे;--जैसे ( शुचित्रतः ) पवित्र धर्म के आचरण करते ( तनूनपात्‌ ) शरीर को पढ़ने 
न देने ( तनूपा: ) किन्तु शरीर की रक्षा करने हारा (च ) औ्रर ( सरस्वती ) वाणी तथा ( उष्णिहा ) 
उष्णिह ( छुन्द:) छन्द ( इन्द्रियम ) जीव के चिह्न को धारण करता है या जैसे ( दिल्यवाट्‌ ) खण्डनीय 
पंदाओों के लिये हित प्राप्त कराने और ( गौ: ) स्तुति करने हारा जन ( चयः ) इच्छा को बढ़ाता है ु 
वैसे इन सब को विद्वान लोग ( दघुः ) धारण करें ॥ १३ ॥ | 

» भावार्थ:--इस मन्त्र में घाचकलुप्तोपमालकझ्लार है। जो लोग पवित्र आचरण वाले हैं और 

जिन की चाणी विद्याओं में सुशिक्षा पाई हुई है वे पूर्ण जीवन के घारण करने को योग्य हैं ॥ १३ ॥ 


/ , इंडाभिरित्यस्य खर्त्यात्रेय ऋषिः । विद्वांसो देवता विराडनुष्टप्‌ छन्दः । 
ु गान्धार) स्वर) ॥| 
फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
'इडामिराप्रेरीडय) सोमों देवोड्अमंत्थ: । अलनुष्ठुप्‌ छुन्दःइन्दिय॑ 
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पश्भावगावंयों दघु।।॥ १४ ॥ 

पदार्थ:-जैसे ( अपिः ) अप्नि के समान प्रकाशमान ( अमत्ये: ) अपने स्वरूप से नाशरहित 
(९ सोमः ) ऐश्वर्यवान्‌ ( ईड्यः ) स्तुति करने वा खोजने के योग्य ( देवः ) दिव्य गुणी ( पंज्ाविः ) 
पाँच से रक्षा को प्राप्त (योः ) विद्या से स्तुति के योग्य विद्वात्‌ पुरुष (इडामिः ) अशंसाओं से 
( अलुष्ठ॒प्‌ , छन्दः ) अजुष्हुप्‌ छुन्द्‌ ( इन्द्रियम्‌ ) ज्ञान आदि व्यवहार को सिद्ध करने हारे सन और 
( पयः ) उ्लि को घारण करे देसे इस को सब ( दूधुः ) घारण करें ॥ १४॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र सें वाचकलुप्तोपमालझर है । जो लोग घर्स से विद्या और ऐश्वर्य को 
प्राप्त होते हैं वे सब मनुष्यों को विद्या और ऐश्वर्य प्राप्त करा सकते हैं| १४७१. | ०“ 


2 
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एकावशो5्ध्यायः ॥ . २०७ 
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सुबहिरित्यिस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषि३ । विद्वांसो देवता; | निचदनुष्टपं छन्दः । 
गान्धार;। सर || 5 हो 
फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ ु 
सुबर्हिरभिः पृषण्वान्त्स्तीणेबर्हिस्मंत्ये। । चडती छुन्द॑डडन्द्रियं 
त्रिंव॒त्सों गौवेयों दधु+ ॥ १५ ॥ 
पदार्थ:--मैसे ( पूपण्वान्‌ ) पुष्टि करने हारे गुणों से युक्त (:स्तीणबर्हिं: ) आकाश को व्याप्त 
होने वाला ( अमरत्यं: ) अपने स्वरूप से नाशरहित ( सुबर्हिं: ) आकाश को शुद्ध करने हारा ( भ्रप्निः ) 
अपि के समान जन और ( बृहती ) बृहती ( छुन्दः ) छुन्द ( इन्द्रियम्नू ) जीव के चिह्न को धारण करें 
और ( ब्रिवत्सः ) त्रिवत्स अर्थात्‌ देह, इन्द्रिय, सन जिस के अनुगासी वह ( सो: ) गौ के ससान 
मनुष्य (चयः ) तृप्ति को प्राप्त करे चेसे इस को सब लोग ( दछु; ) घारण करें ॥ १५ ॥ 


भावार्थ;:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्वार है। जैसे अभि अन्तरिक्त में चलता है चेसे 
“विद्वान ल्लोग सूक्म और निराकार पदार्थों की विद्या में चलते हैं जैसे गाय के पीछे चछुढ़ा चलता है बेसे 
भ्रविद्वान्‌ जन विद्वानों के पीछे चला करें और अपनी इन्द्रियों को वश में लावें | १५ ॥ 


, हुरो देवीरित्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । विद्वांसो देवता: | अजुट्रुप्‌ छन्दा । 
- गान्धार। स्वर ॥ 
अब वायु आदि पदार्थों के प्रयोजन विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


दुरों देवीदिशों महीज्रेत्मा देवो गृडस्पतिंः। पडक्तिरछुन्दडहेन्द्रिस 


तु्धेचाड गौवेयों दछु१ ॥ १९॥ प- 
» < पदार्थ;--हे मनुष्यो ! जैसे ( इह ) यहां ( देवीः ) देदीष्यमान ( भहीः ) बढ़े ( छुरः ) हरे 
( दिशः ) दिशाओं को ( ब्रह्मा ) अन्तरिक्षस्थ पवन ( देवः ) प्रकाशमान ( बृहस्पतिः-) बढ़ों का पालन 
करने हारा सूर्य और ( पडक्निश्वन्दः ) पडक्ति छन्द ( इन्द्रियम्र ) धन तथा ( तुर्यबाद ) चौथे को 
प्राप्त होने हारी ( गौः ) गाय ( वयः ) जीवन को ( दधुः ) धारण करें वले तुम लोग भी जीवन को 
घारण करो ॥। १६ ॥ 
सावार्थ--:कोई भी प्राणी अन्तरिक्षस्थ पवन आदि के विना नहों जी सकता॥ ३६ ॥ 


उष इत्यस्य खवस्त्यात्रेय ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । निचुदनुए्प्‌ छत्द।। 
गान्धार। स्वर | 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
'डबे यह्यी सुपेशंसा। विश्वें देवाष्थमत्या) | जिष्डुप्‌ छुन्द॑5 
: इहेन्द्रियं पंष्ठवाड्‌ गौबेयों दूधु+ ॥ १७॥ 





श्०्घ यजुवेंद्माष्यै-- 














पदार्थ;--हे मलुष्यो ! जैसे ( इह ) इस जगत्‌ में ( सुपेशसा ) सुन्दर रूपयुक्त पढ़ाने और 
उपदेश करने हारी ( यही ) बढ़ी ( उपे ) दहन करने वाली प्रभाव वेला के समान दो ख्री ( अमर्त्योः ) 
तत्वस्वरूप से नित्य (विश्वे) सब (देवा: ) देदीप्यमान प्थ्वी आदि लोक ( भ्रिष्दपछन्दः ) 
त्रिष्दपूछन्द और ( पह्ठवाट्‌ ) पीठ से उठाने वाला ( गोः) बैल ( बयः ) उत्पत्ति और ( इन्द्रियम्‌ ) 
धन को घारण करते हैं चेले ( दधुः ) तुम लोग भी आचरण करो || १७ || 

भावार्थ---जैसे पृथ्वी आदि पदार्थ परोपकारी हैं वैसे इस जगत्‌ में सलुष्यों को होना 
चाहिये | १७ ॥ 


देव्येत्यस्य स्स्त्यात्रेय ऋषि! । विश्वेदेवा देवताः । निचुदलुष्टप्‌ छन्द! । 
गान्धारः स्वर || 
अब अगले मन्त्र में चैच् के तुल्य अन्यों को आचरण करना चाहिये इस 
विषय को कहा है ॥ 

देव्या होतारा मिषजेन्द्रेंण सयुजा युजा। जगंती छुन्द॑ःडन्द्रिय- 
मनइवान गौ्यों दधु।॥ १८ ॥ 

पदार्थे:--हे मनुष्य लोयो ! जैसे ( इन्द्रेण ) ऐश्वर्य से ( सथुजा ) ओोषधि आदि का तुल्य 
योग करनेहारे ( थुजा ) सावधान चित्त हुए ( देच्या ) विद्वानों में निपण ( होतारा ) विद्यादि के देने 
चाले ( मिषजा ) उत्तम दो वैध लोग ( अनड्वान्‌ ) बेल ( गौः ) गाय और ( लगती चछुन्दः ) जगती 
छुन्द ( पयः ) सुन्दर ( इच्चियप्तू ) धन को ( दुछु) धारण करें चैसे इस को तुम लोग धारण 
करो ॥ $४८॥ 

भाषाथे।--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्ार है । भैसते चेचों से अपने और दूसरों के रोग 


हि २७ च्चेस्ते 


सिटके अपने आप भर दूसरे ऐश्वयेवान्‌ किये जाते हैं वैसे सब मनुष्यों को धर्चना चाहिये ।। १८॥ 


तिख्र इत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषि । विश्वे देवा देवताः | अनुष्टप्‌ छन्दा । 
गान्धार। स्वर) || 
फिर विद्वानों के विषय में अगले भनत्र में कहा है ॥ 

तिस्नष्डड। सरस्वती मार॑ती मरुतो विशः। विराट छुन्दंडइ॒हेन्दिय॑ 
घेलुगोंने चयों दघु। ॥ १६ ॥ 

पदार्थ:--जैसे ( इद ) इस जयत्‌ में (इडा ) एृथ्वी ( सरस्वती ) बाणी और (भारती ) 
घारणा बाली चुद्धि ये ( तिख्नः ) तीन ( सरुतः ) पचनशाण ( विशः ) मनुष्य आदि प्रजा ( विद्यद ) 
तथा अनेक अकार से देदीप्यसान ( छुन्दः ) बल ( इन्द्रियम््‌ ) धन को और ( घेबुः ) पान कराने 


हारी ( गौ: ) गाय के ( ने ) समान ( वयः ) प्राप्त होने योग्य वस्तु को ( दघुः ) धारण करें चेसे सब 
भजुष्य ल्लोग इस को धारण करके घर्ताव करें ॥|-१६ | - 


एकविंशो5ष्ध्यायः ॥ २०६ 
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भावार्थ:--इस मन्त्र में उपमावाचकलुप्तोपमालझ्वार है । जैसे विद्वान्‌ लोग सुशिक्षित वाणी, 
विद्या, प्राण और पशुओं से ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं चैसे श्रन्य सब को प्राप्त होना चाहिये।। १६ ॥ 


त्वष्टत्यस्य स्वरत्यात्रेय ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । अलुष्टप्‌ छन्दः । 
गान्धार; सर | 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

त्वष्टा तुरीपोष्द्ख्धुतड्डन्द्रात्नी पुष्टिवर्धना। द्विपंदा छन्द॑ड्डन्द्रिय- 
म॒च्षा गौने वर्यों दघु) ॥ २० ॥ 

पदार्थ: -हे मनुष्य लोगो | जो ( अद्भुतः ) आश्चय्य॑ गुणकर्मत्वभावयुक्त ( तुरीपः ) शीघ्र 
प्राप्त होने ( व्वष्टा ) ओर सूच्म करने हारे तथा ( पुश्विद्धंना ) पुष्टि को बढ़ाने हारे ( इन्द्राप्नी ) पवन 
और अप्नि दोनों और ( छ्विपदा ) दो पा३ वाले ( छन्दः ) छुन्द ( इन्द्ियम्‌ ) श्रोत्न आ्रादि इन्द्रिय, को 
( उच्षा ) सेचन करने में समर्थ ( गो: ) बेल के ( न) समान ( वयः ) जीवन को ( दधुः ) घारण 
करें उनको जानो ॥ २० ॥ 

भावार्थ:-- इस मन्त्र में उपमालझ्ार है। जैसे प्रसिद्ध अति, बिजली, पेट में का अभि, 
बडवानल ये चार और ्राण, इन्द्वियां तथा गाय आदि पश्ठु सब जगत्‌ की पुष्टि करते हैं दैसे ही मनुष्यों 
को अह्मचर्य आदि से अपना और दूसरों का बल बढ़ाना चाहिये ॥ २० |! 


शमितेत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषि; | विश्वेदेवा देवताः | अनुष्टुप्‌ छन्दः । 
_ गान्धारः खर। ॥ 
फिर प्रजाविषय को अगले मन्त्र में कहते हैं. ॥ 
शमिता नो वनस्पतिं। सावेता प्रंसुवन्‌ भगंम्‌। कुकुप्‌ छुन्दंड 
इहेन्द्रियं वशा वेहद्गथों दघु:॥ २१ ॥ 


पदार्थ:--है सल॒ुष्यो ! जो ( शमिता ) शान्ति देने हारा ( घनस्पतिः ) ओोपधियों का राजा 
घा-बृक्तों का पालक ( सविता ) सूर्स ( भगम्‌ ) धन को ( असुवन्‌ ) उत्पन्न करता हुआ ( ककुप्‌ ) 
ककुप्‌ ( छुन्दः ) छुन्द और ( इन्द्रियस ) जीव के चिह्न को तथा ( वशा ) जिसके सन्तान नहीं हुआ 
और ( वेहत्‌ ) जो गर्भ को गिराती है चृह ( इंह ) इस जगत्‌ में ( नः ) हसारे ( वयः ) प्राप्त होने 
योग्य वस्तु को ( दछुः ) धारण करे उस को तुम लोग जान के उपकार करो ॥ २२ ॥ | 

भावार्थ:--जिस मनुष्य से सवेरोग की नाशक ओषधियां भर ढांकने वाले उत्तम बस्तर सेवन 
किये जाते हैं वह बहुत वर्षो तक जी सकता है ॥ २१ ॥ 


ह स्वाहेत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषि। । विद्वांसो देवता | अनुष्टप छन्द। । 
गान्धार; खरई | 


शा 

हि 
्छ 

जहा 


२१० थजुवेंद्भाष्ये-- 
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फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
स्वाहा यज्ञ वरुणः खुचात भेंष॒ज करत्‌। अतिच्छन्दाष्डन्द्रियं 
चरहईंष॒भो गौव॑थों दघु) ॥ २२ ॥ 


पदार्थ:--हे मनुष्यो ! तुम जैसे ( चरुणः ) श्रेष्ठ ( सुक्षत्र: ) उत्तम धनवान्‌ जन ( स्वाहा ) 
सत्य क्रिया से ( यश्ञुम्‌ ) संगममय ( भेपजम्‌ ) ओपधघ को ( करत्‌ ) करे श्रीर जो ( अतिच्छुन्दाः ) 
अतिच्छुन्द और ( ऋषभः ) उत्तम (गोः ) बेल ( बृहत्‌ ) बढ़े ( इन्द्रियम्‌ ) ऐश्व्य और ( चयः ) 
सुन्दर अपने व्यवहार को धारण करते हैं वैसे ही सब ( दुघुः ) घारण करें इसको जानो ॥ २२ ॥ 
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भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपसालझ्मर है। जो लोग अच्छे पथ्य और औपध के 
सेवन से रोगों का नाश करते हैं और पुरुषार्थ से घन तथा आठ का धारण करते हैं वे बहुत सुख 
को प्राप्त होते हैं ॥ २२ ॥ 

वसल्तेनेत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषि; । रुद्रा देवताः । झुरिगनुट्टप्‌ छन्दा । 
गान्धार। खर। || 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ « 

वसन्तेन5ऋतुनां देवा वस॑वस्थ्रिद्वर्ता स्तुताः | रथन्तरेण तेज॑सा 
ह॒विरिन्द्रे बयों दधु। ॥ २३ ॥ ह 

पदार्थे:--हे मलुष्यो ! जो ( वसवः ) एथिवी आदि आठ वसु वा प्रथम कज्षा वाले विद्वान्‌ 
लोग ( देवाः ) दिव्य गुणों से युक्त ( स्तुताः ) स्तुति को प्राप्त हुए ( त्रिब्रता ) तीनों कालों में विमान 
( वसन्तेन ) जिस में सुख से रहते हैं उस प्राप्त होने योग्य वसन्‍्त ( ऋतुना ) ऋतु के साथ वर्त्तमान 
हुए ( रथन्तरेण ) जहां रथ से तरते हैं उस ( तेजसा ) तीच्ण स्वरूप से ( इन्दे ) सूर्य के प्रकाश में 


( हृवि; ) देने योग्य ( वयः ) आयु बढ़ाने हारे वस्तु को ( दघुः ) धारण करें उनको स्वरूप से जानकर 
खंगति करो ॥ २४३ ॥ 


हु भावार्थ:--जो मलुष्य लोग रहने के हेतु दिव्य एथिवी आदि लोकों वा चिद्वानों की धल्नन्त 
में सज्ञति करें ने वसन्तसंवन्धी सुख को श्राप्त होवें ॥॥ २३ ॥ 

प्रीष्मेणेत्पस्य सस्त्यात्रेय ऋषिः । विश्वेदेवा देवता । अनुष्टप छन्दः । 

गान्धार। खर) || 
मध्यम ब्रह्मचय विष- को अगले मन्त्र में कहा छ्लै॥ 
पे च्मेए | 

अष्लेण5ऋतुना देवा रूद्राः पंशद॒शे स्तुता; | चहता यशंसा बल॑० 

डविरिन्द्रे चयों दघु। ॥ २४ ॥ 


एकर्विशोष्ध्यायः ॥ ह २११ 
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पदार्थ;:--हे मह॒प्यो ! जो ( स्तुताः ) प्रशंसा किये हुए ( रुद्राः ) दश प्राण ग्यारहवां जीवात्मा 
- वा मध्यम कक्षा के ( देवा: ) दिव्यगुणयुक्त विद्वान्‌ ( पत्नदशे ) पन्द्रहवें व्यवहार में ( ग्ीष्मेण ) सब 
रसें के खेंचने और. ( ऋतुना ) उष्णपन प्राप्त करनेहारे ग्रीप्म ऋतु वा ( बहता ) बढ़े ( यशला ) यश 
से ( इन्द्रे ) जीवाप्मा में ( हथिः ) ग्रहण करने योग्य ( बलम्‌ ) बल और ( चयः ) जीवन को ( दुधुः ) 
घारण करें उन को तुस लोग जानो ॥ २४ ॥ 

भावार्थ!--जो ४४ चवालीस वर्ष पर्यन्त बहाचर्य ले विद्वान्‌ हुए अन्य मनुष्यों के शरीर और 
आत्मा के बल को बढ़ाते हैं वे भाग्यवान्‌ होते हैं ॥ २४७ ॥। 


वषोभिरित्यस्य खस्त्यात्रेय ऋषिः । इन्द्रो देवता । अलुष्टप्‌ छन्दः । 
गान्धार। स्वर || 
अब उत्तम ब्रह्मचर्य विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 


वर्षाभिक्रेतुनांदित्या सतोसें सपदुशे स्तुताः । बैरूपेण विशोजसा 


ह॒विरिन्द्रे दयों दछु१ ॥ २५ ॥ 


पदार्थ:--है मज॒ुप्यो ! जो (चर्षोभि: ) जिस में मेघ वृष्टि करते हैं उस वर्षो ( ऋतुना ) 
प्राप्त होने योग्य ऋतु (चैरूपेण ) अनेक रूपों के होने से (ओजसा ) जो बल और उस 
(विशा ) प्रजा के साथ रहने वाले (आदिताः ) बारह महीने वा उत्तम कल्प के विद्वान 
( सप्तदशे ) सन्नहववें ( स्तोमे ) स्तुति के व्यवहार में ( स्तुताः ) प्रशंसा किय्रे हुए ( इन्द्रे ) जीवात्मा में 
( हथिः ) देने योग्य ( धयः ) काल के ज्ञान को ( दघुः ) धारण करते हैं उन को तुम लोग जानकर 
उपकार करो ॥॥ २४ ॥ 

भादार्ओई;--जो मलुष्य लोग विद्वानों के संग से काल की स्थूल सूक्ष्म गति को जान के एक 
त्ण भी व्यर्थ नहीं गमाते हैं वे नानाविध ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं ॥ २४ ॥ 


शारदेनेत्यस्य खरत्यात्रेय ऋषि।। विश्वेदेवा देवता। । विराड बहती छन्द। । 
मध्यम३ स्वर ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा हे ॥ 


शारदेन5्ऋतुना दवा5एकाव*श5ऋ सच स्तुता। | वराजन धश्रषया 


अिय७० हविरिन्द्रे बयो दघु$ ॥ २६ ॥ 


पदार्थ:--हे मलुष्यो ! जो ( एकविशे ) इक्कीसवें व्यवहार में ( स्ठुताः ) स्तुति किये हुए 
( ऋभवः ) बुद्धिमात्‌ ( देवा: ) दिव्यगुणयुक्त ( शारदेन ) शरद्‌ ( ऋतुना ) ऋतु वा ( चैराजेन ) 
विराट छन्द में प्रकाशमान श्र्थ के साथ ( श्रिया ) शोभा और लक्ष्मी के साथ वर्चाव चर्तने हारे जन 
( इन्द्रे ) जीवात्मा से ( स्रियम्‌ ) कच्समी ओर ( हविः ) देने लेने योग्य ( वयः ) वान्धित सुख को 
( दधुः ) घारण करें उन का तुम लोग सेवन करो ॥| २६ ॥ 





२१२ यजुर्चे द्साष्ये--- 


धनी 





भावार्थे;--जो लोग अच्छे पथ्य करने हारे शरद्‌ ऋतु में रोगरहित होते हैं वे लक्ष्मी को 
प्राप्त होते हैं ॥ २६ 0 

हेमन्तेनेत्यस्थ आतज्रेय ऋषि३ । विद्वांसो देवता।। भ्रिगनुष्टप्‌ छन्द।। 

गान्धार। स्वर) || 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

हेमन्तेनऋतुना देवास्त्रिणवें मरुत स्तुता।। बरलेंन शकरीः सहों 
हविरिन्द्रे व्यों दघु।॥ २७ ॥ 

पदार्थ:--हे महुप्य लोगो ! जो ( बन्रिणवे ) सत्ताईसवें व्यवहार में ( हेमन्तेन ) जिस में 
जीवों के देह बढ़ते जाते हैं उस ( ऋतुना ) प्राप्त होने योग्य हेसन्‍त ऋतु के साथ चर््तंते हुए ( स्तुताः ) 
प्रशंसा के योग्य ( देवाः ) दिव्यगुणयुक्न ( सरुतः ) मनुष्य ( बलेन ) मेध से ( शक्करी: ) शक्ति के 


निमित्त गौओं के ( सहः ) बल तथा ( हविः ) देने लेने योग्य ( वयः ) वान्छित सुख को ( इन्द्रे ) 
जीवात्सा में ( दघुः ) धारण करें उन का तुम सेवन करो ॥| २७ ॥ 


भावार्थ:--जो लोग सब रसों को पकाने हारे हेसन्‍त ऋतु में यथायोग्य व्यवहार करते हैं वे 
अलन्‍्त बलवान होते हैं।। २७ ॥ 


शैशिरेणेत्यस्य स्वस्त्यात्रेय. ऋषिः । विश्वेदेवा देवता: । अ्रिगनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धारः स्वर) ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

शेशिरेणंडकऋतुना देवास्त्रयस्थिश्शे5रूता स्तुत४ । स॒त्येन॑ रेवतीः 
जक्षत्न< हाविरिन्द्रे वयों दघु3 ॥ रे | 

पदार्थ;--हे मनुष्यो ! जो ( अस्ताः ) अपने स्वरूप से नित्य ( स्तुता: ) प्रशंसा के योग्य 
( शैशिरेश, ऋतुना ) प्राप्त होने योग्य शिशिर ऋतु से ( देवाः ) दिव्य गुण कर्म स्वभाव वाले ( सत्येन ) 
सत्य के साथ ( न्नयखिशे ) तेंतीस वसु आदि के समुदाय में विद्वान्‌ लोग ( रेवतीः ) धनयुक्त शब्ुओं 
की सेनाओं को कूद के जाने वाली प्रजञाओं और ( ( इन्दे ) जीव में ( हृविः ) देने लेने योग्य ( ज्षत्रम्‌ ) 


घन वा राज्य और ( चयः ) वान्छित सुख को ( दघुः ) घारण करें उन से प्रथिवी आदि की विद्याओं 
का अहण करो ॥ श्र ॥ 


भावार्थ:--जो लोग पीछे कहे हुए आठ वसु, एकादश रुद, द्वादश आदित्य, बिजुली और 
यज्ञ इन तेंतीस दिव्य पदार्थों को जानते हैं वे अक्षय सुख को श्राप्त होते हैं ।। र८ ॥ 


होतेत्यस्प स्वस्त्यात्रेय ऋषि। । अग्न्यश्रीन्द्रसरस्वत्याद्या लिड्रोक्ला देवताः । 
निचृदष्टिश्छन्दः। मध्यमः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्ज में कहा है ॥ 





हनन जज जज लान> 


एकविंशोडध्यायः ॥ श्श्रे 


#ट0029+%* ८००३ न +%१०२४००७०4५+३तज #जजज >> 44“ 2 “* “4४७०० >ज >> ला घट 844 लंड जज जज +॑ जज जज न्‍डन्‍ न्‍स्‍ल्‍ + जज न न्‍ जी नी + +>>>>>>+ >> >ल- लत जज सज जज > >> 


होता यक्षत्समिधाप्रिमिडस्पदेडखिनेन्द्र« सरस्वतीमजो धृम्रो न 
गोधूसेः कुवलै मेष सधु शष्पैन तेज॑5इन्द्रियं पथ/ सोर्मः परिखुतां 
घृ्त साधु व्यन्त्वाज्यस्थ होतबेज ॥ २६॥ 

पदार्थ!--हे ( होतः ) यज्ञ करने हारे जन ! जैसे ( होता ) द्वेने वाला ( इडस्पदे ) शथिवी 
ओऔर अन्न के स्थान में ( समिधा ) इन्धनादि साधनों से ( अ्रप्निम्‌ ) अधि को ( अश्विना ) सूर्य और 
चन्द्रमा ( इन्द्रम्‌ ) ऐश्वर्यं वा जीव और ( सरस्वतीम्‌ ) सुशिक्षायुक्त चाणी को ( अजः ) प्राप्त होने 
योग्य ( धूम्रः ) घुमैले मेढ़े के (न ) समान कोई जीव ( गोधूमें: ) गेहूँ और ( कुवल्लेः ) मिन से बल 
नष्ट हो उन बेरों से ( भेपजम्‌ ) औषध को ( यक्षत्‌ ) संगत करे चेसे (शप्पेः ) हिंसाओं के (न) 
समान साधनों से जो ( तेजः ) प्रझत्मपन्त ( मधु ) मधुर जल ( इन्द्रियम््‌ ) धन ( पयः ) दूध वा 
अन्न ( परिखुता ) सब श्र से प्राप्त हुए रस के साथ ( सोमः ) ओपधियों का समूह ( घृतम्‌ ) घृत 
( सु ) और सहत ( व्यन्तु ) प्राप्त हों उनके साथ ( आज्यस्थ ) घी का ( यज ) होम कर ॥ २६ ॥ 

भावार्थ;-- इस मंत्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालझ्लार है । जो लोग इस संसार में साधन 
और डपसाधनों से ए्थिवी आदि की विद्या को जानते हैं वे सब उत्तम पदार्थों को आ्त होते हैं ॥२६॥ 


होतेत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । अश्व्यादयो लिड्भोक़ा देवता; । झुरिगत्पश्टिश्छन्दः। 
गान्धारः स्वर) ॥ 
- फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
होतां यक्ञत्तनूनपात्सर॑स्वतीसविभेषों न मेंष॒ज पथा सघुमता 
भरन्नखिनेन्द्राय वीसे बर्दरैरुपवाकामिभेष॒ज तोक्म॑मि! पयः सोम; 
पारिखुतां घृत्त मधु व्यन्त्वाज्यस्थ होतर्थज ॥ ३० ॥ 


पदार्थ:--छे ( होतः ) हृवनकत्तों जन ! जैसे ( तनूनपात्‌ ) देह की ऊनता को पालने अथोत्‌ 
उस को किसी प्रकार पूरी करने और ( होता ) अहण करने वाला जन ( सरस्वतीस्‌ ) बहुत ज्ञान 
वाली वाणी को वा (अवबिः ) भेड़ और (मेषः ) बकरा के (न) समान ( मधुमता ) बहुत 
जलयुक्त ( पथा ) मार्ग से ( भेपजस्‌ ) औषध को ( भरन्‌ ) धारण करता हुआ ( इन्द्राय ) ऐश्वर्य 
के लिये ( अ्रश्चिना ) सूर्य चन्द्रमा और ( वीरयम्‌ ) पराक्रम को वा ( बदरेः ) वेर और ( उपवाकामिः ) 
उपदेश रूप क्रियाओं से ( भेपजस्‌ ) औपध को ( यक्षत्‌ ) संगत करे वैसे जो ( तोक्ममिः ) सन्‍्तानों 
के साथ ( पयः ) जल और ( परिखुता ) सब ओरे से प्राप्त हुए रस के साथ ( सोमः ) ओपधियों के 
समूह ( घृतम्‌ ) घृत और ( मधु ) सहत ( च्यन्तु ) प्राप्त हों उनके साथ चत्तेमान तू ( आज्यस्य ) घी 
का ( यज ) हवन कर ॥ ३० ॥ 

भावा्थ:--इस मंत्र में उपमा और चाचकलुप्तोपमालड्वार है। जो संगति करने हारे जन 
विद्या और उत्तम शिक्षायुक्त वाणी को ग्राप्त हो के पथ्याहार विहारों से पराक्रम बढ़ा और पदार्थों के 


७ आज 


ज्ञान को प्राप्त होके ऐश्वर्य को बढ़ाते हैं वे जगत के भूषक होते है ॥| ३० ॥ 


११४ यजुरवेंदभाष्ये-- 
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होतेत्यस्य स्व॒स्त्यात्रेय ऋषि; । अश्व्यादयों देवता; । अतिघृतिश्छन्द। । 
पडज;3 स्वर: || 
फिर उसी विपय को अगले मन्त्र में कद्दा है ॥ 
हल +| कप $ ॥ ३ 
होता यक्ञन्नराश*्स न नम्मह पति९ खुरंया भेषर्ज मेषः सरस्वती 
थी सभी. । का 3५ /5.. के 
अपषग्रथो न चन्हुअश्िनोंवपा इन्द्रस्यथ वीश वदरैरुपवाकांसिमेंषजं 
हम डी + [। है) | | कब 
तोक्म॑भिः पथ! सोसः परिखुता घृ्त सधु व्यन्त्वाज्यस्थ होतथेज॥३१॥ 
पदार्य:--हे ( होतः ) हवनकत्तो जन ! जैसे ( होता ) देने वाला ( नराशंसम्‌ ) जो मनुष्यों 
से स्तुति किया जाय उसके (न ) समान ( नप्नहुम्‌ ) नप्न दुष्ट पुरुषों को काराग्ृह में डालने वाले 
( पतिम्‌ ) स्वामी वा ( सुरया ) जल के साथ ( भेपजम्‌ ) औषध को वा ( इन्द्रस्थ ) दुष्टणण का 
विद्ारण करने हारे जन के ( वीय॑स ) शूरवीरों में उत्तम बल को ( यक्षत्‌ ) संगत करें तथा ( मेषः ) 
उपदेश करते वाला ( सरस्वती ) चिद्यासंवन्धिनी चाणी ( भिपक्‌ ) वद्य और ( रथः ) रथ के ( न ) 
समान ( चन्द्री ) बहुत सुबर्ण वाला जन ( अश्विनों:) आकाश और पृथिद्दी के सध््य (वयाः ) 
क्रियाओं को वा ( बेर: ) बेरों के समान (डप्वाकामि: ) समीप प्राप्त हुई चाणियों के साथ 
( भेषजस्‌ ) श्रौपध को संगत करे वैसे जो ( तोक़्ममिः ) सन्तानों के साथ ( पयः ) दूध ( परिखुता ) 
सब श्रोर से प्राप्त हुए रस के साथ ( सोमः ) ओपधिगण ( घृतम्‌ ) घी और ( मछु ) सहत ( च्यन्तु ) 
प्राप्त होवें उनके साथ वर्त्तमान तू ( आज्यस्थ ) घी का ( यज्ञ ) हवन कर || ३१ ॥ 
भाजार्थ: - इस सन्त्र सें उपसा और वाचकलुप्तोपमालझ्ार है। जो लोग लज्लाहीद पुरुषों 
को दंड देते स्तुति करने योग्यें। की स्तुति और जल के साथ औपध का सेवन करते हैं थे बल और 
नीरोगता को पाके ऐश्वर्य वाले होते हैं ॥ ३१ ॥ 


होतेत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । सरस्त्यादयों देवता; । विराड तिधृतिश्छन्दः । 
पडज३ स्व॒रः ॥। 
फिर उसी विपय को अगले मन्त्र में कह है ॥ 
होता चच्चद्िडेडितज्ञा जुह्वानः सरंस्वतीसिन्द्रं बेन वधेय॑न्रृष मेण 
ग्वेन्द्रियमलिनेन्द्रैथ मेष ययें! कुकन्धुमिसंधु लाजैन मासर पथः 
सोमः परिखुता घृत सधु व्यन्त्वाज्यस्थ होतर्यज॥ ३२॥ 


.. पदार्थ:--हे ( होतः ) हवनकर्तता जन ! जैसे ( इडा ) स्तुति करने योग्य चाणी से ( ईंडितः ) 
मशसाथुक्त | आलुह्यानः ) सत्कार से आह्वान किया हुआ ( होता ) प्रशंसा करने योग्य सजुष्य ( बलेन ) 
बल से ( सरखतीम्‌ ) वाणी और ( इन्द्रम्‌ ) ऐशर्य को ( ऋपभेण ) चलने योग्य उत्तम (गया ) 
चल से ( इन्द्रियसू ) धन तथा ( अश्विता ) आकाश और पृथ्रिवी को (यैः ) यव आदि अन्नों से 
( इन्द्राय ) ऐश्वर्य के लिये ( भेपजम्‌ ) औषघ को ( वर्दययन्‌ ) बढ़ावा 
क्रिया को धारण 


अव्कर्मू 


308 हुआ ( क्कन्धुमि: ) बेर की 
करने वालों से ( मु ) मीठे ( लाजै:) अफुल्लित अन्नों के (न ) समान ( सासरम ) 


एकावशो5ध्याय: ॥ ु २१४ 


अनजजजल जननी जज जल लज नल जज -+पलीनणणलेजजडल अ|़ी ऑअडडिडिजे ह॥$ड. £ जज _अ+“जज5 


भात को ( यक्षत्‌ ) संगत करे वैसे जो ( परिखुता ) सब ओर से आप्त हुए रस के खाथ ( सोमः ) 
ओषधिसमूह ( पथः ) रस ( घृतस ) घी ( मु ) और सहत ( व्यच्तु ) प्राप्त होवें उन के साथ वर्तमान 
तू ( आज्यस्य ) घी का ( यज ) होम कर ॥ ३२ ॥ 

सावा्थै;--इस मंत्र में चाचकलुप्तोपमालझ्लार है । मनुष्य ब्रह्मचय्य॑ से शरीर और आत्मा के 
बल को तथा विद्वानों की सेवा विद्या और पुरुषा्े ले ऐश्वर्य को प्राप्त हो पथ्य और औपध के लेवन 
से रोगों का विवाश कर नीरोगता को प्राप्त हो. । ३२ ॥ ह 


होतेत्यरुप स्वस्त्यात्रेय ऋषि; | अश्व्यादयों देवता । निचुदश्टिश्छन्दः । 
सध्यम् स्वर ॥ 
फिर उसी विषय को अशले मन्त्र में कहा है ॥ 
होता पचहर्तिरुणीअरदा मिषड नासत्या सिषजाखिनास्वा 
शिशुंमती मियम्धेलुः सरस्वती सशिपरदुहड्डन्द्राथ जेषर्ज पथ सोम: 
परिखता घ॒तं सध उयन्त्वाज्यस्थ होतथेज ॥ ३१॥ 

(थै;--हे ( होतः ) हवन करनेहारे जन ! जैसे ( होता ) देने हारा ( ऊर्णुम्रदा ) ढांपने 
हारों को मर्देन करने वाले जन ( सिपक्‌ ) वैद्य ( शिशुसती ) और प्रशंसित बालकों वाली ( अश्वा ) 
शीघ्र चलने वाली धोढ़ी ( दु्े ) परिपूर्ण करने के लिये ( वर्हिः:) अन्तरिक्त को ( यक्षत्‌ ) संगत करें 
वा जैसे ( नासत्या ) सल्यव्यवहार करने हारे ( अश्विना ) वद्यविद्या में व्याप्त ( भिषजा ) उत्तम चैद् 
मेल करें वा जैसे ( भिषक्‌ ) रोग मिथने और ( घेलुः ) दुग्ध देने वाली गाय वा ( सरस्वती ) उत्तम 
विज्ञान वाली वाणी ( भिपक्‌ ) सामान्‍य वैद्य ( इन्द्रय ) जीव के लिये मेल करे वैसे जो ( परिखुता ) 


प्राप्त हुए रस के साथ ( भेष॒जस्‌ ) जल ( पथ: ) दूध ( सोमः ) ओषधिगण ( घृतम्‌ ) घी ( सु ) 
सहत ( ब्यन्तु ) भाप्त हो उन के साथ वत्तमान तू. ( आज्यस्य ) घी का ( यज ) हवन कर ॥ ३३ ॥। 


सावार्थ:- इस सन्‍्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्लार है । जो मनुष्य विद्या और संगति से सब 
पदार्थ! ले उपकार ग्रहण करें तो वायु और अप्नि के समान सब विद्याओं के सुख को व्याप्त होवे ॥३३॥ 
होतेत्यस्त्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषि .। अश्व्यादयो देवता: । भ्रुरिगतिश्वतिश्छन्दः । 
पडज१ खवरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


ही / 


होता यज्दुदुरों दिश; कवष्छो न व्यर्चखतीर॒खिभ्यां न दुरो 
दिश5्डन्द्रो न रोदसी दुघें दुह्दे घेन। सरखत्पश्विनेन्द्राथ भेष॒ज९ शुक्र 


श् 


न 


4 


न॒ज्योतिरिन्द्यथि पथः सोम परिखुता घृत मधु व्यन्त्वाज्यस्थ 


मे 


होतथेज ॥ २४ ॥ 


२१६ यजुवेद्साष्ये-- 


.ध 2६/७८५०८४००७८५,५१ ७ 














पदार्थ:--हे ( होतः ) देने हारे जन ! जैसे ( होता ) लेने हारा ( कवष्यः ) छिद्रसहित वस्तुओं 
के ( न ) समान ( दुरः ) द्वारों और ( व्यचस्वतीः ) व्याप्त होने वाली ( दिशः ) दिशाओं को वा 
( अश्विभ्यास्‌ ) इन्द्र और अप्नि से जैसे (न) चैसे ( दुरः ) छवारों और ( दिशः ) दिशाओं को वा 
( इन्द्रः ) बिजली के ( न ) समान ( दुघे ) परिपूर्णता करने वाले ( रोदसी ) आकाश और धथिवी 
के और ( घेनुः ) गाय के समान ( सरस्वती ) विज्ञान वाली वाणी ( इन्द्राय ) जीव के लिये ( अश्विना ) 
सूर्य और चन्द्रमा ( शुक्रम्‌ ) वीय॑ करने बाले जल के (न ) समान ( भेपजम्‌ ) औषध तथा ( ज्योतिः ) 
प्रकाश करने हारे ( इन्द्रियम्‌ ) मन आदि को ( दुह्े ) परिषुणेता के लिये ( यक्षत्‌ ) संगत करे बैसे 
जो ( परिखुता ) सब ओर से प्राप्त हुए रस के साथ ( पयः ) दूध ( सोमः ) ओपधियों का समरह 
( धृतम्‌ ) धी ( मधु ) और सहत ( व्यन्तु ) प्राप्त होवें उन के साथ वर्तमान तू. ( आज्यस्य ) घी का 
( यज ) हवन किया कर ॥ ३४ ॥। 
भावा्ें।:--इस में उपमा और वाचकलुप्तोपसालझ्वार हैं । जो मनुष्य सब दिशाओं के द्वारों 
वाले सब ऋतुओं में सुखकारी घर बनें वे पूर्ण सुख को प्राप्त होदें इन के खब प्रकार के उदय के सुख 
की न्‍्यूनता कभी नहीं होवे ।। ३४ ॥। 
होतेत्यस्य स्व॒स्त्यात्रेय ऋषि। । अश्व्यादयो देवता; । शुरिगतिध्वतिश्छन्दः । 
पड़ज+ स्वर) ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
० होता यक्ष॒त्सुपेशंसोषे नक्क दिवाशविना सर्मझ्ञाते सर॑स्वत्या 
त्विषिमिन्द्रे न भेंष॒ज« श्येनो न रजसा डृदा श्रिया न सासर पयः 
,सोमः परिखुता घुतं सधु व्यन्त्वाज्यस्थ होतथज ॥ ३५ ॥ 
पदार्थ:--दे ( होतः ) देनेहारे जन ! जैसे ( सुपेशसा ) सुन्दर स्वरूपवती ( उषे ) काम का 
दाह करने वालो खियां ( नक्तम्‌ ) रात्रि ओर ( दिया ) दिन सें ( अ्रश्विना ) व्याप्त होने वाले सूर्य 
और .चन्द्रमा ( सरस्वत्या ) विज्ञानयुक्त वाणी से ( इन्दे ).परमैश्वर्यवान्‌ प्राणी में ( त्विषिम्‌ ) प्रदीति 
और ( भेषजम्‌ ) जल को ( समझाते ) अच्छे प्रकार प्रकट करते हैं उन के (न) समान और 
( रजसा ) लोकों के साथ वत्तेमान ( श्येनः ) विशेष ज्ञान कराने बाले विद्वान्‌ के (न) समान 
( होता ) लेने हारा ( श्रिया ) लच्मी वा शोभा के (न) खान ( हृदा ) मन से ( सासरस ) भात 
था अच्छे संस्कार किये हुए भोजन के पदार्थों को ( यक्षत्‌ ) संगत करे चैसे जो ( परिख्ुता ) सब ओर 
से प्राप्त हुए रस के साथ ( पयाः) खब ओपधि का रस ( खोमः ) सब ओपषधिसमूह ( घृतम ) 
जल ( सधु ) सहत ( च्यन्तु ) प्राप्त होवें उनके साथ वर्तमान तू (आज्यस्थ ) घी का (यज़ ) 
हवन कर ॥। ३४ ॥ 
े भावार्थ:--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालझ्ार है | हे मनुष्यो ! जैसे रातदिन 
सूर्य और चन्द्रमा सब को प्रकाशित करते और सुन्दर रूप यौवन सम्पन्न स्वधर्सपत्री अपने पति की 


सेवा करती वा जैसे पाकविद्या जानने वाला विद्वान पाककर्स का उपदेश करता है बैसे सब का प्रकाश 
झौर सब कामों का सेवन करो और भोजन के पदार्थों को उत्तमता से बनाओ || ३५ || 


दि आज जा कम आम आज री पी पा सी पी मी आय जय का जा आल आर 


एकविंशो5ध्याय: ॥ २१७ 





. - होतेत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषि) | अश्व्यादयो देवता; | निचुदश्श्छिन्दः । 

पी. सध्यप+ स्वर; ॥। 

.. फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

होता यश्षदैव्या होतारा सिषजाखिनेन्द्र न जाग्रबि दिवा नकू॑ 
पज शूषर सरस्वतो लिषक्‌ सीसेंन दुहज्डन्द्रियं पथः सोम; 
परिछुता घूृत॑ मधु व्यन्त्वाज्यस्थ होतगेज ॥ ३६ ॥ 

पदार्थ:--हे ( होतः ) देने हारे जन ! जैसे ( होता ) लेनेहारा ( देव्या ) दिव्य गुण वालों में 
प्राप्त ( होतारा ) अहण करने और ( भिषजा ) चेद्य के समान रोग मिटाने वाले ( अश्विना ) अ्रप्ति और 
वायु को ( इन्द्रम्‌ू ) बिजली के ( न) समान ( यक्षत्‌ ) संगत करे वा ( दिवा ) दिन और ( चक्तम ) 
रात्रि में ( जागृति ) जागती अर्थात्‌ काम के सिद्ध करने में अतिचैन्य ( सरस्वती ) चेंधकशाखर जानने 
वाली उत्तम ज्ञनवतो सखी और ( भिपक्‌ ) चेद्य ( भेपमैः ) जलों और ( सीसेन ) धनुप्‌ के विशेष 
व्यवहार से ( शूपम्‌ ) बल के ( न) समान ( इन्द्रियम ) धन को ( दुहे ) परिपूर्ण करते हैं चैसे जो 
( परिखुता ) सब थोरे से प्राप्त हुए रस के साथ " ( पयः ) दुग्ध ( सोमः) ओपधिगण ('घृतम्‌ ) घी 
( मधु ) सहत ( व्यस्तु ) प्राप्त होवें उनके साथ वत्तेसान ( आज्यस्थ ) घी का ( यज्ञ ) हवन कर ॥३६॥ 

भावार्थ!--इस में उपसा और वाचकलुप्तोपमालझ्वार है। हे विद्वाव्‌ लोगो ! जैसे श्रच्छी 
चैद्यक-विद्या पढ़ी हुईं खी कास सिद्ध करने को दिन रात उत्तम यत्न करती हैं वा जैसे वैद्य लोग रोगें। को 
मिटाके शरीर का बल बढ़ाते हैं चेसे रहके सब को आनन्दयुक्त होना चाहिये ॥ ३६ ॥ 


होतेत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषि; । अश्व्यादयों देवता; । घृतिश्छन्द । 
ह ऋषमभ।; स्वर ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


हिन्प। 


नमभए 


०*पिलद | 


होता यक्तत्तिसों देवीने मेंष॒ज अयथस्त्रिधातवोष्पसों रूपमिन्द्रें 
4 आवक घर ०५८ इन्द्र ४ 
हिरण्ययसब्निेडा न मार॑ती वत्वा सरस्वती सह इन्द्राथ दुदृ5्डन्द्रिय॑ 
८४5, ७ पु 

पयः सोम परिखुत। चूत मधु व्यन्त्वःज्यस्थ होतथेज ॥ ३७ ॥ 
पदार्थः--हे ( होतः ) विद्या देने वाले विद्वलन ! जैसे ( होता ) विद्या लेने चाला ( तिखः ) 
तीन ( देवीः ) देदीप्यभान नीतियों के (न ) समान ( भेपजस्‌ ) औपध को ( य्षत्‌ ) अच्छे प्रकार 
प्रा करे वा जैसे ( अपसः ) कर्मवान्‌ ( त्रिधातवः, त्रणः ) सब विपयों को धारण करने वाले सत्र 
रजस्तम गुण जिन में विद्यमान थे तीन अर्थात अस्मद्‌ युप्मद्‌ भ्रौर तद्पद॒वाच्य जीव ( हिरणययम ) 
ज्योतिर्मय ( रूपस्‌ ) नेन्न के विषय रूप को ( इन्द्र ) बिजली में प्राप्ठ करें वा ( अश्विना ) सूर्य ओर 
चन्द्रमा तथा ( इडा ) स्तुति करने योग्य ( भारती ) घारणा वाली बुद्धि के (न ) समान ( सरस्वती ) 
श्रद्यल्त बिहुपी ( चाचा ) विद्या और सुशिज्ञायुक्त वाणी से ( इन्द्राय ) ऐश्वर्य्यवान्‌ के लिये ( महः ) 

श्ष 


बडी नड 


श्श्् यजुवेद्साष्ये-- 
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श्रह्मन्त ( इन्द्रियस ) धन की ( दुह्टे ) परिपूर्णंता करती वैसे जो ( परिखुता ) सब ओर प्राप्त हुये 
रस के साथ ( पयः ) दूध ( सोमः ) ओपचिसमूह ( धृतम्‌ ) घी ( सधु ) सहत ( व्यन्तु ) प्राप्त होवें 
उनके साथ चर्चमान तू. ( आज्यस्यथ ) घी का ( यज्ञ ) हवन कर ॥ ३७ ॥ 

भावार्थ:--हस सम्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालक्वार है। हे मलुप्यो ! जैसे हाड, मजा 
और धीर्य शरीर में कार्य के साधन हैं वा जैसे सूर्य आदि और चाणी सब को जनाने वाले हैं चेसे हो 
और सृष्टि की विद्या को आप्त होके लक्ष्मी वाले होओ ।। ३७ ॥ 


होतेत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषि! | अश्व्यादयों देवता! । सुरिकुक्ृतिश्छन्द। । - 
निषाद खरः | 
फिर उसी विषय को अगले सन्त्र में कहा है ॥ 
] 


होता घक्तत्सुरेतंसप्ठष्‌र्म नर्थापस त्वष्टारसिन्द्रसश्विनां भिषर्ज न 
सरस्वतीमोजो न जूतिरिन्द्रियं ब्रको न र॑मसों भिषग्‌ यशः खुरया 


९ 
आप 


मेष॒ज< श्रिया न मासर पथः सोम! परिखुता घृत मधु व्यन्त्वाज्यस्य 
होतथेज ॥ रे८ ॥ 


पदार्थ:--हे ( होतः ) लेने हारे ! जैसे ( होता ) अहण करने बाला ( सुरेतसम्‌ ) श्रच्चे 
पराक्रमी ( ऋषभम्‌ ) बेल और ( नर्यापसम ) मनुष्यों सें अच्छे कर्म करने तथा ( स्वष्टारस्‌ ) दुःख 
काटने चाले ( इन्द्रम ) परमैश्रययुक्त जन को ( अ्रश्चिना ) वायु और विजुली वा ( भिषजम्‌ ) उत्तम 
चैद के ( न) समान ( सरस्वतीम ) बहुत विज्ञानयुक्त वाणी को ( ओजः ) बल के (न) समान 
( यक्ञत्‌ ) प्राप्त करे ( भिपक्‌ ) वैद्य ( बरकः ) बच्च के (न ) समान ( जूति; ) चेग ( इन्द्रियम्‌ ) मन 
( रभस; ) वेग ( यशः ) धन वा अन्न को ( सुरया ) जल से ( भेपजम्‌ ) औपध को ( श्रिया ) धन 
के ( न) समान क्रिया से ( भासरम ) अच्छे पके हुए अन्न को प्राप्त करे चैसे ( परिखुता ) खब ओर से 
प्राप्त पुरुषार्थ से ( पयः ) पीने योग्य रस और ( सोसः ) ऐश्वर्य ( घृतम्‌ ) घी और ( मधु ) सहत 
६ च्यन्तु ) भराप्त होवें उनके साथ वर्त्तमान तु ( आज्यस्य ) घी का ( यज ) हवन कर ॥| ४८ 

भावाथै:--इस मन्त्र में उपमावाचकलुप्तोपमालझर है। जैसे विद्वान लोग ब्रह्मचर्य, घर्म के 


आचरण, विद्या और सत्संगति आदि से सब सुख को प्राप्त होते हैं चेसे सनुष्यों को चाहिये कि पुरुषार्थ 
से लक्ष्मी को प्राप्त होवें ।। ४८ | 


होतेत्यस्प खरत्यात्रेय ऋषिः । अश्व्यादयो देवता; । निचुसत्यप्टिश्छन्दः । 
( 


गच्धार। स्वर) || 
फिर डसी विपय को अगले मन्त्र में कहा है॥ * 


कक. || आकर + ३ छः 

ता यक्षुइ्ननस्पर्ति: शमितार< शतकंतुं मीम॑ न मन्यु९ राजन 

| || ता शी 3 से नि ग + । 

व्याप्त नमसाखिना भाम९ सरस्वती मिषणिन्द्रांथ दुहब्डन्द्रियं पा 

“मर । [० . 5 जे 
सोम; पारुखुता घृत सु व्यन्त्वाज्यस्थ होतर्थज ॥ ३६ ॥ 


एकर्चिशोड्ध्यायः ॥ २१६ 


ल्जीडलललल लि लिलललजलअलज> जललटललनलल >- जचजिलकजीलजले मी मन , रमन ननीननन मनन जलन ० सनम सनक >> मक22202: 20: 270 77772: 
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पदर्थ;--हे ( होतः ) लेने हारे | जैसे ( भिपक्‌ ) बैच ( होता) वा लेने हारा ( इन्द्राय ) 
धन के लिए ( वनस्पतिम्‌ ) किरणों को पालने और ( शमितारम्‌ ) शान्ति देने हारे ( शतक्रतुस ) 
अनन्त घुद्धि वा बहुत कर्मयुक्त जन को ( भीसम्‌ ) भयकारक के (न) ससान ( सच्चुम्‌ ) क्रोध को 
वा ( नससा ) वच्च से ( व्याप्रम्‌ ) सिंह ओर ( राजानम्‌ ) देदीप्यमान राजा को ( यज्ञत्‌ ) प्राप्त करे 
वा ( सरस्वती ) उत्तम विज्ञान वाली ख्री और ( अश्विना ) सभा और लेनापति ( भामम्‌ ) क्रोध को 
( हुह्टे ) परिपूर्ण करे वैसे ( परिखुता ) प्राप्त हुए पुरुपार्थ के साथ ( इन्द्रियम्‌ ) धन (पथः ) रस 
( सोमः ) चन्द्र (घृतम्‌ ) घी (मधु ) मधुर वस्तु ( व्यस्तु ) प्राप्त होवें उनके साथ वत्तेमान तु 
( आ्राज्यस्थ ) घी का ( यज ) हवन कर ॥ ३६ |) 

भावार्थ;--इस मन्त्र में उपसावाचकलुप्तोपमालझ्ञार है। जो मनुष्य लोग विद्या से श्रप्मि शान्ति 
से विद्दान्‌ पुरुषाथ से बुद्धि और न्याय से राज्य को प्राप्त होके ऐश्वर्य को बढ़ाते हैं वे इस जन्म और 
परजन्म के.छुख को प्राप्त होते हैं ॥| ३६ ॥ 


होतेत्यश्य स्वस्त्यात्रेय ऋषि! | अश्व्यादयों देवता। | निचुदत्यट्यो छन्दसी । 
गान्धार; स्वर!) |। 
फिर उसी विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

होता यक्तुदग्नि९ स्वाहाज्थस्य स्तोकाना० स्वाहा मेदसां एथक्‌ 
स्वाह्य छ्ागसश्विभ्या० स्वाहा सेज< सरस्वत्से स्वाहपऋष भमिन्द्रांय 
सिथ्हाथ स्ंस5न्द्रिय« स्वाहाशि न भेंजज* स्वाहा सोममिन्द्रिय* 
स्वाहेन्द्रं४ सुज्ामांण< सबितार॑ वरुण भिषजां पति* स्वाहा बनरपति 
प्रियं पाथो न मेंघ॒ज* स्वाह[ देवाउ्आज्यपा जुषाणोज्ञमिमेष॒ज पयः 
सोमः परिखुता छू लघु व्यन्त्वाज्यस्थ होतयेज ॥ ४० ॥ 

पदार्थ:--हे ( होतः ) देने हारे जन ! जैसे ( होता ) भ्रहण करने हारा ( आज्यस्य ) प्राप्त 
होने योग्य घी की ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया से वा ( स्तोकानाम्‌ ) स्वत्प ( मेदसाम्‌ ) ख्लिग्ध पदार्थों की 
(स्वाहा ) अच्छे प्रकार रक्षण क्रिया से ( अप्निम्‌ ) अप्नि को ( पृथक ) भिन्न भिन्न (स्वाह्य ) उत्तम रीति से 
( अश्रिभ्यास्‌ ) राज्य के स्वामी और पशु के पालन करने वालों से ( छागम्‌ ) दुःख के छेदन करने को 
( सरस्वत्ये ) विज्ञानयुक्त वाणी के लिये ( स्वाहा ) उत्तस क्रिया से ( मेपस्‌ ) सेचन करने हारे को 
( इन्द्राय ) परमैश्चर्य के लिये ( स्वाहा ) परमोत्तम क्रिया से ( ऋषभम्‌ ) श्रेष्ठ पुरुषार्थ को ( सहसे ) बल 
( सिंहाय ) और जो शप्ुओं का हननकत्तो उसके लिये ( स्वाहा ) उत्तम वाणी से ( इन्द्रियम्‌ ) घन 
को ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया से ( अपिम्‌ ) पावक के ( न) समान ( सेपजमस्‌ ) श्रोषध ( सोमस ) 
सोमलतादि ओपघिसमूह ( इन्द्रियस्‌ ) वा सत आदि इन्द्रियों को ( स्वाहा ) शान्ति आदि किया 
और विद्या से ( सुत्नामाणम्‌ ) श्रच्छे प्रकार रक्षक .( इन्द्रम्‌ू ) सेनापति को ( मिपजाम ) वेदों के 
( पतिम ) पालन करनेहारे ( सवितारस्‌ ) ऐश्वर्य के कत्तो ( वरुणम्‌ ) श्रेष्ठ पुरुष को ( स्वाहा ) निदान 





२२० यजुरवेंद्साष्ये-- 
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श््य्य्य्य्य््य््य्र््य्य्श््््र््क््र््श्््ख्ट्य्य्य्य्य्य्ख्््रररर), भर 
आदि विद्या से ( चनस्पतिमस्‌ ) वर्नो के पालन करनेहारे को ( स्वाहा ) उत्तम विद्या से ( भरियम्‌ ) प्रीति 
करने योग्य ( पाथः ) पालन करने वाले अन्न के ( न ) ससाव ( भेपज्म्‌ ) उत्तम औपध को ( यक्तत्‌ ) 
संगत करे वा जैसे ( आज्यपाः ) विज्ञान के पालन करनेहारे ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग और ( भेषजम्‌ ) 
चिकित्सा करने योग्य को ( जुपाणः ) सेवन करता हुआ ( अप्लि: ) पावक के समान तेजस्वी जन 
संग्रत करें वैसे जो ( परिखता ) चार्रों ओर से ग्राप्त हुए रस के साथ (पयः ) दूध (सोमः ) 
ओपधियों का समूह (घृतम्‌ ) घी (मधु) सहत (व्यन्तु ) प्राप्त होवें उन के साथ चत्तेमान तू ( आज्यस्थ ) 
घी का ( यज्ञ ) हवन किया कर ॥ ४० ॥ | 
भावार्थ:--इस सन्त्र में उपसमा और वाचकलुप्तोपसालझ्वार है । जो सनुष्य विद्या, क्रिया- 
कुशलता और प्रयत्न से अ्रम्यादि विद्या को जान के यो आदि पशुओं का अच्छे प्रकार पासन करके 
सब के उपकार को करते हैं वे बद्च के समान प्रजा के दुःख के नाशक होते हैं ॥ ४० ॥ 


होतेत्यस्य स्तरस्त्यात्रेय ऋषि; । विद्वांसों देवता) । अतिध्वतिश्छन्दः । 
पडज; खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले भन्त्र में कहा है ॥ 


७ 


होता बच्ष॒दुखिनो छागर्य व॒पाया सेदंसों जुबेत७ हृविहोतियरर्ज । 
होता यज्ञ॒त्सरस्वती सेषस्प॑ व॒षाया मेदसो जुपता& दृथिहोंतर्यज। होता 


05 
] | 


स्‍ 
यक्षुदिन्द्रर्ष भस्थ वपाया सेदसो ज़बता& हाविहोंतरयर्ज ॥ ४१ ॥ 


अन्‍जनर 


पदार्थ:--हे ( होतः ) देने हारे ! व्‌ जैसे ( होता ) और देने हारा ( यक्षत ) अनेक प्रकार के 
व्यवहारों की संगति करे ( अश्विनो ) पशु पालने वा खेती करने वाले ( छागस्य ) बकरा सौ भेंस आदि 
पशुसम्बन्धी वा ( वषाया: ) चीज बोले वा सूत के कपड़े आदि बताने और ( मेदसः ) चिकने पदार्थ 
के ( हृविः ) लेने देने योग्य व्यवहार का ( जुपेतास्‌ ) सेवन करें चेसे ( चज ) व्यवहारों की संगति कर 
हे  होतः ) देने हारे जन ! तू जैसे ( होता ) लेने हारा ( सेपस्य ) मेढ़ा के ( वपायाः; ) बीज को 
चढ़ाने वाली क्रिया और ( मेदसः ) चिकने पदार्थ सम्बन्धी (हुविः ) अप्नि आदि में छोड़ने योग्य 
संस्कार किये हुए अन्न आदि पदार्थ और ( सरस्वततीस्‌ ) विशेष ज्ञान वाली वाणी का ( जुपताम्‌ ) 


संबन करे ( यज्षत्‌ ) वा डक्त पदार्थों का यथायोग्य मेल करे चेसे ( यज ) सब पदाथथों का यथायोग्य 


मेल कर हैं ( होतः ) देने हारे ! व्‌. जैसे ( होता ) लेने हारा ( ऋषभस्य ) बैल को ( वप्षाथाः ) बढ़ने 
वाली रीति और ( सेदसः ) चिकने पदार्थ सम्बन्धी ( हृविः ) देने योग्य पदार्थ और ( इन्द्रमू ) परम 
ईश्वर्य करनेवाले का ( जुपताम ) सेवल करें वा थायोग्य ( यक्षत्‌ ) उक्त पदाथों का मेल करे देसे 
( यज्ञ ) यथायोग्य पदाथों का मेल कर ५ ४१ ॥॥ 


भावाथ,--इस मन्त्र से वाचकलुसापसमालझार है । जो मनुप्य पशुओं की संख्या और बल 
को बढ़ाते हैं वे आप भी बलवान होते और जो पशुओं से उत्पन्न हुए दूध और उस से उत्पन्न 


घी का सेवन करते वे कोमल स्वभाव वाले होते हैं और जो खेती करने आदि के लिये इन बेलों को 
खुक्त करते हैं वे धनधान्ययुक्त होते हैं।। ४१ ॥ 





एकर्विशोष्ध्यायः ॥ रश्२्‌ 


जा 
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होतेत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषि३ । होत्रादयों देवता । पूवेस्य त्रिपाई गायत्री छन्दा | 
सुरामाण इत्यस्यातिश्वतिश्छन्द! । पडजः स्वर) ॥। 
फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है || 

होता यक्तदुख्षिनी सर॑स्वतोमिन्द्र७ सुत्रामणमिमे सोमाः 
सुरामाएश्छागैने मेषैऋषमे। सुत॥ शष्पैने तोक्म॑मिलजैमेहस्वन्तो 
मदा सासरेण परिष्कृता। शुक्रा। । पर्यस्वन्तो5्मताः प्रस्थिता वो 
मधुश्चुतस्तानखिना सरंस्वतीन्द्र! सुत्नामा वृच्र॒हा जुबन्त सोम्प॑ मधु 
पिव॑न्तु मद॑न्तु व्यन्तु होतयेज ॥ ४२॥ 


पदार्थ :--हे ( होतः ) लेने हारा ! जैसे ( होता ) देने वाला ( अश्विनौ ) पढ़ाने और उपदेश 
करने वाले पुरुषों ( सरस्वतीस्‌ ) तथा विज्ञान की भरी हुई वाणी और ( सुन्नामाणम्‌ ) प्रजाजनों 
की अच्छी रक्षा करने हारे ( इन्द्रमू ) परम ऐश्वर्ययुक्क राजा को ( यज्ञत्‌ ) प्राप्त हो चा ( इमे ) ये जो 
( सुरामाणः ) अच्छे देने हारे ( सोमाः ) ऐश्वर्यवान्‌ समासद्‌ ( छुताः ) जो कि अभिषेक पाये हुए हो 
चे ( छागेः ) विनाश करने योग्य पदार्थों चा बकरा आदि पशुओं (न ) चैसे तथा ( मेंपैः ) देखने योग्य 
पदार्थ था मेंहों ( ऋपमेः ) श्रेष्ठ पदार्थों वा बेलों और (शप्पेः ) हिंसकों से जैसे (न) वैसे 
( वोक्ममिः ) सन्‍्तानों और ( लाजेः ) घुजे अज्नों से ( महस्वन्तः ) जिन के सत्कार विद्यमान हों वे 
मनुष्य और ( सदा; ) आनन्द ( सासरेण ) पक्के हुए चावलों के साथ ( परिस्क्ृता; ) शोभायमान 
( शुक्रा: ) शुद्ध ( पवस्वन्तः ) प्रशंसित जल और दूध से युक्त ( अखतता: ) जिन में अम्गुत एक रस 
( मधुश्चुतः ) जिन से सघुरादि गुण टपकते वा ( अस्थिताः ) एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हुए 
( व ) तुम्हारे लिये पदार्थ बनाए हैं ( तान्‌ ) उनको प्रा होवे वा जैसे ( अश्विना ) सुन्दर सत्कार 
पाये हुए पुरुष ( सरस्वती ) प्रशंसित विद्यायुक्त स्री ( सुन्नामा ) अच्छी रक्षा करने वाला ( ब्त्नहा ) 
मेघ को छिलन्न मिन्न करने वाले सूर्य के समान ( इन्द्रः ) परम ऐश्वर्यवान्‌ सज्नन ( सोस्यम्‌ ) शीतलता 
गुण के योग्य ( मधु ) सीठेपन का ( जुपन्तास्‌ ) सेवन करें ( प्चन्तु ) पीवें ( सदन्तु ) हरखें और 
और समस्त विद्याओं को (व्यन्तु ) व्याप्त हों वैसे तू (यज ) सब पदार्थों की यथायोग्य संगति 
किया कर ॥ ४२ ॥ 


भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्वार है। जो संसार के पदार्थों की विद्या सत्य 
वाणी और भलीभांति रक्षा करने हारे राजा को पाकर पशुओं के दूध आदि पदार्थों से पुष्ट होते हैं थे 
अच्छे रसयुक्त अच्छे संस्कार किये हुए अन्न आदि पदार्थ जो सुपरीक्षित हों। उन को युक्ति के साथ खा 
ओर रसों को पी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के निमित्त अच्छा यत्र करते हैं वे सदेव सुखी होते हैं ॥४२॥। 
होतेत्यस्प स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । होत्रादयों देवता; । आद्यस्प याजुपी परक्तिश्छन्द । 
पत्चलम। स्र। । उत्तरस्योत्कृतिश्छन्द/ | पडुजः स्वर) ॥ 
फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


श्श्२ यजुवेंद्साष्ये-- 
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होता यजलदाखिनों छागस्प हविषधआतामद्य मंध्यतों सदःउछूत 
परा द्वेषोंभ्य। परा पोरुषेय्या गभो घसता नून घासेअ्अज्जाणो यवसभथ- 
माना०४ समत्च्राणा» शतरूद्विघाणमाम्रेष्चात्तनां पावापवसनानो 
पाश्वतः श्रोंणित। शितामत5उत्सादतोड्ज्ञादहादवत्तानों करत5एचाश्वना 
जषता५ हावेहातुयज ।। ४२ ॥ 


पदार्थ;--है ( होतः ) देने हारे ! जैसे ( होता ) लेने वाला ( अश्विनौ ) पढ़ाने और उपदेश 
करने वालों को ( यक्षत्‌) संगत करे और वे ( अ्रद्य) आज ( छागस्य ) बकरा आदि पशुओं के 
( मध्यतः ) बीच से ( ह॒विपः ) लेने योग्य पदार्थ का ( मेदः ) चिकना भाग अरथोंत्‌ घी दूध आदि 
( डद्भुतम्‌ ) उद्धार किया हुआ ( आत्ताम्‌ ) लेवें वा जैसे ( द्वेपोभ्यः ) दुऐ से ( पुरा ) प्रथम ( सुभः ) 
आहण करने योग्य ( पोसुपेय्या ) पुरुषों के समूह में उत्तम खी के ( पुरा ) पहिले ( नूनम्‌ ) निश्चय 
करके ( धस्ताम्‌ ) खादें वा जैसे ( यवसप्रथमानाम्‌ ) जो जिन का पहिला भ्रन्न ( घासे अज्ञाणाम्‌ ) जो 
खाने में आगे पहुँचाने योग्य ( सुमत्तराणाम्‌ ) जिन के उत्तम उत्तम आनन्दों का कंपून आगमन 
( शतरुद्रियाणास्‌ ) दुऐें! को रुलाने हारे सैकदों रुद्र जिन के देवता ( पीवोपवसनानाम्‌ ) वा जिन के 
मोटे मोटे कपड़ों के ओढ़ने पहिरने (अभिष्वात्तानाम) वा जिन्होंने भल्ीभांति अ्प्निविद्या का ग्रहण किया 
हो इन सब प्राणियों के ( पार्वेत; ) पा्चसाग ( श्रोणितः ) करिप्रदेश ( शितामतः ) तीचण ज्िस्र में 
कच्चा अन्न उस प्रदेश ( उत्सादतः ) उपाइते हुए अंग और ( अद्गदन्नात्‌ ) प्रत्येक अंग से च्यवहार वा 
( अवत्तानामु ) नमे हुए उत्तम भ्र्ठों ( एवं ) ही के व्यवहार को ( श्रश्चिना ) अच्छे बेच्च ( करतः ) करें 
और ( हथिः ) उक्त पदार्थों से खाने योग्य पदार्थ का ( जुपेताम्‌ ) सेवन करें देसे ( बज ) सब पदार्थों 
वा ब्यवहारों की संगति किया कर ॥ ४३ ॥ 

भावाथे!--जो छेरी आदि पशुओं की रक्षा कर उनके दूध आदि का श्रच्छा अच्छा संस्कार 
और भोजन कर चैरभावयुक्त पुरुषों को निवारण कर ओर अच्छे चेंचों का संग करके उत्तम खाना 
पहिरना करते हैं चे प्रत्येक अंग से रोगे। को दूर कर सुखी होते हैं ॥| ४३ ॥। 


होतेत्यस्प स्वस्त्यात्रेय ऋषि । विद्वांसो देवता | पूवेस्य याजुपी त्रिष्टप्‌ छन्द । 


. पैवतः स्वर । हविष इत्युत्तरय स्घराइस्कृतिश्छन्द! | पड़जः स्वर ।। 
फिर उसी विपय को अगले मन्त्र में कद्दा है ॥ 





नस सलीपली पी 


किक 


होता यच्षत्‌ सर॑स्वर्ती मेषस्थ हविषडआवंयदुद्य मध्यतो मेद5 
उद्धत॑ एरा द्वेषोस्यंः पुरा पौरुषेय्या गृसों घर्सचून घासेज्थज्ञाणां 
य्वेसप्रथमाना७ सुमतक्षराणा& शतरुद्वियांणामप्निष्वात्तानां पीवोप- 
चसनानां पारवेत+ ओणितः शिंतासतः्उत्सादतोड्ड्ांद्ादवंत्तानां 
करदेव९ सरस्वती जुबता: हविहोंतर्यज ॥ ४४ ॥ 


एकविशोष्ध्याय! ॥ २२३ 





"हल 





पदार्थ:--हे ( होतः ) लेने हारे ! जैसे ( होता ) देने वाला ( अद्य ) आज ( मेपस्थ ) उपदेश 
को पाये हुए मनुष्य के ( शितामतः ) खरे स्वभाव से (हविपः ) देने योग्य पदार्थ के ( मध्यतः ) 
बीच सें प्रसिद्ध व्यवहार से जो ( मेदः ) चिकना पदार्थ ( उद्भ्वतस्‌ ) उद्धार किया अथात निकाला 
उसको ( खरस्वतीम्‌ ) और वाणी को ( आ, अवयत ) प्राप्त होता तथा ( यक्षत्‌ ) सत्कार करता आर 
( ह्वेषोभ्यः ) शन्ुओं से ( पुरा ) पहिले तथा (ग्रभः ) अहण करने योग्य ( पौरुषेय्या: ) पुरुपसग्बन्धिनी 
स्‍त्री के ( पुरा ) प्रथम ( नूनस्‌ ) निश्चय से ( घसत ) खाचे वा ( घासे अन्ञाणामु ) जो भोजन करने में 
सुन्दर ( यवसप्रथमानाम्‌ ) मिले न मिले हुए आदि ( सुमत्कराणाम्‌ ) श्रेष्ठ आनन्द की वर्षो कराने 
और ( पीवोपवसनानाम्‌ ) मोटे कपड़े पहरने वाले तथा ( अप्निष्वात्तानाम्‌ ) अप्निविद्या को भलीभांति 
अहण किये हुए और (शतरुद्रियाणाम्‌ ) बहुतों के बीच विद्वानों का अभिप्राय रखने हारों के ( पार्श्रतः ) 
समीप ओर ( भ्ोणितः ) कटिभाग से ( उत्सादतः ) शरीर से जो ह्याग उससे वा ( अद्वादज्ात्‌ ) अद्ज 
श्रद् से ( अ्रवत्तानामु ) अ्रहण किये हुए घ्यवहारों की विद्या को ( करत्‌ ) भ्रहण करे ( एवम्‌ ) ऐसे 
( सरस्वती ) परिडता स्त्री उस का ( ज॒ुपताम्‌ ) सेवन करे चैसे तू मी ( हविः ) ग्रहण करने य्रोग्य 
व्यवहार की ( यज ) संगति किया कर ॥॥ ४४ ॥ 
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भाषार्थ;:--इस सन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्ार है। जो मनुष्य सज्जनों के सक्न से दुए्टों का 
निवारण कर युक्त आहार विहारों से आरोग्यपन को पाकर धर्म का सेवन करते वे क्ृतक्ृत्य होते हैं॥४४॥ 


होतेत्यस्य स्व॒स्त्यात्रेय ऋषि! | यजम।नर्त्विजों देवताः। पू्ेस्य झरिकृप्राजापत्योष्णिक्‌ । 
आवसयदित्युत्तरस्प स्ुरिगमिक्रतिश्ठन्द! | ऋषभा स्वर ॥ 
॥ फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
होता यक्षदिन्‍्द्रसपभस्थ हविषज्ञाव॑यदद्य मंच्यतो मेदउउद्धतं 
पुरा द्वेषोंस्धः पुरा पौरुषेय्या गुभो घसं॑चुनं घासेअ्अंज्राणां यरव॑स- 
प्रथमाना० सुसत्च्लराणा७ शतरूद्रियाणामश्रिष्वात्तानां पीवोपवसनानां 


पाश्वेत! ओणितः शिंताम॒त<उत्सादुतोज्ज्ञांदज्ञाद्वत्तानां करदेवाभिन्द्रों 
जुषता० हृविहोंतयेज ॥ ४५ ॥, 


पदार्थ:--है ( होतः ) देने हारे ! जैसे ( होता ) लेने हारा पुरुष ( घासे अज्ञाणाम्‌ ) भोजन 
करने में प्राप्त होने (यवसप्रथमानाम्‌) जौ आदि अन्न वा मिले न मिले हुए पदार्थों को विस्तार करने भर 
( सुसत्तराणाम्‌ ) भलीमांति प्रमाद का विनाश करने वाले ( अभनिष्वात्तानाम्‌ ) जारराप्ि श्र्थात्‌ पेट 
में भीतर रहने वाली आग से अन्न ग्रहण किये हुए ( पीवोपवसनानाम्‌ ) सोटे पोढ़े उढ़ाने ओढ़ने 
( शत्तरुद्रियाणाम्‌ ) और सैकड़ों दु्ें को रुलाने हारे ( अवत्तानाम्‌ ) उदारचित्त विद्वानों के ( पार्वेतः ) 
और पास के अंग वा ( श्रोणितः ) क्रम से वा ( शितामतः ) तीचणता के साथ जिससे रोग छिल्न भिन्न 
हो गया हो उस अंग वा ( उत्सादतः ) वत्यागमात्र वा ( अन्ञादज्ञात्‌ ) प्रत्येक अंग से ( हविः ) रोग 
विनाश करने हारी वस्तु और ( इन्द्रमू ) परमैश्वर्य को सिद्ध ( करत्‌ ) करे और ( इन्द्रः ) परम ऐश्वर्य 


२+४ थजु वेंद्साष्ये-- 
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वाला राजा उस का ( जुपताम्‌ ) सेचन करे तथा वह राजा जैसे ( अच ) आज ( ऋषभस्य ) उत्तम 
( हविपः ) लेने योग्य पदार्थ के ( मध्यतः ) बीच में उत्पन्न हुआ (मेदः ) चिकता पदाथे ( उद्भव ) 
लो कि उत्तमता से पुष्ट किया गया अथोत्‌ सम्हाला गया हो उस को ( आ, अवयत्‌ ) व्याप्त हो 
सब झओोर से श्राप्त हो ( ह्ेपोस्यः ) वेरियों से ( पुरा ) प्रथम ( गृभः ) महण करने योग्य ( पौरुषेय्याः ) 
पुरुपसरबन्धिनी विद्या के सम्बन्ध से ( पुरा ) पहिले ( नूनम्‌ ) निश्चय के साथ ( यक्षत्‌ ) सत्कार 
करे वा ( एवम ) इस प्रकार ( घसत्‌ ) भोजन करे चेंले तू ( यज ) सब व्यवहारों की संगति 
किया कर | ४२ || 

भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्वार है। जो म्ह॒ष्य विद्वानों के संग से दुष्टों को 
निवारण तथा श्रेष्ठ उत्तम जनों का सत्कार कर लेने योग्य पदार्थ को लेकर और दूसरों को अहण करा 
सब की उद्चति करते हैं वे सत्कार करने योग्य होते हैं ।। ४५ ।। 


होतेत्स्य खरत्यज्रेय ऋषि! । अर्यादयो देवता: । शुरियमिकृती छन्दसी । 
ऋषभ। खरः | 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
होता यक्तद्ननस्पतिंमामि हि प्ष्टत॑ंमया रसमिंष्टया रशनयाघिंत । 
यत्राशिनोरद्चार्गस्थ ह॒विबः प्रिय! धार्मानि यत्र सरस्वत्या सेषस्प हवे्षः 
प्रिया धामानि य्रेन्द्रस्यणऋष मस्यथ हाविष प्रिया घासांनि यज्नाप्रेः 
प्रिया घामानि सद्च सोम॑स्थ प्रिया घाम(नि यज्रेन्द्रस्थ सुत्रामुणंः प्रिया 
धामानि यत्र सवितुः प्रिया धामांनि यत्र वरुंणस्थ प्रिया धार्मानि यत्र 
चनरपतें! प्रिया पाथाणैसि यत्न देवानांसाज्यपानाँ प्रिया धामांनि 
यचामरेहोंतुः प्रिया धा्मानि तत्रैतान्‌ पस्तुत्येंवोपस्तुत्येंबोपावंसत्ञद्- 
भॉघस<इब कुत्वी करदेवं देवो वनस्पर्िंजुघतां७ हचिहोतर्यज ॥ ४६॥ 
पदार्थ:--हे ( होतः ) देनेहारे ! जैसे ( होता ) लेने हारा सत्युरुप ( पिछतसया ) अति पिसी 


हुई ( रमिष्ठया ) श्रत्यन्त शीघ्रता से बढ़नेवाली वा जिसका बहुत प्रकार से प्रारम्भ होता है उस वस्तु 


श्ौर ( रशनया ) रश्सि के साथ ( यन्न ) जहां ( अश्विनो: ) सूर्य और चन्द्रमा के सम्बन्ध से पालित 
( छागर्य ) घास को छेंदने खाने हारे बकरा आदि पश्ठ और ( हविपः ) देने योग्य पदार्थसस्बन्धी 
( प्रिया ) मनोहर ( घासानि ) उत्पन्न होने झहरने की जगह और नास वा ( यत्र ) जहां ( सरस्वत्याः ) 
नदी.( मेपस्थ ) मेंद्रा और ( हचिपः ) महण करने पदार्थ-सम्बन्धी ( प्रिया ) सनोहर ( धासानि ) 
जन्म, स्थान और नाम वा (यत्र ) जहाँ ( इन्द्रस्थ ) ऐश्वर्ययुक्त जन के ( ऋषभस्य ) प्राप्त होने और 
( हविपः ) देने योग्य पदार्थ के ( प्रिया ) प्यारे सन के हरने बाले ( घामानि ) जन्म स्थान और नाम 
वा ( यत्र ) जहाँ ( अस्ने: ) प्रसिद्ध और विजुलीरूप अप्लि के ( प्रिया ) मनोहर ( धासानि ) जन्म 


बट: 








कि 


एकर्चिशोड्ध्यायः ॥ २२५ 
स्थान और नाम वा ( यत्र-) जहां ( सोमस्य' ) ओपएधियों के ( प्रिया ) मनोहर ( घामानि ) जन्म स्थान 
और नाम वा ( यत्र ) जहां ( सुत्राम्णः ) भलीभांति रक्षा करने वाले ( इन्द्रस्य ) ऐश्वर्ययुक्त उत्तम पुरुष 
के ( प्रिया ) मनोहर ( धामानि ) जन्म स्थान और नाम वा ( यत्रे ) जहां ( सवितुः ) सब को प्रेरणा 
देने हारे पवन के ( प्रिया ) सनोहर ( धामानि ) उत्पन्न होने ठहरने की जगह और नाम वा ( यन्न ) 
जहां ( वरुणस्थ ) श्रेष्ठ पदार्थ के ( प्रिया ) सनोहर ( घासानि ) जन्स, स्थान और नाम वा ( यत्र ) 
जहां ( वनस्पतेः ) वट आदि बृत्तों के ( प्रिया ) उत्तम ( पाधांसि ) अन्न अर्थात्‌ उन के पीने के जल वा 
( यत्र ) जहां ( आज्यपानाम्‌ ) गति अर्थात्‌ अपनी कत्षा में घूमने से जीवों के पालने वाले ( देवानाम्‌ ) 
पृथिवी आदि दिव्य लोकौं. का ( प्रिया ) उत्तम .( घासानि ) उत्पन्न होना उनके ठहरने की जगह और 
नास वा ( यत्र ) जहां ( होतु, ) उत्तम सुख देने और ( अग्ने; ) विद्या से प्रकाशमान होने हारे अ्रप्नि के 
( प्रिया ) सनोहर ( धासानि ) जन्म स्थान और नाम हैं ( तत्र ) वहां ( एतान्‌ ) इन उक्त पदार्थों की 
( अस्तुत्येव ) प्रकरण ले अथौत्त समय समय से चाहना सी कर और ( उपस्तुत्येव ) उनकी समीप 
प्रशंसा सी करके ( उपाचस्रक्षत्‌ ) उनको गुण कर्म स्वभाव से यथायोग्य कार्मों में उपार्जन करे अथौत्त्‌ 
डक्त पदार्थों का संचय करे ( रसीयस इव ) बहुत प्रकार से श्रतीव आरम्भ के समान ( क्ृत्वी ) करके 
कार्य्यों के डप्योग में ल्ञावे ( एवस ) और इस प्रकार ( करत्‌ ) उनका व्यवहार करे वा जैसे 
( बनस्पतिः ) सूर्य आदि लोकों की किरणों की पालना करने हारा और ( देवः ) दिव्यगुणयुक्त अभि 
( हृविः ) संस्कार किये अर्थात्‌ उत्तमता से बनाये हुए पदार्थ का ( जुपताम्‌ ) सेवन करें और ( हि ) 
निश्चय से ( चनस्पतिम्‌ ) वट आदि बूज्ञों को ( अभि, यक्षत्‌ ) सब ओर से पहुंचे अर्थात्‌ बिजुली 
रूप से प्राप्त हो और ( अधित ) उनका घारणु करे चेले तू (यज ) सब व्यवहारों की संगति 
किया कर ॥| ४६ ॥ 

भावा्थे।--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्वार हैं। जो भनुष्य ईश्वर के उत्पन्न किये हुए 
पदार्थों के भुण कम और स्वभावों को जान कर इन को कार्य की सिद्धि के लिये भलीभांति युक्त करें 
तो वे अपने चाहे हुए सुखों को प्राप्त होवें ॥ ४६ ॥ ४ 





होतेत्यस्य स्व॒स्थ्ात्रेय ऋषि! । अश्व्यादयो देवता! । पू्वैस्य श्ुरिगाकृतिर- 
याडित्यत्तरस्या5कतिश्छुन्द। । पत्चमः स्वर; || 
फिर उसी विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


होता यक्ष॒दुप्रि९ स्विष्ट्कृतमघाडभिरखिनोश्छार्गस्थ हविषः प्रिया 


ै। 


घासान्यथयाद सरस्वत्या संपस्थ हावष। पप्रथा घासान्मयाडन्द्र॒स्थ5 


5९ 


ऋषमस्प॑ हविष प्रिया घासान्थयाडग्नेः प्रिया धासान्थथाद सोसस्प 

व्रिया धासान्ययाडिन्द्र॑स्थ सुत्रास्णण प्रिया धामान्ययाद सवितुः प्रिया 

धासान्ययाड वरुंणस्थ प्रिया घासान्थयाड वनसस्‍्पतें। प्रिया पाथा७ 
फू 


स्थयांड देवानांमाज्यपानां प्रिया घामांनि यक्षंदग्रेहोंतु। प्रिया धघामानि 
२६ | 


२२६ यजुर्वेद्साष्ये-- 


यज्चत स्व मंहिसानमायंजतामेज्याड्ड्ष: कुणोतु सो<5अंध्चरा जातवेंदा 
जुबर्ता& ह॒विदोंतरज ॥ ४७॥ 


न्‍ज २०3 नकन्कक कक के यम किक 








पदार्थ;--हे ( होतः ) देने हारे ! जैसे ( होता ) लेने हार ( स्विष्टक्तम ) भली भांति चाहे 
हुए पदार्थ से प्रसिद्ध किये ( श्रप्मिम ) श्रप्नि को ( यक्षत्‌ ) आप्त और ( अयाटू ) उस की प्रशंसा करे 
वा जैसे ( अरश्निः ) प्रसिद्ध आय ( अखिनोः ) पवन विज्चुली ( छागस्य ) बकरा आदि पशु ( हविपः ) 
और लेने योग्य पदार्थ के ( प्रिया ) मनोहर ( घासानि ) जन्स स्थान और नाम को ( अयाट्‌ ) माप्त 
हो वा ( सरस्वल्याः) वाणी ( मेपस्थ ) सींचने वा दूसरे के जीतने की इच्छा करने वाले प्राणी 
( हविपः ) और ग्रहण करने योग्य पदार्थ के ( प्रिया ) प्यारे सनोहर ( धासानि ) जन्म स्थान ओर 
नाम की ( अयाद ) प्रशंसा करे वा ( इन्द्रस्य ) परमैश्वर्ययुक्त ( ऋषभस्थ ) उत्तम गुण कर्म और 
स्वभाव वाले राजा और ( हविपः ) अहण करने योग्य पदार्थ के (ग्रिया ) मनोहर ( धामानि ) जन्म 
स्थान और नाम की ( अ्रयाद्‌ ) प्रशंसा करे वा ( भ्ग्मेः) बिजली रूप भप्नि के ( प्रिया ) मनोहर 
( घासानि ) जन्म स्थान और साम की ( अयाद ) अशंसा करे वा ( सोमस्य ) ऐश्वयये के ( प्रिया ) 
मनोहर ( धामानि ) जन्म स्थान और नाम की ( अ्रयाद्‌ ) ग्रशंसा करे वा ( सुन्रास्ण: ) भलीभांति 
रद करने वाले ( इन्द्रस्य ) सेनापति के ( प्रिया ) मनोहर ( धासानि ) जन्म स्थान और नाम की 
( अयाटू ) प्रशंसा करे वा ( सबितुः ) समस्त ऐश्वर्य के उत्पन्न करने हारे उत्तम पदार्थश्ञान के 
( प्रिया ) मनोहर ( घामानि ) जन्म स्थान और नाम की ( अयाटू ) प्रशंसा करे वा ( परुणस्त ) 
सब से उत्तम जन और जल के ( प्रिया ) मनोहर ( धासानि ) जन्म स्थान और नाम की ( अयाद ) 
प्रशंसा करे वा. ( वनस्पतेः ) बट आदि बृत्चों के ( प्रिया ) ठृप्ति कराने वाले (पार्थांसि ) फलों को 
( भ्रयाद्‌ ) प्राप्त हो वा ( श्राज्यपानाम्‌ ) जावने योग्य पदार्थ को रक्षा करने और रस पीने वाले 
( देवानाम, ) विद्वानों के ( प्रिया ) प्यारे सनोहर ( धामानि ) जन्म स्थान और नाम का ( यक्षत्‌ ) 
मिलाना व सराहना करे वा ( होतुः ) जलादिक ग्रहण करने और ( श्र्तेः ) प्रकाश करने वाले सूर्यय 
के ( प्रिया ) सनोहर ( घामानि ) जन्म स्थान और नास की ( यक्षत्‌ ) प्रशंसा करे ( स्वम ) अपने 
( महिमानम्‌ ) बढ़प्पन का ( भा, यजवाम्‌ )- ग्रहण करें वा जैसे ( जातवेदाः ) उत्तम बुद्धि को भ्राप्त 
हुआ जो पुरुष ( एज्याः ) अच्छे प्रकार संगयोग्य उत्तम क्रियाओं और (इपः ) चाहनाश्रों को 
( कृष्योतु ) करें (सः ) वह ( अ्रध्वरा ) न छोढ़ने न विनाश करने योग्य यज्ञों का और ( हृविः ) 


संग करश्ने योग्य पदार्थ का ( झुपताम्‌ ) सेवन करे वैसे तू (यज ) सब व्यवहारों की संग्रति 
किया कर ॥ ४७ ॥ ह 


५ भावार्थः--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्ार है। जो मलुष्य अपने चाहे हुए को सिद्ध 
करने "ताज अभि आदि संसारस्थ पदार्थों को अच्छे अकार जानकर प्यारे सन से चाहे हुए सुखों को 
प्राप्त होते हैं वे अपने बढ़प्पन का विस्तार करते हैं || ४७॥ , 

देव॑ वहिरित्यस्थ स्वस्त्यात्रेय ऋषि! । सरसत्यादयों देवता; । त्रिष्टप्‌ छन्द । 
घेबत३ स्वर) ॥ 


एकविंशोष्ध्यायः ॥ र्२७ 
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अब विद्वान केसे अपना वर्चाव बरतें इस विपय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


५०. ५६१ | हक ॥ पी ० पक पे कप [| ०० शक [| त्त्र 
देव बाहः सरस्वती खुद्ेवसिन्द्रेज्अश्विना। तेजो न चक्तुरच्यो- 
हज 7० या ०. [किये । रस । 

बहिंया दुरिन्द्रियं चुनें वसुधेयस्थ वयन्तु यज ॥ ४८ ॥ 

पदार्थ:--हे विद्वत्‌ ! जैसे ( सरस्वती ) प्रशंसित विज्ञानयुक्त ख्री ( इन्दे ) परमैश््यं के 
निमित्त ( देवम्‌ ) दिव्य ( सुदेवम्‌ ) सुन्दर विद्वान पति की ( वर्हि; ) श्रन्तरित्त ( अश्विना ) पढ़ाने 
ओर उपदेश करने वाले तथा ( चक्तु: ) आंख के ( तेज: ) तेज के (न ) समान ( यज ) प्रशंसा वा 
संगति करती है और जैसे विद्वान जन ( वसुधेयरय ) जिस में धन घारण करने योग्य हो उस व्यवहार- 
सम्बन्धी ( वसुवने ) धन की प्राप्ति कराने के लिये ( अच्यो: ) आंखों के ( बहिपा ) अन्तरिक्ष भ्रवकाश 
से अथोत्‌ दृष्टि से देख के ( इन्द्रियम्‌ ) उक्त घन बे ( दघु: ) घारण करते और ( व्यन्तु ) प्राप्त होते 
हैं चेसे इसको तू घारण कर और प्राप्त हो ॥| ४८ ॥ 

सावार्थ:--इल मन्त्र में उपमा और चाचकलुप्तोपमालझ्वार है। हे मनुष्यों ! जैसे विदुपी 


ब्रह्मचारिणी कुमारी कन्या अपने लिये मबोहर पति को पाकर आनन्द करती है चैसे विद्या और संसार 
के पदार्थ का बोध पाकर तुम लोगों को भी आनन्दित होना चाहिये ॥ ४८ ॥। 


देवीदोर इत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषि; । अश्व्यादयो देवताः । ब्राब्षयुष्णिकू छन्दा । 
ऋषभ; रुवर। || 
फिर विद्वानों का उपदेश कैसा होता है यह विपय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

जी. आम ९ । . ४0० ० शक र | ० $ ब्ीय्य 

देवीद्रारोंज्अशिना सिफजेन्द्रे सरस्वती। प्राएं न वीय्ध नसि 
द्वारों दधुरिन्द्रियं बंसुचने वसुधेथस्प व्यन्तु यज ॥ ४६॥ 

पदार्थ:--हे विद्वन्‌ ! जैसे ( अश्विना ) पवन और सूर्य वा ( सरस्वती ) विशेष शान घाली 
ख्री और ( मिपजा ) चैद्य ( इन्द्रे ) ऐश्वर्य के निमित्त ( देवीः) अतीव दीपते अथोत्त चसकाते हुए 
( द्वारः ) पैठने और निकलने के अर्थ बने हुए द्वारों को प्राप्त होते हुए प्राणियों की ( नखि ) नासिका 
में ( प्राणम्‌ ) जो खास आती उस के (न) समान ( वीर्य्यम्‌ ) वल'और ( द्वारः ) द्वार्रों अर्थात्‌ 
शरीर के प्रसिद्ध नव छिद्रों को ( दघुः ) घारण करें ( चसुवने ) वा धन का सेवन करने के लिये 
( चसुधेयस्य ) घनकोश के ( इन्द्रियमू ) धन को विद्वान्‌ जन ( च्यन्तु ) प्राप्त हों बसे त्‌ ( यज ) सब 
व्यवहारों की संगति किया कर || ४६ | 

भावार्थ;--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपसालझ्ार है। जैसे सूर्य्य श्रीर चन्द्रमा का 
प्रकाश द्वारों से घर को पैठ घर के भीतर प्रकाश करता है चैसे विद्वार्नों का उपदेश कानों में श्रविष्ट होकर 
भीतर सन में प्रकाश करता है । ऐसे जो विद्या के साथ अच्छा यत्न करते हैं वे धनवान होते हं ॥। ४६ ॥। 


देवी उपासावित्यरुप स्व॒स्त्यात्रेय ऋषि; । अश्व्यादयो देवता: । त्रिष्टप्‌ छन्द। । 
घैवतः स्वर) ॥ 





र्श्८ यजुर्वेदभाष्ये-- 








फिर मनुष्य केसे वत्ते यह विषय अगले मन्त्र में कहा.हि.॥ 
कर 47 | । कप 
देवीड्डषासावश्िनां सुत्रामेन्द्रे सरस्वती । बल न वाचमास्थ॒5 
ही 5 2 +] २ । ञ्प अ ! 

उषाभ्याँ दघुरिन्द्रिय वंसुवनें वस॒धेयरय व्यन्तु यज ॥। ४० | 

पदार्थ:--हे विद्वन्‌ ! जैसे ( देवी: ) निरन्तर प्रकाश को प्राप्त ( उपासो ) सायंकाल और 
प्रातकाल की सन्धिवेला वा (सुत्नामा ) भलीभांति रक्षा करने वाले ( सरस्वती ) विशेष 
ज्ञान की हेतु ख्री ( अश्विना ) सूर्य और चन्द्रमा ( वसुवने ) घन की सेवा करने वाले के लिये 
( वसुधेयस्य ) जिस में घन घरा जाय उस व्यवहारसम्बन्धी ( इन्दे ) उत्तम ऐश्वर्य में (न) जैसे 
( बलस्‌ ) बल को वैसे ( आस्पे ) सुख में ( वाचस्‌ ) वाणी को वा ( उपाभ्याम्‌ ) सायंकाल और 
प्रातःकाल की वेला से ( इन्द्रियम्‌ ) धत को ( दधुः ) घारण करें और सब को (व्यन्तु ) ग्राप्त हों 
वैसे तू ( यज्ञ ) सब च्यवहारों की संगति किया कर ॥ ४० ॥ 

भावाथे।--इस मन्त्र में वाचकलुसोपसालझ्ार है। जो पुरुपार्थी मलुप्य सूर्य चन्द्रमा सायझ्ञाल 
और प्रातःकाल की चेला के समान नियम के साथ उत्तम उत्तम यत्न करते हैं तथा सायंकाल और 


प्रातःकाल की बेला में सोने और आलस्य श्रादि को छोड़ ईश्वर का ध्यान करते हैं वे बहुत धन को 
७. ऑ५० 
पाते हैं।। ६० ॥ 


देवी जोष्ट्री इत्यस्य स्व॒स्स्यात्रेय ऋषि: । अश्व्यादयो देवता | त्रिष्टप्‌ छन्‍्द। । 
धेवतः स्व॒र) || 
फिर मनुष्य केसे होते हैं यह विपय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
द्वेची 0० आम 259... पा गये गे 
देवी जोष्ट्री सर॑स्वत्यश्विनेन्द्रभवर्धवन। ओजं न कर्णयोयरशो 
जोष्ट्रीभ्यां दघुरिन्द्रियं वंसुवनें बसुधेब॑स्प व्यन्तु चज ॥ ४१ ॥ 
पदार्थ:--हे विदन्‌ ! जैसे ( देवी ) प्रकाश देने वाली ( जोप्ट्री ) सेवने योग्य ( सरस्वती ) 
विशेष ज्ञान की निमित्त सायंकाल और श्रातःकाल की चेला तथा ( अश्विना ) पवन और बिज्ञलीरूप 
अप्नि ( इन्द्रम ) सूर्य को ( अवर्भयन्‌ ) बढ़ाते श्र्थात्‌ उन्नति देते हैं वा मनुष्य ( जोष्ट्रीभ्याम्‌ ) संसार 
को सेवन करती हुईं उक्त प्रातःकाल और सायंकाल की वेलाओं से ( कर्णयो: ) कानों में ( यशः ) 
कीर्ति को ( श्रोत्रम्‌ ) जिस से वचन को सुनता है उस कान के ही (न) समान ( दघु: ) धारण 
उसे ईं वा ( वसुधेयस्थ ) जिस में घन घरा जाय उस कोशसम्बन्धी ( बसुबने ) घन को सेवन करने 
पाले के लिये ( इन्द्रियम् ) धन को ( ब्यन्तु ) विशेषता से प्राप्त होते हैं 
की संगति किया कर || ४३ ॥ 


भाषार्थ:--इस मन्त्र में उपसमा और वाचकलुप्तोपमालझ्ार है | जो सूर्य के कारणों को जानते 
हैं वे यशस्वी होक 


र धनवान्‌ कान्तिमान्‌ शोभायसान होते हैं ।। «१ ॥ 


वैसे तू ( यज ) सब व्यवहारों 


. देवी इत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । अश्व्यादयो देवताः । त्रिष्रप्‌ छन्द । 
घेवतः स्वर; -॥! 





एकंविशो<5ध्याय: ।॥। २२६ 
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फिर मनुष्यों को केसे अपना वर्चाब वर्त्तता चाहिये इस विषय को 
अगले मन्त्र में कहा है॥ 


। ८_ | / | 


देवीउऊजॉहुती दुर्घे सुदुधेन्द्रे सरस्वत्यश्विनां भिषजांवतः । 
शुक्र न ज्योतिस्तनयोराहुती घत्तड्न्द्रियं च॑सुवर्नें वसुधेयस्थ व्यन्तु 
यज ॥ ५२॥ 


पदार्थ:--हे विद्वानो | तुम लोग जैसे ( देवी ) मनोहर ( दुघे ) उत्तरता प्रण करने वाली 
प्रातः सायं वेला वा ( इन्दे ) परम ऐश्वर्य के निमित्त ( ऊरज्जोहुती ) अन्न की आहुति ( सरस्वती ) 
विशेष ज्ञान कराने हारी स्त्री वा ( सुदुधा ) सुख पूरण करने हारे ( भिषजा ) अ्रच्छे वेच् ( अश्विना ) 
वा पढ़ाने और उपदेश करने हारे विद्वान ( शुक्रम्‌ ) शुद्ध जल के ( न ) समान ( ज्योतिः ) श्रकाश की 
( अवतः ) रक्षा करते हैं चेसे ( सतनयो: ) शरीर में स्वनों की जो ( आहुती ) ग्रहण करने योग्य क्रिया 
है उनको ( धत्त ) धारण करो और ( वसुधेयरय ) जिस में घन घरा हुआ उस संसार के बीच 
( वसुवने ) धन के सेवन करते वाले के लिये ( इन्द्रियस ) धन को धारण करो जिससे डन उक्त 
पदार्थों को साधारण सब मनुष्य ( व्यन्तु ) प्राप्त हों, हे गुणों के अहण करने हारे जन ! चैसे नु सब 
व्यवहारों की ( यज ) संगति किया कर || &२ ॥ 


भावार्थ:--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालझ्वार है। जैसे अच्छे बेच अपने और 
७ इज थे 


दूसरों के शरीरों की रक्षा करके वृद्धि करते कराते हैं वेसे सब को चाहिये कि धन की रक्षा करके 
उस की वृद्धि करें जिससे इस संसार सें अतुल सुख हो ॥ <€२॥। 
देवा देवानामित्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषि) । अश्व्यादयों देवताः। अतिजगतीच्छन्द। । 
निषाद; स्वर) | 
फिर मनुष्यों को केसे वत्तना चाहिये इस विपय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

देवा देवानां भिषजा होताराविन्द्रसशिनां। वषदकारै! सर॑स्वती 
० आई (60. 4. 4 2०. ५ री | 
त्विषिं न हृदसे मति* होत॑म्पां दघुरिन्दियं वसुचनें वसुधेयस्य व्यन्तु 
यज ॥ ४३१ ॥ " 

पद्थ:--हे विद्वानो ! आप लोग जैसे ( देवानाम्‌ ) सुख देने हारे विद्वार्नों के बीच ( होतारी ) 
शरीर के सुख देने वाले (देवा ) चेद्यविद्या से प्रकाशसान ( मिषजा ) चैंधजन ( अश्विना ) विद्या सें 
रमते हुए ( वषट्कारेः ) श्रेष्ठ कार्मो से ( इन्द्रम्‌ ) परमैश्वर्य को धारण करें ( सरस्वती ) प्रशंसित विद्या 
और अच्छी शिक्षायुक्त वाणी वाली स्री ( ल्विपिम्‌ ) प्रकाश के ( न ) ससान ( हृदये ) अन्तःकरण सें 
( मतिम्‌ ) बुद्धि को घारण करे चेले ( होद्भ्यामर ) देने वालों के साथ उक्त सद्देंच्य और चाणीयुक्त 
स्त्री को वा ( पसुधेयस्य ) कोश के ( बसुबने ) घन को बांटने वाले के लिये ( इन्द्रियम ) शुद्ध मन को 
( दघुः ).धारण करें और ( व्यन्तु ) प्राप्त हों हे:जन ! वैसे तू भी ( यज्ञ ) ,सब व्यवहारों की संगति 
किया कर ॥ €३॥ ५ - - 


जप 


२३० यजुर्वेद्भाष्ये-- 


जल जी: 





७०५०५ ५ 








पीजी +ी भी सं. 








लि ज ली जी जी 





भावा्े!--इस मस्त्र में उपसा और वाचकलुप्तोपसालझ्लार है। जैसे विद्वानों में विद्वान्‌ भच्छे 
चैद्य श्रेष्ठ क्रिया से सब को मौरोग कर कान्तिसान्‌ धनवान्‌ करते हैं वा जैसे विद्वानों की चाणी 
विद्यार्थियों के मन में उत्तम ज्ञान की उन्नति करती है वेसे साधारण मनुप्यों को विद्या और घन इकटठठे 
करने चाहिये ॥॥ ९३ ॥ 
देवीरित्यस्य स्वस्त्थात्रेय ऋषि! । अश्व्यादयो देवताः । त्रिष्ठप्‌ छन्द। | 
घैवतः स्वर) ॥ ह 
फिर माता पिता अपने सन्‍तानों को कैसे करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
देवीस्तिखस्तिसों देवीरशिनेडा सरस्वती | शूषु न मध्ये नाभ्या- 
मिन्द्रायं दधुरिन्दिय वंसुबनें वसुधेयस्थ व्यन्तु चज ॥ ५४४ ॥ 
पदार्थ/--है विद्यार्थी ! जैसे ( तिस्रः ) माता, पढ़ाने और उपदेश करने वाली ये तीन ( देवीः ) 
निरन्तर विद्या से दीपती हुई स्त्री ( वसुधेयस्थ ) जिस में घन धरने योग्य है उस संसार के ( मध्ये ) 
बीच ( घसुवने ) उत्तम धन चाहने वाले ( इन्द्राय ) जीव के लिये, ( विस्रः ) उत्तम मध्यम निक्ृष्ट 
तोन ( देवी: ) विद्या से प्रकाश को प्राप्त हुई कन्याश्रों को ( दुघु: ) घारण करें वा ( अखिना ) पढ़ाने 
और उपदेश करने हारे मनुष्य ( इडा ) स्तुति करने हारी स्त्री और ( सरस्वती ) प्रशंसित विज्ञानयुक्त 
स्‍त्री ( नाभ्याम्‌ ) तोंदी में ( शूषम्‌ ) बल वा सुख के (व) समान ( इन्द्रियम्‌ ) सन को धारण करें 


वा जैसे ये सब उक्त पदार्थों को (ब्यस्तु ) प्राप्त हों चेसे तू (यज ) सब व्यवहारों की संगति 
किया कर ।| ४४ ॥ 


भावार्थ!--इस मन्त्र में उपमा ओर घाचकलुप्तोपमालझ्ञर है| जैसे माता पढ़ाने और उपदेश 
करने हारी ये तीन परिडता स्त्री कुसारियों को पणिडता कर उनको सुखी करती हैं वैसे पिता पढ़ाने 
और उपदेश करने वाले विह्यन्‌ कुमार विद्यार्थियों को विद्वान्‌ कर उन्हें अच्छे समय करें ॥ ४४ ॥ 

देव इन्द्र इत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषि! । अश्व्यादयों देवता।। स्व॒राट शक्षरी 
छन्द। । घेवतः स्वर || 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

देव5इन्द्रो नराश*्ससििवरूथः सरखत्यश्विभ्यामीयते रथ+ । रेतो 
न रूपमरत जनिश्नभिन्द्राय त्व॒ष्ा दर्धदिन्द्रियाणिं वसुबनें चसुधेय॑स्थ 
व्यन्तु यज ॥ ५५ ॥ 


पदार्थ:--हे विद्वन्‌ ! जैसे ( त्रिवरूथः ) तीन श्र्थात्‌ भुमि, भूमि के नीचे ओर अन्‍्तरिक्त में 
जिस के घर हैं वह ( इन्द्र: ) परमैश्चय्येवान्‌ ( देवः ) विद्वान ( सरस्वच्या ) अच्छी शिक्षा की हुई वाणी 
से ( नराशंसः ) जो भजुष्यों को भलीभांति शिक्षा देते हैं उनको ( अश्विश्याम्‌ ) आग और पवन से 
जैसे ( रथः ) रमणीय रथ ( ईयते ) पहुंचाया जाता वैसे श्रच्छे मार्ग में पहुंचाता है वा जैसे ( त्वष्टा ) 
दुःख का विनाश करने हारा ( जनिन्नस्‌ ) उत्तम सुख उत्पन्न करने हारे ( अम्रतम्‌ ) जल और ( रेतश) 


एकविशोध्याय: ॥ २३१ 


री जरीजारीयहीयवीयाति यान की जज आम आज आस कक कक 
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घीय्य॑ के ( न ) समान ( रूपम्‌ ) रूप को तथा ( वसुधेयस्य ) संसार के बीच ( बसुबने ) धन की 
सेवा करने वाले ( इन्द्राय ) जीव के लिये ( इन्द्रियाणि ) कान आंख आदि इन्द्रियों को ( दघत्‌ ) 
धारण करे वा जैसे उक्त पदार्थों को ये सब ( व्यस्तु ) प्राप्त हों वैसे हू ( यज्ञ ) सच्र व्यवहारों की संगति 
किया कर ॥ ४६ ॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालझ्वर है। हे मलुष्यो ! यदि तुम लोग 
घर्मसग्बन्धी व्यवहार से धन को इकट्ठा करो तो जत्न और आग से चलाये हुएु रथ के समान शीघ्र 
सब सुखों को प्राप्त होओ ॥ ४४ ॥ 


देवो देवेरित्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषि; । अश्व्यादयों देवता; । निचदत्यश्श्छन्द; । 


गान्धार; स्वर) ॥ 
फिर मनुष्य केसे बर्त्ते यह विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

देवो देवैवेनस्पतिहिर॑ण्पव्णोज्ञश्विभ्था& सर॑स्वत्या सुपिप्पल5 
इन्द्राय पच्यते मर्ध। ओजो न जूतिक्रेषमो न 'भाम॑ चनस्पतिंनों 
दर्धादिन्द्रियाणिं चसुबने वसुधेयस्थ व्यन्तु यज ॥ ५६ ॥ 

पदार्थ;--हे विद्वन्‌ ! जैसे ( अश्रिभ्याम्‌ ) जल श्ौर बिजुली रूप आग से (देंवेः ) प्रकाश 
करनेवाले गुणों के साथ ( देवः ) प्रकाशमान ( हिरण्यवर्णः ) तेजःस्वरूप ( वनस्पत्तिः ) किरणों की 
रक्षा करने वाला सूर्यलोक वा ( सरस्वत्या ) बढ़ती हुई नीति के साथ ( सुपिप्पलः ) सुन्दर फलों वाला 
पीपल आदि वृक्ष ( इन्द्राय ) प्राणी के लिये ( मधु ) सीठ फल जैसे ( पच्यते ) पके वैसे पकता और 
सिद्ध होता वा ( जूतिः ) वेग ( ओजः ) जल को ( न ) जैसे ( भामम्‌ ) तथा क्रोध को ( ऋपभः ) 
'बलवान्‌ प्राणी के ( न) समान ( वनस्पतिः ) वट्वृत्त आदि ( वसुधेयस्थ ) सब के आधार संसार 
के बीच ( नः ) हम लोगों के लिये ( बसुबने ) वा धन चाहने वाले के लिये ( इन्द्रियाणि ) धर्नों को 
( दघत्‌ ) धारण कर रहा है जैसे इन सब उक्त पदार्थों को ये सब ( च्यन्तु ) व्याप्त हों वैसे तू सब 
व्यवहारों की ( यज ) संगति किया कर ॥ «६ ॥ 

भावार्थ!--इस मन्त्र में उडपसा और वाचकलुप्तोपमालझ्टार है। है मनुष्यों ! तुस जैसे सूर्य 
बषों से और नदी अपने जल से बूुत्तों की भलीभांति रक्षा कर सब॑ ओर से मीठे सीठे फर्लो को उत्पन्न 
कराती है चैसे सब के श्र्थ सब वस्तु उत्पन्न करो और जैसे धार्मिक राजा दुष्ट प्र क्रोध करता बसे 
दुऐ्टों के प्रति अप्रीति कर अच्छे उत्तम जनों में प्रेम को धारण करो ॥ २६ ॥ 

देव वहिरित्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषि; । अश्व्यादयो देवता! । अतिशक्वरीछन्द) । 
पतच्चमः सर ॥ 
फिर डसी विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


देव॑ बर्टिवॉरितीनामध्चरे स्तीणेमशिम्यामर्णी्रदाः सरंस्वत्या 
स्पोनमिंन्द्र ते सं । इशायें मनन्‍्यु« राजन ब॒हिंषा दघुरिन्द्रियं वंसुचनें' 
चसुघेर्थस्य व्यन्तु बज ॥ ४७ ॥ 





२३२ यजुवेंदभाष्ये-- 
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पदार्थ:--है ( इन्द्र ) अपने इन्द्रिय के स्वामी जीव ! जिस ( ते ) तेरा ( सरस्वल्या ) उत्तम 
वाणी के साथ ( स्थोनम्‌ ) सुख और ( सदः ) जिस में ब्रैडते वह नाव आदि यान है और जैसे 
( ऊर्णृम्रदाः ) ढांपने वाले पदार्थों से शिल्प की वस्तुओं को मीजते हुए विद्ानू जन ( अशिम्थाम्‌ ) 
पवन और विज्जुली ले ( अध्वरे ) न विनाश करने योग्य शिल्पयज्ञ में ( वारितीनाम ) जिन की जल में 
चाल है उन पदाथों के ( स्तीर्ण॑म्‌ ) ढांपने वाले ( देवम्‌ ) दिव्य ( बहिंः ) अन्तरित्त को वा ( ईंशाय ) 
जिस क्रिया से ऐश्वर्य को मजुष्य प्राप्त होता उस के लिये ( मन्युम्‌ ) विचार अथोत्‌ सब पदारथों के 
गुण दोष और उन की क्रिया सोचने को ( राजानम्‌ ) प्रकाशमान राजा के समान वा ( बहिंषा ) 
अन्तरिक्ष से ( बसुधेयस्थ ) इथिवी आदि आधार के बीच ( बखुवने ) एथिवी आदि लोक की सेवा 
करनेहारे जीव के लिये ( इन्द्रियम्‌ ) धन को ( दघुः ) धारण करें और इन को ( ब्यन्तु ) ग्राप्त हैं 
चैसे तू सब पदार्थों की ( यज ) संगति किया कर ॥ &७ ।। हि 

भावारथे:--इस मन्त्र में डप्मा और चाचकलुप्तोपमालझ्वार है। यदि मनुष्य आकाश के 
समान निष्कम्प निडर आनन्द देने हारे एकान्तस्थानयुक्त और जिनकी आज्ञा भंग न हो ऐसे घुरुषार्थी 
हो वे इस संसार के बीच घनवान्‌ क्‍यों न हों ? ॥ ९७ ॥। 


देवों अभिरित्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषि।। अश्व्यादयों देवता।। आद्यस्याउत्य िश्छन्द। 
गान्धारः खरः । स्विष्टोअअभिरित्युत्तरस्य निचुलिष्टुप्‌ छन्दः ॥| 
घेवतः खरः ॥ 
फिर उसी विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

देवोड्अप्निः स्विष्टकृदेवान्येज्यथायथ ९ होत[राविन्द्रमश्विन| वाचा 
चाच< सरखतीमप्रि९ सोम स्विष्टकृत्‌ स्विष्ट5इन्द्रे! सुत्रामा सविता 
चरुणो भिषगिष्ठो देवों वनस्पतिः स्विष्टा देवाआ्अज्यपा। स्विष्ोज्ञम्रि- 
रप्निना होता होत्रे खिंप्टकृबशो न दर्धदिन्दियस्‌ृजमपचिति९ स्व॒धां 
वंसुबने चसुधेयस्प व्यन्तु यज ॥ भ८ ॥ 


पदार्थेः-हे विद्न्‌ ! जैसे ( वसुधेयस्थ ) संसार के बीच में ( बसुवने ) ऐश्वर्य को सेवने 
वाले सज्ञन मनुष्य के लिये ( स्विष्ठक्ृत्‌ ) सुन्दर चाहे हुए सुख का करने हारा ( देवः ) दिव्य सुन्दर 
( अप्निः ) आग ( देवान्‌ ) उत्तम गुण कर्म स्वभार्वों वाले प्थिवी आदि को ( यथायथम्र्‌ ) यथायोग्य 
( यक्षत्‌ ) भाप्त हो वा जैसे ( होतारा ) पदार्थों के अहण करने हारे ( अश्विना ) पवन और विजुलीरूप 
श्रप्नि ( इन्द्रमू ) सूर्य (बाचा ) चाणी से ( सरस्वतीम्‌ ) विशेष ज्ञानयुक्त ( वाचम्‌ ) वाणी से 
( अप्लिम्र ) श्रप्मि ( सोमस्‌ ) और चन्द्रमा को यथायोग्य चलाते हैं वा जैसे ( स्विष्क्ृत्‌ ) अच्छे सुख 
का करनेवाला ( ल्विष्ट: ) सुन्दर और सब का चाहा हुआ (सुत्नामा ) भलीभांति पालने ह्वारा (इन्द्रः ) 
मी जीधपडक राजा ( सविता ) सूर्य ( चरुणः ) जल का समुदाय ( भिषक्‌ ) रोगों का विनाश करने 
हारा वेद्य ( इृष्ट: ) संग करने योग्य ( देवः ) दिव्यस्वभाव वाला ( वनस्पति: ) पीपल आदि ( स्विष्टः ) 





ु एकविंशोड5ध्याय) ॥ रे. 

“>>: 2.०००००- 
सुन्दर चाहा हुआ सुख जिन से हो वे ( आज्यपाः ) पीचे योग्य रस को पीने हारे ( देवाः ) दिव्यस्वरूप 
विद्वान्‌ ( अप्निना ) विज्ञुली के साथ ( स्विष्टः ) ( होता ) देने वाला कि जिससे सुन्दर चाहा हुआ 
काम हो ( स्विष्ठकझ्त्‌ ) उत्तम चाहे हुए काम को करने वाला ( अप्िः ) अ्रप्नि (होन्ने ) देने वाले के 
लिये ( यशः ) कीति करने हारे धन के (न) समान ( इन्द्रियम ) जीव के चिह्न कान भ्रादि 
इन्द्रियां ( ऊर्जेम्‌ ) बल ( अपचितिम्‌ ) सत्कार और ( स्वधाम्‌ ) भ्रन्न को ( दधत्‌) प्रत्येक को धारण 
करे वा जैले उन उक्त पदार्थों को ये सब ( व्यन्तु ) प्राप्त हों चैंसे त्‌ ( यज ) सब व्यवहारों की संगति 
किया कर ॥ &€र॥ 











भावार्थ।--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुपोपमालझ्ञार है। जो मनुष्य देवर के बनाये 
हुए इस मन्त्र में कहे यज्ञ आदि पदार्थों को विद्या से उपयोग के लिये धारण करते हैं वे सुन्दर चाहे 
हुए सुख्नों को पाते हैं ॥। €८ ।। 

अगिमय्ेत्यरप स्व॒स्त्यात्रेय ऋषि) । ऋन्‍न्यादयो देवता; | धृतिश्छन्द। । 
ऋषपभ; स्वर) ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

अग्नरिमद्य होतारमन्ृणीतायं य्जमानः पचन पक्तीः पर्चन्‌ 
पुरोडाशन्‌ बध्नन्नखिभ्यां छाग< सर्रस्वत्मे सेषमिन्द्रांयपडऋष स* 
सुन्वन्नशिभ्या० सर॑स्वत्याउइन्द्रांथ सुत्नार्णं खुरासोमान्‌ ॥ १६ ॥ 

पदार्थ!--हे मलुष्यो ! जैसे ( अयम्र्‌ ) यह ( पक्तीः ) पचाने के प्रकारों को ( पचन्‌ ) पचाता 
अथौत्त्‌ सिद्धू करता और ( पुरोडाशान्‌ ) यज्ञ आदि कर्म में प्रसिद्ध पाकों को ( पचन्‌ ) पचाता हुआ 
( यजमानः ) यज्ञ करने हारा ( होतारम ) सुर्खों के देने वाले ( अप्िम्‌ ) आग को ( पअचूणीत ) 
स्वीकार वा जैसे ( अश्विम्याम्‌ ) प्राण ओर अपान के लिये ( छागम्‌ ) छेरी ( सरस्वत्ये ) विशेष 
ज्ञानयुक्र वाणी के लिये (मेपम्‌ ) भेढ़ और ( इन्द्राय ) परम ऐशर्य के लिये ( ऋषभम्‌ ) बेल को 
( बन्नन्‌ ) बांधते हुए वा ( अश्िस्याम्‌ ) प्राण, अ्रपान ( सरस्वत्ये ) विशेष ज्ञानयुक्त वाणी और 
( सुन्नाग्णे ) भलीभांति रक्षा करने हारे ( इन्द्राय ) राजा के लिये ( सुरासोमान्‌ ) उत्तम रसयुक्त 
पदार्थों का ( सुन्वन्‌ ) सार निकालते हैं वैसे तुम ( अ्य ) आज करो ॥ ५६ ॥ 

भाव्थे:--इस मन्त्र में घाचकलुप्तोपमालझ्वार है। हे मनुष्यो ! जैसे पदार्थों-को मिलाने हारे 
चैद अपान के लिये छेरी का दूध वाणी बढ़ने के लिये भेढ़ का दूध ऐश्वर्य के बढ़ने के लिये बेल 
रोगनिवारण के लिये ओपधियों के रसों को इकट्ठा ओर अ्रच्छे संस्कार किये हुए अनज्ञों का भोजन कर 

. उससे बलवान होकर दुष्ट शब्रुओं को बांधते हैं वैसे वे परम ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं ॥ €६ ॥ 
सपस्था इत्यस्य खस्त्यात्रेय ऋषि; । लिड्जोक्ता देवता; | घृतिश्छन्द। । 
ऋषपभ) सर; ।॥ 
फिर मनुष्यों को कया करके क्‍या करना चाहिये इस विषय को 
अगले मन्त्र में कहा. है ॥ 
३० 


२३४ - यजुर्वेद्साष्पै--- 
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- ७ - #.) ५ छागें कट | चत्से 
सूपस्थाञ्यद् देवों वनस्पतिरभवदुश्ििन्थां छार्गेन सरस्वत 
मेपेऐन्द्राय:ऋष भेणाज्षैस्तान.. मेंदस्त। परतिं पचताशनीषतावीबूधन्त 


पुरोडाशरपुरशिना सरंस्व॒तोन्द्र! सुत्रांसा छुरासोमान्‌ ॥ ६० ॥ 

पदार्थ:--हे महुप्यो ! जैसे ( अद्य ) आज ( सूपस्था: ) सली भांति समीप स्थिर होने वाले 
ओऔर ( देवः ) दिव्य गुण वाला पुरुष ( वनस्पति: ) वट बृत्त आदि के समान जिस जिस (अश्विश्यास्र ) 
प्राण और अपान के लिये ( छागेन ) दुःख विनाश करने वाले छेरी श्रादि पशु खे ( सरस्वत्ये ) बाणी 
के लिये ( मेपेण ) मेंढ़ा से ( इन्द्राय ) परम ऐश्वर्य्य के लिये ( ऋषभेण ) बेल से ( अक्ञन्‌ ) भोग 
करें--उपयोग लें ( तान्‌ ) उन ( मेदस्तः ) सुन्दर चिकने पशुओं के (प्रति ) प्रति ( पचता ) पचाते 
योग्य वस्तुओं का ( अगृभीषत ) अहण करे ( पुरोडाशैः ) प्रथम उत्तम संस्कार किये हुए विशेष अन्नों 
से ( अवीद्धन्त ) चृद्धि को प्राप्त हो ( अश्विना ) प्राण अपान ( सरस्वती ) प्रशंसित बाणी ( सुत्रामा ) 
भल्ली सांति रक्षा करनेहारा ( इन्द्र: ) परम ऐेश्वस्येवान्‌ राजा ( सुरासोमान्‌ ) जो अके खींचने से उत्पन्न 
हों उन औपधिरजों को ( अधः ) पीचें दैसे आप ( अभवत्‌ ) होओ ॥ ६० ॥ 

भणार्थ:--इस सन्‍्त्र सें वाचकलुसोपमालकझार है । जो मनुप्य छेरी आदि पशुओं के दूध 
आदि प्राण, अ्पान की रक्षा के लिये चिकने और पके हुए पदार्थों का भोजन कर उत्तम रखें को पीके 
वृद्धि को पाते हैं वे अच्छे सुख को ग्राप्त होते हैं ॥ ६० |॥ 


ल्वामपेत्यस्प स्वस्त्यात्रेय ऋषि । लिश्लोक्ता देवताः। झुरिग्‌ विक्रतिश्छन्दः | 
मध्यम; स्वर || 
फिर मजुष्य केले अपना वर्ताव चरते इस विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
त्वाम॒य5ऋष5आर्षेयऋणषीणां नपादब॒णीताय यर्जमानो बहुभ्यड्आ 
सह्ञतेभ्य5एव में देवेष बसु वार्याय॑क््यतड्ड्ति ता या देवा देंव 
न्धदुस्त न्यस्म [(। 0० पे +] 
दानान्यहुस्तान्यस्माध्ञा चु शास्स्वा च॒ गुरस्वेषितलं होतरसिं भद्व- 
[| प्रेषिं ८४ ]७ ड क् 
चाच्यांग॒ प्रेषितो मा्लुष! सुक्तवाका्य सूछा च्ेहि ॥ ६१ ॥ 
! पदार्थ:--हे ( ऋषे ) अन्‍्त्रों के अर्थ लानने वाले वा हे ( आपेय ) मन्‍्त्रार्थ जानने वार्लों में 
श्रें्ठ पुरुष ! ( ऋषीणास्‌ ) मंत्रों के अर्थ जानने वालों के ( नपात्‌ ) सन्‍्तान ( यजसान: ) वज्ञ करने 
वाला ( अयम्‌ ) यह ( अच्य ) आज ( बहुश्यः ) बहुत ( संगतेश्यः ) योग्य पुरुषों से ( स्वास ) चुझको 
( हि अक्ुणीत ) स्वीकार करें ( एपः ) यह ( देवेषु ) विद्वानों में ( में ) मेरे ( बसु ) घन (च ) 
और ( बारे ) जल को स्वीकार करे हे ( देव ) विद्वान्‌! जो ( आयच्यते ) सब ओर से संगत किया 
है (च ) और ( देवा; ) विद्वान जन ( या ) जिन ( दानानि ) देने योग्य पदाथों को ( अदुः 
देते हैं ( तानि ) उन सवो को ( असम ) इस यज्ञ करने वाले के लिये (आ, शास्त्र ) अच्छे प्रकार 
कहो ५; ( प्रेषितः ) पढ़ाया हुआ तू ( आ, गुरस्व ) अच्छे अकार उद्यम कर ( च) और हे ( होतः ) 
देने हारे ! ( इपितः ) सब का चाहा हुआ ( सालुप: ) तू. ( सद्गरवाच्याय ) जिस के लिये अच्छा कहना 


एकविशोष्ध्यायः ॥ २३४५ 
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होता और ( सूक्तवाकाय ) जिस के वचनों में अच्छे कथन अच्छे व्याख्यान हैं उस भद्रपुरुष के लिये 
( सूक्ता ) अच्छी बोलचाल ( ब्रहि ) बोलो (इति ) इस कारण कि उक्त प्रकार से ( ता ) उन उत्तम 
पदार्थों को पाये हुए ( असि ) होते हो ॥ ६१ ॥ 

भावार्थ;:--जो मडु॒ष्य बहुत विद्वानों से अति उत्तम विद्वान्‌ को स्वीकार कर चेदादि शा 
की घिद्या को पढ़कर महर्षि होवें वे दूसरों को पढ़ा सकें और जो देनेवाले उद्यमी होवें वे विद्या को 
स्वीकार कर जो श्रविद्वान्‌ हैं उन पर दुया कर विद्याग्रहण के लिये रोष से उन सूर्खों को ताढ़ना दें और 
उन्हें अच्छे सभ्य कर वे इस संसार में सत्कार करने योग्य हैं | ६१ ।। 

इस अ्रध्याथ में वरुण अश्नि विद्वान्‌ राजा प्रजा शिल्प अथोत्त कारीगरी वाणी घर अख्विनू शब्द 
के श्र्थ ऋतु और होता आदि पदार्थों के गुणों का वर्णन होने से इस अध्याय में कहे अर्थ का पिछले 
अध्याय में कहे अर्थ के साथ मेल है यह जानना चाहिये ॥। 


यह इक्कीसर्तरा अध्याय समाप्त हुआ ॥ 


प्ले कैच 


॥ ओश्स्‌ ॥ 


48 अथ द्वार्विशोष्ध्याय आरमभ्यते ## 


जन अ ० (अर शनि 


ग़ोविश्वानि देव सवितदेरितानि परा सुच | यद्धुद तन्‍न5्ञा खुंच ॥ १॥ 
य० ३०३ ॥ 
तेजों्सीत्यस्प प्रभापतिऋषिः । सबिता देवता । निचुत्पहक्किश्छन्दः । 
पदश्नमः स्वरा || 


अब चाईसवें अध्याय का आरस्म किया जाता है उसके प्रथम मन्त्र में आप सकल 
शास्त्रों का जानने बाला विद्वान केसे अपना चर्चताव वत्ते इस विपय को 
अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


तेजोअसि शुक्रमझुतसाथुष्पाइआयुर्म पाहि । देवस्थ त्वा स्बितुः 


ब्ज्न 


पंसवेअशिनोंबाहुभ्यां एृष्णों हस्ताभ्यामाददे ॥ १॥ 


पदार्थ:--हे विद्वन्‌ ! सें ( देवस्थ ) सब के प्रकाश करने ( सविनुः ) और समस्त जगत के 
उत्पन्न करने हारे जगददीश्वर के ( प्रसवे ) उत्पन्न किये जिसमें कि प्राणी आदि उत्पन्न होते उस संसार 
में  अश्विनों: ) पवत और विज्ञुली रूप आग के धारण और खैँचने आदि गुणों के समान ( वाहुभ्याम ) 
भुज्ञाओं और ( पृथ्णः ) पुष्टि करने वाले सूर्य की किरणों के समान ( हस्वास्यास्‌ ) हाथों से जिस 
( सवा ) तुके ( आ, दूदे ) अहण करता हूं वा जो हू ( अम्ततम्‌ ) स्व-स्वरुप से विनाशरहित ( शुक्रस ) 
वीय्य और ( तेजः ) प्रकाश के समान जो ( अ.युप्पाः ) आयुर्दो की रक्त करने वाला ( अस्ति ) है सो 
त्‌ अपनी दीघ आयुर्दों करके ( में ) मेरी ( आयुः ) आयु की ( पाहि ) रक्षा कर ॥| १॥ 

भावार्थ :--इस मन्त्र में चाचकलुप्तोपमालक्वार है । जैसे शरीर में रहने वाली विज्ुली शरीर 
की रक्षा करती वा जैसे वाहरले सूर्य और पवन जीवन के हेतु हैं वैसे ईश्वर के चनाये इस जगत में आप्त 
अथात्‌ सकल शाखर का जानने वाला विद्वान्‌ होता हैं यह सब को जानना चाहिये ।॥। १ ॥ 


इसामत्यस्य यज्ञपुरुपऋषे । बिद्वांसो देवता: । निचुतात्रटुप्‌ छन्द। | 


धवत स्वरा | 
फिर मर्ुप्यों को आयुर्क्ष कैसे वर्त्तनी चाहिये इस विपय को अगले मन्त्र में कहा हे ॥ 
इसासंग नणन्‌ रशनासतस्य प्रथुआयुधि वदथघु क्या । सा 


नॉज्ञास्मन्त्सुतः्ञआव मूव5ऋतस्य साज्नन्त्सरसारफ्नती ॥ २१ 


द्ाविशोष्ध्याय: ॥ १३७ 


विजश कक पल जज आकर सा आज आज आज आज जज अप को से उपर की उपज सन कट शीट वीनचत्य 





पदार्थ:--हे मलुष्यो | जो ( ऋतस्थ ) सत्य कारण के ( सरम्र्‌ ) पाने योग्य शब्द को 
( आरपन्ती ) अच्छे प्रकार प्रगट बोलती हुईं (आ, बभूव ) भली भांति विख्यात होती वा जिस 
( इसाम्र ) इस को ( ऋतस्यथ ) सत्यकारण की ( रशनाम्‌ ) व्याप्त होने वाली ढोर के समान ( घिदथेषु ) 
यज्ञादिकों में ( पूर्व ) पहिली ( आयुषि ) प्राण धारण करने हारी आयुदों के निमित्त ( कब्या ) कवि 
मेधावी जन ( श्रगृ*णन्‌ ) ग्रहण करें (सा )चह बुद्धि ( अस्मिन्‌ ) इस ( खुते ) उत्पन्न हुए जगत्‌ 
में ( नः ) हम लोगों के ( सामन्‌ ) अन्त के काम में प्रसिद्ध होती अर्थात्‌ कार्य की समाप्ति पर्य्यन्त 
पहुँचाती है ॥ ९ ॥ 

भावार्थ;--जैसे डोर से बंधे हुए प्राणी इधर डघर भाग नहीं जा सकते देसे युक्ति के साथ 
घचारण की हुईं आयु ठीक समय के विना नहीं भाग जाती ॥ २ ॥ 

अभिधा इत्यस्य प्रजापतिऋषिः । अभ्रिदेवता । झरिगनुष्टप्‌ छन्दः । 

गान्धार; खर ॥ 
फिर विद्वान केसा हो इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

अभिधाजञ्असि सुवनमसि यन्तासिं धर्त्ता। स त्वमरभि वैश्वानर* 
सप्रथसंगच्छ स्वाहकतः ॥ ३ ॥ 

पदार्थ:--हे विद्वन्‌ ! जो तू ( भ्रुवनम्‌ ) जल के समान शीतल ( असि ) है ( अ्रभिधाः ) 
कहने वाला ( अ्रसि ) है वा ( यन्‍्ता ) नियम करने हारा ( असि ) है ( सः ) वह ( स्वाहाकृतः ) सत्य 


क्रिया से सिद्ध हुआ ( घत्तो ) सब व्यवहारों का धारण करने हारा ( त्वम्‌ ) व्‌ ( सप्रथसम्‌ ) विख्याति 
के साथ चत्तेमान ( वैधानरम्‌ ) समस्त पदार्थों में नायक ( अपिम्‌ ) श्रम्मि को ( गच्छ ) जान ॥ ३ ॥ 


भावार्थ;--जैसे सब प्राणी और श्रप्राणियों के जीने का मूल कारण जल शऔर अ्रप्ति है बेसे 

विहान्‌ को सब लोग जानें ॥| ३ ॥ 
स्वगेत्यस्थ प्रजापतिऋषिः । विश्वेदेवा देवता; | जगती छन्दः । 
निषाद: स्घर ॥ 
फिर उसी के विपय को अगले मन्त्र में कद्दा है ॥ 

स्वगा त्वा देवेम्धः प्रजाप॑तये ब्रह्मन्नग्व भन्त्स्थामिं देवेस्य: 
प्रजाप॑ंतये तेन॑राध्यासम्‌ । त॑ बंधान देवेम्यः प्रजापंतये तेन 
राध्छुहि ॥ ४ ॥ 

पदार्थ;--हे ( बरह्मन्‌ ) विद्या से वृद्धि को प्राप्त में (त्वा ) तुके ( स्वगा ) आप जाने वाला 
करता हूं ( देवेभ्यः ) विद्वानों और ( प्रजापतये ) संतानों की रक्षा करने हारे ग्रहस्थ के लिये ( अश्वम्‌ ) 


बड़े सर्वव्यापी उत्तम गुण को ( सन्त्सवामि ) बांधूंगा ( तेन ) उससे ( देवेभ्यः ) दिव्य गुर्णों और 
( प्रजापतये ) संतानों को पालनेहारे गृहस्थ के लिये ( राध्यासम्‌ ) अच्छे प्रकार सिद्ध द्वोऊ ( तम ) 





श्श्८ यजुर्वेद्साष्ये-- 
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उसको तू ( बधान ) बांध ( तेन ) उससे ( देवेभ्यः ) दिव्य गुण कर्म और स्वभाव वालों तथा 
( प्रजापतग्रे ) प्रजा पालने वाले के लिये ( राध्लुहि ) श्रच्छे प्रकार सिद्ध होशो ॥ ४ ॥ 

भावार्थ:--खब मनुष्यों को चाहिये कि विद्या अच्छी शिक्षा ब्रह्मचर्य ओर अच्छे संग से शरीर 
और आप्मा के अत्यन्त बल को सिद्धू दिव्य गुणों को अहण और विद्वानों के लिये सुख देकर अपनी 
और पराई बुद्धि करें ॥ ४ ॥ 

प्रजापतय इत्यस्य प्रजापतिऋषि; । इन्द्रादयों देवता) । अतिश्ृवृतिश्छन्द) । 
पडजः स्व॒रः ॥ 
फिर मनुष्य किन को वढ़ावें इस विपय को अगले मन्त्र ये कहा है ॥ 
छ. + शी 45 (| ५ कप [| 

प्रजाप॑तथे त्वा जुष्ट पोक्षामीर्द्राभ्रिम्थां त्वा ऊुष्ड प्रोचामि 
वायवें त्वा जुष्ट प्रोज्ञासि विस्वेम्थस्त्वा देवेभ्थो झ्ुष्द प्रोक्षांमि 
सर्वेभ्यस्त्वा देवेम्थो जुष्ट प्रोन्ञासि। योडअरब॑न्त (जिघ/७सति तम्रम्थमीति 
चरूणः। परो मरते परः श्वा ॥ ४ ॥ 

पद्ार्थ:--हे विद्वन्‌! (यः ) जो ( परः) उत्तम और ( वरुणः ) श्रेष्ट ( मत्तेः ) मनुष्य 
( अवेन्तम्‌ ) शीघ्र चलने हारे घोड़े को ( जिधांसति ) ताइना देने वा चलाने की इच्छा करता है । 
( वस्‌ ) उस को ( श्रसि, अमीति ) सब ओर से ग्राप्त होता है और जो ( पर ) अन्य सलुष्य ( शा ) 
कुत्ते के समान वत्तेम्नान अर्थोत््‌ दुष्कर्मी है उस को जो रोकता है उस ( प्रजापतये ) प्रजा की पालना 
करने वाले के लिये ( जुप्टम्‌ ) प्रीति किये हुए (व्वा ) तुझू को ( भोक्षामि ) अच्छे प्रकार सींचता हूं 
( इन्द्राश्निभ्याम्‌ ) जीव और श्रप्मि के लिये ( जुष्टम्‌ ) प्रीति किये हुए ( स्व ) तुझ को ( ओक्षामि ) 
अच्छे प्रकार सींचता हूं ( चायवे ) पवन के लिये ( जुष्टम्‌ ) प्रीति किये हुए ( त्वा ) तुक को ( प्रोक्षासि ) 
अच्छे प्रकार सींचता हूं ( विश्वेग्य: ) समस्त ( देवेभ्य: ) विद्वानों के लिये ( जुएम्‌ ) प्रीति किये हुए 

व्वा ) तुक को (प्रोत्षामि ) अच्छे प्रकार सरींचता हूं ( सर्वेश्यः ) समस्त ( देवेम्यः ) दिव्य प्थिवी 


आदि पदार्थों के लिये ( जुष्टमू ) प्रीति किये हुए (त्वा) तुक को ( प्रोक्षासि ) अच्छी प्रकार 
सींचता हूं॥ ५ ॥ 


भावार्थ:--जो मनुष्य उत्तम पशुओं के मारने को इच्छा करते हैं वे [सह के समान सारने 
चाहियें ओर जो इन पशुओं की रक्षा करने को श्रच्छा यत्न करते हैं वे सब की रक्षा करने के लिये 
अधिकार देने योग्य हैं ॥ ४॥ 

अग्नय इत्यस्प प्रजापतिऋषि! । अग्न्यादयो देवता; । श्ुरिगतिजगती छन्दः । 
निषाद) खरः ।। 
फिर मलुष्य केले अपना चर्त्ताव वर्चे इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥| 

अभ्नय स्वाहा सोमाथ स्वाहापा मस्लांदाय स्वाहा सावेशन्र स्वाहा 
चायवद सरवाहा वेष्णये रवाहन्द्राथय स्वाहा दृह्दसर्पतं स्वाहा सिन्नाय 
स्वाहा वरुणाय स्वाहा ॥ .६९ ॥ 
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हारविशोष्ध्यायः ॥ २३६ 


'४+-त ला <ल 





किक कक आज आर कल ली 








'-८> 





८ 


पदार्य:--यदि सलुप्य ( अग्नये ) अपन के लिये ( स्वाहा ) श्रेष्ठ क्रिया था ( सोमाय ) 
ओपधियों के शोधने के लिये (स्वाहा ) उत्तम क्रिया वा ( अपाम्‌ ) जर्लों के सम्बन्ध से जो 
( मोदाय ) आनन्द होता है उस के लिये (स्वाहा ) सुख पहुंचाने वाली क्रिया घा ( सविव्रे ) 
सूर्यमण्डल के अर्थ ( स्वाहा ) उच्चस क्रिया वा ( वायवे ) पवन के लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया 
( विष्णवे ) बिछलीरूप आग से ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( इन्द्राय ) जीव के लिये (स्वाहा ) उत्तम 
क्रिया ( बृहस्पृतये ) बड़ी की पालना करने वाले के लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्लिया ( मित्राय ) मित्र के 
लिये ( खाहा ) उत्तम क्रिया ( वरुणाय ) श्रेष्ठ के लिये ( स्वाहा ) उत्तस क्रिया करें तो कौन कौन 
सुख न मिल्ले ? ॥ ६ ॥ 

.. भावा्थे-हे मछुप्यो | जो आग में उत्तमता से सिद्ध किया हुआ घी आदि ह॒वि होमा जाता 
है वह ओपधि जल सूर्य के तेज वायु और बिज्ञुल्ली को अच्छे प्रकार शुद्ध कर ऐश्वर्य को बढ़ाने प्राण 
अपान और प्रजा की रक्षारूप श्रेष्ठों के सत्कार का निमित्त होता है कोई द्रव्यस्वरूप से नष्ट नहीं होता 
किस्तु श्रवस्थान्तर को पाके सर्वन्न ही परिणाम को आप्त होता है इसी से सुगन्ध मीठापन पुष्टि 
देने और रोगविनाश करने हारे गुणों से युक्त पदार्थ आग में छोड़कर ओपधि आदि पदार्थों की शुद्धि 
के द्वारा संसार का नीरोगपन सिद्ध करना चाहिये || ६ ॥ 


हिंकारायेत्यस्य प्रजापतिऋषिः । प्राणादयों देवता; | अत्यश्श्छन्द$ | 
गान्धार। खरः | 


फिर मनुष्यों को जगत्‌ केसे शुद्ध करना चाहिये इस विषय को अगले 
मन्त्र में कहा हे ॥ 


हिड्लाराय स्वाहा हिडकृतायथ स्वाहा ऋन्‍दते स्वाहाब्यक्रन्दाय 
स्वाहा प्रोथत्ते स्वाहा प्रग्मोथाय स्वाहा गन्धाय स्वाहा घाताय स्वाहा 
निविद्धय स्वाहोपविष्याय स्वाह्य सन्दिताथ स्वाहा चल्गते स्वाहा- 
सीनाय स्वाहा शयानाथ स्वाहा स्वर्तते स्वाहा जाग्रते स्वाहा कूर्जते 
स्वाहा प्रव॒॑द्ाय स्वाहां विज्ञम्मसाणाय स्वाहा विचृताय स्वाहा स४- 
हनायथ स्वाहोप॑स्थिताथ स्वाहाब्यनाथ स्वाहा प्रायंणाय स्वाहं॥ ७ ॥ 


पदार्थ!:--जिन मलुष्ये! ने ( हिंकाराय ) जो हिं ऐसा शब्द करता है उसके लिये ( स्वाहा ) 
उत्तम क्रिया ( हिंकृताय ) जिसने हिं शब्द किया उसके लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( ऋन्‍चते ) बुलाते 
वा रोते हुए के लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( अवक़न्दाय ) नीचे होकर छुलाने वाले के लिये ( स्वाहा ) 
उत्तम क्रिया (शोथते ) सब कप्तों से परिपूर्ण के लिये (स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( प्रप्रोथाय ) 
अत्यन्त पूर्ण के लिये ( स्वाहा ) उत्तस क्रिया ( गन्धाय ) सुगन्धित के लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया 
( घ्राताय ) जो सू'घा गया उसके लिये ( स्वाह्य ) उत्तम क्रिया ( निविष्ठाय ) जो निरंतर प्रवेश करता 
बैठता है उसके लिये ( स्वाह्य ) उत्तस क्रिया ( उपविष्टाय ) जो बेठता डसके लिये ( स्वाहा ) उत्तम 


२9४० यजुर्वेद्साष्पे-- 
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क्रिया ( संदितायथ ) जो भलीभांति दिया जाता उसके लिये ( स्वाहा ) उत्तस क्रिया ( बल्गते ) जाते 
हुए के लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( आसीनाय ) बेठे हुए के लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( शयानाय ) 
सोते हुए के लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( स्वपते ) नींद जिस को प्राप्त हुई उसके लिये ( स्वाहा ) 
उत्तम क्रिया ( जाग्नते ) जागते हुए के लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( कूजते ) कूजते हुए के लिये 
(स्वाहा) उत्तम क्रिया ( प्रबुद्धाय ) उत्तम ज्ञान वाले के लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( चिजुम्भभाणाय ) 
अच्छे प्रकार जंभाई लेने के लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( विचुताय ) विशेष रचना करने घाले के 
हिये ( स्वाह्य ) उत्तम क्रिया ( संहायनाय ) जिससे संघात पदार्थों का समूह किया जाता उसके लिये 
( स्वाह्म ) उत्तम क्रिया ( उपस्थिताय ) समीपस्थित हुए के लिये (स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( आयनाय ) 
अच्छे प्रकार विशेष ज्ञान के लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया तथा ( प्रायणाय ) पहुंचाने हारे के लिये 
( स्वाहा ) उत्तम क्रिया की उन मजुष्यों को दुःख छूट के सुख पाप्त होते हैं | ७ ॥ | 

भावाथै;--मलुष्यों से अप्निदोन्र आदि यज्ञ में जितना होस किया जाता है उतेना सब 
प्राणियों के लिये सुख करने वाला होता है ॥ ७ ॥ 


यते स्व॒ाहेत्यस्प प्रजापति ऋषि; । प्रयत्षवन्तो जीवादयों देवताः। निचृदतिध्वतिश्छन्दः 
पड्जः स्॒र; ॥ हु 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

यते स्वाहा धावते स्वाहोंदुद्रावाय स्वाहोददुुताय स्वाहां शुकाराथ 
स्वाहा शूकृताय स्वाहा निषण्णाय स्वाहोत्थिताय स्वाहा जवाय स्वाहा 
बलाय स्वाहा विवत्तैमानाय स्वाहा विवृत्ताय स्वा्शा विधून्चानाथ 
स्वाहा वि्धूताय स्वाहा शुश्रृंपभाणाय स्वाहा शुण्व॒ते स्वाहेज्नंमाणाय 
स्वाहेजिताय स्वाह्य चीकिंत्ताय स्वाद निमेषाथ स्वाहा यदति तस्तमे 
स्वाहा यत्‌ पिबति तस्में स्व/हा यन्सूत्र क्रोति तस्मैं स्वाहा कुर्चते 

स्वाहा कृताय स्वाहा ॥ ८॥ | 
पदार्थ:---जो मनुष्य (यत्ते ) अच्छा यत्र करते हुए के लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( घावते ) 
दौईते हुए के लिये ( स्वाहा ) श्रेष्ठ क्रिया ( उद्द्रावाय ) ऊपर को गये हुए गीले पदार्थ के लिये 
( स्वाहा ) सुन्दर क्रिया ( उद्दुताय ) उत्कषे को प्राप्त हुए के लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( शूकाराय ) 
शीघ्रता करने चाले के लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( शूक्र॒ताय ) शौघ्र किये हुए के लिये ( स्वाहा ) 
उत्तम क्रिया ( निषणणाय ) निश्चय से बेडे हुए के लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( डल्थित्ताय ) उठे हुए के 
लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( जवाय ) वेग के लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( बलाय ) बल के लिये 
६ स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( विवर्तमानाय ) विशेष रीति से वर्तमान होते हुए के लिये ( स्वाहा ) उत्तम 


क्रिया ( विवृत्ताय ) विशेष रीति से , चत्तोव किये हुए के लिये ( स्वाद्दा ) उत्तम क्रिया ( चिधून्वानाय ) 
जो पदार्थ घिधुनता है उसके लिये ( स्वाद ) उत्तम क्रिया ( विधूताय ) जिसने नानाप्रकार से विधूना 


-दाविशोष्ध्याय: ॥ .शछ१ 


वि आज अजय रह 








उस के लिये ( स्वाह्य ) उत्तम क्रिया ( शुश्रपमाणाय ) सुना चाहते , हुए के लिये ( स्वाहा ) उत्तम 
क्रिया ( *श्णवते ) सुनते के लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( ईत्तमाणाय-) देखते हुए के -लिये ( स्वाहा ) 
उत्तम क्रिया ( ईज्षिताय ) और से देखे हुए के लिये (स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( बीक्षिताय )-भल्ीभांति 
देखे हुए के लिये (स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( निमेषपाय ) आंखों के पल्षक उठने बैठने के लिये 
( स्वाहा ) उत्तम क्रिया:( यत्‌ ) जो ( अ्त्ति ) खाता है ( तस्म ) उसके लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया 
(यत॑ ) जो ( पिबति ) पीता है ( तस्मे ) उस के लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( य॒त्‌ ) जो ( मून्रम ) 
मूत्र ( करोति ) करता है ( तस्मे ) उस के लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( कुषेते ) करने वाले 

लिये '( स्वाहा.) उत्तम :क्रिया तथा (कृत्य ) किं्रे हुए के लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया 
करते हैं वे सब सुरत्रों को प्राप्त होते हैं ॥| ८ ॥ ह 


भावाथे:--जो श्रच्छे यत्र और दोड़ने आदि क्रियाओं को सिद्ध करने वाले काम तथा 
सुगन्धि आदि वस्तुओं के होम आदि कार्सों को करते हैं वे समस्त सुख और चाहे हुए पदार्थों को 
प्राप्त होते हैं ॥| ८ ।। 


तत्सवितुरित्यस्प॑ विश्वामित्रऋषि। | सविता देंवंता । नि्चेद्गायत्री छन्दा । 
पड़ज स्वर) ॥ 
अब ईश्वर के विषय में अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


तत्संवितु्वरेंण्य॑सर्णो' देवस्थ धीमहि | घियो यो न प्रचो- 
दर्यांत ॥ ६ ॥ हक 5 


पदार्थ/--हे मलुष्यो ! ( सवितुः ) समस्त संसार उत्पन्न करनेहारे ( देवस्प ) श्राप से आप 
ही प्रकाशरूप सब के चाहने योग्य समस्त सुर्खों के देनेहारे परमेश्वर के जिस ( घरेण्यम्‌ ) स्वीकार 
करने योग्य अ्रति उत्तम ( भर्ग: ) समस्त दोपों के द्वाह करने वाले तेजोमय शुद्धस्वरूप को हम लोग 
( धीमहि ) धारण करते हैं ( तत्‌ ) उसको तुम लोग धारण करो ( यः ) जो ( नः ) हम सब लोगों 
की ( घियः ) बुद्धियों को ( प्रचोदयात्‌ ) प्रेरे अथोत्‌ उनको अच्छे अच्छे कार्मो में लगावे चह अन्तयोमी 
परमाध्मा सब के उपासना करने के योग्य है ॥॥8॥ 

भावार्थ:--सब मनुष्यों को चाहिये कि सच्चिदानन्दस्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तस्वभाव सब के 
अन्तर्यामी परसाध्मा को छोड़के उसकी जगह में अन्य किसी पदार्थ की उपांसना का स्थापन कभी न 
करें, किस प्रयोजन के लिग्रे कि जो हम लोगों से उपासना किया हुआ परमात्मा हमारी बुद्धियों को 
श्रधर्म के श्राचरण से छड़ाके धर्म के आचरण में प्रवृत्त करे जिससे शुद्ध हुए हम लोग उस परमात्मा 
को प्राप्त होकर इस ज्ोक और परलोक के सुखों को भोगें इस अयोजन के लिये ॥ & ॥ 


हिरणयपाणीत्यस्य मेघातिथिऋषि; । सबिता देवता । गायत्री छन्दः | 


पडज;३ स्वर; ।। 


बा ह फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
शे१ ई 


२४२ यजुर्वेद्साप्ये-- 


कि आओ आम आज लक कु 
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हिर॑स्थपाणिमूतयें सवितारझपहये । स चेत्ता देवता पदम्‌॥१०॥ 

पदार्थ;--हे मह॒प्यो ! में जिस ( ऊतये ) रक्षा आदि के लिये ( हिरण्यपारिम्‌ ) जिसकी 
स्तुति करने में सूर्य आदि तेज हैं ( पद्म ) उस पाने योग्य ( सवितारम्‌ ) समस्त ऐश्वर्य की प्राप्ति 
कराने वाले जगदीश्वर को ( उपहये ) ध्यान के योग से छुलाता हूं (सः) वह (चेत्ता ) अच्छे 
ज्ञानस्वरूप होने से स्य और मिथ्या का जनाने वाला ( देवता ) उपासना करने योग्य इृष्टदेंव ही 
है यह तुम सब जानो | १० ॥ 

भावारथ;--मनुष्यों को योग्य है कि इस मन्त्र से लेके पूर्वोक्त मन्त्र गायन्नी जो कि गुरुमन्त्र 
है उसी के श्र्थ का ताप्पर्य है ऐसा जानें । चेतनस्वरूप परमात्मा की उपासना को छोड़ किसी अन्य 
जड़ की उपासना कभी न करें वर्योकि उपासना अथात्त सेवा किया हुआ जड़ पदार्थ हानि लाभ कारक 
ओर रक्षा करनेहारा नहीं होता इससे चित्तवान्‌ू समस्त जीवों को चेतनस्वरूप जगदीश्वर ही की उपासना 
करनी योग्य है श्रन्य जड़ता आदि गुणयुक्त पदार्थ उपास्य नहीं ॥| १० ॥ 


देवस्पेत्यस्य प्रजापतिऋषि। । सविता देवता । गायत्री छन्द। । 
पड्जः खर; ॥। 
फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
वस्य॒ चेत॑तो महीम्प्र संवितुदंचासहे ।. सुमति£ स॒त्यरांध- 


कान 


सम्‌ ॥ ११॥ 

पदार्थ;--हे मजुष्यो ! जैसे हम लोग ( सबितुः ) समस्त संसार के उत्पन्न करने हारे 
( चेततः ) चेतनस्वरूप ( देवस्थ ) स्तुति करने योग्य ईश्वर की उपासना कर ( महीम्‌ ) बड़ी 
( सत्यराधसम्‌ ) जिससे जीव सत्य को सिद्ध करता है उस ( सुमतिम ) सुन्दर बुद्धि को (प्र, हवामहे ) 
ग्रहण करते हैं वैसे उस परमेश्वर की उपासना कर उस बुद्धि को तुम लोग प्राप्त होओ।। ११ ॥। 


भावार्थ:--हे मजुष्यो ! जिस चेतनस्वरूप जगदीश्वर ने समस्त संसार को उत्पन्न किया है 
उसकी आराधना उपासना से सल्यविद्यायुक्त उत्तम बुद्धि को तुम लोग प्राप्त हो सकते हो किन्तु इतर 
जड़ पदार्थ की आराधना से कभी नहीं || ११ ॥ 

सुष्ुतिभ्नित्यस्प प्रजापतिऋषि; । सविता देवता । गायत्री छन्द; 
पडज;: स्वर ॥ 
फिर उसी विषय को.अगले मन्त्र में कहा है।॥ 
सुष्दात्त: सुमतोवृधों राति९ सवितुशरींमहे । प्र देवायथ मती- 
॥९रा 


पदार्थ:--है मजुष्यो ! जैसे हम लोग ( सुमतीद्रधः ) जो उत्तम सति को बढ़ाता ( सबितुः ) 
सब को उत्पन्न करता उस ईश्वर की ( सुष्दत्तिम्‌ ) सुन्द्र स्तुति कर इससे ( मतीबिदे ) जो ज्ञान को 


श्पिः 





० 


हाविशोष्च्याय! ॥ 


४३ 














प्राप्त होता है उस ( देवाय ) विद्या आदि युणों की कामना करने वाले मनुष्य के लिये ( रातिम ) 


देने को (ग्रेमहे ) भलीभांति मांगते हैं वैसे इस देने की क्रिया को इस ईश्वर से तुम लोग भी सांगो ॥१२॥ 


भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझज्लार है । जब जब परमेश्वर की प्रार्थना करनी योग्य 
हो तब तब अपने लिये वा और के लिये समस्त शास्त्र के विज्ञान से युक्त उत्तम बुद्धि ही सांगनी 
चाहिये जिस के पाने पर समस्त सुखों के साधनों को जीव प्राप्त होते हैं | १२ ॥ 


रातिमित्यस्य प्रजापतिऋषिः । सबिता देवता । निचुदगायत्री छन्दः। - 
पड़ज॥ रव॒रः || 
फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
राति९ सत्पति महे स॑वितारसपंहये । आसवं देवचींतथे ॥ १३१ ॥ 
पदार्थे:--हे मनुष्यो ! जैसे में ( महे ) बडी ( देववीतये ) दिव्यगुण और विद्वानों की प्राप्ति 
के लिये ( रातिम्‌ ) देने हारे ( आसवम्‌ ) सब ओर से ऐश्वर्ययुक्त ( सत्पतिम्‌ ) सत्य वा नित्य विद्यमान 


जीव वा पदार्थों की पालना करने और ( सवितारम्‌ ) समरत संसार को उत्पन्न करने हारे जगदीश्वर की 
( उपहये ) ध्यान योग से समीप में स्तुति करू' वैसे तुम भी इसकी प्रशंसा करो ।] १३ ॥ 


भावार्थ!--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है। यदि मनुष्य घ्स अर्थ और कास की 
सिद्धि को चाहें तो परमात्मा की ही उपासना कर उस ईश्वर की आज्ञा में चर्त ॥ १३ ॥ / 
देवस्पेत्यस्य प्रजापति ऋषि; । सविता देवता । पिपीलिकामध्या निचुद्गायत्री छन्दः । 
पडजः स्व॒र। ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
देवस्थ॑ सवितुरमेतिमासव विश्वदेंव्यम्‌ | घिया भगग मनामहे ॥१४॥ 


पदार्थ:--हे मनुष्यो ! जैसे हम लोग ( सवितुः ) सकल ऐश्वर्य और ( देवस्य ) समस्त 
सुख देनेहारे परमाध्मा के निकट से ( मतिम्‌ ) बुद्धि और ( आसवम््‌ ) समस्त ऐश्वर्य्य के हेतु को 


प्राप्त होकर उस ( धिया ) चुद्धि से समस्त ( विश्वदेव्यस ) सब विद्वानों के लिये हित देनेहारे ( भगम्‌ ) 
उत्तम ऐश्वर्य को ( मनामद्दे ) सांगते हैं वेसे तुस लोग भी मांगो ॥ १४ ॥ 


भावार्थ!--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्वार है। सब: मनुप्यों को चाहिये कि परमेश्वर 
की उपासना से उत्तम बुद्धि को पाके उससे पूर्ण ऐश्वय्थ का विधान कर सब प्राणियों के हिंत को 
सस्यक्‌ सिद्ध करें ॥ १४ ॥ * 
अग्निमित्यस्य सुतम्भर ऋषिः । अग्निदेवता निचुश्गायत्री छन्दः | , 
पड़ज+ स्वर) ॥ 
अब यज्ञकर्सविषय को अगले मन्न्न में कहा है ॥ 


२४४ यजुर्वेद्भाष्पे-- 


४5 














्ल्््य्य््थ्य्स्य््श्र्रप९९र€्े्््ख्य्क्््-्--++ 
७ १ 4 ख्र्स (१ ४ देचेषु कप 
अप्निश्स्तोमेंन बोधय  समिधानोअ्अमत्थेस । हच्या देचेषु 
नो दघत्‌ ॥ १५४ ॥ ; 
पदार्थ!--हे विदत्‌ ! जो ( समिघानः ) भल्ली भांति दीपता हुआ श्प्नि ( देवेधु )-दिव्य 
वायु आदि पदार्थों में ( हृच्या ) लेने देने योग्य पदार्थों को. ( ने: ) हमारे लिये ( दघत्‌ ) धारण करता 


है उस ( अमर्स्यम्‌ ) कारणरूप अर्थात्‌ परमाणुभाव से विनाश होने के धर्म से रहित ( अभिस ) आग 
को ( स्तोमेन ) इन्धनसमूह से ( बोधय ) चिताओ अर्थात्‌ श्रच्छे ग्रकार जलाओ । १५ ॥ 


भाषार्थ:--यदि अ्रप्मि में समिधा छोड दिव्य दिव्य सुगन्धित पदार्थ को होमें तो यह श्रप्मि 
उस पदार्थ को वायु आदि में फैलाके सब प्राणियों को सुखी करता है ॥॥ १९ ॥ 
स हृष्यावाडित्यस्थ प्रजापतिऋषिं! । अप्रिदेवता । निदुश्गायत्री छन्दः । 
। पड़जः स्व॒र३ || 
फिर अश्नि कैसा है इस बिषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
स हव्यवाड्स॑त्पेड्डशिपदूतश्वनोंहित+। अग्निधिया सम्॑ण्वति ॥१६॥ 
पदार्थेः-हे सनुष्यो | जो ( असर्त्य: ) रूप्युध्म से रहित ( हच्यवाट्‌ ) होमे हुए पदार्थ को 


6 


एक देश से दूसरे देश में पहुँचाता ( उशिक्‌ ) प्रकाशमान ( दूतः )दूत के समात्त वर्त्तमान ( चनोहितः ) 
और जो श्रत्नों की प्राप्ति कराने वाला ( अप्िः ) अभि है ( सः ) चह ( घिया ) कम अ्र्थीत्‌ उसके 
उपयोगी शिल्प आदि काम से ( सम्‌| ऋण्वति ) अच्छे प्रकार भाप्त होता है ॥। १६ ॥ 


भावार्थ:--जैसे काम के लिये भेजा हुआ दूत करने योग्य काम वो सिद्ध करने हारा होता 
है बसे अच्छे प्रकार युक्त किया हुआ अमि सुखसम्बन्धी कार्य्य को सिद्ध करने हारा होता है (| १६ ॥ 
.अग्ि दृतमित्यस्थ विश्वरूप ऋषि! । अग्निदेवता । निचुरगायत्री छन्दः। 
पड़जः स्वर: |. 
अब अज्ि के गुणों के विषय में अगले मन्ञ में कहा है |! 
| ह.। ३ है पा ७ २+/ 

अग्निंदूत पुरो दथे हृव्यवाहझुपंच॒वे। देवॉ२5 आसांदयादिह 

है . ॥ १७॥ 

पदथे:--हे मलुष्यो | जो ( इद ) इस संसार में ( देवान्‌ ) दिव्य भोगों को ( झा, सादयात्‌ ) 

आस करावे उस ( हष्यवाहम्‌ ) भोजन करने योग्य पदार्यों की प्राप्ति करने और ( दूतस्‌ ) दूत के 


समान कार्यसिद्धि करनेहारे ( श्रप्मिम्‌ ) अपि को ( पुरः ) आगे ( दबे ) घरता हूँ और ठुम लोगों के 
प्रत्ति ( उप, ब्रुबे ) डपदेश करता हूं कि तुम लोग सी' ऐसे ही किया करो ॥ १ छा 


के, भावार्थ:-हे मनुप्यो ! जैसे अ्रप्ति दिव्य सुख्खों को देने वाला है वैसे पवन आदि पदार्थ भी 
सुख देने में प्रवत्तेमान हैं यह जानना, चाहिये ।| १७॥ , ... .;. 


द्वारविशोषध्याय! ॥ २४४ 
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अजीजन इत्यस्यारुणत्रसदस्पू ऋषी । पब्रमानो देवता | पिपीलिक्रामध्या 
विराडनुष्टप्‌ छन्द। । गान्धारः स्वर) ॥| 
फिर खूर्यरूप अपन केसा है इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
: अर्जीजनों हि पंवमान सूय्य बिधारे शक््मना पथः। गोजीरया 
४हंसाए; पुर॑न्ध्या॥ श्८॥ 

पदार्थ:-- है ( पवमाच ) पवित्र करनेहारे अप्नि के समान पवित्र जन ! तू अप्लि ( पुरन्ध्या ) 
जिस क्रिया से नगरी -को धारण करता उससे (रंहमाणः ) जाता हुआ ( सूर्यम्र्‌ ) सूर्य को 
( श्रजीजनः ) प्रगट करता उसको और ( शक्सना ) कर्म वा (गोजीरया ) गौ आदि पशुश्रों की 

जीवनक्रिया से ( पयः ) जल को में ( विधारे ) विशेष करके धारण करता (हि ) ही हूँ.॥ १८॥ 
भाजार्थ!--जो बिजुली सूर्य्य का कारण न होती तो सूर्य की उत्पत्ति कैसे होती, ज़ो सूर्य 

न॑ हो तो भुगोल का धारण और वो से गो आदि पशुओं का जीवन केसे हो ॥ १८॥ 
विभूरित्यस्य प्रजापतिऋषि।। अग्निर्देवता । भ्रुरिग्विक्ृतिश्छन्द। 
मंध्यम। खर। । 
फिर डसी बिषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

विभूर्मात्रा प्रभ! पिन्नाश्वोंढसि हथोथ्स्पत्योंससि मयोउस्पर्वासि 
सप्तिरसि वाज्यसि तृषासि नुमणाज्ञसि। ययुनौसमासि शिशुनामस्पादि- 
_त्यानां पत्वान्विहि । देवाब्ञाशापालाउएतं देवेभ्यो5श्वं सेधांय 
प्रोनिंत* रक्षुतेह रन्तिरिह र॑मतामिह धतिरिह स्व॒श्व॑तिः स्वाहा ॥१६॥ 
पदार्थ:- है ( आशापालाः ) दिशाओ्रों के पालने वाले ( देवाः ) विद्वानो !: तुम जो ज्ञोग 
( मात्रा ) माता के समान वत्तेमान एश्निवी से ( विभू: ) व्यापक ( पिन्ना ) पिता रूप पवन से ( प्रभूः ) 
समर्थ और ( अश्व गो को व्याप्त होने चाला ( असि ) है ( हुयः ) धोड़े के समान शौघ्र चलने 
घाला ( श्रसि ) है ( अ्रत्यः ) जो निरन्तर जाने वाला (श्रस्ति ) है (मय: ) सुख का करने वाला 
(असि ) है (ञअ्वी ) जो सब को प्राप्त होने हारा (अ्रसि ) है (सह्तिः ) सूर्तिमान्‌ पदार्थों का 
सम्बन्ध करने घाला ( अ्रसि ) है ( बाजी ) वेगवान्‌ ( असि ) है ( बृपा ) वर्षो का करने वाला 
( श्रसि ) है ( तुमणाः ) सब प्रकार के व्यवहारों को श्राप्त कराने हारे पदार्थों में सन के समान शीघ्र 
जाने वाला ( थ्रसि ) है ( ययुः ) जो प्राप्ति कराता वा जाता ऐसे ( नाम ) नाम वाला ( अ्रसि ) है 
जो ( शिशुः ) व्यवहार के योग्य विषयों को सूच्म करती ऐसी ( नाम ) उत्तम वाणी (असि ) है जो 
( आदित्यानाम ) महीनों के ( पत्वा ) नीचे गिरता ( अ्रन्विष्टि ) अ्रन्वित श्रधात्‌ मिलता है ('एसम ) 
इस ( अश्वम्‌ ) व्याप्त होने घाले अम्ति को ( स्वाहा ) सत्यक्रिया से ( देवेभ्यः ) दिव्य भोरगों के लिये 
तथा ( मेधाय ) अच्छे गुणों के मिलाने; बुद्धि की प्राप्ति करने वा दुर्शो को मारने के लिये ( श्रोक्षितम्‌ ) 


श्८द्‌ यजुर्वेद्भाष्पे-- 








जल से सींचा हुआ ( रक्षत ) रक्‍्खो जिससे (इह ) इस संसार में (- रस्तिः ) रमण अथात्‌ उत्तम 
सुख में रमनां हो ( इह ) यहां (*रंमताम्‌ ) क्रीड़ा करें तथा ( इह ) यहां ( €तिः ) सामान्य घारणा 
और ( इह ) यहां ( स्वष्ठतिः ) अपने पदाथों की घारणा हो ॥| १६ ॥ 
भावार्थ :--जो मनुष्य एथिवी आदि लोकों में व्याप्त और समस्त वेग वाले पदार्थों में अतीव 
वेगवान्‌ अप्ति को गुण कर्म और स्वभाव से जानते हैं, वे इस संसार में सुख से रसते हैं ।। १६ ॥| 
कायेत्यस्थ प्रजापतिऋषिः । प्रजापत्यादयों देवता; | आधयस्प विराडतिश्वति३, . 
उत्तरस्य निचुद्तिध्वतिश्छन्द । पडजः स्वर ।। 
अब किस प्रयोजन के लिये होम करना चाहिए इस विषय को 
अगले मन्त्र में कहा है ॥ ०९५ 


काय स्वाहा कसम स्वाहा कतमस्में स्वाहा स्वाहाधिमार्धीताय 
स्वाहा सन प्रजापतये स्वाहा चित्त विज्ञांतायादिंत्यै स्वाहार्दित्ये मण्े 
स्वाहादित्ये खुस्डीकाये खाहा सर॑स्वत्ये स्वाहा सर॑स्वत्ये॑ पावकायै 
स्वाहा सर॑स्वत्य बृहत्यै स्वाहा पूष्णे स्वाहं पूष्णे प्रपथ्याय स्वाहा 
पूष्णे नुरन्धिषाय स्वाहा त्वष्ट्रे स्वाहा त्वष्टें तुरीपाय स्वाहा त्वष्टें 
. पुरुरूपांय खाहा विष्णंवे स्वाहा विष्णंवे निममूथपाय स्वाहा विष्णवे 
शिपिविष्टाय स्वाहं ॥ २०॥ 


पदार्थ:--जिन मनुष्यों ने ( काय )सुख साधने वाले के लिये ( स्वाहा ) सत्यक्रिया ( कस्मै ) 
सुखस्वरूप के लिये ( स्वाहा ) सत्यक्रिया ( कतमस्मै ) बहुतों में जो वत्तेमान उस के लिये ( स्वाहा ) 
सत्क्रिया ( आधिम्‌ ) जो अच्छे प्रकार पदार्थों को धारण करता उस को प्राप्त होकर ( स्वाहा ) 
सत्यक्रिया ( आधीताय ) सब ओर से विद्याइद्धि के लिये ( स्वाहा ) सल्यक्रिया ( प्रजापतये ) प्रजाजनों 
की पालना करने हारे के लिये ( मनः ) मन को ( स्वाहा ) सत्यक्रिया ( विज्ञाताय ) विशेष जाने हुए 
के लिये ( चित्तम ) स्ढति सिद्ध कराने अथोत्‌ चेत दिलाने हारा चैंतन्य मन ( अ्रद्दित्यि ) इथिवी के 
लिये ( स्वाहा ) सत्यक्रिया ( सह ) बड़ी ( अदित्ये ) विनाशरहित वाणी के लिये .( स्वाहा ) सल्यक्रिया 
( सुस्रड़ीकायै ) अच्छा। सुख करने हारी ( अदित्ये ) साता के लिये ( स्वाहा ) सत्यक्रिया 
( सरस्तत्ये ) नदी के लिये (स्वाहा ) सत्यक्रिया ( पावकायै ) पवित्र करने वाली ( सरस्वत्ये ) 
७8 चाणी के लिये ( स्वाहा ) सत्यक्रिया: ( बृहत्य ) बड़ी ( सरस्वत्ये ) विद्वानों की वाणी 
के लिये, ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( पूषणे ) पुष्टि करने वाले के लिये (स्वाहा ) उत्तम क्रिया 
( प्रपथ्याय ) उत्तमता से आरास के . योग्य भोजन करने तथा (पुणे ) पुष्टि के लिये 
( स्वाहा ) सत्यक्रिया ( नरन्धिषाय ) जो मनुष्यों को उपदेश देता है उस ( पूष्णे ) पुष्टि करने हारे के 
लिये ( कप ). सत्यक्रिया ( स्वष्ट्रे ) प्रकाश करने वाले के लिये ( स्वाहा ) सत्यक्रिया ( तुरीपाय ) 
तोकाओं के पालने, ( खष्दूं ) और विद्या प्रकाश करने हारे के लिये ( स्वाहा, ) सत्यक्रिया ( पुरुरूपाय ) 


द्वाविशो5ध्याय: ॥ २४७ 
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बहुत रूप और ( खप्ट्रे ) प्रकाश करने वाले के लिये ( स्वाह ) सत्यक्रिया ( विष्णवे ) ब्याप्त होने 
वाले के लिये (स्वाहा ) सत्यक्रिया ( निभूयपाय ) निरन्तर आप रक्षित हो औरों की पालना 
करने हारे ( विष्णत्रे ) सर्वव्यापक के लिये ( स्वाहा ) सल्यक्रिया तथा' ( शिप्विष्टाय ) वचन कहते 
हुए चैतन्य प्राणियों में व्याप्ति से प्रवेश हुए ( विष्णवे ) व्यापक इश्वर के लिये ( स्वाहा ) सत्यक्रिया 
की वे कैसे न सुखी हो ॥ २० ॥ 
” भायार्थ!--जो विद्वानों के सुख, पढ़ने, अन्तःकरण के विशेष ज्ञान तथा चाणी और पवन 
आदि पदार्थों की शुद्धि के लिये यज्ञक्रियात्रों को करते हैं वे सुखी होते हैं ॥ २० ॥ 
विश्वों देवेस्पेत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋषिः । विद्वान्‌ देवता | आष्यनुष्टप्‌ छन्द। । 
गान्धार; स्वर ॥ | 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
विग्वों देवस्प नेतुर्मत्तों! बुरीत सख्यम्‌॥ विग्वों रायडईघुध्यति 
बुस्‍्न बंणीत पुष्यसे खाह ॥ २१ ॥ 
पदार्थ :--जैसे ( विश्रः ) समस्त ( मर्त्त: ) मनुष्य ( नेतुः ) नायक श्र्थात्‌ सब ब्यवहारों 
की प्राप्ति कराने हारे ( देवस्य ) विद्वान की ( सज्यम्‌ ) मित्रता को ( घुरीत ) स्वीकार करें वा जैसे 
( विश्व: ) समस्त मनुष्य ( राये ) धन के लिये ( इघुध्यति ) याचना करता अर्थात्‌ मंगनी सांगता वा 
बाणों को अपने अपने धलुप्‌ पर धारता है वैसे ( स्वाहा ) सत्यक्रिया वा सत्मयवाणी से ( घुष्यसे ) पुष्टि 
के लिये ( घर श्लस्‌ ) घन और यश को ( बृण्यीत ) स्वीकार करे ॥ २१ ॥ 


भावा्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपसालझ्र है। सब मनुष्य विद्वानों के साथ मित्र 
होकर विद्या और यश का ग्रहण कर घन और कान्तिसान्‌ होकर उत्तम योग्य आहार वा अच्छे सार्ग 
से पुष्ट हो ॥ २१ ॥ ५ 

आ ब्रह्मन्नित्यस्य प्रजापतिऋषि; । लिंगोक्ता देवता | स्व॒राइस्कृतिश्छन्द। । 
पडजः स्वर; ॥। 

फिर मनुष्यों को किसकी इच्छा करनी चाहिये इस विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

आ त्रह्म॑न ब्राह्मणों त्रह्मयचेसी जखतामा राष्ट्रे राजन्पु। शूरं 
इषव्योज्तिव्याधी महार॒थो जायतां दोग्धी घेलुवॉढानड्वानाश। सप्तिः 
पुरन्धियोषा जिष्णू रंधेष्ठा! सभेयो युवास्प यजमानस्थ वीरों जायगतां 
निकामे-निंकामे नः पजेन्थों वर्षतु फर्लवतद्यो नडओष॑धयः पद्यन्तां 
योगेज्लमो नं! कल्पताम्‌ ॥ २२ ॥ 


पदार्थ:--हे ( अह्मत्‌ ) विद्यादिगुणणों करके सब से बढ़े परमेश्वर ! जैसे हमारे ( राप्ट्रे ) राज्य में 
( भद्र्चसी ) चेद्यविद्या से प्रकाश को प्राप्त ( ब्राह्मणः ) वेद श्र ईश्वर को अच्छा जानने बाला 


श्छ्द -यजुर्वेद्सनाष्पे-- 


शी आर आर अप 











ब्राहए (-आ, जायतास्‌ ) सब प्रकार से उत्पन्न हो ( इंपत्यः: ) बाण चलाने में उत्तम गुणवान्‌ 
( श्रतिव्याधी ) अतीव शम्ुओं को ब्यघने अ्रथात्‌ ताड़ना देने का स्वभाव रखने बाला ( भहारथः ) कि 
जिसके बड़े बड़े रथ और श्रत्यन्त बली बीर हैं ऐसा (शूरः ) निर्भय-( राजन्यः ) राजपुत्र ( आ, 
जायताम्‌ ) सब प्रकार से उत्पन्न हो ( दोग्पी ) कामना वा - दूध से पूर्ण करने वाली ( घेनुः ) वाणी 
वा गो ( बोढा ) भार ले जाने में समर्थ ( अनड्वान्‌ ) बढ़ा बच्नवान्‌ बैल ( शआ्राशुः ) शीघ्र चलने हारा 
( सप्तिः) घोड़ा ( पुरन्धिः ) जो बहुत ध्यवहारों को, धारण करती है बह ( योपा ) स्त्री ( रथेष्ठाः ) 
तथा रथ पर स्थिर होने और ( जिप्णुः ) शबुओं को जीतने बाला ( सभेयः ) सभा में उत्तम समय 
( युवा ) जवान पुरुष ( आरा, जायतास ) उत्पन्न हो ( श्रस्थ, यज़मानस्थ ) जो यह विद्वानों का सत्कार 
करता वा सुख की संगति करता वा सुर्खो को देता है इस राजा के राज्य में ( वीरः ) विशेष ज्ानवान्‌ 
शत्रुओं को हटने वाला पुरुष उत्पन्न हो ( नः ) हस लोगों के ( निकामे निकामे ) निचययुक्त काम काम 
में भ्रथोत्‌ जिस जिस काम के लिये प्रयत्ष करें उस उस काम में ( पर्जल्यः ) मेथ ( वर्षतु ) वर्षे 
( ओपषधयः ) ओपधि ( फलवल्यः ) बहुत उत्तम फलवाली ( नः ) हमारे लिये ( पच्यन्ताम्‌ ) पढें 
( नः ) हमारा ( योगक्षेमः ) अग्राप्त वस्तु की प्राप्ति लखाने वाले योग की रक्त अर्थात्‌ हमारे निर्वाह 
के योग्य पदार्थों की प्राप्ति ( कल्पताम्‌ ) समर्थ हो चैसा विधान करो अर्थात्‌ चैसे व्यवहार को प्रगृट 
कराइये ७ २२ ७ हा ओ 
भावार्थ:--इस समन्प्र में वाचकलुप्तोपमालझर है । विद्वानों को ईश्वर की प्रार्थनासहित ऐसा 
अनुष्ठान करना चाहिये कि जिससे पूर्शविद्या वाले शूरवीर मनुष्य तथा चैसे ही गुणवाली स्त्री, सुख 
देनेहारे पशु, समय मनुष्य, चाही हुई वर्षा, मीठे फलों से युक्त अन्न और श्रोषधि हों तथा कामना 
पूर्ण हो ॥ २२ ॥ । 


प्राणायेत्यस्य प्रजापतिऋषि: | आणादयो देवता: । स्वराडनुष्टप्‌ छन्दः । 
गान्धार। स्वर) ||. ० भ 
फिर किसलिये होम का विधान करना चाहिए इस विषय को अगले 
मन्त्र में कहा है॥ 


प्राणाय स्वाहज्पानाय स्वाह व्यानाय स्वाहा चर्क्षुषे स्वाहा 
श्रोत्रायथ स्वाहं बाचे स्वाहा मन॑से स्वाहा ॥ २३॥ ह स्‍ 

पदार्थ :--जिन भजुष्यों ने ( प्राणाय ) जो पवन भीतर से बाहर निकलता है उंसहे लिये 
( स्वाहा ) योगविद्यायुक्त क्रिया -( श्रपानाय ) जो बाहर से भीतर को जाता है उस-पवन के लिये 
( स्वाहा ) चेंधकविद्यायुक्त क्रिया ( व्यानाय ) जो विविध प्रकार के भन्ञों में व्याप्त होतो है. उस पेवन 
के लिये ( स्वाहा ) चैद्यकविद्यायुक्त चाणी ( चच्षुषे ) जिस से प्राणी देखता है उस नेत्र इन्द्रिय के लिये 
( स्वाहा ) प्रत्वक्मसाणयुक्त वाणी (-श्रोत्राय ) जिस से सुनता है उस कर्णेन्द्रिय के लिये ( स्वाहा ) 
शाखज्ञ विद्वान के उपदेशयुक्त वाणी ( बाचे ) जिससे बोलता है उस वाणी के लिये ( स्वाहा ) 
सत्यभाषण आदि ब्यवहारों से युक्त बोल चाल तथा ( मनसे- ) बिचार का निमित्त संकल्प और 


विकर्पवान्‌ सन के लिये (स्वाहा ) विचार से. भरी हुईं चाणी प्रंयोग की जाती.अथोत भलीभांति 
उच्चारण की जाती है दे विद्वान्‌ होते हैं ॥ २३-॥ - 5. ० 





छार्विशोषध्यायः ॥ २४६ 


४5 





+४ट- 








भावार्थ:--जो मनुष्य यज्ञ से शुद्ध किये जल, औपधि, पवन, अन्न, पन्न, पुष्प, फल, रस, 
कल्दु अथोत्त अरबी, आलू , कसेरू, रतालू और शकरकन्द आदि पदार्थों का भोजन करते हैं चे चीरोग 
होकर बुद्धि, बल, और आरोग्यपन और आयुदो वाले होते हैं ॥ २३ ॥ 


प्राच्ये दिशो इत्यस्य प्रजापतिऋषिः । दिशो देवता; | निचदतिध्ृृतिश्छन्दः । 
पडुजः स्तररः ॥ 
फिर किसलिये होम करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ - 


प्राच्में दिशे स्वाहावाच्पें दिशे स्वाहा दक्तिंणायें दिशे स्वाहावोच्में 
स्वाहा प्रतीच्में दिशे स्व।ह।वाच्पें दिशे स्वाहोदीच्म दिशे स्वाहा- 


वो में ढ्श स्वाहोध्वासें दश स्वाह्ावाच्य ॥द॒रा स्वाहादाचध तप दर 
स्वाहावाच्य दुश स्वाहा ॥ २४ ॥ 

पदर्थ:--जिन विद्वानों ने ( आच्ये ) जो प्रथस प्राप्त होती है अथोत्‌ सूर्यममए्डल का संयोग 
करती उस ( दिशे ) दिशा के लिये ( स्वाहा ) ज्योति.शाखविद्यायुक्त वाणी ( अर्वाच्ये ) जो नीचे से 
सूर्यमण्डल को प्राप्त अथोत्‌ जब विषुमती रेखा से उत्तर का सूर्य नीचे नीचे गिरता है उस नीचे की 
( दिशे ) दिशा के लिये ( स्वाह्य ) ज्योतिःशास्ययुक्त वाणी ( दक्षिणाये ) जो पुर्वसुख वाले पुरुष के 
दाहिनी बांह के निकट है उस दक्षिण ( दिशे ) दिशा के लिये ( स्वाहा ) उक्त चाणी जो ( अर्वाच्ये ) 
निम्न है उस ( दिशे ) दिशा के लिये (स्वाहा ) उक्त वाणी ( प्रतीच्य ) जो सूर्यमण्डल के प्रतियुख 
अथौत्‌ लौटने के समग्र में प्राप्त और पूर्व॑मुख वाले पुरुष के पीठ पीछे होती उस पश्चिस ( दिशे ) 
दिशा के लिये ( स्वाहा ) ज्योत्िःशास्त्रयुक्त वाणी ( अर्वाच्ये ) पश्चिम के नीचे जो ( दिशे ) दिशा है 
उस के लिये ( स्वाद्दा ) ज्योतिःशास्त्रयुक्त वाणी ( उदीच्चे ) जो पू्वाभिसुख पुरुष के वागभाग को 
प्राप्त होती उस उत्तम ( दिशे ) दिशा के लिये ( स्वाहा ) ज्योतिःशाखयुक्त चाणी ( अवोच्ये ) प्थिवी 
गोल में जो उत्तर दिशा के तले दिशा है उस ( दिशे ) दिशा के लिये ( स्वाहा ) ज्योतिःशाख्युक्त 
वाणी ( ऊध्वांये ) जो ऊपर को वत्तेमान है उस ( दिशे ) दिशा के लिये ( स्वाहा ) ज्योतिःशाखयुक्त 
वाणी ( अर्वाच्चे ) जो विरुद्ध प्राप्त होती ऊपर वाली दिशा के नौचे श्रथात्‌ कभी पूर्व गिनी जाती कभी 
उत्तर कभी दक्षिण कभी पश्चिम मानी जाती है उस ( दिशे ) दिशा के लिये ( स्वाहा ) ज्योतिःशाख- 
युक्त वाणी और (अवाच्ये ) जो सब से नीचे चत्तेमान उस (दिशे ) दिशा के लिये (स्वाहा ) 
ज्योतिःशास्र-विचारयुक्त चाणी तथा ( अघाच्ये ) एथिवी गोल सें जो उक्त अत्येक कोण दिशाश्रों के तले 
की दिशा है उस ( दिशे ) दिशा के लिये ( स्वाहा ) ज्योतिःशाखविद्यायुक्त चाणी विधान की वे सब 
ओर कुशली अथोत्त आनन्दी होते हैं ।। २४ ।। ; 

भावार्थ:--है मजुप्यो | चार झ्लुस्य दिशा और चार उपदिशा श्रर्थात्‌ कोण दिशा भी वत्तेमान 
हैं । ऐसे ऊपर और नीचे की दिशा भी पर्त्तमान हैं | वे मिल कर सब दश होती हैं, यह जानना चाहिये 
शक्रौर एक क्रम से निश्चय नहीं की हुई तथा अपनी अपनी कल्पना में समर्थ भी हैं, उनको डन उन के 
अर्थ में समर्थन करने की यह रीति है कि जहां मनुप्य झाप स्थित हो उस देश को लेके सब की 
कल्पना होती है इसको जानो ॥॥ २४ ॥। 

३२ || 


२४० यजुर्वेद्माष्ये-- 


स्स्श्च्ल्श्््श््श्शश््शथश््श्ल्च्ल््रर रर्र्ल्ल्टल्श्श ल णक््_्_्___<" 
अश्य इत्यस्य प्रजापतिकषिः | जलादयो देवता। | अष्श्छन्द। । 


मध्यप्त+ स्थर३ || 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


७ 2 मर $ 
अद्भ्यः स्वाहा वाम्यः स्वाहोंदकाय स्वाहा तिछन्तीभ्यः स्वाहा 
| ध्च! 
खरव॑न्तीभ्यः स्वाहा स्पन्दमानाभ्यः स्वाहा क्प्याम्यः स्वाहा सूचाभ्य: 
« [| हब प 
स्वाहा धार्याम्यः स्वाहाणंवाय स्वाहा समुद्राथ स्वाहा सारिराय 


स्वाद! ॥ २५॥ 
पदार्थ:--जिन सलुप्यों ने यज्ञकर्मों में सुगन्धि आदि पदार्थ होमने के लिये ( अ्रदृभ्यः ) 
सामान्य जले के लिये ( स्वाहा ) उन को शुद्ध करने की क्रिया ( वाम्यें: ) स्वीकार करने योग्य भ्रति 
उत्तम जलों के लिये ( स्वाह्य ) उन को शुद्ध करने की क्रिया ( उदकाय ) पदार्थों को गीले करने वा 
सूर्थ की किरणों से ऊपर को जाते हुए जल हे लिये (स्वाहा ) उन को शुद्ध करने थाली क्रिया 
( तिष्टन्तीश्यः ) वहते हुए जर्लों के लिये ( स्वाहा ) उक्ल क्रिया ( खन्‍्तीभ्यः ) शीघ्र बहते हुए जलों 
के लिये ( स्वाहा ) उक्क क्रिया ( स्यन्दसानाभ्यः ) धीरे धीरे चलते जलों के लिये ( स्वाहा ) उक्त क्रिया 
(कृष्याभ्यः ) कुएं में हुए जलों के लिये ( स्वाहा ) उक्त क्रिया ( सूबाभ्यः ) भलीभांति भिग्ोने हारे 
अर्थात्‌ बषो आदि से जो भिगोतरे हैं उन जलों'के लिये (स्वाह्य ) उनके शुद्ध. करने की क्रिया 
( घायोश्यः ) धारण करने योग्य जो जल हैं उन के लिये ( स्वाहा ) उक्त क्रिया ( अर्णचाय ) जिस में 
बहुत जल हैं उस बड़े नद के लिये (स्वाहा ) उक्त क्रिया ( सपुद्राय ) जिस में अच्छे प्रकार नद॑ 
महानद नदी सहानदी सील मरना आदि के जल जा मिलते हैं उस सागर वा महासागर के लिये 
( स्वाहा ) शुद्ध करने चाली क्रिया ओर ( सरिराय ) अति सुन्दर मनोहर जल के लिये ( स्वाहा ) 
डसकी रक्षा करनेवाली क्रिया विधान की है चे खब को सुख देने दवारे होते हैं ॥ २५ ॥॥ 
सावार्थेः--जो मनुष्य आग में सुगन्धि आदि पदार्थों को होसें वे जल आदि पदार्थों की 
शुद्धि करनेहारे हो पुण्याव्मा होते हैं और जतल्न की शुद्धि से ही सब पदार्थों की शुद्धि होती है. यह 
जानना चाहिये ॥ २< ॥ 
बातयेत्यस्य प्रजापतिऋषिः | वातादयों देवता। | विराडमिकृतिश्छन्दः । 
अपम:ः। रघर। ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कद है ॥ 
चबाताय स्वाहा धरमाय स्वाहाश्राय स्वाहा सचाय स्वाहा चिद्यो]त॑- 
भानाय स्वाह। स्तनयते स्वाहावस्फूजते स्वाहा वर्षते स्वाहाववर्षते 
स्वाहप्न चधत्‌ स्वाह/ शोघ च्षेते स्वाहोंदगरहणते स्वाहोदगहीताय 
स्वाह। प्ृष्णते स्वाहा शीकायते स्वाहा प्रष्चाम्य: स्वाहा ड्वादु्नींभ्यः 
स्वाह। नीहाराय स्वाहा ॥ २६ ॥ 


द्वार्विशोष्ध्यायः ॥ श्र 
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पदाथेै;--जिन मल्ुष्यों ने ( वाताय ) जो बहता है उस पवन के लिये ( स्वाह्य ) उस को 
शुद्ध करने वाली यज्ञक्रिया ( घूमाय ) घूम के लिये ( स्वाहा ) यज्ञक्रिया ( अश्नाय ) मेघ के कारण के 
लिये ( स्वाह्य ) यज्ञक्रिया ( मेघाय ) मेघ के लिये (स्वाहा ) यज्ञक्रिया ( विद्योतमानाय ) विज्ञुली से 
पवृत्त हुए सघन बदल के लिये ( स्वाहा ) यज्ञक्रिया ( स्तनयते ) उत्तम शब्द करती हुई बिज्ञली के 
लिये ( स्वाहा ) यज्ञक्रिया ( अवस्फूर्जते ) एक दूसरे के घिसने से वश्न के समान नीचे को चोट करते 
हुए विद्युत के लिये ( स्वाहा ) शुद्ध करने हारी यज्ञक्रिया ( वर्षते ) जो बदल वर्षता है उसके लिये 
( स्वाहा ) यज्ञक्रिया ( अ्रचवर्षते ) सिलावट से तल्ले ऊपर हुए बहलों में जो नीचे वाला है उस बदल 
के लिये ( स्वाहा ) यज्ञक्रिया ( उम्रम्‌ ) अतितीच्णता से ( वर्षते ) वर्षते हुए बदल के लिये ( स्वाहा ) 
यज्ञक्रिया ( शीघ्रस्‌ ) शीघ्र लपट रपट से ( वर्षते ) वपते हुए बहल्त के लिये ( स्वाहा ) उक् क्रिया 
( उद्गुक्ते | ऊपर से ऊपर बहलों के अहण करने चाले बहल के लिये (स्वाहा ) उक्त क्रिया 
( उद्शृहीताय ) जिससे ऊपर से ऊपर जल ग्रहण किया उस चहल के लिये ( स्वाहा ) शुद्धि करने 
वाली यज्ञक्रिया ( पुष्णत्ते ) पुष्टि करते हुए मेध के लिये ( स्वाहा ) यज्ञक्तिवा ( शीकायते ) जो सींचता 
अर्थात्‌ ठहर ठहर के वर्षता उस मेध के लिये ( स्वाहा ) यज्ञक्रिया ( प्रुप्वाभ्यः ) जो पूर्ण घनघोर वो 
करते हैं उन मेघों के भ्रवयवों के लिये ( स्वाहा ) यज्ञक्रिया ( ह्वाढुनीभ्यः ) अव्यक़़ गढ़गढ़ शब्द करते 
हुए बदलों के लिये ( स्वाहा ) शुद्धि करने वाली यज्ञक्रिया ओर ( नीहाराय ) कुहर के लिये ( स्वाहा ) 
उस की शुद्धि करने चाली यज्ञक्रिया की है वे संसार के प्राणपियारे होते हैं ॥ २६ ॥ 

भावार्थ:--जो मनुष्य यथाविधि अप्निद्दोन्न आदि यज्ञों को करते हैं वे पवन आदि पदाथों के 
शोधनेहारे होकर सब का हित करने चाले होते हैं ॥ २६ ॥ 


अम्रये स्वाहेत्यस्य प्रजापतिऋषि; । अग्न्यादयो देवता; । जगतीच्छन्दः | 
निषाद; स्वर | 
फिर उसी विपय को अगले मन्च में कद है ॥ 
अमग्नये स्वाहा सोमांथ स्वाहेन्द्राथ स्वाहा एथिव्ये स्वाह्यध्न्तरिक्ताय 
स्वाहं दिचे स्वाहा द्र्भ्यः स्वाहाउशास्यः स्वाहोज्ये दिशे स्वाहावाच्से 


दिशे स्वाहा ॥ २७ ॥ 

पदार्थ!--मलुष्योें। को ( अम्नग्रे ) जाठ्राक्‍्ति अर्थात्‌ पेंट के भीतर अन्न पचाने वाली आग के 
लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( सोमाय ) उत्तम रस के लिये ( स्वाहा ) सुन्दर क्रिया ( इन्द्राय ) जीव 
बिजली श्रौर परस ऐश्वय्य के लिये ( स्वाहा ) उक्त क्रिया ( प्थिव्ये ) एथिवी के लिये ( स्वाहा ) 
उत्तम क्रिया ( अन्तरिक्षाय ) आकाश के लिये (स्वाहा ) उत्तम क्रिया (दिवे) प्रकाश के लिये 
( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( दिग्स्‍्यः ) पूवोदि दिशाओं के लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( श्राशाभ्य; ) 
एक दूसरी में जो व्याप्त हो रही अ्रथोौत््‌ ईशान आदि कोण दिशाओं के लिये ( स्वाहा ; उत्तम क्रिया 
( उच्यें ) समय को पाकर अनेक रूप दिखाने बाली अर्थात्‌ वर्षों गर्सी सर्दी के समय के रुप की अलय 
अलस प्रतीति कराने घाली ( दिशे ) दिशा के लिये ( स्वाहा ) उत्तम किया और ( अवॉच्ये ) नीचे 
की ( दिशे ) दिशा के लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया अवश्य विधान करनी चाहिये ॥ २७ ॥ 

हि 





््त्न्श्ज्ज्ज्क्््स्न््ज्न्््श्ज्ल्खजजजजितिघ जज जैज ४ 








यययघययय यो मिलननननलनवानरननपननमन+ननपनक५नननन कमान ननन न नन_»न नव नम पभन-ंम+ थकान 44८ न नमन सपना नन नम नन+ न ननननननन नानी + जज लि 


भावार्थ:--जो मलुष्य अप्लि के द्वारा श्रयोत्‌ आंग.में होम कर ओपधि आदि पढारो में 
सुगन्धि आदि पदार्थ का विस्तार करें वे जगत्‌ के हित करने वाले होवें | २०७॥ 


नक्षग्रेश्य इत्यस्य प्रजापतिऋषिः । नक्षत्रादयो देवताः । झुरिगष्टी छन्दर्सी । 
मध्यम; स्वर) || 
फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
नच्॑ज्ेम्यः स्वाहा नच॒तियेंग्यः स्वाहांहोराज्रेभ्यः स्वाहद्धमासेम्यः 
स्वाहा सासेभ्यः स्वाहंउऋतुम्थः स्वाहांतेवेम्सः स्वाहा संवत्सराय 
४०५ । [। 
स्वाहा द्यावाश्थिवोभ्या» स्वाहा चन्द्राथ स्वाहा सूर्थोय स्वाहा 
रश्मिभ्थः खाहा चसुमभ्यः स्वाहां रुद्रेभ्यः- स्वाहाडित्येम्यः स्वाहा 
मरुठ्यः स्वाहा विश्वेभ्यों देवेम्यः स्वाहा सूलेंभ्यः स्वाहा शाखाम्य! 
स्वाहा वनस्पतिंभ्य; स्वाहा पुष्पेंग्यः स्वाहा फलेग्यः स्वाहोषधीश्यः 
स्वाहा ॥ रे८ ॥ 
पदार्थ:--मलुप्यों को चाहिये कि ( नक्षत्रेस्यः ) जो पदार्थ कभी नष्ट नहीं होते उन के लिये 
( स्वाहा ) उत्तम यक्षक्रिया ( नज्ञत्रियेभ्यः ) उक्त पदार्थों के समूहों के लिये ( स्वाहा ) उत्तम यज्ञक्रिया 
( अहोरात्रेभ्यः ) दिन रात्रि के लिये (स्वाहा ) उत्तम यज्ञक्रिया ( अ्र्द्धमासेभ्यः ) शुक्र कृष्ण पत्त 
अथोत्‌ पखवाद़ों के लिये ( स्वाहा ) उक्त क्रिया ( सासेभ्यः ) महीनों के लिये ( स्वाहा ) उक्त क्रिया 
( ऋतुभ्यः ) बसन्‍्त आदि छुः ऋतुओं के लिये ( स्वाहा ) उत्तम यज्ञ क्रिया ( आर््तवेभ्यः ) ऋतुओं में 
उत्पन्न हुए ऋतु ऋतु के पदार्थों के लिये ( स्वाहा ) उत्तम यज्ञक्रिया ( संवत्सराय ) वर्षों के लिये 
( स्वाह। ) उत्तम यज्ञक्रिया ( चावाइथिवीस्याम्‌ ) प्रकाश और भूमि के लिये ( स्वाह्य ) उत्तम यज्ञक्रिया 
( चन्द्राय ) चन्द्रलोक के लिये ( स्वाह्य ) उत्तम यज्ञक्रिया ( सूथ्योय ) सूर्य्यलोक के लिये ( स्वाहा ) 
यज्ञक्रिया ( रश्सिभ्यः ) सूर्य आदि की किरणों के लिये ( स्वाहा ) उत्तम, यज्ञक्रिया ( बसुम्या ) 
पृथिवी आदि लोकों के लिये ( स्वाहा ) उक्त क्रिया ( रुद्रेश्य: ) दश प्राण्णों के लिये (स्वाहा ) वज्ञक्रिया 
( आदिलेम्य: ) काल के अवयव जो अविनाशी हैं उन कें लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( मरुद्भ्यः ) 
पवनों के लिये ( स्वाहा ) उनके अनुकूल किया ( विश्वेश्यः ) समस्त ( देवेस्थेः ) दिव्य गुणों के लिये 
( बल 32३ पक ( सूलेभ्य: ) सरभो की जढ़ों के लिये ( स्वाहा ) तदनुकूल क्रिया ( शाखाभ्य:') 
शाखाओं हे लिये ( लाहा ) उत्तम क्रिया ( वनस्पतिभ्यः ) चनस्पतियों के लिग्रे ( स्वाहा ) उत्तम 
क्रिया ( पुष्पेभ्य: ) फूलों के लिये (स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( फलेश्यः ) फलों के लिये (स्वाहा ) 


उत्तम क्रिया ओर ( ओपधिम्यः ) ओपधियों के लिये ( स्वाहा ) नित्य उत्तम क्रिया अवश्य करनी 
चाहिये ॥ २८ ॥ जा 


कर भावार्थे:--मलुष्य नित्य सुगन्ध्यादि पदार्थों को अप्ति में छोड़ अधोत दहन कर पवन और 
सूरये की किरणों द्वारा वनस्पति, ओपधि, मूल, शाला, पुष्प और फलादिकों में प्रवेश करा के सब 
पदार्थों की शुद्धि कर आरोग्यता की सिद्धि करें ॥ ३८॥ 


डे 


दार्विशोष्च्यायः ॥ ! २५रे 
(५ 6 [पर [५० पशिमप 6" कु 
पृथिव्या इत्यस्य प्रजापतिऋषि; | लिड्ञोक्ता देवता; । निचुदत्यश्श्छिन्दः । 
गान्धयार; स्वर) | 
फिर उसी विषय को अगल्ले मन्त्र में कहा है ॥ 

पूथिव्य स्वाहान्तरिक्षाथ स्वाहा दिवे स्वाहा सूर्य्याय स्वाह! 
चन्द्र।य स्वाहा नक्त॑त्रे+यः स्व।हद्धाया स्वाहोष॑ पीभ्य! स्वाहा वनस्पतिंम्य: 

| ७. कप 6 
स्वाहा परिष्वेभ्यः स्वाहा चराचरे+यः स्वाहा सरीसपेस्यः स्वाहा ॥२६॥ 

पदुर्थ:--जो मनुष्य ( पथिव्ये ) विथरी हुई इस १थिवी के लिये ( स्वाहा ) उत्तम यज्ञक्रिया 
( अन्तरिक्षाय ) अवकाश अर्थात्‌ पदार्थों के बीच की पोल के लिये (स्वाहा ) उक्त क्रिया ( दिवे ) 
, बिजुली की शुद्धि के लिये (स्वाहा ) यज्ञक्रिया ( सूथ्यौय ) सूर््यमंडल की उत्तमता के लिये 
( स्वाहा ) उत्तम यज्ञक्रिया ( चन्द्राय ) चन्द्रमएडल के लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( न्चत्रेश्यः ) 
अश्विनी आदि नक्तत्नलोकों की उत्तमता के लिये ( स्वाह्य ) उत्तम यज्ञक्रिया ( अ्रदूभ्यः ) जलों के 
लिये ( स्वाहा ) उत्तम यज्ञक्रिया ( ओषघीभ्य: ) ओपधियों के लिये (स्वाहा ) उत्तम यज्ञक्रिया 
( बनस्पृतिभ्यः ) वट बृत्त आदि के लिये / स्वाहा ) उत्तम यशक्रिया ( परिक्नवेभ्यः ) जो सब ओर से 
आते जाते उन तारागणों के लिये ( स्वाहा ) उत्तम यज्ञक्रिया ( चराचरेभ्यः ) स्थावर जज्मम जीवों 
और जड़ पदार्थों के लिये ( स्वाहा ) उत्तम यक्ञक्रिया तथा ( सरीसपेभ्यः ) जो रिंयते हैं डन सर्प्प 
आदि जीवों के लिये ( स्वाहा ) उत्तम यज्ञक्रिया को अच्छे प्रकार थुक करें तो चे सबकी शुद्धि करने 
को समर्थ हों॥। २६ ॥ 

भावाये;--जो सुगन्धित आदि पदार्थ को पृथिवी आदि पदार्थों में अप्ि के द्वारा विस्तार के 
अथीत्‌ फैला के पचन और जल के द्वारा ओपधि आदि पदार्थों में प्रतरेश कर सब को अच्छे प्रकार 
शुद्ध कर आरोग्यपन को सिद्ध कराते हैं वे आय्रुदों के बढ़ाने वाले होते हैं ॥ २६ ॥ 

असब इत्यस्य प्रजापति ऋषि! । वस्वादयों देववा। । कृतिश्डन्दः । 
निषाद) स्व॒रः || 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

अस॑वे स्वाहा चसं॑बे स्वाहा ब्रिखुवे स्वाहा विवस्वते स्वाहा 
गणश्रिये स्वाद गणपंतये स्वा।हभिसवे स्वाहाधिपतये स्वाहा शूषाथ 
स्वाहा सश्सर्पाथ स्वाहा चन्द्राय स्वाहा ज्योतिषे स्वाहां मलिस्लुचाय 
सावहा दिवां पतथे स्वाह। ॥ ३० ॥ 

पदार्थ :--हे महुप्यो ! तुम ( असचे ) शरण के लिये ( स्वाहा ) उत्तम यज्ञक्रिया ( बसे ) 
जो इस शरीर में चसता है उस जीव के लिये ( स्वाहा ) उत्तम यज्ञक्रिया ( विभुवे ) ज्याप्त होने वाले 
पवन के लिये ( स्वाह्य ) उत्तम यज्ञक्किया ( विवस्वते ) सूर्य के लिये ( स्वाहा ) उत्तम यज्ञक्रिया 


बढ 
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( गरश्निये ) जो पदार्थों के लिये समूहों की शोभा बिजली है उसके लिये ( स्वाहा ) उत्तम यज्ञक्रिया 
( गणपतये ) पदार्थों के समूहों के पालने हारे पवन के लिये ( स्वाहा ) उत्तम यजक्रिया ( अभिभुवे ) 
सन्मुख होने वाले के लिये ( स्वाहा ) उत्तम यज्ञक्रिया ( अधिपतये ) सब के स्वामी राजा के लिये 
( स्वाह्य ) उत्तम क्रिया ( शूपाय ) बल और त्तीचणता के लिये ( स्वाहा ) उत्तम यज्ञक्रिया ( संसर्पोय ) 
जो भलीमांति करके रिंगे उस जीव के लिये ( स्वाह्य ) उत्तम यज्षुक्रिया ( चन्द्राय ) सुबर्ण के लिये 
( स्वाहा ) उच्त क्रिया ( ज्योतिषे ) ज्योति: अथात्‌ सूर्य चन्द्र और तारागणों के प्रकाश के लिये 
( स्वाह्य ) उत्तम यज्ञक्रिया ( सक्तिम्ल्ुचाय ) चोर के लिये ( स्वाह्य ) उसके प्रबन्ध करने की क्रिया 
तथा ( द्विंवा, पतये ) दिन के पालने हारे सूर्य के लिये ( स्वाहा ) उत्तम यज्ञक्रिया को अच्छे प्रकार 
युक्त करो ॥ ३० ॥ 

भावार्थ :--मनुष्यों को चाहिये कि आण आदि की शुद्धि के लिये आय सें पुष्टि करने वाले 
आदि पदार्थ का होम करें ॥ ६० ॥ - 


मधवे स्वाहेत्यस्य प्रजापतिऋषि। । मासा देवता। । सरिगत्यश्श्छन्दः । 
गन्धार; स्वर) || - 
फिर उसी विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
के. है प ]७. 
मधवे स्वाहा साध॑वाय स्वाहां शुक्राय स्वाहा शु्चये स्वाहा नमसे 
कप किम बिक [ 

स्वाहा नभस्थाय स्वाहेषाय स्वाहोर्जाय स्वाह्म सहसे स्वाहा सहस्याय 

स्वाहा तपंसे स्वाहां तपस्थाय स्वाहा७हसस्पतये स्वाहां ॥ ३१ ॥ 
पदार्थ:--हे मनुष्यों ! आप लोग ( सधचे ) मीठेपन आदि को उत्पन्न करने हारे चैत्र के 
लिये (स्वाद्दा) यज्ञक्रिया ( माधवाय ) मधुरपन में उत्तम चैशाख के लिये (स्वाहा ) यज्ञक्रिया ( शुक्राय ) 
जल आदि को पवन चेग से निर्सल करने हारे अ्येष्ठ के लिये ( स्वाहा ) यज्ञक्रिया ( शुचये ) वर्षो के 
योग से भूसि आदि को पविन्न करने वाले आपाढ़ के लिये ( स्वाह्य ) यज्ञक्रिया ( नभसे ) मलीभांति 
सघन घन बहलेों की घनघोर सुनवाने चाले श्रावण के लिये ( स्वाहा ) यज्ञक्रिया ( नभस्थाय ) आकाश 
में वर्षो से प्रसिद्ध होने हारे भादों के लिये ( स्वाहा ) यज्ञक्रिया ( इपाय ) अन्न को उत्पन्न कराने वाले 
कार के लिये (स्वाहा) यज्ञक्रिया ( ऊजोय ) बल और अन्न को उत्पन्न कराने वा बलयुक्त अन्न 
अथोत्‌ कुआर में फूले हुए वाजरा भआरादि अन्न को पकाने पुष्ट करने हारे कार्तिक के लिये ( स्वाहा ) 
यज्ञक्रिया ( सहसे ) बल देने वाले अगहन के लिये ( स्वाहा ) यज्ञक्रिया ( सहस्याय ) बल देने में 
उत्तम पीप के लिये ( स्वाहा ) यज्ञक्रिया ( तपसे ) ऋतु बदलने से घौरे धीरे शीत की चित्रृत्ति और 
जीवों के शरीर में गरमी की प्रवृत्ति कराने वाले माघ के लिये ( स्वाहा ) यज्ञक्रिया ( तपस्याय ) जीवों 
के शरीरो में गरसी की अवृत्ति कराने सें उत्तम फाल्युन सास के लिये ( स्वाहा ) यज्ञक्रिया और 


( अंहसः ) महीनों में सिले हुए सलमास के लिये ( पतये ) पालने चाले के लिये ( स्वाहा ) यज्ञक्रिया 
का अजुष्ठान करो ॥ ३१ ॥ 











भावार्थ:--जो मनुष्य प्रतिदिन अश्निहोत्र आदि यज्ञ और अपनी प्रकृति के योग्य आहार 
और विहार आदि को करते हैं वे नीरोग होकर बहुत जीने वाले होते हैं | ३५ ॥ 


द्ार्विशोष्ध्याय! ॥ २४४ 
् ८.0 हे 
वाजायेत्यस्य प्रजापतिऋषि। । वाजादयों देवता; । अत्यश्श्छिन्द। । 
गान्धार। स्वर) ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
वाजांय स्वाहा प्रसवाय स्वाहांपिजाय स्वाहां ऋत॑चे स्वाहा स्ठ: 
स्वाहा मूर्घे स्वाहा व्यश्वुविने स्वाहान्त्यांय स्वाहान्त्यांय भौचनाय 
स्वाहा सुर्वनस्थ पत॑ये स्वाहाधिंपतये स्वाहां प्रजाप॑तये स्वाहा ॥ ३२॥ 
पदर्थ:--हे मनुष्यो |! तुम ( चाजाय ) अन्न के लिये (स्वाहा ) उत्तस क्रिया ( प्रसवाय ) 
पदार्थों की उत्पत्ति करने के लिये ( स्वाह्या ) उत्तम क्रिया ( अपिजञाय ) घर के लिये ( स्वाहा ) उत्तम 
क्रिया ( क्रतवे ) बुद्धि वा कर्स के लिये ( स्वाह्म ) उत्तम क्रिया ( स्व: ) अत्यन्त सुख के लिये ( स्वाहा ) 
उत्तम क्रिया (मूध्नें) शिर की शुद्धि होने के लिये ( स्वाहा ) उत्तस क्रिया ( व्यश्नुविने ) 
व्याप्त होने वाले वीर्य के लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( आन्त्याय ) व्यवहारों के अन्त में होने 
वाले व्यवहार के लिये (स्वाहा ) उत्तम क्रिया श्रन्त में होने वाले ( भोचनाय ) जो संसार 
में प्रसिद्ध होता उस के लिये (स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( भुवनस्थ ) संसार की ( पतये ) पालना 
करने चाले स्वामी के लिये ( स्वाह्य ) उत्तम क्रिया, ( श्रधिपतये ) सब के अधिष्ठाता अथोत्‌ सब पर 
जो एक शिक्षा देता है उसके लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया तथा ( प्रजापतये ) सब प्रजाजनों की 
पालना करने वाले के लिये ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया को सब कभी भलीभांति युक्त करो ॥ ३२ ॥ 
भावार्थ!--जो मजुष्य अन्न, संतान, धर, चुद्धि और शिर आदि के शोधन से सुख बढ़ाने के 
लिये सत्यक्रिया को करते हैं वे परमात्मा की उपासना करके प्रजा के अधिक पालना करने वाले 
होते हैं | ३२ ॥ 
(६८ ८५ 
आयुरयज्ञेनेस्यस्य प्रजापतिऋषि। । आयुरादयो देवताः । प्रकृतिश्छन्दः । 
घेवतः स्वर ।। 
मनुष्यों को अपना सवेस्व अर्थात्‌ सब पदार्थ समूह किसके अन्नुष्ठान के लिये 
भल्रीभांति अर्पण करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
आयुर्यज्ञेन कल्पता० स्वाहा प्राणो घज्ञेन कल्पता० स्वाहॉज्पानो 
सज्ञेन कल्पता० स्वाहां व्यानो थज्ञेन कल्पता० स्वाहोंदानों यज्ञेन 
कल्पता& स्वाहां समानों यज्ञेन कल्पता० स्वाहा चक्तुयेज्ञेन कल्पता० 
स्वाहां श्रोत्न यज्ञेन कल्पता5 स्वाहा वाग्सज्ञेन कल्पता० स्वाहा सनों 
सज्ञेन कल्पता स्वाहाउञत्मा सज्ञेन कल्पता० स्वाहा ब्रह्मा यज्ञेन 
कल्पता० स्वाहा ज्योतिंय्रज्ञेन कल्पता० स्वाहा स्वथेज्ञेन कल्पता० 
स्वाहां पृष्ठ यज्ञेन कल्पता० स्वाहा घज्ञो गज्ञेन कल्पता० स्वाहा ॥३३॥ 








२४६ यजुर्वेद्भाष्ये-- 


हर न्‍जीज जी डिीीज जी हइवाजज अं लि जजडजजजिलजजजलि जज ला: 





'थल. 








पदार्थ!--हे महुष्यो ! तुम को ऐसी इच्छा करनी चाहिये कि हमारी ( आयुः ) आयु कि 
जिससे हम जीते हैं वह ( स्वाहा ) अच्छी क्रिया से ( यज्ञेन ) परमेश्वर और विद्वानों के सप्कार से मिले 
हुए कर्म विद्या आदि देने के साथ ( कल्पताम्‌ ) समर्पित हो ( प्राणः ) जीवाने का मूल सुख्य कारण 
पवन ( स्वाहा ) श्रच्छी क्रिया और ( यज्ञेन ) योगाश्यास आदि के साथ ( कल्पताम्‌ ) समर्पित हो 
( अपानः ) जिससे दुःख को दूर करता हैं वह पवन ( स्वाहा ) उत्तम किया से ( यज्ञेन ) श्रेष्ठ काम 
के साथ ( कल्पताम्‌ ) समपित हो (व्यानः ) सब संधियों सें व्यास अर्थात्‌ शरीर को चलाने कर्म 
काने आदि का जो निमित्त है वह पवन ( स्वाहा ) अच्छी क्रिया से ( यज्ञेन ) उत्तम काम के साथ 
( कल्पताम्‌ ) समर्पित हो ( उदानः ) जिससे बली होता है वह पवन (स्वाहा ) श्रच्छी क्रिया से 
( यज्ञेन ) उत्तम कर्म के साथ ( कल्पताम्‌ ) समर्पित हो ( समानः ) जिससे अंग अंग में अन्न पहुंचाया 
जाता है वह पवन ( स्वाह्य ) उत्तम क्रिया से ( यज्ञेन ) यज्ञ के साथ ( कल्पताम्र ) समर्पित हो 
( चच्चु: ) नेत्र ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया से ( यज्ञेन ) सत्कर्म के साथ ( कल्पताम्‌ ) समर्पित हो 
( क्षोत्रम्‌ ) कान आदि इन्द्रियां जो कि पदार्थों का ज्ञान कराती हैं (स्वाहा ) अच्छी क्रिया से 
( यज्ञेन ) सत्कर्त के साथ ( कल्पताम्‌ ) समर्पित हों (वाक ) वाणी आदि कर्मेन्द्रियां ( स्वाहा ) 
उत्तस क्रिया से ( यज्ञेन ) अच्छे काम के साथ ( कल्पताम्‌ ) समपित हो ( मनः ) मन अर्थात्‌ 
अन्तःकरण ( स्वाह्य ) उत्तम क्रिया से ( यश्ञेन ) सत्कर्म के साथ ( कल्पताम ) समर्पित हो ( आत्मा ) 
जीच ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया से ( यज्ञेन ) सत्कम के साथ ( कल्पताम्‌ ) समर्पित हो ( ब्रह्मा ) चार 
वेदों का जाने चाला ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया से ( यज्ञेन ) यज्ञादि सत्कर्म के साथ ( कल्पताम्‌ ) ससर्थ 
हो ( ज्योतिः ) ज्ञान का प्रकाश (स्वाहा ) दत्तम क्रिया से ( यज्ञेन ) यज्ञ के साथ ( कल्पताम ) 
समर्पित हो ( स्व: ) सुख ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया से ( यज्ञेन ) यज्ञ के साथ ( कल्पताम्‌ ) समर्पित हो 
( शष्ठमू ) पूछना वा जो बचा हुआ पदार्थ हो वह ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया से ( यज्ञेन ) यज्ञ के साथ 
( कल्पताम्‌ ) समर्पित हो ( यज्ञः ) यज्ञ अथौत्‌ व्यापक परसात्मा ( स्वाहा ) उत्तम क्रिया से ( यज्ञेन ) 
अपने साथ ( कल्पतास्‌ ) समर्पित हो ॥ ३३ ॥। 
भावार्थ :--मजुष्यों को चाहिये कि जितना अपना जीवन शरीर, प्राण, अन्तःकरण, दश्शों 
इन्द्रियों ओर सब से उत्तम सामग्री हो उसको यज्ञ के लिये समर्पित कर जिससे पापरहित कृतकृत्य 
होके परमात्मा को प्राप्त होकर इस जन्म और द्वितीय जन्म में सुख को प्राप्त होवें ।। ३३ | 


एकरप्रा इत्यस्प ग्रजापतिऋिः । यज्ञो देवता । झुरिगुष्णिक्‌ छन्‍्द। । 
घैवतः स्वर) | 
फिर किसके अर्थ यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिये इस विषय को 
अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
! 383 ०, 
एकस्म स्वाहा द्वाभ्यां» स्वाहां शताय स्वाहैकशताय स्वाहां 
प ॥ स्य ] ९०४ 
व्युश्टय स्वाहा स्व॒र्गोंध स्वाहा ॥ २४ ॥ 


पदार्थ:--हे मह॒ष्यो ! तुस लोगें। को ( एकरमै ) एक अ्रद्वितीय परमात्मा के लिये-( स्वाहा ) 
सद्य क्रिया ( द्वाभ्याम्‌ ) दो अथोत्‌ का्ये और कारण के लिये ( स्वाहा ) सत्यक्रिया ( शताय ) अनेक 


द्ारविशीडष्याय: ॥ २५७ 








पदार्थों के लिये ( स्वाहा ) उत्तस क्रिया ( एकशताय ) एकसी एक व्यवहार वा पदार्थों के किये 
( स्वाहा ) उत्तम क्रिया ( व्युष्टथे ) प्रकाशित हुईं पद्मा्थों को जलाने की क्रिया के लिये ( स्वाहा ) 
उत्तम क्रिया और ( स्वगौय ) सुख को प्राप्त होने के लिये (स्वाहा ) उत्तम क्रिया भलीमभांति युक्त 
करनी चाहिये ॥ ३४ ॥ 

भावार्थ:--मनुष्यों को चाहिये कि, विशेष भक्ति से जिसके समान दूसरा नहीं वह ईश्वर 
तथा प्रीति और पुरुषार्थ से असंख्य जीवों को असन्न करें जिससे संसार का सुख औ्रौर मो सुख 
प्राप्त होवे ॥| ३४ ।। 


इस अध्याय में आयु, वृद्धि, अप्नि के गुण, कमे, यज्ञ, गायत्नी मन्त्र का अर्थ और सब पदायों 
के शोधने के विधान आदि का वर्णन होने से इस अध्याय के श्रर्थ की पिछुले अ्रध्याय के अर्थ के साथ 
संगति जाननी चांहिये ॥ 


अब बाईसबं अध्याय समाप्त हुआ ॥ 


७-7 90 2 


रे३ | 


+ अकसर पु के डकन6 हे 


॥ ओश्म ॥ 


बै8४ अथ त्रयोविशाध्ध्यायारम्भः के. 


( ,०----+ जप 0०२०९ इिफन्‍न->न>ता 


आँविश्वानि देव सवितदुरितानि परा खुब | यदु॒द्रं तन्‍न5आ खुब ॥ १॥ 
5३७ हे; य० ३०॥ हे ॥ 


हिरण्यगर्भेत्यस्प प्रजापतिऋषिः) | परमेश्वरो देवता । त्रिष्टपुछन्द+ । 
घेवत) स्वर) | 


अब तेईसवें अध्याय का आरस्म है उसके प्रथम मन्त्र में ईश्वर क्या करता है' 
इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


हिरण्यगर्मः समंवचेताग्रें भूतसर्थ जातः पतिरेकंआसीत्‌ । 
स दांधार एथिवीं द्यमृतेमां कस्में देवाय हविषां विधेम ॥ १ ॥ 


पदार्थ!--हे महुष्यो ! जो ( भूतस्य ) उत्पन्न कार्यरूप जगत्‌ के ( श्रग्ने ) पहिले ( हिरण्यगर्भे: ) 
सूर्य चन्द्र तारे आदि ज्योति गर्भरूप जिस के भीतर हैं चह सूर्य श्रादि कारणरूप पदार्थों में गर्म के 
समान व्यापक स्तुति करने योग्य ( समवत्तेत ) श्रच्छे प्रकार चरस्नमान और इस सब जगत्‌ का ( एुकः ) 
एक ही ( जात; ) प्रसिद्ध ( पति: ) पालना करने हारा ( आखीत्‌ ) होता है ( सः ) वह ( इमाम ) 
इस ( शथिवीम्‌ ) विस्तारयुक्त प्थिवी ( उत ) और ( थास्‌ ) सूर्य आदि लोकों को रच के इन को 
( दाधार ) तीनों काल में घारण करता है उस ( कस्मे ) सुखत्वरूप ( देवाय ) सुख देने हारे परमाप्मा 


के लिये जैसे हम लोग ( हविषा ) स्वेस्व दान करके उस की ( विधेम ) परिचयों सेवा करें चैसे तुम 
भी किया करो ॥| १ ॥ 


भावार्थ:--इस मन्त्र में वचकलुप्तोपमालझार है । जब सृष्टि प्रलय को प्राप्त होकर प्रकृति में 
स्थिर होती है और फिर उत्पन्न होती है, उस का आगे जो एक जागता हुआ परमात्मा वर्ससान रहता 
है, तब सब जीव मूछो सी पाये हुए होते हैं। वह कर्प के अस्त में प्रकाशरहित प्थिवी आदि सृष्टि तथा 
प्रकाशसहित सूर्य आदि लोकी की रृष्टि का विधान धारण और सब जीचें के कर्मो के अनुकूल जन्स 
देकर सब के निवोह के लिये सब पदार्थों का विधान करता है, चही सब को उपासना करने योग्य देव है 


यह जानना चाहिये ॥ १ ॥१ 
उपयामग्रहीत इत्यस्य प्रजापतिऋषिः । परमेश्वरो देवता । निचुदाकृतिश्छन्दः । 
पश्चम$ स्वर) 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


अयोविशो5ध्यायः ॥ श्ध्६ 


पा कल 


... उपयामगदीतोश्से प्रजापतये त्वा जुछ ग्रहणास्थेष ते योनिः 
सूच्येस्ते महिमा । यस्ते<हन्त्संवत्सरे महिमा सम्बभव, यरते वाया- 
वन्तरिच्षे महिमा सम्बसव॒ - यस्तें दिवि सू्ध महिमा संम्बनूव तस्में 


त साहम्र प्रजापतय स्वाहा दवम्य। | २॥ 

पदार्थ:--है भगवन्‌ जगदीश्वर ! जो आप ( उपयामग्रहीतः ) यम जो योगाश्यासस्वन्धी 
काम हैं, उनसे समीप में साज्ञात्‌ किये श्रथौत्‌ हृदयाकाश से प्रगट किये हुए ( अ्रसि ) हैं उन ( जुष्टम ) 
सेवा किये हुए वा प्रसन्न किये ( त्वा ) आप को ( प्रजापतये ) प्रजोपालन करने हांरें राजा.की रक्षा के 
लिये में ( गृह्मामि ) ग्रहण करता हूं जिनः ( ते ) आप की ( एप: ) यह .( योनिः )..श्रकृति ज़गत्‌ का 
कारण है जो ( ते ) आप का ( सूर्य: ) सूर्यमण्डल ( महिमा ) बढ़ाई रूप तथा (यः )जो (ते) 
आप की ( अहन्‌ ) दिन और ( संवस्सरे ) वर्ष में नियम बन्धनद्वारा ( महिमा ) बढ़ाई ( सम्बभूव ) 
संभाषित है ( यः ) जो (ते ) आप की ( बायौ ) पवन और ( अन्तरित्षे ) अन्वरित्ष-में -( महिसा ) 
बड़ाई ( सम्बभूव ) प्रसिद्ध है तथा ( थः ) जो (ते ) आपकी ( दिवि ) बिजुली अर्थात्‌ सूर्य आदि के 
प्रकाश और (सूर्य ) सूर्य में ( महिसा ) बढ़ाई ( सम्बभूव ) प्रत्यक्ष है ( तस्मे )-उस ( महिस्ले 
प्रजापतये ) प्रजापालनरूप बंड़ाई वाले ( ते ) आपके लिये और ( देवेभ्यः ) विद्वानों के लिये ( खाहा ) 
उत्तम विद्यायुक्त छुद्धि सब को ग्रहण करनी चाहिये ।। २ || 
। भावार्थ:-हे मनुष्यो ! जिस परमेश्वर के महिसा को यह सब जगत्‌ प्रकाश [ >अ्रकाशिंत ] 
'करता है उस परमेश्वर की उपासना को छोड़ और किसी की उपासना उस के स्थान में नहीं करनी 
चाहिये और जो कोई कहे कि परमेश्वर के होने में क्या प्रमाण है, उसके प्रति-जो यह जगत वत्तेमान है सो 
. सब परमेश्वर का प्रमाण कराता है यह उत्तर देना चाहिये।। २ ॥ 


यः प्राणत इत्यस्य प्रजापतिऋषिः । परमेश्वरो देवता । त्रिप्टपूछन्दः 
घैवत। सर |. - 5२8०३ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

. यः प्रांणतो निमिषतो म॑हित्वैक5इद्राजा जग॑तो ब॒मूव॑ | यड्इशेंड 

अस्प द्विपदश्तुष्पद) कस्में देवा हविषा विधेम ॥ ३ ॥ -. -*::- 
पदार्थ;--हे मलुष्यो ! जैसे हम लोग (यः ) जो ( एकः ) एक (इत्‌ ) ही ( महित्वा ) 
अपनी महिमा से ( निमिषतः ) नेत्र आदि से चेष्टा को करते हुंए ( प्राणतः ) प्राणी रूप ( द्विपदः ) 
दो पण वाले मनुष्य आदि वा ( चतुप्पदः ) चार पग वाले गी आदि पशुंसस्बन्धी इस ( जगतः ) 
संसार का ( राजा ) अधिछ्ाता ( बभूव ) होता है और ( यः ) जो ( अस्प ) इस संसार का ( इईंशे ) 
_सर्वोपरि स्वामी है उस ( कर्म ) आनल्दस्वरूप ( देवाय-) भ्रतिमनोहर परमेश्वर की ( हविपा ) विशेष 
भक्ति भाव से ( विधेस ) सेवा करें चेसे विशेष भक्ति भाव [ का ] आंप लोगों को सी : विधान करना 

चाहिये ॥ ३ ॥ 280, 
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२६० यजुवेदभसाष्ये-- 





भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपसालझ्ार है । हे सनुप्यो-! जो एक ही सब जगत्‌ का 
महाराजाधिराज समस्त जगत का उत्पन्न-करने हारा सकल ऐम्वर्ययुक्त महात्मा न्यायाधीश है, उसी की 
उपासना से तुम सब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के फर्लो को पाकर संस्तुष्ट होओ ॥ ३ ॥ 


उपयामगह्दीत इत्यस्य प्रजापतिऋषिः । परमेश्वरो देवता । विक्रतिश्छन्दः । 
मध्यम: स्वर || 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
उपयामग्रहीतो5सि प्रजाप॑तये त्वा जुध्ट गहणाम्पेष ते योनिश्वन्द्र- 
सांस्ते महिसा। यस्ते रात्रों संचत्सरे महिमा संम्ब॒ भव यस्‍्तें प्थिव्या- 
सच्ी सहिमा संस्व॒भूव यस्ते नक्ष॑त्रेषु चुन्द्रससि महिसा संम्बभव 
तस्में ते सहिस्ने प्रजापंतये देचेम्यः स्वाहा ॥ ४ ॥ 


पदार्थ---( है ) जगदीखर ! जो आप ( उपयामगुहीतः ) सत्कर्म अर्थात्‌ योगाभ्यास आदि 
उत्तम काम से स्वीकार किये हुए ( असि ) हो उन ( त्वा, जुष्टमू ) सेवा किय्रे हुए आप को ( प्रजापतये ) 
प्रजा की पालना करने घाले राजा की रक्षा के लिये में ( गृह्ामि ) ग्रहण करता श्रर्थात्‌ मन में 
घरता हूं जिन ( ते ) आप के संसार में ( एपः ) यह ( योनि: ) जल वा जिन ( ते ) श्राप का संसार 
में ( चन्द्रमाः ) चन्द्रलोक ( महिसा ) बढ़प्पन वा जिन (ते) आप का ( यः ) जो ( रात्रौ ) रात्रि 
और ( संपत्सरे ) वर्ष में ( सहिसा ) बढ़प्पन ( सम्बभूव ) सम्भव हुआ, होता और होगा (यः ) जो 
(ते ) आप की सृष्टि में ( एथिध्याम्‌ ) अन्तरित्त वा भूसि और ( अ्श्नौ ) आग सें ( सहिसा ) 
वहुप्पन ( सम्बभूव ) सम्भव हुआ, होता औ्रौर होगा तथा जिन ( ते ) आप की सृष्टि में ( यः) जो 
( नछषत्रेपु ) कारण रूप से विनाश को न प्राप्त होने वाले लोक लोकान्तरों में और ( चन्द्रमसि ) 
चन्द्रलोक में ( महिमा ) बह़प्पन ( सम्बभूव ) संम्भव हुआ, होता और होगा उन (ते ) आप 
( तस्मे ) उस ( महिस्ले ) बढ़ेप्पन ( प्रज्ञापतये ) प्रजा पालने हारे राजा ( देवेस्थः ) और विद्वानों के 
लिये ( स्वाह्य ) सत्याचरणयुक्त क्रिया का हम लोगों को अनुष्ठान करना चाहिये ॥ ४ ॥ 

भावाये:--हे मजुप्यो ! जिसके महिमा सामथ्यें से खबर जगत विराजमान जिसका अनन्त 


सहिसा और जिसकी सिद्धि करने में रचना से भरा हआ समस्त लंगते इंशन्त है, उसी की सब 
सनुष्य उपासना करें ॥| ४ ॥ 


युझ्नन्तीत्यस्प प्रजापतिऋषिः । परमेश्वरो देवता। | गायत्री छन्दः । 
पडजः खरः ॥ 
फिर ईश्वर कैसा है इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


युज्जन्ति ब्र॒प्न॒मंसुषं चरंन्त परिं तसस्‍्थुष: | रोच॑न्ते रोचना 
दिवि ॥-२॥ 





अयोविशोउडध्याय: |) रद 








पदार्थे:--जो पुरुष ( परि ) सब ओर से ( तस्थुपः ). स्थावर जीवों को ( चरन्तम्‌ ) प्राप्त 
होते हुए बिजली के समान वत्तेमान ( अरुपम्‌ ) प्राणियों के सर्मस्थल जिन में पीड़ा होने से प्राण का 
वियोग शीघ्र हो जाता है, उन स्थानों की . रक्षा करने के लिये स्थिर होते हुए ( अश्नम्‌ ) सब से बड़े 
सर्वोपरि विराजमान परमात्मा को अपने आत्मा के साथ ( युझ्जन्ति ) युक्त करते हैं, वे ( दिवि ) सूर्य में 
( रोचनाः ) किरणों के समान ( रोचन्ते ) परमाव्मा में प्रकाशमान होते हैं ॥ £ ॥ 


भावार्थ :--हे मनुष्यों ! जैसे प्रत्येक ब्रह्मारड में सूर्य प्रकाशमान है, वैसे सर्वजगत्‌ में परमात्मा 


प्रकाशमान है | जो योगाभ्यास से उस अन्तयोमी परमेश्वर को अपने आत्मा से युक्त करते हैं, चे सब 
ओर से प्रकाश को प्राप्त होते हैं ॥ & .। 


युझ्जन्त्यस्पे[स्पस्य] प्रजापतिऋषिः । सू्यों देवता | विगड़गायत्री छन्दः । 
| पृडजः सर) || 
अब किससे ईश्वर की प्राप्ति होने योग्य है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

युज्जन्त्यंस्थ काम्या हरी विप॑क्षसा रथें। शोणां धृष्णू नवाहंसा 
(॥५९॥ 
पदार्थ:--हे सजुष्यो ! जैसे शिक्षा करने वाले सज्न ( काम्या ) मनोहर ( हरी ) लेजाने हारे 
( विपक्षसा ) जो कि विविध प्रकारों से भली भांति अहण किये हुये ( शोणा ) लाल लाल रह्न से 
युक्त ( (ष्ण ) अतिपुष्ट ( चुवाहसा ) मनुष्यों को एक देश से दूसरे देश को पहुंचानेहारे दो घोड़ी को 
( रथे ) रथ में ( युज्ञन्ति ) जोड़ते हैं वसे योगीजन ( अस्य ) इस परमेश्वर के बीच इन्द्रियाँ श्रन्तःकरण 

और प्राण को युक्त करते हैं || ६ ॥ 


भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझार है । जैसे मनुष्य अच्छे सिखाये हुए घोड़ों से 


युक्त रथ से एक स्थान से दूसरे स्थान को शातघ्र प्राप्त होते हैं, वैसे ही विद्या सह्नों का संग और 
योगाभ्यास से परमास्मा को शीघ्र प्राप्त होते हैं ॥| ६ ॥ 
यद्वात इत्यस्प प्रजापतिऋषि: । इन्द्रो देवता । निचु बहती छन्द। । 
सध्यम्त३ स्तर; || 
फिर मनुष्य किसका संग करे इस विषय को अगले मन्त्र में फहते हैं ॥ 
यद्वातोंउ्अपोज्ञग॑नीगन्प्रियामिन्द्रस्थ तन्व॒म॒ । एत५*स्तोंतरनेन 
पथा पुनरश्व॒मावत्तेयासि नः॥ ७ ॥ 
... पदार्थ:-हे ( स्तोतः ) स्तुति करने हारे जन ! जैसे शिल्पी लोग ( इन्द्रस्थ ) बिजली के 
( प्रियाम्‌ ) अ्रतिसुन्दर ( तनन्‍्वम्‌ ) विस्तारयुक्त शरीर को ( वातः )- पवन के समान पाकर ( यत्‌ ) 


जिस कलायन्त्र रूपी घोड़े और ( अपः ) जर्तों को ( अगनीगनू ) भाप्त होते हैं दसे ( एतम्‌ ) इस 
( अ्रश्वम्‌ ) शीघ्र चलने हारे- कलायन्त्र रूप घोड़े को ( अनेन ) उक्त बिजुली रूप ,( पथा ) मार्ग से 


श्द्रर यजुरवेंद्भाष्ये-- 





बजाज अजीज जज: 








रु 


आप ग्राप्त होते ( पुनः) फिर ( नः ) हम लोगों को (आ, वत्तेयासि ) मेली भांति वत्तोते अर्थात्‌ 
इधर उधर लेजाते हो उन आप का हम लोग सत्कार करें ॥॥ ७ ।॥| 

भावा्थ!--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्वार है। हे मनुष्य ! जो तुम को अच्छे मार्ग से 
चलाते हैं, उन के संग से तुम लोग पवन और बिजुली आदि की विद्या को प्राप्त होओ ॥ ७ ॥ 


वसव इत्यस्य प्रजापतिऋषिः । वाय्वादयों देवताः । अत्यश्श्छिन्दः । 
गान्धार; खर। | 
फिर विद्वान लोग कया करते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कह्दा है ॥ 
वसंवस्त्वाज्न्तु गायेत्रेण छुन्दंसा रुद्रास्त्वाज्न्त त्ैष्डुमेन 
छुन्दसादित्यास्त्वाज्न्तु जागंतेन छुन्दंसा | भूर्ेवः स्व॒लोजीरज्छाची ३ 
न्यव्ये गव्य5एतदज्नमत्त देवाएएतदन्नसद्धि प्रजापते ।| ८।॥। 
पदार्थ:--हे ( प्रजापते ) प्रजाजनों को पालने हारे राजन्‌ ! ( वसवः ) प्रथम कक्षा के विद्वान्‌ 
( गायत्रेण ) गायत्री छन्द से कहने योग्य ( छुन्दसा ) स्वच्छुन्द अर्थ ले जिन ( त्वाम्‌ ) आप को 
( भ्ज्ञन्तु ) चाहें ( रुद्रा: ) मध्यम कक्षा के विद्वान जन ( त्रेष्ठुभेन ) त्रिष्डप्‌ छुन्द से प्रकाश किये हुए 
( उन्दसा ) स्वच्छन्द अर्थ से जिन (वा ) आप को ( अह्जन्तु ) 'चाहँ वा ( आदित्याः ) उत्तम कत्ता 
के विद्वान्‌ जन ( जागतेन ) जगती छन्द से प्रकाशित किये हुए ( छुन्दसा ) स्वच्छुन्द अर्थ से जिन 
( व्वा ) आप को ( अज्लन्तु ) चाहें सो आप ( एतत्‌ ) इस ( अन्नम्‌ ) अन्न को ( श्रद्धि ) खाइये | 
हे ( देवा; ) विद्वानों ! तुम ( यब्ये ) यवों के खेत में उत्पन्न ( गव्ये ) गौ के दूध दृही आदि उत्तम 
पदार्थ से मिले हुए ( एतम्‌ ) इस ( अन्नम ) अन्न को ( भ्रत्त ) खाओ तथा ( लाजीन्‌ ) अपनी अपनी 


कक्षा में चलते हुए ( शाचीन्‌ ) प्रगट ( भू: ) इस प्रत्यक्ष लोक ( भुवः ) अन्तरिक्ष॑स्थं लोक और 
( स्व: ) भ्रकाश में स्थिर सूय्योदि लोकों को प्राप्त होओ ।। ८ ॥ 


भावा्थे:--जो विद्यान्‌ जन अंगे और उपांगें। ( अंगों के अंगें ) से युक्त चारों वेदों को 


सनुष्यों को पढ़ाते हैं वे धन्यवाद के योग्य होते हैं ।। ७ ॥ 
कः स्विदित्यस्थ प्रजापतिऋषिः । जिज्ञासुर्देवता । निचुदत्यश्िश्छन्दः । 
| गान्धारः खरः |। न्‍ 
अब विद्वान जनों को क्‍या क्या पूछना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है।। 
कः स्विदेकाकी चरंति कड्ठ स्विजायते पुनं। । कि७स्थिद्धिमस्प॑' 
भेषजं किस्वावर्पनं महत्‌ ॥ ६ ॥ 


पदार्थ:--है बिद्वानो ! हम लोग तुस को यह पूछुते हैं कि ( कः स्वित ) कौन ( एकाकी ) 
एकाएकी अकेला ( चरति ) विचरता है ( उ ) और ( कः, स्वित्‌ ) कौन ( पुनः ) बार बार ( जायते ) 


न्नयोविशो5 ध्याय; ॥ .. र६३ 
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प्रगट होता है ( किम, स्वित्‌ ). क्या ( हिमस्य ) शीत का ( भेपजस्‌ ) औपध और ( किम ) क्‍या 
( ड ) तो ( महत्‌ ) बढ़ा ( आवपनम्‌ ) बीज बोने का स्थान है ॥ ६ ॥ 


भावार्थ:--इन उक्त प्रश्नों के उत्तर अगले मन्त्र में कहे हुए हैं यह जानना चाहिये । मनुष्यों 

को थोग्य है कि सदा इसी प्रकार के प्रश्न किया करें ॥। ६ ॥॥ 
छय्य इत्यस्य प्रजापतिऋषिः | स्र्यों देवता | अनुष्टप्‌ छन्दः ॥ 
गान्धारः स्व॒रः ॥ 
अब पिछले मन्त्र में कहे प्रश्नों के उत्तर को कहते हैं ॥ 

सूर्य5एकाकी च॑रति चन्द्रमा जायते पुन।। अश्रिर्ठिमस्थ मेष 
भूमिंरावपन सहत्‌ ॥ १० ॥ 

पदार्थ :--हे जानने की इच्छा करने वाले मनुष्यों ! ( सूर्य: ) सूर्य ( एकाकी ) घिना सहाय 
अपनी कक्षा में ( चरति ) चलता है ( पुनः ) फिर इसी सूर्य के प्रकाश से ( चन्द्रमा: ) चन्द्रलोक 
( जायते ) प्रकाशित होता है ( अज्िः) आग ( हिमस्य ) शीत का ( भेपजम्‌ ) औपध ( भूमिः ) 
पृथिवी ( महत्‌ ) बड़ा ( आ्रावपनम्‌ ) बोने का स्थान है इस को तुम लोग जानो ॥ १० ॥ 

भावार्थे:--इस संसार में सूर्यल्षोक अपनी आकर्षण शक्ति से अपनी ही कक्षा सें चत्तेमान है 
आर उसी के प्रकाश से चन्द्र आदि लोक प्रकाशित होते हैं । श्रम्मि के समान शीत के हटाने को कोई वस्तु 
और प्ुथिवी के तुल्य बढ़ा पदार्थों के बोने का स्थान नहीं है यह मनुष्यों को जानना चाहिये ॥| १० ॥ 

काखिदित्यस्य प्रजापतिऋषिः । जिज्ञासुदेवता । अनुष्टुप्‌ छन्दः । 
गान्धार) खर। ।। 
फिर प्रश्नों को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 

का स्विंदासीत्पूरवेर्चित्तिः कि७स्विंदासीद बृहद्वयं/ । का स्विंदासी- 
त्पिलिप्पिला का स्विदासीत्पिशहागिला ॥ ११ ॥ 

पदार्थ: - हे विद्वानों ! हम लोग तुम्हारे प्रति पूछते हैं कि ( का, स्वित्‌ ) कौन ( पूर्वचित्तिः ) 
स्मरण का प्रथम पहिला विषय ( आसीत्‌ ) हुआ है ( किम, स्वित्‌ ) कौन ( बृहत्‌ ) बढ़ा ( वयः ) 


उड़ने हारा पक्षी (आसीत्‌ ) है (का, स्वत) कौन ( पिलिप्पिला ) पिलपिली चिकनी वस्तु 
( आसीत्‌ ) तथा ( का, स्वित्‌ ) कौन ( पिशद्विला ) प्रकाशरूप को निगल जाने चाली घस्तु है ॥११॥ 


भावार्थ !--इन प्रश्नों के उत्तर अगले मन्त्र में हैं| जो विद्वानों के प्रति न पूछें तो आप विद्वान 
भी न हों॥ ११ ॥ 
चौरासीदित्यस्य प्रजापतिऋषिः । विद्यदादयों देवता। । निचुदनुए्टप्‌ छन्द। 
गान्धार। खर$ ॥ 
अब पिछले प्रश्नों के उत्तरों को कहते हैँ ॥ 





२६४ यजुरवेंद्भाष्ये-- 
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झौरांसीत्पूर्वचित्तिरश्वआंसीदू चृहद्दय/ । अविरासीत्पिलिप्पिला 
रज्िरासीत्पिशड्ञिला ॥ १२॥ 

पदार्थ:--है जानने की इच्छा करने चालो ! ( पूर्वचित्ति: ) प्रथम स्टृति का विषय (ओऔः ) 
दिव्यगुण देने हारी धपों ( आसीत्‌ ) है ( बृहत्‌ ) बढ़े ( बयः ) उड़ने हारे ( अ्रश्वः ) मार्गों को व्याप्त 
होने वाले पक्षी के तुल्य अम्नि ( आसीत ) है ( पिलिप्पिल्ा ) वर्षो से पिलपिली चिकनी शोभमायमान 
(अविः ) श्रन्नादि से रक्षा भ्रादि उत्तम गुण ग्रगट करने वाली प्रथिव्री ( आसीत ) है और 
( पिशज्निला ) प्रकाशरूप को निगलने अर्थात्‌ अन्धकार करने हारी (रात्रि;) रात ( आसीत ) हैं 
यह तुम जानो ॥| १२ || । 

भावार्थ;:--हवन और सूर्य रुपादि अभि के ताप से सत्र गुणों से युक्त अज्नादि से संसार की 
स्थिति करने वाली वर्षों होती है। उस वर्षा से सब श्रोपधि आदि उत्तम पदार्थ युक्त पृथ्चिवी होती और 
सूर्य रूप अर से ही प्राणियों के विश्रास के लिये रात्रि होती है ॥॥ १२ ॥ 

वायुरित्यस्य प्रजापतिऋषिः | ब्रह्मादयों देवताः | म्रुरिगतिजगती छन्द) । 

निपाद; स्वर) ॥ 
अच विद्वानों को मनुष्य कहां युक्त करने चाहियें इस विषय को अगले 
मन्त्र में कहा है ॥ 
८ कप] ४५ कप |] 

वायुष्दवां पचतैरवःवसिंतग्री वरद्दागैंन्ध ग्रोधेधमसे: शल्म॒लियृद्धर्या 
एव स्थ राशथ्यो बृषा पड्मिश्चतु्िरेदगन्त्रह्माकृष्ण्थ नो<चतु 
नमोञमयें ॥ १३॥ 

पदार्थ:--हे विद्यार्थी जन । ( पचते: ) अच्छे प्रकार पा्को से ( वायुः ) स्थूल कार्यरूप पवन 
( छागेः ) काटने की क्रियाओं से ( असितग्रीवः ) काली चोटियों वाला श्रप्मि और ( चमसैः ) मेर्धों से 
( न्यप्रोधः ) बट बृत्त ( वृद्धया ) उन्नति के साथ ( शत्मलिः ) सेंबरबृत्त ( त्वा ) तुक को ( श्रवतु ) 
पाले जो ( एपः ) यह ( राध्यः ) सड़कों में चलनें में कुशल और ( बृपा ) खुखों की वर्षा करने हारा 
है (स्व: ) वह ( चतुर्भि, पड़मिः, इत्‌ ) जिन से गसन करता है उन चार्रो पर्गों से तुरू को 
( आउगन्‌ ) भाप्त हो (च ) तथा जो ( अकृष्णः ) अविद्यारूप अ्रन्धकार से प्रथक्‌ ( बह्मा ) चार 


चेदों' को जानने-हारा उत्तम विद्वात्‌ ( नः) हस लोगों को सब गुणों में ( भ्रवतु ) पहुंचावे-उस 
( अश्नये ) विद्या से प्रकाशमान चारों बेदों को पढ़े हुए बिद्वान्‌ के लिये ( नमः ) श्रन्न देना चाहिये ॥३॥ 


भावार्थ:--हे मह॒ुप्यो ! पवन श्वास आदि के चलाने, आग शभ्रन्न आदि -के पकाने, सूर्यमण्डल 
धो, दत्त फल आदि, घोड़े आदि समन और विद्ञान्‌ शिक्षा से तुम्हारी रक्षा करते हैं उनको' तुम जानो 
श्रौर विद्दार्नों का सप्कार करो ॥ १३-७ 
<शित रश्मिनेत्यस्प प्रजापतिऋषिः । ब्रह्मा देवता । निचुदलु्टप छन्दा । 
गान्धार खरः | ४ 


चंयोविंशोड्ध्यायः ॥ रद 
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फिर विद्वान लोग कया करें इस विपय को अगले मन्त्र भें कह है ॥ 


किक 


४शितों रश्मिना रथः सश्शितो रश्सिना हथ॑। । सश्शितो 
अप्स्वप्सुजा ब्रह्मा सेसपुरोगवः ॥ १४ ॥ 


पदार्थ:--जो मल॒प्यों से ( रश्मिना ) किरणसमूह से ( रथः ) आनन्द को सिद्ध करने वाला 
यान ( संशितः ) अच्छे प्रकार सूक्ष्म कारीगरी से बनाया ( रश्मिना ) लगाम की रस्सी आदि से 
( हयः ) घोड़ा ( संशितः ) भलीभांति चलने सें तीचण अ्रथोत्‌ उत्तम क्रिया तथा ( अप्सु ) प्राण सें 
( अ्रप्छुजाः ) जो प्राणवायु रूप से संचार करने वाला पवन वा वाष्प ( सोमपुरोगवः ) ओपधियों 
का बोध और ऐश्वय्यं का योग निस से पहिल्ले प्राप्त होने चाला है वह ( बद्मा ) बड़ा योगो विद्वान 
( संशितः ) अतिप्रशंसित किया जाय तो क्या क्या सुख न मिले ॥ १४ ॥ 

भावार्थ;--ज्ञो मनुष्य पदार्थों के विशेष ज्ञान से विद्वान्‌ होते हैं वे औरों को विद्वान्‌ करके 
प्रशंसा को पावें ॥ १४ ॥ 


स्वमित्यस्य प्रजापतिऋषिः । विद्वान्‌ देवता | निच॒दनुश्॒प्छन्दः । 
गान्धारः स्वर) || 
अब पढने वा उत्तम विद्या-बोध चाहने वाले केले हों इस विपय को अगले 
मन्त्र में कहा है ॥ 
स्वर्य चाजिस्तन्च कल्पयरव स्वर्थ यंजस्व स्वर्य हुषस्व। महिमा 


तेबन्येन न सन्नशें ॥ १५॥ 
र्थ। - हे ( वाजिन्‌ ) बोध चाहने वाले जन ! तू ( स्वशम्‌ ) आप ( तन्‍्वम्‌ ) अपने शरीर 
को ( कल्पयस्व ) समर्थ कर ( स्वयम्र ) आप अच्छे चिह्दानों को ( यजस्व ) मिल और ( स्वयम्‌ ) 
आप उनकी ( जुपस्व ) सेवा कर जिससे (ते ) तेरी ( सहिसा ) बह्ाई तेरा अताप ( अच्येन ) और 
के साथ ( न ) मत ( संनशे ) नष्ट हो ॥ १५ ॥। 
भावार्थ.--जैसे अ्नि आप से आप प्रकाशित होता आप मिलता तेवा शाप सेवा को पष्त है 
जो बोध चाहने वाले जन आप पुरुषार्थयुक्त होते हैँ उनका ग्रताप, बड़ाई कभी नहीं नष्ट होती 
है «॥] 
न वा इत्यस्य प्रजापतिऋषिः । सविता देवता । पिराइजगतो छन्दः । 
निपादः स्वर; ।॥ 


अब मनुष्य कैसे हों इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
न वाउउ5एतन्त्रियसे न रिष्यसि देवॉरेड्देंषि पथिलि। सुगेमिः। 
| 
थन्रार्ते सुकृतो थ्र॒ ते ययुस्तत्न त्वा दुव। संचिता दधातु ॥ १ 


इ४ ६ 


श्देदे यजुवेदसाप्ये-- 

पदार्थ:--हे विद्यार्थी ! ( यत्र ) जहां ( ते ) वे ( सुकृतः ) पममोत्मा योगी विद्वान्‌ ( आसते ) 
बैठ्ते और सुख को ( ययुः ) प्राप्त होते हैं वा ( यत्र ) जहां ( सुगेमिः ) खुख से जाते योरय ( पथिन्तिः ) 
मार्गों से तू. ( देवान्‌ ) दिव्य अच्छे अच्छे युण वा विद्वानों को ( एपि ) प्राप्त होता है और जहां 
( एततू ) यह पृर्वोक्त सब इत्तान्त (उ ) तो वत्तमान है और स्थिर हुआ तू (न) नहीं ( प्रियसे ) 
नष्ट हो ( न, थै ) नहीं ( रिप्यसि ) दूसरे का नाश करे (तत्र) वहाँ ( इत्‌ ) ही (त्वा) तुमे 
( सविता ) समस्त जगत्‌ का उत्पन्न करनेवाला परमेश्वर ( देवः ) जोकि आप प्रकाशमान है वह 
( दधातु ) स्थापन करे ॥ १६ ॥ 


भावार्थ:-- जो मनुष्य अपने अपने रूप को जानें तो अविनाशीभाव को जान सके जो 
धर्म्मयुक्त मार्ग से चत्में तो अच्छे कर्म करने हारों के आनन्द को पार जो परमात्मा की सेवा करें तो 
जीवों को सल्यमार्ग में स्थापन करें ॥| १६ ॥॥ 


अभिरित्यस्प प्रजापतिऋषिः । अग्न्यादयों देवता) । अतिशक्वय्यों छन्दसी । 
पद्चमः सर) । 
अथ के पशव इत्याह ॥ 
अब पशु कौत हैं. इस विषय को अगले मन्त्र में कहा दे ॥ 
अम्निः पशुरासीत्तेनांयजन्त स5एतं लोकमंजययस्मिन्नपग्निः स तें 


हे मलिक) 


लोको म॑विष्यति त॑ जेंप्यसि पियैताउ्पः। वायु। पशुरांसीत्तेनांयजन्त 
स5एत॑ लोकमंजययस्मिन्वायुः स तें लोको भविष्यति त॑ जेंष्यसि . 
पिवैताञअप) | सूय्ये: पशुरासीत्तेनांयजन्त स5एत॑ लोकमंजथयद्यस्मि- 
न्त्स्य्येः स तें लोको संविष्यति त॑ जेंष्यसि पिबैंताआञआपः ॥ १७ ॥! 
पदार्थ:--हे विद्यावोध चाहने वाले पुरुष ! ( अस्मिन्‌ ) जिस देखने योग्य लोक में ( सः ) 
वह ( श्रश्मिः ) भ्रप्नि ( पशुः ) देखने योग्य ( आ्रासीत्‌ ) ह (त्तेन ) उस से जिस प्रकार यज्ञ करने 
वाले ( अयजन्त ) यज्ञ करें उस अकार से तू यज्ञ कर जैसे (सः ) वह विद्वान्‌ ( एवम्‌ ) इस ( लोकम ) 
देखने योग्य स्थान को ( अजयत ) जीतता है चैसे इस को जीत यदि ( तम्‌ ) उस की ( जेष्यसि ) 
जीतेगा तो वह ( श्रप्मिः ) श्रध्नि ( ते ) तेरा ( लोकः ) देखने योग्य ( भविष्यति ) होगा इस से कं. 
( एवाः ) इन यज्ञ से शुद्ध किय्रे हुए (अपः ) जलों को (प्िब ) पी ( यस्मित््‌ ) जिस में ( सः ) 
चह ( वाधुः ) पवन ( पशु: ) देखने योग्य ( आसीत्‌ ) है श्रीर जिस से यज्ञ करने वाले ( अयजन्त ) 
यज्ञ करें ( तेल ) उस से तु यज्ञ कर जैसे ( सः ) वह विद्वान्‌ ( एतस्‌ ) इस वायुमण्डल के रहने के 


६ लोकप्र ) लोक को ( अजयत्‌ ) जीते चैसे तू जीत जो ( तम्र्‌) उस को ( जेप्यसि ) जीतेगा तो वह 


( वायुः ) पवन (ते ) तेरा ( लोकः ) देखने योग्य ( भविष्यति ) होगा इस से तू ( एवा; ) इन 
( अपः ) यज्ञ से छुद्ध किये हुए प्राय रूपी पवनों को ( पिब ) धारण कर ( यस्मिन्‌ ) जिस में वह 
( सूर्य: ) सूस्येसणडल ( पश्चः ) देखने योग्य ( आसीत्‌ ) है ( तेन ) उस से ( अयेजन्त ) यज्ञ करने 


अयोविशो5ध्याय: ॥ रद७ 
- चाले यज्ञ करें जैसे ( सः ) वह विद्वान्‌ ( एतम्‌ ) इस सूर्य॑मण्डल के ठहरने के ( लोकम्‌ ) लोक को 
( अ्रजयतू ) जीतता है वेसे तू जीत जो तू ( तम्‌ ) उस को ( जेष्यसि ) जीतेगा तो ( सः ) चह 
( सूर्य: ) सूय्यमणडल ( ते ) तेरा ( लोकः ) देखने योग्य ( भविष्यति ) होगा इस से तू ( एताः ) 
यज्ञ से श॒द्धि किये हुए (अपः ) संसार में व्याप्त हो रहे सूर्यप्रकाशों को ( पिब ) अहण कर ॥| १७॥ 





भावार्थ/--हे मज॒प्यो | खब यज्ञों में अ्रम्ति आदि को ही पशु जानो किन्तु प्राणी इन यज्ञों 
में मारने योग्य नहीं न होमने योग्य हैं जो ऐसे जानकर सुगन्धि आदि अच्छे अच्छे पदाथों को भल्री 
भांति बना आग में होम करने हारे होते हैं वे पवन और सूर्य को प्राप्त होकर बषों के द्वारा वहां से 
छूट कर ओपधि, प्राण, शरीर और बुद्धि को क्रम से प्राप्त होकर सब प्राणियों को आनन्द देते हैं । इस 
यज्ञकर्म के करने वाले पुण्य की बडुताई से परमात्मा को प्राप्त होकर सत्कारयुक्त होते हैं ।। १७ ॥ 


अथ प्राणायेत्यस्प मंत्रस्प प्रजापतिऋषिः । प्राणादयों देवता;॥ पिराडजगती छन्दः। 
निषादः स्वर) | 
फिर मनुष्यों को क्‍या क्‍या जानना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
प्राणाय स्वाहापानाय स्वाहा व्यानाथ स्वाहा। अम्बेज्अम्बिकेड 
म्बालिके न मां नयति कश्चनन। ससरत्यश्वकः खुभ॑द्रिकां काम्पील- 
वासिनींम ॥ १८ ॥ 


पदार्थ:--हे ( अ्म्बे ) माता ( अ्म्बिके ) दादी ( अम्बालिके ) वा परदादी ( कश्नन ) कोई 
( अश्वक: ) घोड़े के समान शीघ्रगमामी जन जिस ( कांपीलवासिनीस ) सुखग्राही मनुप्य को बसाने 
वाल्नी ( सुभद्रिकाम ) उत्तम कल्याण करने हारी लक्ष्मी को ग्रहण कर ( ससस्ति ) सरोता है वह 
(सा ) सुके (न ) नहीं ( नयति ) अपने वश सें लाती इस से में (प्राणाय ) प्राण के पोषण के 
लिये ( स्वाहा ) सत्य चाणी ( अपानाय ) दुःख के हटाने के लिये (स्वाहा ) सुशिज्षित वाणी श्रौर 
( व्यानाय ) सब शरीर में व्याप्त होने वाले अपने आत्मा के लिये ( स्वाहा ) सत्य चाणी को युक्त 
करता हूं ॥ १८॥। 


भावार्थ!--है महुष्यो ! जैसे साता, दादी, परदादी अपने अपने सन्तानों को श्रच्छी सिखावट 
पहुँचाती है चैसे तुम लोगें| को भी श्रपने सन्‍्तान शिक्षित करने चाहियें | धन का स्वभाव है कि जहां 
यह इकह्ा होता है. उन जर्नों को निद्रालु आलसी और कर्मह्दीन कर देता है इस से घन पाकर भी 
मनुष्य को पुरुपार्थ ही करना चाहिये ।॥ $८॥ 


गणानां ल्वेत्यस्य प्रजापतिकषि। । गणशपतिदेवता | शक्करी छन्दः । 
घैवत) सर || 


फिर मनुष्य को कैसे परमात्मा की उपासना करनी चाहिये इस विपय को 
अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


५६८ यजुर्वेद्भाष्ये-- 


नम मम वन मच जज कर 
गणान त्वा गणपंतिश्हवामहे प्रिया त्वा प्रियर्पति९ हवामहे 
छः हे तिं सर / 55 

निधीनां त्वा निधिपतिं* हवामहे बसो मम आहम॑जानि ग्मधमा 


] 4५ 


व्वमंजासि गर्मघम्‌ ॥ १६ ॥ 





पदारथे;:--हे जगदीश्वर |! हस लोग ( ग्रणानास्‌ ) गणों के बीच ( गणपतिम्‌ ) गणों के 
पालने हारे ( वा) आप को ( हवामहे ) स्वीकार करते ( प्रियाणास्‌ ) अतित्रिय सुन्दर्रो के बीच 
( प्रियपतिम्‌ ) अतिग्रिय सुन्दररों के पालने हारे ( व्वा ) आप की ( हवामहे ) प्रशंसा करते ( निधीनाम्‌ ) 
विद्या आदि पदार्थों की पुष्टि करने हारों के बीच ( निधिपतिम्‌ ) विद्या आदि पदार्थों की रक्षा करने हारे 
(सवा ) आप को ( हवामहे ) स्वीकार करते हैं | हे ( वसो ) परमात्मन्‌ ! जिस आप में सब प्राणी 
चसते हैं सो आप ( मम ) मेरे न्यायाधीश हूजिये जिस (गर्भधम्‌ ) सर्भ के समान संसार को धारण 
करने हारी प्रकृति को धारण करने हारे ( त्वसू ) आप ( आ, अजासि ) जन्म्रादि दोपरहित भली 
भांति प्राप्त होते हैं उस ( गर्भधम्‌ ) प्रकृति के धत्तों आप को ( पहस ) में ( आ, अजानि ) अच्छे 
प्रकार जानू ॥ १६ ।। 
भावाथे:--द महुष्पो ! जो सब जगत की रक्षा, चाहे हुए सुखों का विधान, ऐश्वर्या का 
भली भांति दान, प्रकृति का पालन और सब बीजों का विधान करता है उसी जगदीश्वर की उपासना 
सब करो ॥ १६ ॥ न्‍ 
65 १ 0८७ ही 
ता उम्रावित्यस्य प्रभापतिऋषिः । राजप्रजे देवते । खवराडनुएप्छन्द! | :- 
गान्धार।) स्वर) ॥ 
अब राजा और प्रजाजन परस्पर केसे वरत्तें इस विषय को अगले मन्त्र मैं कहा है ॥ 
ताआ्डभौ चतुरः पदः सम्परसारधाव स्व॒र्गे लोके प्रोषुवाधां वृषां 
वाजी रेतोधा रेतों दधातु ॥ २० ॥ ॥॒ 
पदार्थ:--हे राजाप्रजाजनो ! तुम ( डभा ) दोनों (तो ) प्रजा राजाजन जैसे (स्वर्ग ) 
सुख से भरे हुए ( लोके ) देखने योग्य ध्यवहार वा पदार्थ में ( चतुरः ) चारों धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्ष ( पढः ) जो कि पाने योग्य हैं उन को ( ओो्वाथास्‌ ) प्राप्त होओ वैसे इन का हम अ्रध्यापक 
और उपदेशक दोनों ( संग्रसारयाव ) विस्तार करें जैसे ( रेतोधाः ) श्रालिक्नन श्रयौत्‌ दूसरे से मिलने 
को धारण करने और ( ब्ृषा ) दुष्टों के सामथ्ये वर्षोने अधीत्‌ उन की शक्ति को रोकने द्वारा ( वजी ) 
विशेष ज्ञानवान्‌ राजा ग्रजाजनों में ( रेत: ) अपने पराक्रम को स्थापन करे दैसे प्रजाजन ( दधाह ) 
स्थापन करें ॥ २० ॥ 
भावार्थ:--इस सन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझर है। जो राजा प्रजा पिता और पुत्र के समान 
अपना बर्ताव चतें तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष फल की सिद्धि को यथावत प्राप्त हों जैसे राजा प्रजा 


४ की 


के सुख और बल को बढ़ावें वैसे प्रता भी राजा के सुख और वल्ल की उन्नति करे ॥ २० ॥ 
उत्सक्थ्या इत्यस्य प्रजापतिऋषिः । न्यायाधीशों देवता । श्रुस्णियत्री-छन्द: । 
पडज: स्वर ॥ 


तअयोविशो5ध्यायः ॥ २६६ 


््श्ज्जिजज हे 
बी आ  क 





बल >ल जी: 














आम आज आस कक आम 


फिर राज़ा को दुशचारी प्राणी भलीमांति दएड देते योग्य हैं इस विषय को 
5 अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


उत्संक्थ्याउअव॑ ग॒र्द धेंडहि समझि चारया दृषन्‌। यथ॒ स्त्रीणां 


पोजन 
जीव मोजनः ॥ २१ ॥ 
पर्दार्थ:--हे ( इषन्‌ ) शक्तिमत्‌ ! ( यः ) जो ( ख्रीणास््‌ ) ख्रियों के बीच ( जीवभोजनः ) 
प्राणियों का मांस खाने वाला व्यभिचारी पुरुष वा पुरुषों के बीच उक्त प्रकार की व्यभिचारिणी स्त्री 
क्तैस्नान हो उस पुरुष और स्त्री को बांध कर ( उत्सक्थ्या:) ऊपर को पण और नीचे को शिर कर 
ताइना करके और अपनी प्रजा के सध्य ( अब, गुदस्‌ ) उत्तम सुख को ( धेहि ) घारण करो और 
( अंजिम्‌ ) अपने प्रकट न्याय को ( संचारय ) भल्री भांति चलाओ ॥ २१ ॥ 
भावा्थ--हे राजन्‌ ! जो विषय-सेवा में रसते हुए जन वा वैसी ख्री व्यभिचार को बढ़ावें 
उन उन को प्रबल दण्ड से शिक्षा देनी चाहिये।। २१ ॥ 
यकासका पित्यस्य प्रजापतिऋषिः । राजप्रजे देवते | विराडलुष्टप्‌ छन्दः । 
गान्धार। स्वर; || 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
यकासकीो शंकुन्तिकाहलगिति वश्चति | आहंन्ति गे पसो 
निर्गल्गलीति धारंका ॥ २२॥ 
पदार्थे:--जिस ( गसे ) प्रजा में राजा अपने ( पसः ) राज्य को ( आहन्ति ) जाने वा प्राप्त 
हो वह ( धारका ) सुख को धारण करनेवाली प्रजा ( निगल्ालीति * निरन्तर सुख को निगलती सी 
वर्त्तमान होती है ओर जिस से ( यका ) जो ( श्रसकी ) यह प्रजा ( शकुन्तिका ) छोटी चिह़िया के 
समान निवेल है इससे इस प्रजा को ( आहलक ) अच्छे ग्रकार जो हल से भूमि करोदता है डस को 
प्राप्त होने वाला अथौत्‌ हल से जुती हुई भूमि से कर को लेने वाला राजा ( वच्चतीति ) ऐसे चन्नता 
अपना कर घन लेता है कि जैप्ते प्रजा को सुख प्राप्त हो ॥ २२ ॥ 
भावार्थ!--इस मन्त्र में वाचकलुस्तोपमालझर है । यदि राजा न्याय से प्रजा की रक्ता न करे 
और प्रजा से कर लेवे तो जैसे जैसे प्रजा नष्ट हो वेसे राजा भी नष्ट होता है। यदि विद्या और विनय 
से प्रजा की भली भांति रक्ष करे तो राजा और प्रजा सब ओर से बृद्धि को पावें ॥॥ २९ ॥ 
यकोउ्सकावित्यस्य प्रजापतिऋषिः । राजप्रजे देवते | बहती छन्दः । 
सध्यमः स्वर ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मस्त्र में कहा है ॥ 
यकोउसकोौ शकुन्तकवआहलगिति चश्चति । विवच्षतड्डव ते सुख- 
सध्वर्यों मा नस्त्वमभिभांषथा। ॥ २३ ॥ 


२७० यजुर्वेद्साष्ये-- 


लिख््ल्प्ल्पी जज जल लत चल ० 
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पदार्थ--हे ( अध्यर्यों ) यज्ञ के ससान आचरण करने हारे राजा ! (लग ) व (नः ) 
हम लोगों के प्रति ( सा, अभिभापथाः ) भूठ मत बोलो और ( विवत्षत इव ) बहुत गप्प सप्प बकते 
हुए मनुष्य के मुख के समान (ते ) तेरा ( सुखम्‌ ) सुख मत हो यदि इस प्रकार ( यकः ) जो 
( असकौ ) यह राजा गप्प सप्प करेगा तो ( शकुन्तकः ) निर्बल पखेरू के समान ( आहलक्‌ ) भली 
भाति उच्छिन्न जैसे हो ( इति ) इस प्रकार ( वद्चति ) ठगा जायग। ॥ २३ ॥ * 

भाशर्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझार है। राजा कभी ूठी प्रतिज्ञा करने और 
कटुवचन बोलनेवाला न हो तथा न किस्ती को ठगे जो यह राजा अन्याय करे तो आप भी प्रजाजनों 
से ठग जाय ॥ २३ ॥ 


माता चेत्यस्य अजापतिऋषिः । भूमित्न्यों देवते । निचृदजुष्टुप्छन्द। । 
गान्धार। खरई || 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

माता च॑ ते पिता च तेअ्ग्ं वृक्ष॒स्थ रोहतः। परतिलामीतिं ते पिता 
गणे मुष्टिमंतश्सयत्‌ ॥ २४ ॥ 

पदार्थ:--हे राजन्‌ ! यद्वि (ते ) आप की ( साता ) एथिवी के तुल्य सहनशील मान करने 
चाली भाता (च ) और ( ते ) आप का ( पिता ) सूर्य के समान तेजस्वी पालन करने वाला पिता 
(च) भी ( बृत्तस्थ ) छेदन करने योग्य संसार रूप वृक्ष के राज्य को ( अप्रम्‌ ) सुख्य श्री शोभा वा 
लच्मी पर ( रोहतः ) आरूढ़ होते हैं आप का ( पिता ) पिता ( गसे ) शा सें ( सुश्टिम ) स॒ह्दी से 
धन लेने वाले राज्य को, धन खेकर ( अतंसयत्‌ ) प्रकाशित करता है तो में ( इति ) इस प्रकार 
प्रजाजन ( प्र, तिलासि ) भलीभांति उस राजा से प्रीति करता हूं ॥ २४ ॥ 


भावाथै;--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपसालझार है । जो माता पिता और पथिवी और सूर्य्य 
के तुल्य थैर्य और विद्या से प्रकाश को प्राप्त न्याय से राज्य को पाल कर उत्तम लक्ष्मी वा शोभा की 
पाकर प्रजा को छुशोमित कर अपने पुत्र को रामनीति से युक्त करें ये राज्य करने को योग्य हो ॥२४॥ 


माता चेत्यस्य प्रजापतिऋषिः । भूमिहनय्यों देवते । निचुदनुष्टुप्छन्दा । 
गान्यधार। खर। || 
फिर माता पिता केसे हों इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
माता च ते पिता च तेअग्रें वृत्तस्थ क्ीडतः । विव्॑षतः्ड्व ते खुखे 
ज्रह्मन्मा त्व॑ वंदों बहु ॥ २५॥ 
पदार्थ:--हे ( बह्मन्‌ ) चारों वेदों के जानने वाले सजन ! जिन ( ते ) सूर्य के समान तेजस्वी 


आप को ( साता ) एथिवी के समान साता (च) और जिन ( ते ) आप का (पिता ) पिता (च ) 
भी ( बृत्तस्य ) संसाररूप राज्य के बीच ( अग्ने ) विद्या और राज्य की शोभा में ( क्रीडतः ) रसते ्ं 


अयोविंशो5 ध्याय: ।। र्छर्‌ 


३८ 
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उन ( ते ) आप का ( विवक्षत इव ) बहुत कहा चाहते हुए मलुष्य के सुख के समान ( मुखम्‌ ) सुख 
है उस से ( मम ) तू ( बहु ) बहुत ( सा ) मत ( वदः ) कहा कर ॥ २५॥ 
भावार्थ:--जो माता पिता सुशील धर्माप्मा लक्ष्मीवान्‌ कुलीन हों उन्होंने सिखाया हुआ ही 
पुन्न प्रसाणयुक्त थोंडा बोलने वाला होकर कीर्ति को ग्राप्त होता है ।। २४ ॥ 


ऊध्वेमित्यस्थ प्रजागतिऋषिः । श्रीदेवता । अनुष्टुप्छन्दः | 
गान्धार। खर। )। _ 
फिर राजपुरुष किस की उन्नति करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
ऊर्ध्वामेन।स॒दछांपय गिरी भार हरज्निव । अथास्ये मध्यमेघता< 
शीते वातें एनन्रिंव ॥ २६॥ 
पदार्थ!--हे राजन्‌ ! व्‌ ( गिरी ) पर्वव पर ( भारम्‌ ) भार ( हरक्षिव ) पहुँचाते हुए के 
समान ( एनाम्‌ ) इस राज्यलच्मीयुक्त ( ऊर्ध्वाम ) उत्तम कक्षा वाली श्रजा को ( डच्छापय ) सदा 
अधिक अधिक जन्नति दिया कर (अथ ) अब ( श्रस्थे ) इस प्रजा के ( मध्यम ) मध्यभाग लच्मी 
को पाकर ( शीते ) शीतल (बाते ) पवन में ( पुनन्चिव ) खेती करने वालों की क्रिया से जैसे अन्न 
आदि शुद्ध हो वा पवन के योग से जल स्वच्छ हो चेसे आप ( एघताम्‌ ) बुद्धि को प्राप्त हूजिये ॥३२६॥ 
भावार्थ;-- इस मन्त्र में दो उपमालड्वार है। राजा जैसे कोई बोमा लेजाने वाला अपने शिर 
या पीठ पर बोकझता को उठा पर्चत पर चढ़ उस भार को ऊपर स्थापन करे चेसे लच्मी को उन्नति होने 
को पहुँचाने वा जैसे खेती करने वाले भूसा आदि से अन्न को अलग कर उस श्रन्न को खाके बढ़ते हैं 
चैसे सत्य न्याय से सत्य असत्य को अलग कर न्याय करने हारा राजा नित्य बढ़ता हैं ॥ २६ ॥ 
ऊध्वेमेनमित्यस्थ प्रजायतिऋषपिः । श्रीदेंबता । अलुष्डप्‌ छन्द। । 
गन्धार) सर; ॥ 
फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कह है ॥ 
ऊध्वेमेनसुच्छ॑यताद गिरी भार हर॑तन्निव । अधास्थ मध्यसेजतु 
शीते बातें पुनत्निंच ॥ २७॥ 


पदार्थ:--हे प्रजास्थ विद्वान ! आप ( गिरो ) पर्वत पर (भारम्र्‌ ) भार को ( हरब्निव ) 
पहुँचाने के समान ( एनम्‌ ) इस राजा की ( ऊध्व॑म्‌ ) सब व्यवहारों सें अग्रगन्ता ( उच्छूयतात्‌ ) 
उन्नतियुक्त करें ( अथ ) इस के अनन्तर जैसे ( अस्प ) रस राज्य के ( मध्यम्‌ ) मध्यभाग लक्ष्मी को 
पाकर ( शीते ) शीतल ( बाते ) पवन में ( छुनन्निव ) शुद्ध होते हुए अन्न आदि के समान ( एजतु ) 
उत्तम कर्मों में चेश्ठ किया कीजिये ॥ २७ ॥। 

भावार्थ:--इस मन्त्र में दो उपमालब्वार हैं| जैसे सूर्य मेघमरडल में जल के भार को पहुंचा 
और धहां से बरसा के सब को उन्नति देता है चसे ही प्रजाजन राजपुरुषों को उन्नति दें और श्रधर्म के 
आचरण से डरे ।। २७॥ 


२७५ यजुर्वेदभाष्ये-- 


ल्‍न्‍ जा औ जज जज / जज जज ली च जज जज जैज २ ५ 
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यदर्या इत्यस्य प्रजापतिऋषिः । प्रजापतिर्देवता । निचुदल॒ष्डप्‌ छन्दः । 
गान्धार। खरः । 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
यद॑स्थाज्ज ९हुमेद्य) कु स्थूलमुपातंसत्‌ | मुष्काविदस्थाइएजतो 
गोशफ शकुलाबिंच ॥ २८॥ 


पदाथे;--( यत्‌ ) जो राजा वा राजपुरुष ( अस्याः ) इस ( अंहुभेद्याः ) अपराध का विनाश 
करने वाली प्रजा के ( कृधु ) थोड़े श्रौर ( स्थूलम्‌ ) बहुत कर्म को ( उपातसत्‌ ) सुशोमित करें थे 
दोनों ( शस्त्र: ) इसको ( एजतः ) कर्म कराते हैं. और वे आप ( योशफे ) गौ के खुर से भूमि में हुए 


गढ़ेले में ( शकुल्ाविब ) छोटी दो मछलियों के समान ( सुष्की ) प्रजा से पाये हुए कर को चोस्ते 
हुए कंपते हैं | २८ ॥ 


भावार्थे:--इस मन्त्र में उपमालझ्ार है। जैसे एक दूसरे से प्रीति रखने वाली मछली छोटी 
ताल तझ्लैया में निरन्तर बसती है वैसे राजा भौर राजपुरुष थोड़े भी कर के लाभ में न्‍्यायएर्वेक प्रीति 
के साथ वर्ते भर यदि दुःख को दूर करने वाली प्रजा के थोड़े बहुत उत्तम काम की प्रशंसा करें त्तो 
वे दोनों प्रजाजनों को प्रसन्न कर अपने में उनसे प्रीति करावे ।। २८ ॥ 


यहेवास इत्यस्य ग्रजापतिऋ पे! । विद्वांसो देवता । अलुष्टुप्‌ छन्द। । 
गान्धार। खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


4. ०५५ / 


घद्देवासों ललाम॑गुं प्र विष्दीमिनमाविषु।। सकक्‍थ्ना देंदिश्यते 
नारीं सत्यस्पासिखु॒वों यथा ॥ २६ ॥ 


पदार्थ!--हे राजन्‌ | ( बथा ) जैसे ( सलयस्थ ) सल ( अश्चिभुवः ) आँख के सामने प्रगद 
हुए ग्रह्मक्ष व्यवहार के मध्य में वत्तेमान ( देवासः ) विद्वान लोग (सबथ्ना ) जांघ वा और अपने 
शरीर के अज्ज से ( नारी ) ख्री के समान ( यत्‌ ) जिस ( विष्टीमिनम्‌ ) जिस में सुन्दर बहुत गीले 
पदार्थ विद्यप्रान हैं ( सलामगुम्‌) और जिस से मनोवाब्छित फल को प्राप्त होते हैं ऐसे न्याय को 
(प्राविषुः ) व्याप्त हों वा जैसे शास्वेता घिद्दान्‌ जन सत्य का ( देदिश्यते ) निरन्तर उपदेश करें वैसे 
आप आचरण करो ॥ २६ ॥ 


भावार्थ:--इस मन्त्र में उपमालझ्ार है। जैसे शरीर के भरड्गों से स्री पुरुष लखे जाते हैं 
दैसे प्रदत्त आदि अमाणी से सत्य लखा जाता है. उस सत्य से विद्वान लोग जैसे पाने योग्य कोमलता 
को पायें चेसे राजा प्रजा के स्री पुरुष विद्या से नम्नता को पाकर सुख को ह्रढें ॥ २६ ॥ 
4 7... 0/५ 
यद्भारंण इसस्य प्रजापतिकऋषि; । राजा देवता । निचुदनुष्द्रप छल्द! |. 
गन्धार। खरे | 
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फिर वह राजा कैले आचरण करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
यद्धरिणो यबमत्ति न पुर्ठ पशु सनन्‍्यते। शूद्रा यदर्थजारा न 
पोषाय घनायति-॥ ३० ॥ 


पदार्थ;--( यत्‌ ) जो राजा ( हरिणः ) हरिण जैसे ( यवम्र्‌ ) खेत में उगे हुए जो आदि को 
( भ्रत्ति ) खाता है चैसे ( पुष्ठम ) पृष्ट ( पशु ) देखने योग्य अपने प्रजाजन को ( न) नहीं ( भन्यत्ते ) 
मानता श्रथात्‌ प्रजा को हृष्ट-पुष्ट नहीं देख के, खाता है वह ( यत्त ) जो ( श्रय्य॑जारा ) स्वामी वा वैश्य 
कुल को अश्रवसस्‍्था से चुड़ढा करने हारी दासी ( शूद्रा ) शूद्र की स्री के समान ( पोषाय ) पुष्टि के लिये 
(न ) नहीं ( धनायति ) श्रपने धन को चाहता है ॥ ३० ॥ 

सापार्थ:--जो राज्ञा पशु के समान व्यभिचार में वर्त्तमान प्रजा की पुष्टि को नहीं करता वह 
धनाढ्य शूद्रकुल की ख्री जो कि जारकर्म करती हुई दासी है डस के समान शीघ्र रोगी होकर अपनी 
पुष्टि का विनाश करके धनहीनता से दरिद्र हुआ मरता है इस से राजा न कभी इंप्यो और न व्यभिचार 
का आचरण करें ॥ ३० ॥ 


यद्धरिण इत्सस्य ग्रजापतिऋषि) । शजग्रजे देवते | अनुष्ठुप्‌ छन्दः । 
गान्धार। खरई | 
फिर वह राजा किस हेतु से नष्ट होता है इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
यद्धरिणो यवभत्ति न पुष्ठ बहु मन्य॑ते। शूद्रो यदयोसे जारो न 
पोषसल मन्यते ॥ ३१ ॥ 
पदार्थ:--( यत्‌ ) जो ( शूद्र: ) मूर्खो के कुल में जन्मा हुआ मूढ़जन ( श्र्य्याये ) अपने 
स्वामी अथोत््‌ जिस का सेवक उसकी वा वेश्यकुल की ख्री के अर्थ ( जारः ) जार श्रथात्‌ व्यभिचार से 
अपनी अवस्था का नाश करने वाला होता है वह जैसे ( पोपम्‌ ) पुष्टि का (न ) नहीं ( अनुमन्‍्यते ) 
अनुमान रखता वा ( यत्‌ ) जो राजा (हरिणः ) हरिण जैसे ( यवम्‌ ) उगे हुए जो आदि को 


(श्रत्ति ) खाता है चैसे ( पुष्मू ) धन सनन्‍्तान ख्री सुख ऐश्वर्य आदि से पुष्ठ अपने प्रजाजन को 
( बहु ) अधिक ( न ) नहीं ( सन्‍्यते ) मानता वह सब ओर से ज्ञीण नष्ट ओर अष्ट होता है ॥ ३१ ॥ 


भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्ार है। जो राजा श्रोर राजपुरुष परख्रीवेश्यागमन 
के लिये पशु के समान अपना चत्तोव करते हैं उन को सब विद्वान शूद्र के समान जानते हैं। जैसे शाद्र 
मूर्खजन श्रेष्ठों के कुल में व्यभिचारी होकर सब को वर्णसंस्कर कर देता है वैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
चेश्य शूद्रकुल में व्यभिचार करके वर्णंसंकर के निमित्त होकर नाश को प्राप्त होते हैं ॥ ३१ ॥ 


द्धिक्राव्ण इत्यस्प प्रजापतिऋषिः । राजा देवता । अलुष्डप्छन्दः | 
गान्धयारः सर || 
फिर वह राजा किस के समान क्‍या बढ़े इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥| 


श्र $ 


हि 
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दुधिक्राव्णोज्अकारिष॑ जिष्णोरः॑ंस्थ वाजिन।। सुरभि नो मुखां 
करत्य णआयू*वि तारिषत्‌ ॥ ३२२ ॥ 


पदार्थ:--हे राजन ! जैस्ते मैं ( दधिक्राव्णः) जो धारण पोषण करने वालों को प्राप्त होता 
( वानिनः ) बहुत चेगयुक्त ( जिष्णोः ) जीतने और ( अश्वस्प ) शीघ्र जाने चाल है उस घोड़े के 
समान पराक्रम को ( अ्रकारिपम्‌) कह चैले आप (नः ) हम लोगों के ( सुरभि ) सुगन्धियुक्त 
( मुखा ) मुखों के तुल्य पराक्रम को (अर, करत्‌ ) भल्ली भांति करो श्रौर ( नः ) हमारे ( आयू'षि ) 
आयुओं को ( तारिपत्‌ ) उन की अवधि के पार पहुंचाओ्रो ॥ ३२ ॥ 


भावा्े: --मैसे घोदों के सिखाने वाले घोड़ों को पराक्रम की रक्षा के नियम से बलि और 
संग्राम से जिताने चाले करते हैं चेसे पढ़ाने और उपदेश करने हारे कुमार और कुमारियों को पूरे 
ब्रह्मचर्य्य के सेवन से पशिडित परिडता कर उन को शरीर और आव्सा के बल के लिये प्रवृत्त करा के 
बहुत श्रायु चाले और अति युद्ध करने में कुशल बनावें ।। ३२ ।। 


गायत्रील्वस्य प्रजाउतिऋषिः । विद्वांसो देवता) ॥| उष्शिकू छन्दः ! 
ऋषपमभः स्वर ।। 
फिर उसी विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


गायत्री जिष्डुब्जग॑त्यजुष्डुप्पड्छया सह । चृद्त्युष्णिहां ककु- 
पड छा 
प्मचीसि! शस्यन्तु त्वा ॥ २३ ॥ 


पदार्थ:--हे विद्न्‌ ! जो विद्वान्‌ जन ( पंक्तथा ) विस्तासथुक्त पंक्ति चन्द के ( सह ) साथ जो 
( गायन्नी ) गाने वाले की रक्षा करती हुई गायन्नी ( त्रिष्डप्‌ ) आध्यात्मिक आधिभौतिक और 
आधिदेविक इन तीनों दुःखें को रोकने वाला त्रिष्डुप्‌ ( जगती ) जगत्‌ के समान विस्तीर्ण अथोत्‌ 
फैली हुईं जगती ( भ्रनुष्ट्प ) जिस से पीछे से संसार के दुःखों को रोकते हैं. चह अनुष्ट्रपू तथा 
( उप्णिहा ) जिससे प्राठः समय की चेला को प्राप्त करता है उस उन्णिह छुन्द के साथ ( इृहती ) 
गस्भीर आशय वाली बृहती ( ककुप्‌ ) ललित पदों के श्रर्थ से युक्त ककुपृछुन्द ( सूचीमिः ) खूइयों 
से जैसे बस सिया जाता है चैसे ( त्वा ) तुभको ( शस्यन्तु ) शान्तियुक्त करें वा सब विद्याओं का 
बाँध कराचें उनका तू सेचन कर ॥ ३३ ॥ 
डे भाजारथ:--जो विद्वान्‌ गायत्री आदि छुन्दों के अर्थ को बताने से मनुष्यों को विद्वान्‌ करते हैं 
ओर सूई से फटे बख्र को सीचें तहयों अलग अलग मत वालों का सत्य में मिलाप कर देते हैं और उन 
को एक सत से स्थापन करते हैं वे जयत्‌ के कल्याण करने वाले होते हैं | ३३ ॥॥ 


द्विपदा इल्सस्पे प्रजागतिऋषिः । प्रजा देवता: । निचुदनुष्डुप्‌ छल्द। । 
गन्धचार। सर) || 
फिर बिद्वान्‌ लोग क्‍या करें इस विपय को अगले मन्त्र में कह है ॥| 


अयोविशो5ध्यायः | म्ज्छ्‌ 
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द्विपंदा याश्रतुष्पदास्तिपंदा याद पदपंदाः। विच्छेन्दा याय्थ्र 
सच्छुन्दा) सुचीशसि। शस्यन्तु त्वा ॥ ३४ ॥| 
- पद्मर्थ:--जो विद्वान्‌ जन ( सूचीमिः ) सन्धियों को मिला देने वाली क्रियाओं से ( याः ) 
जो ( द्विपदाः ) दो दो पद वाली वा जो ( चतुष्पदाः ) चार चार पद वाली वा ( त्रिपदाः ) तीन पदों 
वाली (च ) और (या; ) जो ( पटपदाः ) छः पदों चांली जो ( विच्छुन्दाः ) अनेकविध पराक्रमों 
चाली ( च ) और (या; ) जो ( सच्छुन्दाः-) ऐसी हैं . कि जिन में एक से छन्द हैं वे क्रिया ( व्वा ) 
तुम को अहण कराके ( शब्यन्तु ) शान्ति सुख को प्राप्त करावें डनका नित्य सेवन करो ॥| ३४ ॥ 

भाषार्ड:-- जो विद्वान्‌ मनुष्यों को ब्रह्मचय्य नियम से वीस्येबृद्धि को पहुँचा कर नीरोग 
जितेन्द्रिय और विषायासक्ति से रहित करके धर्मयुक्न व्यचहार में चलाते हैं वे सब के पूज्य अर्थात्‌ 
सत्कार करने के योग्य होते हैं ॥ ३४ ॥ 


महानाम्न्य इत्यस्य त्रजापतिऋषिः । श्रजा देवता । झरिशुप्णिक्‌ छन्द | 
ऋषभ; स्वर || 
फिर विद्वान केसे हों इस विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
सहानासन्यो रेवत्यो विश्वा आशा! प्रभूवरी।। मेघीविंचतो वा 


सूचा/भः शब्यन्तु त्दा ॥ ३४ ॥ 

पदाथै:--हे ज्ञान चाहने हारे ( सूचीमिः ) सन्धान करने वाली क्रियाओं से जो ( महानाम्न्यः ) 
बढ़े नाम वाली ( रेवत्यः ) बहुत प्रकार के घन ओर ( ग्रभूबरीः ) प्रभुता से युक्त ( विश्वाः ) समस्त 
( आ्राशाः ) दिशाओं के समान ( मैघीः ) वा मेघों की तड़फ ( विद्युतः ) जो बिजुली डन के समान 
( बाचः ) वाणी ( त्वा ) तुर को ( शस्यन्तु ) शान्तियुक्त करें उन का तू ग्रहण कर ॥ ३७ ॥ 

भावार्थ: मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्लार है। जिन की वाणी दिशा के तुल्य सब विद्याओं 
में व्याप्त होने और मेघ में दहरी हुईं बिजली के समान अर्थ का प्रकाश करने वाली है थे विद्वान्‌ शान्ति 
से जितेन्द्रियता को प्राप्त होकर बढ़ी कीर्ति वाले होते-हैं ॥ ३४ ॥ 

नाये इत्यस्य प्रजापतिऋषिः । ल्लियो देवता। | अुरिशुष्णिकू छन्दः । 

न ऋषपभ३3 स्वर ॥ 

अब कन्या कितना त्रह्मचर्य करें इस विषय को अगले मन्त्र में कद्दा है ॥ 

नाय्येसते पत्न्यों लोम विचिन्वन्तु मनीषर्था । देवानां पत्न्यो दिश: 
सूचीमिः शस्पघन्तु त्वा ॥ ३८ ॥ 

पदर्थ:--हे प॒रिडता पढ़ाने वाली विदुपी स्री ! जो कुमारी ( मनीपया ) तीच्ण बुद्धि से 


है 


( ते ) तेरी ( लोस ) अनुकूल आज्ञा, को ( विचिन्वन्तु ) इकह्न करें वे ( देवानाम्‌ ) परिडतों की 
( नार्थ्य: ) परिडतानी हों। हे कुमारी ! जो परिडतों की ( पत्यः ) पणिडतानी होके ( सूचीसिः ) 





रद यजुर्वेद्भाष्यै-- 
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मिलाप की क्रियाश्रों से ( दिशः ) दिशाओं फे समान शुद्ध पाकविद्या पढ़ी हुई हैं वे ( त्वा ) तुमे 
( शम्यन्तु ) शान्ति श्र ज्ञान दें ॥| ३६ ॥ 

भावार्थ:--जो कन्या प्रथम श्रवस्था में सोलह वर्ष की अवस्था से चोबीस वर्ष की श्रवस्था 
तक ब्रह्मचर्य से विद्या उत्तम शिक्षा को पाकर अपने सब्श पुरुषों की पत्नी हों वे दिशाओं के समान 
उत्तम प्रकाशयुक्त कीति वाली हों ॥ ३६ ॥ 


रजता इत्यस्य प्रजापतिऋषिः । ख्रियो देवताः । अनुष्डुप्‌ छन्द। ॥ 
गान्धार; सर; |॥ 
फिर वे केसी हों इस विषय को अगले मन्त्र में कहा दे ॥ 

रजता हरिंणी; सीसा युजों युज्यन्ते कर्मेंभि!। अश्वस्य वाजि- 
नसत्वचि सिल्रां: शम्यन्तु शम्य॑न्तीः ॥ २७॥ 

पदार्थ/---मैसे स्वयंवर विवाह से विवाही हुई स्री (वाजिनः ) प्रशंसित बल युक्त (अश्वस्य ) उत्तम 
गुणों में व्याप्त अपने पति के ( त्वचि ) उढ़ाने में ( युज्यन्ते ) संयुक्त की जाती अर्थात्‌ पति को बख्र 
उद़ाने आदि सेवा में लगाई जाती हैं चैसे ( कर्मभिः ) धर्मयुक्त क्रियाओं से ( रजताः ) अनुराग अर्थोत्‌ 
प्रीति को प्राप्त हुईं ( हरिणीः ) जिन का प्रशंसित स्वीकार करना हैं वे ( सीसाः ) प्रेमवाली ( युजः ) 
सावधान चित्त उचित काम करने वाली ( शस्यन्तीः ) शान्ति को प्राप्त होती वा श्राप्त कराती 


हुईं वा ( सिसाः ) प्रेम से बंधी स्त्री ध्ापने हृदय से प्रिय पतियों को प्राप्त हो के ( शब्यन्तु ) 
आनन्द भोगें ॥ ३७ ॥ 


भावाथे;--हे मजुष्यो ! जो विद्या और श्रच्छी शिक्षा से युक्त आप विवाह को आ्राप्त क्र 
पुरुष श्रपनी इच्छा से एक दूसरे से प्रीति किय्रे हुए विवाह को करते हैं वे लावण्य अर्थात्‌ अतिसुन्द्रता 
गुण और उत्तमस्वभावयुक्त सन्तानों को उत्पन्न कर सदा आनन्दयुक्त होते हैं ॥। ३७ ॥ 


कुविदडगेत्यस्य प्रजापतिऋषिः । सभासदो देवता । निचुत्पडक्किश्कन्द। ॥ 
पत्चण। स्वरा || 
अब पढ़ने और पढ़ाते हारे केसे हों इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है । 
कुविदुज्ञ यवसनन्‍्तो यर्वज्चिद्यथा दान्त्यनुप्वे वियूय॑। इहेहैषां 
कृएणुहि मोजनानि ये बहिंषो नर्म5उक्तिं चजन्ति ॥ श८ ॥ 
पदार्थ/--हे ( भ्रज्ञ ) मित्र ! ( कुवित्‌ ) बहुत विज्ञानयुक्त तू ( इहेह ) इस इस व्यवहार में 
( एपास्‌ ) इन सजुष्यों से ( यथा ) जैसे ( यवसन्तः ) बहुत जी आदि अन्नयुक्त खेती करने वाले 
( यवम्‌ ) जी आदि अनाज के समूह को घुस आदि से ( वियूय ) पथक्‌ कर ( चित्‌ ) और 
( अनुपृवस्‌ ) क्रम से ( दान्ति ) छेदन करते हैं उन के और (ये ) जो ( बहिंप:) जल वा ( नमउक्तिम ) 


अन्सम्बन्धी चचन को ( यजन्ति ) कह कर सत्कार करते हैं उन के ( भोजनानि ) भोजनों को 
( झुखुहि ) करो ॥ इ८ ॥ 


अयोविशो5ध्याय) ॥ २७७ 
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भावा्थे;---इस मन्त्र में उपमालझूार है। हे पढ़ाने और पढ़ने वालो ! तुम लोग जैसे खेती करने 
हारे एक दूसरे के खेत को पारी से कारते ओर भूसा से अन्न को अलग कर ओरों को भोजन कराके 
फिर आप भोजन करते हैं वेसे ही यहां विद्या के व्यवहार में निष्कपट भाव से विद्यार्थियों को पढ़ाने 
वालों की सेवा ओर पढ़ाने वार्लों को विद्यार्थियों की विद्यावृद्धि कर एक दूसरे को खान पान से सत्कार 
कर सब कोई आनन्द भोगें ॥ इ८ ॥ 
कस्त्वा छयतीत्यस्य प्रजापतिऋषि) । अध्यापको देवता । श्रुरिग्गायत्री छन्द || 
पड्जः स्वर: ॥| 
फिर पढ़ानेवाले विद्याथियों की फेसी परीक्षा लेवें इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है। 
कस्त्वा छुथ॑ति कस्त्वा विशास्ति कस्ते गात्नांणि शम्घति। कडड॑ 


ते शमिता कवि: ॥ २६ ॥ 

पदर्थ:--है पढ़ने वाले विद्यार्थिजन | (त्वा) तुके (कः) कौन ( आदुघति ) छेदन 
करता ( कः ) कौन (त्वा ) तुझे ( विशार्ति ) अच्छा सिखाता ( कः ) कौन (ते ) तेरे ( गान्नाणि ) 
अड्जे।| को ( शस्यति ) शान्ति पहुंचाता श्रीर (कः ) कौन (ड) तो (ते) तेरा ( शमिता ) यज्ञ 
करनेवाला ( कवि: ) समस्त शास्त्र को जानता हुआ पढ़ाने हारा है ॥ ३६ ॥ 

भावार्थे:--अरध्यापक लोग पढ़ने वालों के प्रति ऐसे परीक्षा में पूछे कि कौन तुम्हारे पढ़ने को 
काठते अ्रथोत्‌ पढ़ने में विन्न करते, कौन तुम को पढ़ने के लिये उपदेश देते हैं, कोन अज्ञें की शुद्धि 
और योग्य चेश् को जनाते हैं कौन पढ़ाने चाला है क्‍या पढ़ने योग्य है ऐसे ऐसे पूछ उत्तम परीक्षा कर 
उत्तम विद्यार्थियों को उत्साह देकर दुष्ट स्वभाव वालों को घिकार देके विद्या की उन्नति करावें ।। ३६ ॥ 


ऋतब इत्यस्य प्रजापतिऋषिः । प्रजा देवताः । अनुष्दुपुछन्दः ।॥ 
गान्धार) स्वर ॥) 
फिर स्त्री पुरुष केसे अपना वर्चाव वर्ततें इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
ऋतवच॑स्तथऋतुथा पर्व शसितारो विशांसतु । संव॒त्सरस्थ तेजसा 


शमीभिः शम्यन्तु त्वा ॥ ४० ॥ 

पदार्थः--हे विद्यार्थी जन ! जैसे (त्ते ) तेरे ( ऋतवः ) वसन्‍्त आदि ऋतु ( ऋतुथा ) 
ऋतु ऋतु के गुणों से ( पर्व ) पालना करें ( शमितारः ) उसे पढ़ने पढ़ाने रूप यज्ञ में शप्त दंस आदि 
गुणों की प्राप्ति कराने हारे अध्यापक पढ़ने वालों को ( वि, शासतु ) विशेषता से उपदेश करें ( संवत्सरस्य ) 
ओर संवत्‌ के ( तेजसा ) जल ( शमीमिः ) और कमों से ( त्वा ) तुके ( शम्यन्तु ) शान्ति दें उनकी 
तू सदेव सेवा कर ॥| ४० ।॥ 

भाषार्थ;--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्लनर है । जैसे ऋतु पारी से अपने अपने चिह्नों को 
प्राप्त होते हैं बसे स्री पुरुष पारी से ब्रह्मचर्य , ग्रहस्थ का चर्म, वानप्रस्थ वन सें रहकर तप करना और 
संन्यास आश्रस को करके; आह्यण और ब्राह्मणी पढ़ावें, क्षत्रिय और ज्ञत्रिया प्रजा की रचा करें, चश्य 
झर चेश्या खेती आदि की उन्नति करे ओर शूद्र शूद्वा उक्त ्राह्मण आदि की सेचा किया करें ॥४०॥ 


श्ज्द यजुरवेंद्माष्ये-- 
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अद्ग मासा इत्यस्य प्रजायतिऋषिः । प्रजा देवता। । अनुष्टुप्‌ छन्द। । 
ग़रान्घार। खर। || 
अब बालकों में माता आदि केसे वर्ते इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है । 

अद्धूयासा; परूश्णषि ते सासाउथआ चछुचन्तु शम्यन्तः। । अहोरा- 
त्राएँ सदतो विलिंष्टर९ सूदयमन्तु ते ॥ ४१ ॥ 

पदार्थ:--हे विद्यार्थी लोग ! ( अहोरात्राणि ) दिन रात ( अरद्धंमासाः ) उजेले अंधियारे 
पखवाढ़े और ( मासाः ) चेन्रादि सहीने जैध्े आयु अर्थात्‌ उमरों को काठते हैं बसे ( ते ) तेरे ( परू षि) 
कठोर वचनों को ( शस्यन्तः ) शान्ति पहुंचाते हुए ( मरुतः ) उत्तम मनुष्य दुष्ट कार्मो का ( आच्छयन्तु ) 
विनाश करें श्रौर ( ते ) तेरे ( विलिप्टम ) थोढ़े भी कुष्यसन को ( खसूदयन्तु ) दूर करें ॥ ४१ ॥ 


भावाथै;--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालइझर है । जो माता पिता पढ़ाने ओर उपदेश करने 
वाले तथा अतिथि लोग बालकों के दुष्ट गुणों को न. निश्ृत्त करें तो वे शिष्ट श्र्थात्‌ उत्तम 


कभी न हो ॥ ४१ ॥ . 
देव्या इत्यस्य प्रजापतिऋषि। । अध्यापको देवता । झ्ुरिगुष्णिक्‌ छन्द) | 
ऋषभः स्वर ॥ ह 
अब पढ़ानेवाले आदि सज्जन केसे वते इस विपय को अगले मन्त्र में कहा है 


दव्धाज्अध्यय्यचस्त्वा चछुथन्त व च शासतु | गात्राणं पवशस्त 
सिस(6 क्र्यन्त शब्यन्ता। ॥ ४२ ॥ 


पदार्थ:--हे विद्यार्थी वा विद्याथिनी ! ( देब्याः ) विद्वानों में कुशल ( अध्वर्यवः ) अपनी 
रक्षारूप यक्ष को चाहते हुए अध्यापक उपदेशक लोग (त्वा ) तुके ( वि, शासतु ) विशेष उपदेश 
दें (च ) और ( ते ) तेरे दोषों का ( आ, छुयन्तु ) विनाश करें ( पर्वशः ) संधि संधि से (गात्राखि 


अज्ञें को परखें ( सिमाः ) प्रेम से वँधी हुईं ( शस्यन्ती: ) हुए स्वभाव को दर करती हुई साता आदि 
सती ख्त्रियां भी ऐसी ही शिक्षा ( कृर्वन्तु ) करें ।। ४२ || 


भावार्थ!--अध्यापक उपदेशक और अतिथि लोग जब बालकी को सिखलावें तब दोपों का 
विनाश कर उन को विद्या की प्राप्ति करावें ऐसे पढ़ाने और उपदेश करने वाली ख्री मी कन्याओों 
के प्रति आचरण करें ओर वेच्क शास्त्र की रीति से शरीर के अज्जे की अच्छे प्रकार परीक्षा कर औपधि 


भी देव ॥। ४७२ ॥ 
धोरित्यस्प प्रजायतिऋषिः । राजा देवता । अनष्ठुपुछन्दः ॥| 
गन्धार।) जरे 
फिर अध्यापकादि केसे हों। इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है । 


चयोविशो5ध्यायः ॥ २७६ 
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रा 


सह लोक॑ कणोतु साधुया ॥ ४३॥ 


पदार्थ:--हे पढ़ने वा पढ़ाने हारी स्रियो ! जैसे ( दो: ) प्रकाशरूप बिजली ( एशथरिवी ) 
भूमि ( अन्तरिक्तम्‌ ) आंकाश ( बादुः ) पवन ( सूच्यें: ) सूर्यलोक और ( नछ्षत्रे: ) तारागणों के 
( सह ) साथ चन्दलोक (ते ) तेरे ( छिद्वस्‌ ) प्रत्येक इन्द्रिय को ( एणातु ) सुख देवे (ते ) तेरे 
व्यवहार को सिद्ध करें ( ते ) तेरे ( साधुया ) उत्तम सत्य ( लोकम्‌ ) देखने योग्य लोक को ( कृण्योतु ) 
सिद्ध करे ॥ ४ ; 

भावार्थ:--इस मन्त्र सें वाचकलुप्तोपमालझ्ार है। जैसे प्थिवी आ्रादि सुख देने और सूर्य आदि 
पदांर्थ ग्रकाश करने वाले हैं घैसे ही पढ़ाने वाले और उपदेश करने वाले वा पढ़ाने और डप॒देश करने 
चाली स्त्री सब को अच्छे मार्ग में स्थापन कर विद्या के प्रकाश को उत्पन्न करें | ४३ ॥। 

शन्त इत्यस्य अजागतिऋ।(प। । राजा देवता | उा५्णकूछन्द। | 
ऋषमभ।; स्वर |! 
फिर माता आदि को क्‍या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है। 

शन्ते परेंभ्यो' गाजेंम्धः शसस्त्ववेस्य। । शसस्थस्यों सजस्यः 
शम्बस्तु तन्‍्ते तब ॥ ४४ ॥ 

पद॒र्ण;--है विद्या चाहने वाल्ते ! जैसे एथिवी आदि तत्त्व ( तव ) तेरे ( तन्‍्वे ) शरीर के लिये 
( शम्‌ ) सुखहेतु ( अस्तु ) हो वा ( परेभ्यः ) अत्यन्त उत्तम ( गान्नेभ्यः ) अज्ञों के लिये ( शम्‌ ) सुख 
(उ ) और ( अ्रवरेभ्यः ) उत्तममों से न्‍्यून मध्य तथा निक्ृष्ट अज्ों के लिये ( शम्‌ ) सुखरूप ( अस्तु ) 
दो ओर ( अस्थस्यः ) हड्डी ( मजभ्यः ) ओर शरीर में रहने वाली चरबी के लिये ( शस्‌ ) सुखहेतु 


हो देसे अपने उत्तम ग्रुण कर्म और स्वभाव से अ्रध्यापक लोग (ते ) तेरे लिये .सुख के करने 
वाले हो ॥ ४४ ॥ 


भायाएर्थ!--इस सन्‍्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्ार है। जैसे साता, पिता, पढ़ाने और उपदेश 
करने वालों को अपने सन्‍्तानों के पुष्ट अज्ञ ओर पुष्ट धातु हो जिनसे दूसरों के कव्याण करने के योग्य 
हों दसे पढ़ाना और उपदेश करना चाहिये || ४४ ॥ 
दा स्विदित्यस्य प्रजापतिऋषि। । जिज्ञासुदेवता । निचुदनुष्ठुप्‌ छन्दः || 
गान्धार। सर ॥॥ , 
अब विद्वानों के प्रति प्रश्ष ऐसे करने चाहियें इस विपय को अगले मन्त्र में[कहा है । 
का खिंदेकाकी चरति क5्उ खिल्ायते पुनं।। कि स्विद्धिमस्प 
सेषज किस्वावपन सहत्‌ ॥ ४५॥ 
पदार्थ;--छे विद्वान्‌ ! इस संसार में ( कः, स्वित्‌ ) कौन ( एकाकी ) पएकाणुकी अकेला 
( चरति ) चलता वा प्राप्त होता है ( ड ) और ( कः, स्वित्‌ ) कौन ( घुनः ) फिर फ़िर ( जायते ) 


घ्८० यजुर्वेद्भाध्ये-- 
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उत्पन्न होता ( किं, स्वित्‌ ) कौन ( हिसस्य ) शीत का ('सेपजस्‌ ) औपध ( किस, उ ) और क्या 
( महत्‌ ) बड़ा (आवपनस्‌ ) अ्रच्छे श्रकारा सब बीज बोने का आधार है इस सब को आप 
कहिये ।| ४४ ॥ 

भावार्थ!---विना सहाय के कौन अमता, कौन किर फिर उत्पन्न होता शीत की निव्ृत्ति कर्तो 
कौन और बढ़ा उत्पत्ति का स्थान क्या है इन सच परज्नों के समाधान अगले मन्त्र से जानने 
चाहिये ।। ४९ ॥ 


हमे इत्यस्थ प्रजापतिऋषि! । सयादयों देवताः । अलुष्डुप्‌ छन्द । 
गान्धार; स्वर) ।। 
फिर पूर्वोक्त प्रश्नों के उ्तरों को अगले मन्त्र में कहते हैं' ॥ 
सूब्धएकाकी चरति चन्द्रमा जायते पुन) । अभिर्टिमस्य॑ मेष॒ज 
सूमिरावपन महत्‌ ॥ ४६ ॥ 


पदा्थे!--हे जिज्ञासु जानने की इच्छा करने वाले पुरुष ! ( सूर्य्यः ) सूर्यलोक ( एकाकी ) 
अकैला ( चरति ) स्वपरिधि सें घूमता है ( चन्द्रसाः ) आनन्द देने वाला चन्द्रमा ( पुनः ) फिर फिर 
( जायते ) प्रकाशित होता है ( अ््िः ) पावक ( हिमस्थ ) शीत का ( भेषजस्‌ ) औपध और ( महत्‌ ) 
' बढ़ा ( आवपनम्‌ ) अच्छे प्रकार बोने का आधार कि जिस में सब वस्तु बोते हैं ( भूमिः ) वह 
भूमि है ॥। ४६ | 
भावाथे!--हे विद्वानो ! सूर्य अपनी ही परिधि से घूमता है किसी लोकान्तर के चारों ओर 
नहीं घूमता । चन्द्रादि लोक उसी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं । अप्नि ही शीत का नाशक और 
सब बीजों के बोने को बढ़ा क्षेत्र भूमि ही है ऐसा तुम लोग जानो | ४६ ॥ 





कि स्विदित्यस्य प्रजापतिऋषिः । जिज्नासुर्देवता । अनुष्डुप्छन्दः । 
गान्धार; स्वर) || 
फिर प्रश्नों को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


कि*स्वित्सय्येसम॑ ज्योति। क्िश्संमद्॒रससमश्सर; । किशस्वि- 
त्प 27.0... न्‍। (4 २ अधि हा 8० 
त्पथिव्स वर्षीय! कस्य सातज्ञा न विय्यते ॥ ४७ ॥ 


पदार्थ:--हे विद्वन्‌ ! ( किं, स्वित्‌ ) कौन ( सूर्यसमम्‌ ) सूर्य के समान ( ज्योतिः ) 
प्रकाशस्वरूप ( किम्र ) कौन ( समुद्रसमम्‌ ) समुद्र के समान ( सरः ) जिस सें जल बहते वा गिरते 
वा आते जाते हैं ऐसा तालाब ( किं, स्वितू ) कौन ( इथिव्ये ) प्थिवी से ( वर्षीयः ) अति बड़ा और 
( कसम ) किस का ( मात्रा ) जिस से तोल हो वह परिसाण ( न ) नहीं ( विद्यते ) विध्यमान है ॥४७॥ 

भावाधे:--आदिल के चुल्य तेजस्वी, समुद्र के समान जलाधार और भूमि से बढ़ा कौन है 
और किस का परिमाण नहीं है इन चार प्रश्नों का उत्तर अगले सत्र में जानना चाहिये ॥ ४७ ॥ 


श्श्भ 


अयोविशो<5ध्याय: ॥ श्८१्‌ 
ब्रक्षेस्यस्य प्रजापतिऋषि; । ब्रह्मादयों देवता। । अनुष्टुप्छन्दः । 
गान्धार) रूर) || 
अब उक्त प्रश्नों के उत्तरों को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ ह 
ब्रह्म सूर्येससम ज्योतियों! संसुद्रसंम०सराः । इन्ह्र। एथिव्ये 
वर्षधान गोस्तु मात्रा न विद्यते | ४८ ॥ 
पदार्थ;--ह ज्ञान चाहने घाले जन ! तू ( सूर्यंसमम्‌ ) सूर्य के समान (ज्योतिः ) 
स्वप्रकाशस्वरूप ( ब्रह्म ) सब से बढ़े अन॑न्त परमेश्वर ( सम्ुद्रसमम्‌ ) समुद्र के समान ( सरः ) ताल 
( थोः ) अन्तरिक्ष ( एथिव्ये ) एथिवी से ( वर्षीयात््‌ ) बड़ा ( इन्द्र: ) सूर्य और ( शोः ) चाणी का 
(हु ) तो ( मात्रा ) मान परिसाण ( न ) नहीं ( चिय्यते ) विद्यमान है इसको ज्ञान ॥ ४८ ॥ 
भावार्थ;:--कोई भी, आप प्रकाशमाच जो बह्म है उसके समान ज्योति विद्यमाव नहीं वा 


सूर्य के प्रकाश से युक्त मेंव के समान जल के ठहरने का स्थान वा सूर्यमणडल के तुल्य लोकेश था वाणी 
के तुल्य प्यवहार का सिद्ध करनेहारा कोई भी पदार्थ नहीं होता इसका निश्चय सब करें ॥ ४८ |। 


पच्छामीत्यस्य प्रजापतिऋषि; । अष्ट्समाधातारो देवते । अलुष्ठुप्छन्दः । 
। गान्धार। स्वर ॥ 
फिर प्रश्नों को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ नि 
पच्छामिं त्वा चितयें देवसख यदि त्वमञ्न सनंसा जगन्थ | येष 


#४७) ७. ४ 


विष्एस्त्रिषु पदेष्वेष्टस्तेष विश्व॑ श्वनमाविवेशों ३२६ ॥ ४६॥ 

पदार्थ;--हे ( देवलख ) विद्वानों के सित्र ! यदि जो ( त्वम्‌ ) तू. ( अन्न ) यहां ( सनखा ) 
श्रन्तःकरण से ( जगन्थ ) प्राप्त हो तो ( त्वा ) तुफ्े ( चितये ) चेतन के लिये ( एच्छामि ) पूछता हूं 
जो ( विष्णु: ) व्यापक ईश्वर ( येपु ) जिन ( त्रिषु ) तीन प्रकार के ( पदेपु ) प्राप्त होने योग्य जन्म, 
नाम और स्थान में ( एष्टः ) अच्छे प्रकार दृ्‌्ट है ( तेषु ) उन में व्याप्त हुआ (विश्वम्‌ ) सम्पूर्ण 
( भुवनम्‌ ) एथियों श्रादि लोक को ( ञआ्रा, विवेश ) भली भांति प्रवेश कर रहा है उस परसाव्सा को 
भी तुझ से पूछता हूं । ४६ ।। 

भावषार्थ;--है विद्वान | जो चेतनस्वरूप सर्वव्यापी पूजा, उपासना, प्रशंसा, स्तुति करने योग्य 
परमेश्वर है उस का मेरे लिये उपदेश करो ॥ ४६ ॥। 


अपीत्यस्य प्रजापतिकषि: । ईशवरो देवता । निचृत्त्रिष्ठप्‌ छन्दः । 
धवतः स्वर )॥ 
अब उक्त प्रश्नों के उत्तर अगले भ्नन्‍्त्र में कहते हैं. ॥ | 
अपि तेषुथ्िषु पदेष्वस्सि ग्रेष बिश्व॑ खुव॑ंनसा विवेश। सद्यः 
पर्येमि एथिवीमसुत द्यामेकेनाड्रैंन दिवोब्ञस्थ पृछठम ॥ ५० ॥ 
दे 
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पदार्थ:--हे सजुष्यो ! जो. जगतू का रचनेहारा ईश्वर में ( येछु ) जिन ( ज्िष्ु ) तीन ( पदेपु ) 
प्राप्त होते योग्य जन्म नाम स्थानों में ( विश्वसत ) समस्त ( भुवनम्‌ ) जगतू ( आविवेश ) सब श्रोर से 
प्रवेश को प्राप्त हो रहा है ( तेपु ) उन जन्म नाम और स्थानों सें (अपि ) भी मैं व्याप्त ( भ्रस्सि ) 
हूं ( अस्य ) इस ( दिवः ) प्रकाशमान सूर्य आदि लोकों के ( पृष्ठम्‌ ) ऊपरले भाग ( एथिवीम्‌ ) भूमि 
वा अन्तरित्त ( उत ) और ( चाम्‌ ) समस्त प्रकाश को ( एकेन ) एक ( अक्लेन ) अ्रति मनोहर प्राप्त 
होने योग्य व्यवहार वा देश से ( सदा: ) शीघ्र ( परि, एसि ) सब ओर से प्राप्त हूं उस मेरी उपासना 
तुम सब किया करो ॥ ४० ॥ 








भावार्थ:--मैसे सब जीवों के प्रति ईश्वर उपदेश 'करता है कि में कार्य कारणाव्मक जगत्‌ 
में व्याप्त हुँ मेरे बिना एक परमाणु भी श्रव्याप्त नहीं है। सो में जहां जगत्‌ नहीं है वहां भी अनन्त 
स्वरूप से परिपूर्ण हूं। जो इस अतिषिस्तारथुक्त जगतू को आप लोग देखते हैं सो यह मेरे भागे 
अणुमान्र भी नहीं है इस बात को चेसे ही विद्वान्‌ सब को जनावे ॥ €० ॥ 


केप्चन्त इत्यस्य प्रजापतिऋषि; । पुरुषेश्वरो देवता | पड़िक्वश्छन्दः । 
पञ्चम। सर; | 
अब इईश्वर-विषय में दो प्रश्न कहते हैं | 
केष्चन्तः पुरुषज्ञा विवेश कान्यन्तः पुरुषेड्अपितानि। एतद्‌ 
न्रह्म॒ज्ञुप॑ चल्हामसि त्वा कि०स्थवित्नः प्रति चोचास्थर्त्न ॥ ४१ ॥ 

' पदार्थ:--हे ( बहान्‌ ) वेदझविद्वन्‌ ! ( केपु ) किन में ( पुरुषः ) सर्वत्र पूर्ण परमेश्वर ( अ्रन्तः ) 
भीतर ( आ, विचेश ) प्रवेश कर रहा है और ( कानि ) कौन ( पुरुषे ) पूर्ण ईश्वर में ( भ्रन्तः ) भीतर 
( अर्पितानि ) स्थापन किये हैं जिस ज्ञान से हम लोग ( उप, वल्हामसि ) प्रधान हों ( एतत्‌ ) यह 
( त्वा) आप को पूछुते हैं सो ( कि, स्वितू ) क्या है ( अन्न ) इस में ( नः ) हमारे ( प्रति ) प्रति 
,( वोचालि ) कहिये ॥ ४१ ॥ 

भावार्थ!--इतर मलुर्ष्यों को चाहिये कि चारों चेद के ज्ञाता विद्वान्‌ू को ऐसे पूछें कि, हे वेदंश 


विदनन्‌ ! पूर्ण परमेश्वर किन में प्रविष्ठ हे और कौन उसके अन्तंत हैं। यह बात आप से पूछी है 
यथार्थता से कहिये जिस के ज्ञान से हम उत्तम पुरुष हों ।। ४१ ॥ 


पह्वस्वन्त इत्यस्य प्रजापतिऋषिः । परमेथ्वरो देवता । विराट्त्रिष्डुपू छन्द। । 
घेवतः स्व॒र) ॥ 
पूषे मन्त्र में कहे प्रश्नों के उत्तर अगले मन्त्र में कहते हैं. ॥ 
पञचस्व॒न्तः पुरुषड्आाविंवेश तान्यन्तः पुरुषेड्अर्पितानि । एतर्त्वान्र 
भतिमन्वानोध्ञस्मि न साययां भवस्युत्तरो मत्‌॥ ४२॥ 
” पदार्थे:--हे जानने की इच्छा 


हि छा वाले पुरुष ( पत्चसु ) पांच भूर्तों चा उन की सूचम मात्राओं में 
( अन्त ) भीतर -( पुरुषः ) पूर्ण 


परमात्मा (आ, विवेश ) अपनी व्यात्ति से अच्छे प्रकार व्याप्त हो 


चयोविंशोषच्याय: ॥ श्परे 
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रहा है (तानि ) थे पत्चमूत वा तन्मान्रा (पुरुषे ) पूरे परमात्मा पुरुष के ( अन्तः ) भीतर 
( श्रपितानि ) स्थापित किये हैं ( एतत्‌ ) यह ( श्रत्र ) इस जगत्‌ में ( ववा ) आप को ( श्रतिसन्वानः ) 
प्रत्यक्ष जानता हुआ में समाधान-कत्तो ( अस्सि ) हूं जो ( सायया ) उत्तम बुक्धि से युक्त तू ( भवसि ) 
दोता है वो (मत्‌) मुरू से (उत्तरः) उत्तम समाधान-कत्तों कोई भी (न) नहीं है, यह तू जान ॥२२॥ 
“' भसावार्थ!-परमेश्वर उपदेश करता है कि, हे मनुप्यो ! मेरे ऊपर कोई भी नहीं है। में ही 
सब का आधार सब में व्याप्त हो के घारण करता हूं। मेरे व्याप्त होने से सब पदार्थ अपने अपने नियम 
में स्थित हैं । हे सब से उत्तम योगी विद्वान्‌ लोगो ! आप लोग इस सेरे विज्ञान को जवाओो ॥ ४२ ॥ 
कास्विदित्यस्य प्रजापतिऋषिः | प्रष्टा देवता । अनुष्टुप्‌ छन्द) । 
गान्धार। खर। ॥ 
फिर भी अगले मन्ध्र में प्रश्नों को कहते हैं' ॥ 
का स्विदासीत्पूवेचिंत्तिः किं*स्विदासीद बृहद्वय/ । का स्विदासी- 
न्पिलिप्पिला का स्विदासीत्‌ पिशज्षिला॥ ५३ ॥ 
र्थ:--हे विद्वत्‌ ! इस जगत में ( का, त्वित्‌ ) कौन ( पूर्तचित्तिः ) पूर्व अनादि समय में 
संचित होनेवाली ( आसीत्‌ ) है ( कि, स्वित्‌ ) क्या ( बृहत्‌ ) बढ़ा ( वयः ) उत्पन्न स्वरुप.( श्रासीत ) 
है ( का, स्वित ) कौन ( पिलिप्पिला ) पिलपिली चिकनी ( आसीत ) है और ( का, स्वित्‌ ) कौन 
( पिशज्लिला ) अवयर्चों को भीतर करने वाली ( आसीत्‌ ) है यह आप को पूछता हूं ॥ «३ ॥ 
भावार्थ:--इस मन्त्र में चार प्रश्न हैं उनके समाधान अगले मन्त्र में देखने चाहियें ॥॥९३॥ 
चौरासीदित्यस्य प्रजापतिऋषिः । समाधाता देवता । निचुदजुष्दुप्छन्दः । 
गान्धार; सर ।। 
पूर्व मन्त्र के प्रश्नों के उत्तर अगले मन्त्र में कहते हें ॥ 
चौरासीत्पूवचित्तिरश्व॑ब्आसीदू बृहृद्वथं:। अविरासीत्पिलिप्पिला 
राजिरासीत्पिशक्षिला ॥ १४ ॥ 
पदार्थ:--है जिजशासु मनुष्य ! (थौः ) बिजुली ( पएर्वंचित्तिः ) पहिला संचय ( आसीत्‌ ) है 
( अश्वः ) महत्त्व ( वृहत्‌ ) बढ़ा ( वयः ) उत्पत्ति स्वरूप ( आसीत्‌ ) है ( अ्रविः ) रक्षा करने पाली 
प्रकृति ( पिलिप्पिला ) पिलपिली चिकनी ( आसीत्‌ ) है ( राक्िः ) रात्रि के समान वत्तेमान प्रलय 
( पिशज्लिला ) सब अवयर्यों को निगलने वाला ( आसीत ) है यह तू जान ॥ ४४ ॥ 
भावार्थ:--हे मनुष्यो | जो अतिसूच्म विद्यत्‌ है सो प्रथम परिणाम, महत्तत्त्वरूप द्वितीय 
परिणाम भ्ौर प्रकृति सब का मूल कारण परिणाम से रहित है और प्रलय सब स्थूल जगत का 
विनाशरूप है यह जानना चाहिये ॥ ४४ ॥ 
का ईमित्यर॒य प्रजापतिऋषि:.] श्रष्ठ देवता । अलुष्ठुप्छन्दः । 
गन्धार। सर ॥ 


श्प्४ यजुर्वेद्साष्ये-- 


बाप जल ज न्‍तसलचल पता. > 5» ४ ४ जपाधिज चअधी जी जज ४४ शी ७ ५४०७ तत 





फिर अगले मन्त्र में प्रश्ष कहते हैं ॥ 
पी ४... ८. ह ध स्कन्देसर्षति [९ 
काउईमरे पिशट्विला का5३' कुरुपिशड्िला। कःईमास्कन्दमषेति 
कऊ पन्‍्यां विसंपेति ॥ ११॥ 
पद्ार्थ:--( भरे ) हे विदुपि ख्रि | ( का, ईस्‌ ) कोन चार वार ( पिशज्ञिला ) रूप का 
आवरण करने हारी ( का, ईमू ) कौन बार वार ( कुरुपिशड्विला ) यवादि अन्नों के अवयरवों को निगलने 


वाली ( क, हम ) कौन वार पार ( शआ्स्कन्दम्‌ ) न्‍्यारी न्‍्यारी चाल को ( श्र्षति ) प्राप्त होता और 
( कः ) कौन ( ईम्‌ ) जल के ( पन्‍्थाम्‌ ) सार्गे को ( वि, सर्पति ) विशेष पसर के चलता है ॥ ४६ ॥ 


सावार्थे:--किससे रूप का आवरण और किस से खेती आदि का विनाश, होता कौन शीघ्र 
भागता श्रौर कौन मार्ग में पसरता है ये चार प्रश्न हैं इन के उत्तर अगले सन्त में जानो || ४४ ॥ 

अजेत्यस्य प्रजापतिऋषिः । समाधाता देवता । स्व॒राइष्णिकू छन्दः । 

ऋषभ। खर। ॥ 
पूचे मन्त्र में कहे प्रश्नों के उत्तर अगले मन्त्र में कहते हैं: ॥ 

अजारें पिशद्विला श्वाबित्कुडपिशब्विला । शशब्ञझास्कन्दमर्षृत्यहिः 
पन्‍्थां वि संपेति ॥ ५६॥ 

पदार्थ:--( अरे ) हे मलुष्यो | ( अजा ) जम्मरहित प्रकृति ( पिशक्लिला ) विश्व के रूप को 
प्रलय समय में निगलनेवाली ( श्वावित्‌ ) सेही ( कुरुपिशज्लिला ) किये हुए खेदी आदि के अवयवों का 
नाश करती है ( शशः ) खरहा के तुल्य चेगयुक्त कृषि आदि में खरखराने वाला वायु ( आरकन्दम ) भ्रच्छे 
प्रकार कुदके चलते अभौत्‌ एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ को शीघ्र ( अति ) प्राप्त होता और ( श्रहि; ) 
मेघ ( पंथाम्‌ ) सार्ग सें ( वि, सर्पति ) विविध प्रकार से जाता है इस को तुम जानो ॥ ४६ ॥ 


सात्ार्थ:--हे मलुष्यो ! जो प्रकृति सब कार्यरुप जगतू का प्रलय करते हारी कार्य्यकारणरूप 
अपने कार्य को अपने में लय करने हारी है जो सेही रेती आदि का विनाश कश्ती है जो वायु खरहा 


के समान चलता हुआ सब को सुखाता है और जो मेघ सांप के समान पथिवी पर जाता है उन सब 
को जानो ॥ ५६ ॥ 


क्त्यस्येत्यस्य प्रजापतिऋंषिः । म्रष्टा देवता । निचल्िष्ठुप छन्दः | 
धेवतः खरः ॥ 
फिर भी अगले मन्त्र में प्रश्न कहते हैं: ॥ । 
कत्यस्प वि्ठाः कत्यक्षराणि कलि होसांसः कतिधा समिंद्धः । 
यज्ञस्थ त्वा विदा एच्छमच्न कति होतारऋतुशो यंजान्ति ॥ ५७॥ 


पदार्थ:--हे विद्वन्‌ ! ( अस्त ) इस ( यश्ञस्प ) संयोग से उत्पन्न हुए संसाररूप यज्ञ के ( कति ) 
कितने (विछ्ठाः) विशेष कर संसाररूप यज्ञ जिनमें स्थित हो वे (कति) कितने इस के (अक्तराणि )जलादि 


अयोविशो5षध्यायः ॥ प्‌ 
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साधन ( कति ) कितने ( होमासः ) देने लेने योग्य पदार्थ ( कतिधा ) कितने प्रकारों से ( समिद्धः ) 
ज्ञानादि के प्रकाशक पदार्थ समिधरूप ( कति ) कितने ( होतारः ) होता अ्रथात्‌ देने लेने आदि 
व्यवहार के कत्तो ( ऋतुशः ) वसन्‍्तादि प्रत्येक ऋतु में ( यजन्ति ) संगम करते हैं इस प्रकार ( अन्न ) 
इस विषय में ( विदथा ) विज्ञार्नों को ( त्वा ) आप से में ( शच्चम्‌ ) पूछता हूं ।। ४७ ॥ 

भावार्थ:--यह जगत्‌ कहां स्थित है, कितने इस की उत्पत्ति के साधन, कितने व्यायार के 
योग्य दस्तु, कितने प्रकार का ज्ञानादि प्रकाशक वस्तु और कित्तने व्यवहार करने हारे हैं, इन पांच प्रक्षों 
के उत्तर अगले मन्त्र में जान लेना चाहिये ॥ ९७ ॥ 

पडस्पेत्यस्य प्रजापतिऋषिः । समिधा देवता । निचुल्निष्डुप्‌ छन्दः । 

घैवतः खरः | 
पूर्व मन्त्र में कहे प्रश्नों के उत्तर अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
पर्डस्प विष्ठा; शतम त्राण्यशी तिहोंम+ समियों ह तिस्न। । यज्ञस्प 

ते विद्रथा प्र ब्रवीसि सप्त होतार:ऋनतुशो य॑जन्ति ॥श्य ॥ 

पदार्थ!--हे जिज्ञासु लोगो ! ( अस्य ) इस ( यज्चस्य ) संगत जगत्‌ के ( पट ) छः ऋतु 
( विष्ठाः) विशेष स्थिति के आधार ( शतम्‌ ) अ्रसंज्य ( श्र्तराणि ) जलादि उत्पत्ति के साधन 
( श्रशीतिः ) असंख्य ( होमाः ) देने लेने योग्य पस्तु ( तिस्नर: ) आध्यात्मिक, आधिदेविक, आधिभौतिक 
तीन ( ह ) प्रसिद्ध ( समिधः ) ज्ञानादि की प्रकाशक विद्या ( स॒प्त ) पांच प्राण, मन और शआरात्मा सात 
( होतारः ) देने लेने आदि व्यवहार के कत्तो ( ऋतुशः ) #ति वसन्‍्तादि ऋतु में ( यजन्ति ) संगत 
होते हैं उस जगत के ( विद्था ) विज्ञानों को ( ते ) तेरे लिये में ( प्रत्नवीमि ) कहता हूँ ॥ श८ ॥ 

भावार्थ:--हे ज्ञान चाहने वाले लोगो ! जिप्न जगतरूप यज्ञ में छः ऋतु स्थिति के साधक, 
असंख्य जलादि चस्तु व्यवहारसाधक बहुत व्यवहार के योग्य पदार्थ और सब आणी अप्राणी होता 
आदि संगत होते हैं और जिस में ज्ञान आदि का प्रकाश करने वाली तीन प्रकार की विद्या ई 
डस यज्ञ को तुम लोग जानो ॥ &८॥ 

को5अस्येत्यस्य प्रजापतिऋषिः । प्र देवता । निचल्िष्डुप्‌ छन्दः । 

घैषतः खरः ॥ 
फिर भी अगले मन्त्र में प्रश्नों को कहते हैं ॥ 

को5्ञस्य वेद खुव॑नस्थ नाभि को छआदाएथिवीड्यन्तरिंच्रम । कः 
सूर्य्येस्प वेद बृहतो जनिन्नं को वेद चन्द्रमस यतोजा३ ॥| ५६ ॥ 

पदार्थ!--हे विद्वन्‌ ! ( अस्य ) इस ( अऋुवनत्य ) सब के आधारभूत संसार के ( नाभिम्‌ ) 
बन्धन के स्थान सध्यभाग को ( कः ) कौन ( वेद ) जानता ( कः ) कौन ( द्यावाएथिवी ) सूर्य और 
पृथिवी तथा ( अन्तरिक्तम्‌ ) आकाश को जानता ( कः ) कीन ( ब्रहतः ) बड़े ( सूर्यस्थ ) सूर्यमएडल 
के ( जनिन्नम्‌ ) उपादान या निमित्त कारण को ( घेद ) जानता श्ौर जो ( यतोजाः ) जिससे उत्पष्ट 


श्द्द यजुरवेंदभाष्ये-- 
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हुआ है उस चन्द्रसा के उत्पादक को और ( चन्द्रससम्‌ ) चन्द्रलोक को ( कः ) कौन ( चेद ) जानता 
है इनका समाधान कीजिये |॥ ४६ ॥ कै 
भावार्थ:--इस जगत्‌ के धारणकर्तता बन्धन, भूमि सूर्य अन्तरिक्षों महान्‌ सूर्य के कास्ण और 
चन्द्रमा जिससे उत्पन्न हुआ है उसको कौन जानता है इन चार पन्नों के उत्तर अगले मन्त्र में हैं यह 
जानना चाहिये | ४६ ॥ 
वेदाहमित्यस्य श्रजापतिऋषिः । समाधाता देवता । त्रिष्डुप्‌ छन्द | 
घैवतः खरः ॥ 


० 


पूवे मन्त्र में कहे प्रश्नों के उत्तर अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 

वेदाहसस्थ सुवनस्थ नाभि चेद द्यावाएथिवी5अन्तरिच्षम | वेद 
सूर्यस्थ बृहतो जनिश्नमथों वेद चन्द्रमंसं यतोजा! ॥ ६० ॥ 

पदार्थ:--है जिज्ञासों पुरुप ! (अस्य ) इस ( भुवनस्थ ) सब के अधिकरण जगत्‌ के 
(नासिम्‌ ) बन्धन के स्थांन कारणरूप मध्यभाग प्रत्रह्मै को ( अहम ) में ( वेद ) जानता हूं तथा 
( द्यावाएथिवी ) प्रकाशित और अप्रकाशित लोकसमूहों और ( अन्तरिक्तम्‌ ) आकाश को भी ( वेद ) 
में जानता हूँ. ( बृहतः ) बढ़े ( सूर्य्यस्थ ) सूर्यलोक के ( जनिन्नम्‌ ) उपादान तैजल कारण और 
निमित्तकारण ब्रह्म को ( वेद ) मैं जानता हूं ( अथो ) इस के अनस्तर ( यतोजाः ) जिस परमात्मा से ' 
उत्पन्न हुआ जो चन्द्र उस परमात्मा को तथा ( चन्द्रमसम्‌ ) चन्द्रमा को ( चेद ) में जानता हूं ॥&०॥ 

भावार्थ:--विद्वान्‌ उत्तर देवे कि हे जिछ्लासु पुरुष ! इस जगत्‌ के बन्धन अथौतू स्थिति के 
कारण प्रकाशित अप्रकाशित मध्यस्थ आकाश इन तीनों लोक के कारण और सूर्य्य चन्द्रमा के उपादान 
और निमित्तकारण इस सब को में जानता हूं ब्रह्म ही इस सब का निमित्तकारण और प्रकृति 
उपादानंकारण है ॥ ६० ॥ 

प्रच्छामीत्वस्य प्रजापतिऋषि: । ग्रष्ट देवता | निचुल्िष्डुप्‌ छन्दः । 
धैवतः खरः | 
फिर भी अगले मन्त्र में प्रश्षों को कहते हैं ॥ 

पृच्छामिं त्वा पर॒मन्त प्थिव्या: प्रच्छामि यत्र खुव॑नस्थ नाभि? । 
पूच्छामें त्वा चृष्णोब्अश्व॑स्य रेत: पच्छामिं बाचः परम व्यॉम ॥ ६९१ ॥ 

पदार्थ:--हे विद्वाच्‌ जन ! मैं ( त्वा ) आप को ( पृथिव्या: ) एथिवी के ( अन्तम, परम ) 
परभाग अवधि को ( इच्छामि ) पूछुता ( यत्र ) जहां इस ( भुवनस्थ ) लोक का ( नाभिः ) मध्य से 
खेंच के बन्धन करता है उसको ( एच्छामि ) पूछता जो (:हृष्णः ) सेचलकत्तों ( अश्वस्य ) बलवान पुरुष 
का ( रेतः ) पराक्रम है उस को ( एच्छामि ) पूछता और ( बाचः ) तीन वेदरूप वाणी के ( परमम ) 
उत्तम ( ब्योम ) आकाशरूप स्थान को (त्वा) आप से ( इच्छामि ) पूछता हूं आप उत्तर 


कहिये ॥॥ ६१ ॥ 


अयोविंशोडध्यायः ॥ श्ध् 


कि आल आज लक आओ आज आल आल जी आस न की कक की को कक कक कम कक की आज आज आज अ उ श स चलन 





न 





भावार्थ;:--एथिवी की सीमा क्या, जगत्‌ का आकर्षण से वन्धन कौन, वली जन का पराक्रम 
कौन और वाणी का पारगन्ता-कौन है इन चार अश्षों के उत्तर अगले मन्त्र में जानने चाहियें।। ६१ ॥ 
इयमित्यस्य प्रजापतिऋषिः । समाधाता देवता । विराद्त्रिष्डुप छन्दः । 
धेवतः खरः ॥ 
पूथे मन्त्र में कहे प्रश्नों के उत्तर अगले मन्त्र में कहे हैं ॥ 
इये वेदि। परोहअन्त; प्रथिव्याज्ञयं यज्ञो सुवनस्थ नाभिं।। अय० 


सोमो चृष्णो-्अम्वस्थ रेतों ब्रह्मा वाच+ परम व्योंम ॥ ९२ ॥ 

पदार्थ/--है जिज्ञासु जन ! ( इयम्‌ ) यह ( वेदिः ) मध्यरेखा ( पथिव्याः ) भूमि के ( परः ) 
परभाग की ( अन्तः ) सीमा है ( अयम्‌ ) यह पत्यक्ष गुणों वाला ( यज्ञः) सब को पूजनीय जगदीश्वर 
( भुवनस्य ) संसार की ( नाभिः ) नियत स्थिति का बन्धक है ( अयम्‌ ) यह ( सोमः ) ओपधियों में 
उत्तम अंशुमान्‌ आदि सोम ( दृष्णः ) पराक्रमकत्तों ( अश्वस्थ ) बलवान जन का ( रेतः ) पराक्रम है 
ओऔर (अयम्‌ ) यह ( ब्रह्मा ) चारों वेद का ज्ञाता ( चाचः ) तीन चेदरूप बाणी का ( प्रमस्‌ ) 
उत्तम ( व्योम ) स्थान है तू इसको जान ॥| ६२ ॥ 

भावार्थ!--हे मनुष्यो ! जो इस भूगोल की सध्यस्थ रेखा की जाचे तो वह ऊपर से भूमि 
के अन्त को प्राप्त होती हुई व्याससंज्ञक होती हैं। यही भूमि की सीमा है। सब लोकों के मध्य 
आकर्षणकत्तो जगदीश्वर है। सब प्राशियों को पराक्रमकर्ता ओपधियों में उत्तम अंशुमान्‌ आदि सोम 
है और चेदपारग पुरुष चाणी का पारगन्ता है यह तुम जानो ॥ ६२ ॥ 


सुभूरित्यस्थ प्रजापतिऋषि; । समाधाता देवता । विराडजुष्डुप्‌ छन्दा । 
गान्धारः खरः ॥| 
ईश्वर केसा है इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


सुभ३ स्व॑यम्भ प्रंथप्लोउ्न्तमेंहत्थणंवे । दथे ह गर्भसस्वियं यतों 


जात प्रजापति+ | ९३॥। 

पदार्थ:--हे जिज्ञासु जन ! ( यतः ) जिस जगदीश्वर से ( प्रजापतिः ) विश्व का रक्षक सूर्य 
( जातः ) उत्पन्न हुआ है और जो ( सुभूः ) सुन्दर विद्यमान ( स्वयम्भू: ) जो अपने आप प्रसिद्ध 
उत्पत्ति नाश रहित ( प्रथम: ) सब से प्रथम जगदीखर ( सहति ) बड़े विस्तृत ( अ्र्णवे ) जलें से 
संबद्ध हुए संसार के ( श्रन्तः ) बीच ( ऋत्वियस ) समयानुकूल प्राप्त ( गर्भम ) बीज को ( दघे ) 
धारण करता है ( ह ) उसी की सघ लोग उपासना करें ॥ ६३ ॥ 

भावाथे!--यदि मनुष्य लोग सूर्यादि लोकों के उत्तम कारण प्रकृति को और उस प्रकृति में 
उत्पत्ति की शक्ति को धारण करनेहारे परमात्मा को जानें तो वे जन इस जगत्‌ में विस्तृत सुख वाले 
होवें ॥ ६३ ॥ 


होता यक्षदित्यस्य प्रजापतिऋषि) । ईश्वरो देवता । विराइष्णिक्‌ छन्दः । 
ऋषभः खरः || 


श्च्प यजुर्वेद्भाष्ये-- 


चीज 











ईश्वर की उपासना केसे करनी चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
कर + पिचंत हक छू 
होता यक्ष॒त्प्रजापति* सोम॑स्थ महिम्नः। जुषतां पिषचतु सोम 
होतयेज ॥ ६४ ॥ 
पदार्थ;:-है ( होतः ) दान देनेहारे जन ! जैसे (होता ) अहीता पुरुष ( सोमस्थ ) सब 
ऐश्वय्य से युक्त ( महिल्नः ) बढ़प्पन के होने से ( प्रजापतिस्‌ ) विश्व के पालक स्वामी की ( यज्त्‌ ) 
पूजा करे वा उस को ( जुपतास्‌ ) सेवन से प्रसन्न करे भर ( सोमम्‌ ) सब उत्तम ओरोषधियों के रस 
को ( पिवत॒ ) पीचे वैसे तु ( यज ) उस की पूजा कर और उत्तम ओ्रोषधि के रस को पिया कर ॥६४॥ 
भावा्थे:--इस मन्त्र में वाचऋलुप्तोपमालक्कार है। हें मनुष्यो ! जैसे विद्वान लोग इस जगत 
में रचना आदि विशेष चिह्ों से परमात्मा के महिसा को जान के इस की उपासना करते हैं वैसे ही 
तुम लोग भी इस की उपासना करो जैसे ये विद्वान्‌ युक्तिपूवक पथ्य पदार्थों का सेवन कर नीरोग इोते 
हैं चेसे शाप लोग भी हों ॥ ६४ ॥ 


प्रजापते नेत्यस्प प्रजापतिऋषिः । ईश्वरो देवता । विराट्त्रिष्ुप्‌ छन्दः । 
घेषतः खरः | 
फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
प्रजांपते न त्वद्वेतान्धन्यो विश्वां रूपाणि परि ता बंमूव । 
यत्कामासते जुड़ मस्तन्नोंप्अस्तु ब॒य< स्थांस पर्तथो रयीणाम्‌ ॥ ९५४ ॥ 


पद्ार्थ:--हे ( प्रजापते ) सब प्रजा के रच्तक स्वामिन्‌ इंश्वर ! कोई भी (त्वतू ) आप से 
( अन्‍य; ) भिन्न ( ता ) उन ( एतानि ) इन एथिव्यादि भूत्तों तथा (विश्वा ) सब ( रूपाणि ) 
स्वरूपयुक्त वस्तुओं पर ( न ) नहीं ( परि, बभूव ) बलवान है ( यत्कामा; ) जिस जिस पदार्थ की 
फामना वाले होकर ( घयम्‌ ) हम लोग आप की ( जहुसः ) प्रशंसा करें ( ततू ) बह घह कामना के 
योग्य वस्तु ( नः ) हम को ( श्रस्तु ) प्राप्त हो (ते ) आपकी कृपा से हम लोग (स्पीणाम्‌ ) विद्या 
सुवर्ण आदि धर्नों के ( पतय: ) रक्षक स्वामी ( स्थाम ) होवें ।| ६६ ॥ | हा 

भातार्थ:--जो परमेश्वर से उत्तम, बढ़ा, ऐश्वर्ययुक्त, सर्वशक्तिमान्‌ पदार्थ कोई भी नहीं है 
तो उस के तुल्य भी कोई नहीं । जो सब का आत्मा, सब का रचने घाला, समस्त पऐश्वर्य का दाता 


इंशर है उसकी भक्तिविशेप और अपने पुरुषार्थ से इस लोक के ऐश्वर्य और योगाभ्यास के सैवन से 
परल्ोक के सामथ्य॑ को हम लोग ग्राप्त हों ।। ६५ ॥ 


इस अध्याय सें परमात्मा की महिमा, सृष्टि के गुण, योग की प्रशंसा, अश्षोत्तर, सृष्टि के पदार्थों 
की प्रशंखा, राजा प्रजा के गुण, शाख आदि का उपदेश, पठन-पाठन, स्त्री पुरुषों के परस्पर गुण, फिर 
प्षोत्तर, ईश्वर के गुण, यज्ञ की व्याख्या और रेखागणित आदि का वर्णन किया है इससे इस अध्याय 
के अर्थ की पूर्व श्रध्याय के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये | ४ 


अब तेईसवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ 


॥ ओश्स ॥ 
48 अथ चतुविशाषध्यायारस्मः हैं 
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रा सुब | यडुढ तन्‍न5आ सुब ॥ १॥ 
य० ३०१३ ॥ 


अश्व इत्यस्य प्रजापतिऋषिः । अजाप्रतिर्देवता । शरिकृसंक्ृतिश्छन्दः । 
गान्धार। खर। || 
अब चोवीसवें अध्याय का आरम्भ है इसके प्रथम मन्त्र में मनुष्यों को पशुओं 
से केसा उपकार लेना चाहिये इस विषय का वर्णन है॥ 


अश्वस्तूपरोी गॉमुगस्ते प्रॉजापत्या। कृष्णग्रींच5आम्रेयो रराषटें 
पुरस्तात्सारस्व॒ती सेष्पुधस्ताद्चन्वोराश्विमावधोरामी बाहो। सौमापौष्ण। 
श्यामों नाम्या७छे सौयेयामी श्वेतश्व कष्णश्े पाश्वेयोस्त्वाष्ठी लॉमश- 
सकक्‍थों सक्थ्योत्रायव्य। श्वेत) पुच्छष्डन्द्राथ स्वपस्थाय वेहद्वेंष्णवो 


चासनः ॥ १ ॥ 

दार्थ:-- है महुष्यो ! तुम जो ( अ्रश्वः ) शीघ्र चलने हारा घोड़ा ( तूपरः ) हिंसा करते 
पाला पशु ( गोस्गः ) और गौ के समान वत्तेमान नीलगाय है (ते ) वे ( प्राजापत्याः ) प्रजापालक 
सूर्य देवता वाले अ्रथोत्‌ सूर्यमण्डल के गुणों से युक्त ( कृप्णप्रीचः ) जिसकी काली गदन घह पशु 
( आम्रेयः ) अप्नि देवता चाला ( पुरस्तात्‌ ) प्रथम से ( रराटे ) ललाट के निमित्त (मेपी ) मेंडी 
( सारस्वतती ) सरस्वती देवता वाली ( अ्रधस्तात्‌ ) नीचे से ( हन्वोः ) ठोढ़ी वामदक्षिण भागों के और 
( बाह्योः ) सुजाओं के निसित्त ( अधोरामो ) नीचे रमण करने वाले ( आश्विनों ) जिनका अशिदेवता 
पे पशु ( सौमापौष्णः ) सोम और पृष्ठा देवता वाला ( श्यामः ) काले रंग से युक्त पशु॒( नाभ्याम्‌ ) 
तुन्दी के निमित्त और ( पार्वयो: ) वाई दाहिनी श्रोर के निमित्त ( श्वेतः ) सुफेद रंग ( व ) और 
( कृष्ण: ) काला रंग बाला ( व ) और ( सोर्ययामी ) सूर्य वा चमसस्वन्धी पशु वा ( सक्तथ्योः ) पेरों 
की गांठियों के पास के भागों के निमिच ( लोमशसकक्‍यों ) जिस के बहुत रोम विद्यमान ऐसे गांडियों के 
पास के भाग से युक्त ( व्वाप्ट्रो ) व्वष्ठा देवता वाले पशु वा ( पुच्छे ) पूछ के निमित्त ( श्वेत: ) सुफेद 
रंग चाला ( वायव्यः ) वायु जिस का देवता है वह वा ( वेहत्‌ ) जो कामोद्दीपन समय के विना बैल 
के समीप जाने से गर्भ नष्ट करने वाली गौ वा (चैप्णचः ) विष्णु देवता वाला और (वासनः ) 
नाथ शरीर से छुछ टेढ़ अंगवाला पशु इन सब्रों को ( स्वपस्थाय ) जिसके सुन्दर सुन्दर कर्म उस 
( इन्द्राय ) ऐश्वय्येयुक्त पुरुष के लिये संयुक्त करो अर्थात्‌ उक्त प्रत्येक अंग के आनन्दनिमित्तक उक्त 
गुणु णाले पशुओं को नियत करो ॥ १ ॥ 

२७ 
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२६० यजुवेद्भाष्ये-- 
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भावार्थ:--जो मनुष्य अश्व आदि पशुओं से कार्यों को सिद्ध कर ऐश्वय्य को उन्नति देके 
धर्म के अनुकूल काम करें वे उत्तम भाग्य वाले हों।। इस प्रकरण में सब स्थानों में देवता पद से 
उस उस पद के गुणयोग से पशु जानने चाहियें (। १ ॥। ध 


रोहित इत्यस्य प्रजापतिऋषि। । सोमादयों देवता; । निच॒त्संक्ृतिश्छन्दः । 


गान्धार। खर। ॥ 

फिर कौन पशु केले गुण वाले हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

रोहिंतो धृम्ररोंहितः क॒केन्धुरोहितस्ते सौम्था बस्लुर॑रुणबंभुः 
शुकबभुस्ते वांरुणा। शितिरन्धोव्न्यतःशितिरन्ध!ः समनन्‍तशितिरन्ध्ररते 
सांवित्राः शिंतिबाहुर॒न्यत॑ःशितिवाहुः समन्तशितिवाइस्ते बाहस्प॒त्याः 
पृष॑ती चुद्रशघती स्थुलपृषती ता मैन्रावरुण्य। ॥ २॥ 

पदार्थ:--है मल॒प्यो तुम को जो ( रोहितः ) सामान्य लाल ( धूम्ररोहितः ) धुमेला लाल 
और ( ककंन्धुरोहितः ) पके बेर के समान लाल पशु हैं ( ते ) वे ( सौम्याः ) सोमदेवता अर्थात्‌ सोम 
गुण वाले । जो ( बश्नु; ) न्‍्योला के समान घुमेला ( अरुणवश्नः ) लालामी लिये हुए न्‍्योले के 
समान रंगवाला और ( शुकवश्नु; ) सुग्या की समता को लिये हुए न्‍्योले के समान रंगयुक्त पश्ठ हैं 
( ते ) वे सब ( वारुणाः ) वरुण देवता वाले अर्थात्‌ श्रेष्ठ जो ( शितिरन्प्ः ) शितिरन्थ् श्र्थात्‌ जिसके 
मर्मेस्थान आदि में सुपेदी ( अन्यतःशित्तिरन्ध्र:) जो और अड्ग से और शअज्ञ में छेद से हों वेंसी 
जिस के जहां तहां सुपेदी ( समन्तशितिरन्त्रः) और जिस के सब ओर से छेदों के समान सुपेदी 
के चिह्न हैं ( ते ) वे सब ( सावित्राः ) सक्ति देवता वाले ( शितिबाहु: ) जिसके अगले मुजाओं में 
सुपेदी के चिह्न ( अन्यतःशितिबाहुः) जिस के और अंग से और अ्रंग सें सुपेदी के चिह्न भर' 
( समन्तशितिवाहु: ) जिस के सब ओर से अगले गोढ़ों में सुपेदी के चिह्न हैं ऐसे जो पश्ठ हैं ( ते ) 
वे ( बाहँस्‍्पत्माः ) बृहस्पति देवता चाले वथा जो ( पृपती ) सब अंगों से श्रच्छी छिटकी हुईंसी 
( चुद्रशपती ) जिस के छोटे छोटे रंग विरंग छींटे और ( स्थूलए॒पती ) जिस के सोटे सोटे छोटे हें 
( ता; ) वे सब ( सेन्नावरुण्यः ) प्राण और उदान देवता वाले होते हैं यह जानना चाहिये ॥ २ ॥। 

भावार्थ:--जो चन्द्रमा आदि के उत्तम गुणवाले पश्ु हैं उन से उन उन के गुण के श्रतुकूल 
काम मलुप्यों को सिद्ध करने चाहियें।। २ ॥ 

शुद्धबाल इत्यस्य प्रजायतिऋषि। । अश्व्यादयो देवता; | निचद्तिजगतीछन्दः 


निषाद+ खर; || 
फिर केसे ग्रुण वाले पशु हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


(3 हर] रे # 
शुद्धधालः स्वेशुद्धंधालो मणशिवालस्तः्आश्विनाः श्येतः श्येताज्नो5 
झुणस्ते रुद्राथ पशुपतये कर्णा यामाउ्अंवलिपा रौंद्रा नमभोंरूपाः 
पाजेन्था। ॥ १२ ॥ 


चतुर्विशोष्ध्यायः ॥ २६१ 
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पदार्थ:--हे मन॒ष्यो तुमको जो ( शुद्धवालः ) जिस के शुद्ध वाल वा शुद्ध छोटे छोटे अंग 
( सर्वेशुद्रदालः ) जिसके समस्त शुद्ध वाल और *( सणिवालः ) जिस के सण् के समान चिलकते 
हुए वाल हैं ऐसे जो पशु (ते ) वे सब ( आखिनाः ) सूर्य चन्द्र देवता वाले अर्थात्‌ सुर्य चन्द्रमा के 
समान दिव्य गुण वाले जो ( श्येतः ) सुपेद रंगयुक्त ( श्येत्ताक्तः) जिस की सुपेद आंखें और ( अरुणः ) 
जो लाल रंग वाला है (ते )चे ( पशुपतये ) पशुओं की रक्षा करने और ( रुद्राय ) दुएश को 
रुलानेहारे के लिये | जो ऐसे हैं कि ( कर्णोः ) जिन से काम करते हैं वे ( यामाः ) वायु देवता चाले 
( अवलिप्ताः ) जिन के उन्नतियुक्त अंग अर्थात्‌ स्थूल शरीर हैं वे ( रौद्राः ) प्राणवायु आदि देवतो 
वाले तथा ( नभोरूपा: ) जिन का आकाश के समान नीला रूप है ऐसे जो पशु हैं वे सब ( पर्जन्याः ) 
मेघ देवता वाले जानने चाहिये ॥| ३ ।॥ 


भवार्थ:--जो जिस पशु का देवता है वह उस का गुण है यह नानना चाहिये ॥ ३ ॥ 
पृश्निरित्यस्य प्रजापतिऋषिः । मारुतादयों देवताः । विराडतिधृतिश्छन्दः । 
पड़ज) खरः ॥ 
फिर डसी विषय को अगले सत्र में कहा है।॥ 
पृश्चिस्तिरश्वीनपृश्षिरूध्वेपश्चिस्ते मांसता। फल्गलॉहितो्णी पंलच्ी 


ता; सारस्व॒त्य। प्लोहाकए। शुण्ठाकण्णे|डव्यालोहकणेस्ते त्वाष्द्[। 
कुष्णग्रींवः शितिक्षोंडक्लिसक्थस्ता्ऐंन्द्रात्राः कृष्णाज्जिरल्पांज्षिमदा- 
ज्जिस्त5उंषघस्घा3 ॥ ४॥ 


पद्ाथ+--है मनुष्यो जो ( पृश्षि: ) पूछने योग्य ( तिरश्वीनपक्षिः ) जिस का तिरछा स्पशें 
ओर ( उध्वंपृश्चिः ) जिसका ऊंचा वा उत्तम स्पर्श है (ते ) थे ( मारुताः ) वायु देवता वाले । जो 
( फल्यू: ) फलों को प्राप्त हों ( लोहितो्णी ) जिस की लाल ऊर्णो अर्थात्‌ देह के वाल और ( पलक्षी ) 
जिस की चंचल चपल आंखें ऐसे जो पशु हँ (ता: ) चे ( सारत्वत्यः) सरस्वती देवता चाले 
( प्लीहाऊर्णः ) जिस के कान सें प्लीहा रोग के श्राकार चिह्न हों ( शुण्टाकर्ण: ) जिस के सूखे कान 
और जिस के ( अध्यालोहकर्णः ) अच्छे प्रकार प्राप्त हुए छुवर्ण के समान कान ऐसे जो पशु हैं ( ते ) 
वे सब ( लाप्ट्राः ) व्वष् देवता वाले जो ( क्रप्णम्रीव: ) काले गले वाले ( शितिकत्षः ) जिसके पांजर 
की ओर सुपेद अंग और ( अज्लिसक्थः ) जिस की प्रसिद्ध जडवा अथात्‌ स्थूल होने से अलग विदित 
हों ऐसे जो पशु हैं (ते ) थे सब ( ऐन्द्रा्माः) पवन और बिजली देवता वाले तथा ( कृष्णाज्षिः ) 
जिस की करोदी हुई चाल ( भ्रत्पाज्षिः ) जिस की थोढ़ी चाल और ( महाज्ञिः) जिस की बड़ी 
चाल ऐसे जो पशु हैं ( ते ) वे सब ( उपस्थाः ) उपा देवता वाले होते हैँ यह जानना चाहिये ॥ ४ ॥ 


भावार्थ:--जो पशु और पत्ती पचन गुण वा जो नदी गुण था जो सूर्य गुण वा जो पवन 
और बिजुल्ली गुण तथा जो प्रातःसमय की चेला के गुण वाले हैं. उनसे उन्हीं के अनुकूल काम सिद्ध 
करने चाहिये ॥ ४ ॥ 


न 


२६२ यजुर्वेद्भाष्ये-- 
शिल्प इत्यस्य ग्रजायतिऋषिः । बिश्वेदेवा देवता) । निच ख़ुहतीछन्द: । 
मध्यम+ खरः | 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कह है ॥ 





श्ञ्ाा 


छा [ । पे | कर । ५. [| 
शिल्पा वेश्वदेव्यों रोहिंस्यस्व्थवयों वाचेब्विज्ञाताउअदित्से सरूपा 
घात्रे व॑त्सतर्थों देवानां पत्नींस्य। ॥ ५ ॥ 


पदार्थ:--है मदुष्यो तुम को ( शिल्पा: ) जो सुन्दर रूपवान्‌ और शिल्पकायों की सिद्धि 
करने वाली ( देश्देब्यः ) विश्वेदेव देवता वाले ( वाचे ) वाणी के लिये ( रोहिएयः ) नीचे से ऊपर 
को चढ़ने योग्य ( ह्यवयः ) जो तीन प्रकार की भेड़ ( अद्दिप्ये ) प्रथिदी के लिये ( अविज्ञावा; ) 
विशेषकर न जानी हुई भेड्ठ आदि ( घात्रे ) घारय्य करने के लिये ( सरूपा: ) एक से रूप चाली तथा 
( देवानाम्‌) दिव्यगुण वाले विद्वानों की ( पत्नीम्यः ) ध्ियों के लिये ( वससतय्यः ) अतीव छोटी छोटी 
थोड़ी अवस्था वाली बछ्धिया जाननी चाहिये ॥ &€ ॥ 


भावार्थ:--ज्ो सब विद्वान्‌ शिल्पविद्या से अतेकों यान आदि बनायें और पशुओं की पालना 
कर उनसे उपयोग लेवें ये धनवान्‌ हों ॥ & || 


कृष्णप्रीवा इत्यस्प प्रजापतिऋषिः | ऋग्न्यादयों देवताः | विराइप्णिक्‌ छन्दः | 
ऋषभः खरः || 
फिर उसी विपय को अगले मन्त्र में कहा है । 
कृष्णग्रीवा आरनेया; शिंतिश्नवों बार रोहिंता रुद्रार्णा: शचेता 
अंवरोकिण आदित्यानां नमोंरूपाः पार्जन्या। ॥ ६ ॥ 


पदाशथ:--हे मनुष्यो जो ( कृष्णगरीवाः ) ऐसे हैं कि जिनकी खिंची हुईं गदन वा खिंचा हुआ 
खाना निगलना वे ( आश्ेयाः ) अन्न देवता वाले ( शितिश्रवः ) जिनकी सुपेद भौहें हैं वे ( वसूनास ) 
प्थिवी आदि बसुओं के । जो ( रोहिताः ) लाल रंग हे हैं चे ( रुदाणास ) प्राण आदि न्यारह रुदों के । 
जो (स्वेताः ) खुपेद रंग के और ( अव्रोकिणः 2 अवरोध करने अधथ्त रोकने वाले हैं वे 
( आदिलानास्‌ ) सूर्यसम्बन्धी महीनों के और जो ( उभोरूपाः ) ऐसे हैं कि जिनका जल के समान 
रूप है वे जीव ( पाजैन्या: ) मेबदेवदा वाले अर्थात्‌ मेव के सच्श गुरझों वाले जाउने चाहिये ।। ६ ॥ 

भावार्थ:--मजु॒ष्यों को चाहिये कि अ्श्नि की खींचने की, घथिवी आदि की धारण करने की, 
पवर्नों की अच्छे अकार चढ़ने की, सूर्य आदि की रोकने की और सेचों की जद बपोने की क्रिया को 
जान कर सब कार्सों में सम्यक्‌ निरन्तर उपयुक्त किया करें ॥| ६ ॥ 


उन्नत इलस्य प्रजापतिऋषिः । इन्द्रादयों देवता | अतिजमती छ्न्दः | 
निषाद; खरः | 


चतुर्विशोषघ्याय: ॥ श्ध्ज्े 


फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है| 
उन्नत ऋष भो व(सनस्तः्ऐन्द्रावैष्णवा उच्नतः शितिबाहु। शितिएश- 
स्त5्ऐन्द्राबाहस्पत्था। शुर्करूपा चाजिनाः क॒ल्माषा आश्निमारुताः श्यामाः 


५ 
पाष्णा। || ७ ॥ 
पदाथ:--हे महुप्यो तुम को जो ( उद्नतः ) ऊंचा ( ऋषपभः ) और श्रेष्ठ ( वामनः ) 
नाटा पशु है (ते) वे (ऐन्द्ावष्णवा:) बिजली और पवन देवता वाले जो (उन्नतः ) ऊँचा 
( शितिबाहुः ) जिस का दूसरे पदार्थ को काटती छांटती हुईं सुजाओं के समान वल और ( शितिपृष्ठः ) 
मिस की सूच्म की हुईं पीठ ऐसे जो पशु हैं (ते ) वे ( ऐन्दाबाहँस्पत्याः ) वायु श्रीर सूर्य देवता वाले 
( शुकरूपा: ) मिन का सुग्गों के समान रूप और ( वाजिनाः ) वेग वाले ( कल्मापाः ) फबरे भी हैं वे 
( आप्निमारुताः ) अप्वि और पवन देवता वाल्ये तथा जो ( श्यामाः ) काले रंग के हैं वे ( पौष्णाः ) 
पुष्टिनिमित्तक मेघ देवता वाले जानने चाहिये ॥ ७ ॥ 
भावार्थ:--जों मनुष्य पशुओं की उन्नति और पुष्टि करते हैं वे नाना प्रकार के सुर्खो को 
पाते हैं ॥| ७ ॥ 
एता इलस्य प्रजापतिऋषिः । इन्द्राग््यादयो देवता; । विराटबृहती छन्द+ 
सध्यम। खर। ।॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है । 
एता ऐन्द्राग्ना द्विंख्पा अग्नीषोमीयां वासना अनडवाहं आशम्मावैष्णवा 
चशा सेन्रावरुण्योउन्यतंएन्यो मैत्य ॥ ८ ॥! 
र्थ:--हे मजुप्यो | तुम को ( एठ ) ये पूर्वोक्त ( द्विरूपाः ) छद्विरूप पशु अधथोत्त जिनके 
दो दो झूप हैं वे ( ऐन्द्राआमः ) वायु ओर बिजली के संगी जो ( वासना: ) टेढ़े श्रद्गों वाले व नाटे और 
( अ्रनड्वाहः ) बैल हैं वे ( अप्नीपोमीया: ) सोश ओर असप्ति देवता वाले तथा ( आम्माविप्णवाः ) अप्ि 
और चायु देवता वाले जो ( चशाः ) वन्ध्या गो हें थे ( मैच्रावरुए्यः ) प्राण और डदान देवता वाली 
और जो ( अन्यतएन्यः ) कहीं से प्राप्त हों वे ( भैन्यः ) मित्र के प्रिय व्यवहार में जानने चाहियें ॥८।। 
भाषार्थ;--जो मनुष्य वायु और श्रप्मि आदि के गुणों चाले गो श्रादि पशु हैं उनकी पालना 
करते हैं वे सब का उपकार करने वाले होते हैं ॥॥ ८ ॥ 
कृष्णग्रीवा इत्यस्य प्रजापतिऋषिः । अग्न्यादयो देवताः । निचुत्डक्किश्छल्द । 
पद्चस्। छर; ।॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कद्दा है | 
कृष्णग्रीवा आरनेया वश्नव सौम्था३ रवेता वॉयव्या अरविज्ञाता 


अरदित्ये सरूपा धान्रे च॑त्सतर्थों देवानां पत्नींस्य+ ॥ & ॥! 





२६४ यजुरवेंद्साष्ये-- 


अं ल>लसल उलट जल लचआ चल टच ली जि जी जी जज जप  -चस्‍ घ  ० 
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पदार्थ:--हे मनुष्यों तुम को जो ( क्ृष्णग्रीवाः ) काले गले के हैं वे ( आश्ेयाः ) अभिदेवता 
वाले जो ( बशन्नचः ) न्‍योले के रंग के समान रंग चाले हैं वे ( सोस्याः ) सोम देवता वाले जो 
( श्वेता ) सुपेद हैं वे ( वायब्याः ) वायु देवता वाले । जो ( अविज्ञाताः ) विशेष चिह्न से कुछ न जाने 
गये वे ( अ्रद्ित्ये ) जो कमी नाश नहीं होती उस उत्पत्तिरूप क्रिया के लिये जो ( सरूपाः ) ऐसे हैं 
कि जिन का एकसा रूप है वे ( घात्रे ) घारण करने हारे पवन के लिये। और जो ( वत्सतर्यः ) 
छोटी छोटी बहियां हैं वे ( देवानाम्‌ ) सूर्य आदि लोक की ( पत्नीभ्यः ) पालना करने वाली क्रियाओं 
के जानने चाहिये [| ६ ॥ है 

भावार्थें:--जो पशु जोतने और निगलने वाले श्रप्मि के समान वर्तमान जो ओषधी के समान 
गुणों को धारण करने और ढांपने वाले हैं वे पृवन के समान वर्त्तमान जो नहीं जानने योग्य वे उत्पत्ति के 
लिये जो धःरण करते हुए के तुल्य गुणयुक्त हैं वे धारण करने के लिये | तथा जो सूर्य की किरणों के 
समान वर्तमान पदार्थ हैं वे व्यवहारों की सिद्धि करने में श्रच्छे प्रकार युक्त करने चाहिये ॥॥ ६ ॥ 


कृष्णा भौमा इत्यस्य प्रजापतिऋषि) । अन्तरिक्षादयों देवताः । विराड्गायत्री छन्दा । 
पड़णः खरः ॥ 
फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

कृष्णा भौमा धूम्रा अन्तरिक्ता वृहन्तों दिव्या। शबला बैद्युताः 
सिध्सास्तार॒का। ॥ १० ॥ 

पदर्थ;--हे मनुप्यो ! तुम को जो ( कृष्णा; ) काले रंग के वा खत आदि के जुताने वाले 
हैं वे ( भोमाः ) भूमि देवता वाले । जो ( घूम्नाः ) घुमेले हैं वे ( आन्तरित्षाः ) अन्तरिक्ष देवता वाले । 
जो ( दिव्या: ) दिव्य गुण कर्म स्वभावयुक्त ( दृहन्तः ) बढ़ते हुए और ( शबलाः ) थोढ़े सुपेद हैं वे 


( वैद्युताः ) बिजली देवता वाले । और जो ( सिध्माः ) संगल कराने हारे हैं वे ( तारकाः ) दुःख के 
पार उतारने वाले जानने चाहिये ॥|। १० ॥ 


भावाथे/ः--यदि मनुष्य जोतने आदि कारयों के साधक पशु आदि पदार्थों को भूमि आदि में 
संयुक्त करें तो वे आनन्द संगल को आस्त होवें ॥ १० ॥ 


धूछ्नानित्यस्थ अ्रजापतिऋषिः । वसन्‍्तादयों देवता: । विराड्वइती छन्दः । 
मध्यम; खरः । 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है। 
घूत्रान्‌ वंसन्‍्तायाल॑सते रवेतान्‌ ग्रीष्मा कृष्णान्‌ वर्षोभ्यों5- 
रुणाउ्छरदे एवंतो हेमन्ताय पिशह्ञाज्छिशिराय | ११॥ 


पदार्थ:--जो मलुष्य ( वसनन्‍्ताय ) सन्त ऋतु में सुख के लिये ( धूम्रान्‌ ) छुमेले पदार्थों के 
( औफ्ाय ) श्रीप्स ऋतु में आनन्द के लिये ( श्ेतान्‌ ) सुपेद रंग के ( वर्षोभ्यः ) वर्षो ऋतु में कार्य- 
सिद्धि के लिये ( कृष्णान्‌) काले रंग के वा खेती की सिद्धि कराने वाले ( शरदे )रद्‌ ऋतु में सुख के 





चतुर्विशोडध्यांय! ॥ श्ध्ध 
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लिये ( अरुणान्‌ ) लाल रंग के ( हेमन्ताय ) हेमन्त ऋतु में कार्य साधने के लिये ( एपतः ) मोटे और 
( शिशिराय ) शिशिर ऋतुसस्बन्धी व्यवहार साधने के लिये ( पिशट्ञान्‌ ) लालामी लिये हुए पीले 
पदार्थों को ( आ, लभते ) अच्छे प्रकार प्रास होता है चह निरन्तर खुखी होता है ॥। ११ ॥ 

भावार्थ:--मजुष्यों को जिस ऋतु में जो पदार्थ इकट्ठे करने वा सेवने योग्य हों उनको इकठे 
कौर उनका सेवन कर नीरोग हो के घर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के सिद्ध करने के व्यवहारों का 
आचरण करें || ११ ॥ 

ज्यवय इत्यस्य प्रजापतिऋषिः | अग्न्यादयो देवता; । विराडलुष्टरप्‌ छन्द। | 
गन्धार। खर) 0 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

व्यव॑यों गायन्चे पश्चावय्िष्ुमें दित्यवाहों जग॑त्मे ज्िव॒त्सा&- 
अनुष्डु में तुयेवाई उष्णिहे ।| १२ ॥ 

पदार्थ:--जो ( श्यवयः ) ऐसे हैं कि जिन की तीन भेड़ें वे ( गायन्ये ) गाते हुओं की रक्षा 
करने वाली के लिये ( पश्चावयः ) जिन के पांच भेढ़े' हैं वे ( त्रिप्डभ ) तीन अ्रथौत्‌ शरीर, चाणी और 
मनसम्बन्धी सुर्खों के स्थिर करने के लिये । जो ( दित्यवाह। ) वित्ाश में न प्रसिद्ध हो उनकी प्राप्ति 
कराने वाले ( जगत्ये ) संसार की रक्षा करने की जो क्रिया उस के लिये ( त्रिवत्साः ) जिन के तीन 
स्थार्नों में निवास वे ( अनुष्टभे ) पीछे से रोकने की क्रिया के लिये ओर ( तुर्यवाहः ) जो अपने पशुश्रों 
में चौथे को आ्राप्त कराने वाले हैं थे ( उप्णिहे ) जिस क्रिया से उत्तमता के साथ असन्न हों उस क्रिय्रा 
के लिये अच्छा यत्र करें वे सुखी हों ।। १२ ॥ 

भावा्थे;--जैसे विद्वान्‌ जन पढ़े हुए गायत्री आदि छुन्दों के अर्थों से सुखों को बढ़ाते हैं दस 
पशुओं के पालने वाले घी आदि पदार्थों को बढ़ावें | १२ | 


पष्ठवाडित्यस्य प्रजाप्रतिऋषिः । विराजादयो देवता; । निचुदनुष्ट्रपु छन्‍्दा। । 
गान्धार। खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
पष्ठवाहों वबिराज॑5उक्ताणों चृहत्याउऋषमा। कक्षुमेंडनड्वाहः 


पड़क्तय घेनवो5्तिंछुन्दसे ॥ १३॥ 

पदार्थ:--जिन सलुष्यों ने ( विराजे ) विराट छन्द के लिये ( पछ्वाहः ) जो पीठ से पदार्थों 
को पहुंचाते ( बृहत्ये ) बृहती छुन्द के श्र्थ को ( उत्ताणः ) वीर्य सींचने में समर्थ ( ककुमे ) ककुपू 
उप्णिक छुन्द के अर्थ को ( ऋपभाः ) अतिबलवान्‌ प्राणी ( पढ़कते ) पहिन्क छुन्द के अर्थ को 
( अ्रनड्वाहः ) लड़ा पहुंचाने में समर्थ बैलों को ( अतिहुन्दसे ) अतिजगती भ्रादि छन्दर के अर्थ को 
( घेनवः ) दूध देने वाली गौएं स्वीकार कीं वे अतीव सुख पाते हैं ॥ १३ ॥ 

भावार्थ:--मैसे विद्वान्‌ विराट आदि छन्दें के लिये बहुत विद्याविषयक कामों को सिद्ध, करते 
हैं देले ऊंट आदि पशुओं से ग्रृहस्थ लोग समस्त कार्मो को सिद्ध करें॥ 5३ ॥ 





२६६ यजुर्वेद्साष्ये--- 
दि कम कम हि समर कल हम 
कृष्णग्रीवा इत्यस्य प्रजापतिऋषि३ । अम्न्यादयों देवता; । शुरिगतिजगती छन्द। | 
निषाद; खरः ॥ 
फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ ह 
कुष्णग्रीवा आर्नेया वश्नवः सौम्या5डपध्च॒स्ताः सवित्रा चेत्सतय: 
सारस्व॒त्य। श्यामाः पौष्णा। प्रृश्नेयों मारता बहुरूपा वैंश्वदेचा चुशा 
आअधवाएथिवीयांः ॥ १४ ॥ 
पदार्थ:--हे मजुष्यो तुम को जो ( कृष्णग्रीवाः ) काले गले वाले हैं चे ( आम्नेयाः ) श्रप्मि 
देवता वाले | जो ( बश्रवः ) सब का धारण पोषण करने वाले हैं वे ( सोम्याः ) सोम देवता वाले । 


बे ७ 


जो ( उपध्वस्ता: ) नीचे के समीप गिरे हुए हैं वे ( लावित्रा: ) सविता देवता वाले । जो ( वत्सतर्य्यः ) 


छोटी छोटी बच्धिया हैं वे ( सारस्वत्यः ) वाणी देवता वाली | जो ( श्यामाः ) काले वर्ण के हैं वे 
( पौष्णाः ) पुष्टि करनेहारं मेघ देवता वाले । जो ( एश्नयः ) पूछने योग्य हैं वे ( मारुताः ) मनुष्य 
देवता वाले ( बहुरूपाः ) बइुरूपी अर्थात्‌ जिनके अनेक रुप हैं वे ( वेश्वदेंवा: ) समस्त विद्वान देवता 
घाले और जो ( वशाः ) निरन्तर चिलकते हुए हैं वे ( द्यावाएथिवीया: ) आकाश प्रथिवी देवता वाले 
जानने चाहियें ॥। १४ ॥ 





भावार्थे:--जैसे शिल्पविद्या जानने वाले विद्वात्‌ जन अप्नि आदि पदार्थों से अनेक कार्य सिद्ध 
फरते हैं देसे खेती करनेवाले पुरुप पशुओं से बहुत कार्य सिद्ध करें ॥ १४ ॥ 
उक्का इत्यस्य प्रजापतिऋषि: । इन्द्रादयों देवता! । विराइष्णिकू छन्दः | 
ह ऋषभः खरः । 
फिर उसी दिपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
उक्काः संज्च॒राएएता ऐन्द्राग्रा। कृष्णा बारुणा) प्ृश्नंयों सारुताः 
कायास्तूपरा। ॥ १५॥ 


पदार्थ:--हे मलुष्यो ! तुम को ( एताः ) ये ( उक्ताः ) कह्दे हुए ( संचराः.) जो अच्छे प्रकार 
चलते हारे पशु आदि हैं वे ( ऐन्‍्द्राप्नाः ) इन्द्र और अप्नि देवता वाले । जो ( कृष्णा: ) खींचने वा 
जोते हारे हैं ( वारुणाः ) ये वरुण देवता वाले और जो ( एश्नयः ) चित्र विचित्र चिह्न युक्त ( मास्ताः ) 
मनुष्य के से स्वभाव वाले ( तूपराः ) हिंसक हैं वे ( कायाः ) प्रजापति देवता वाले हैं. यह जानना 
चाहिये ।। १९ ॥ 


अर पा ० जप रे थय 
पद्मर्थ:--जो नाना अकार के देशों में आने जाने वाले पशु आदि प्राणी हैं उनसे मनुष्य 
यथायोग्य उपकार लेवें ।| १५ ॥ 


अप्नय इत्यस्य प्रजापतिऋषि! । अग्न्यादयो देवताः | शक्करीछन्दः । 
है ] 
घेषतः खरः | 


चतुर्विशोष्ध्याय ।। २६७ 


हि आल ला 


फिर किसके लिये कौन रक्षा करने योग्य हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
अग्नयेब्नीकवर्त प्रथमजानाल॑मते मरुदभ्यः सान्तपने भय: सवात्यान्‌ 


सरुदभ्यों शहसेधिम्यो बष्किहान सरुद्स्ध। क्रीडिस्य/ सर्णसुष्ठान्‌ 
सरूद्म्यः स्वत॑वद्भ्थोड्चुसुछान्‌ ॥ १६॥ 

पदाथे:--हे मनुष्यो जैसे विद्वान जन ( अनीकवते ) प्रशंसित सेना रखने वाले ( अप्नये ) 
अप्नि के समान वत्तेसान तेजस्वी सेनाघीश के लिये ( प्रथमजान्‌ ) विघ्तारयुक्त कारण से उत्पन्न हुए 
( सान्तपनेभ्यः ) जिन का अच्छे प्रकार अह्मचय्य आदि आचरण है उन ( मरुद्भ्यः ) प्राण के समान 
प्रीति उत्पन्न करने वाले मनुष्यों के लिये ( सवात्यान्‌ू ) एक से पवन में हुए पदार्थों ( ग्रहमेधिभ्यः ) 
घर में जिनकी धीर बुद्धि है उन ( मरुदभ्यः ) मलुप्यों के लिये ( बप्किहान्‌ ) बहुत काल के उत्पन्न 
हुआ ( क्रीडिश्यः ) प्रशंसायुक्त विहार आनन्द करने चाले ( मरुदभ्यः ) मनुष्यों के लिये ( संखष्टान्‌ ) 
अच्छे प्रकार गुणयुक्त और ( स्वतवद्श्यः ) जिन का आप से निवास है उत्त ( सरुद्भ्यः ) स्वतस्त्र 
मनुष्यों के लिये ( अनुस्रष्टान्‌ ) मिलने वालों को ( आ, लभते ) प्राप्त होता है चैसे ही तुम लोग इन 
को प्राप्त होओ ॥ १६ ॥ 

भावार्थ!--जैसे विद्वानों से विद्यार्थी ओर पशु पाले जाते हैं वैसे अन्य मनुष्यों को भी पालने 
चाहिये ॥। १६ ॥ 


उक्का इत्यस्य प्रजापतिऋषिः । इन्द्राग्य्यादयों देवताः । श्ुरिग्गायत्री छन्दः । 
पड़्जः खरः । 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है' ॥ 
उक्ता। सं्च॒रा एता ऐन्द्राग्ना। प्र/शज्ञा महिन्द्रा वबंहुरुपा बैंग्वकर्स णा: 
॥ ९७॥ 
पदार्थ:--है मनु॒प्यो तुम को जो ( एताः ) ये ( ऐन्द्राप्नाः ) वायु और बिजली देवता वाले 
( प्राश्द्वा: ) जिन के उत्तम सींग हैं वे ( माहेन्द्राः ) महेन्द्र देवता चाले वा ( बहुरूपाः ) बहुत रंगेयुक्त 
( चैश्वकर्मणाः ) विश्वकर्स देवता वाले ( संचराः ) जिन में अच्छे प्रकार श्रात्ते जाते हैं वे मार्ग ( उक्ताः ) 
निरूपण किये उन में जाना आना चाहिये ॥ १७ ॥ 
भावार्थ!--जैसे विद्वानों ने पशुओं की पालना आदि के सार्ग कह्दे हैं चेसे ही चेद में प्रतिपादिय 
हैं॥ १७॥ 
धृत्रा इत्यस्य प्रजापतिऋषिः । प्रितरो देवता/ | श्ुरिगतिजगती छन्दः । ' 
निषाद) खर। || 


फिर उसी विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
श्ध | 


श्ध्द यंजुवेंद्श[प्ये-- 
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धूज्रा बच्चुनींकाशा। पितृणार्सोम॑व्ता ब॒श्नवों घूम्रनींकाशाः पितृणां 
बंहिंषदां कृष्णा बच्चुनींकाशा: पितृणामश्रिष्वात्तानों कृष्णा; पर्षन्तस्त्रै- 
यस्व॒काई ॥ १८ ॥॥ 
पदार्थ/--है मनुष्यों तुम को ( सोमवताम्‌ ) सोमशान्ति आदि गुणयुक्त उत्पन्न करने चाले 
(पितिणाम्‌ ) माता पिताओं के ( बश्चुनीकाशाः ) न्‍्योले के समान ( घूतञ्नाः ) घुम्ेले रंगवाले 
( बहिंपदाम्‌ ) जो सभा के बीच बैठते हैं उन ( पितणाम्‌ ) पालना करने हारे विद्वानों के ( कृष्णाः ) 
काले रंग वाले ( धूम्रवीकाशाः ) छुआं के समान अथोत्‌ घुमेले और (बन्नवः ) पुष्टि करने वाले तथा 
( भ्रश्निष्वाचानाम्‌ ) जिन्होंने श्र्निविद्या अहए की है उन ( पितणाम्‌ ) पालना करने हारे विद्वानों के 
( वश्नुनीकाशा: ) पालने हारे के समान ( कृष्णा: ) काले रंग वाले ( इपन्तः ) मोटे अर्जी से युक्त 
[ जेयम्बका: ) जिनका सीन अधिकारों में चिह्न है वे आणी वा पदार्थ हैं यह जानना चाहिये ॥ १८॥) 
भावाथै;--जो उत्पन्न करने और विद्या देने वाले विद्वान हैं उनका घी आदि पदार्थ वा गौ 
आदि के दान से यथायोग्य सत्कार करना चाहिये ([ १८ ॥ 


उक्काः संचरा इत्यस्य प्रजापतिऋषिः । वायुर्देवता । त्रिपादगायत्री छन्दा । 
पृडजः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कह! है ॥ 
उक्ता। संज्च॒राउएताः शुनासीरीयाः खेता बायव्या। श्वेत5 सौर्च्याः 
॥ ९६ ॥ 
पदार्थः--है मनुष्यों तुम जो ( एवाः ) ये ( शुनासीरीयाः ) शुनासीर देवता वाले अथोत्‌ 
खेती की सिद्धि करने वाले ( संचराः ) आनेजाने हारे ( वायव्याः ) पवन के समान दिव्यगुणयुक्त 
( श्वेताः ) सुपेद रज्ञ वाले वा ( सोया: ) सूर्य के समान प्रकाशसान ( झ्वेताः ) सुपेद रह के पशु 
( वक्ता: ) कहे हैं उनको अपने कार्यों में अच्छे प्रकार निरन्तर नियुक्त करो || १६ ॥ 
भावार्थ:--जो जिस पशु का देवता कहा है वह उस पशु का गुणअहण करना चाहिये ॥१६॥ 


वसन्तायेत्यस्य प्रजापतिऋषि: । बसन्तादयों देवता; | विराइजगती छन्दः । 
न निपाद; खरः || 
फिर किसके लिये कौन अच्छे प्रकार आश्रय करने योग्य हैं इस विषय को 
- अगले मन्ञ्र में कहा है ॥ 
[। पशु 2 

चसन्ताय कपिज्ञलानालं॑भते ग्रीष्मायं कलविड्डान्वषोम्यस्तित्तिरी- 
ज्छरदे बिका हेसन्ताय ककराज्छिशिंराय विकंकरान ॥ २० ॥ 

पदार्थ:--हे महुष्यो पक्षियों को जानने घाला जन ( वसन्ताय ) वसन्‍्त ऋतु के लिये 
( कपिल्जलान ) जिन कपिंजल नाम के विशेष पक्षियों ( औष्साय ) ग्रीप्प ऋतु के लिये ( कलविज्वान्‌ ) 





चतुर्विशोष्च्यायः ॥ ४ २६६ 








टली जी 





चिरौटा नाम के पत्षियों ( वर्षोस्य: ) वर्षो ऋतु के लिये ( तित्तिरीन्‌ ) तीतरों ( शरदे ) शरद्‌ ऋतु के 
लिये ( चर्ज्षिका: ) बतकों ( हेमन्‍्ताय ) हेमन्त ऋतु के लिये ( ककरान्‌ ) ककर नाम के पक्षियों और 
( शिशिराय ) शिशिर ऋतु के श्र्थ ( विककरान्‌ ) विककर नाम के पत्तियों को ( आ, लभते ) अच्छे 
प्रकार प्राप्त होता है उनको तुम जानो ॥ २० ॥ 

भावार्थ:--जिस जिस ऋतु में जो जो पक्ती अच्छे आनन्द को पाते हैं वे वे उस गुण वाले 
जानने चाहिये । २० ॥ | ह 


समुद्रायेत्यस्थ प्रजायतिऋषिः । बरुणों देवता । विराट छन्दा.। 
व्यम खरः || ह 
फिर कौन किसके अर्थ सेवन करने चाहियें इस विपय को अगले भनत्र में केहा है ॥ 
समृद्राथ शिशमारानालंभते पजेन्यांय मण्डकानदभ्थों मत्स्या- 


न्सन्नाथ कुलापयान्वरुणाय नाक्रान ॥ २१ ॥ 

पदारथे।--हे मनुष्यो जैसे जल के जीवों की पालना करने को जानने वाला जन (समुद्दाय ) 
महाजलाशय समुद्र के किये ( शिशुमारान्‌ ) जो अपने बालकों को मार डांलते हैं उन शिशुमारों 
( पर्जन्याय ) मेघ के लिये ( मण्डूकान्‌ ) सेंडकों ( अद्भ्यः ) जलें के लिये ( मत्यान्‌ ) मछलियों 
( मित्राय ) मित्र के समान सुख देते हुए सूर्य्य के लिये ( कुलीपयान्‌ ) ऊलीपय नाम के जड़्ली पशुओं 
और ( वरुणाय ) वरुण के लिये ( नाक्रान्‌ ) नाके सगर जलजन्तुओं को ( आ,लभते ) अच्छे प्रकार 
प्राप्त होता है वैसे तुम भी प्राप्त होओ ॥ २१ ॥ 

भावार्थ:--जैसे जलचर जन्‍्तुओं के गुण जानने चाले पुरुष उच जल के जन्‍्तुओं को 


२३० से 


बढ़ा वा पकड़ सकते हैं वैसा आचरण और लोग भी करें ॥ २१ ॥ 
सोमायेत्यस्य प्रजापतिऋषिः । सोमादयो देवता । विराड्वुहती छन्द। 
सध्यस; खर$ || 
फिर उसी बिपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
सामाय हश्सानालमत वाघधव वबलाका४5इन्द्रशप्नभ्या कुथ्वान्मत्राप 


मदगूनन्‍्वरुणाय चेक्रवाकान ॥ २२ | 
पदार्थ;--है मनुष्यो ! जैसे पछ्तियाँ के ग्रुण का विशेष ज्ञान रखने वाला पुरुष ( सोमाय ) 

घरमा वा ओपधियों में उत्तम सोम के लिये ( हंसान्‌ ) हंसों ( चायवे ) पवन के लिये ( बलाकाः ) 
बगुलियों ( इन्द्ाभिभ्याम्‌ ) इन्द और अप्लि के लिये ( ऋच्चान्‌ ) सारसों ( मिन्नाय ) मित्र के लिये 
( मदगून्‌ ) जल के कौओं वा सुतरप्गुगों और (वरुणाय ) वरुण के लिये ( चक्रवाकान्‌ ) चकई चकव्ों 
को ( आ, लभते ) अच्छे प्रकार प्राप्त होता है चसे तुम भी प्राप्त होश्ो ॥| २२ ॥ 

भावाथे।--इस समन्त्र में चाचकलुप्तोपमालझर है। मनुष्यों को जो उत्तम पत्ती हैं वे अच्छे 
यत्न के साथ पालन कर बढ़ाने चाहियें ॥ २२ ॥ 





आओ आल छा असम 





३०० यजुर्वेद्ाष्ये-- 








अग्नय इत्यस्य प्रजापतिऋषिः । अग्न्यादयों देवताः । पड्िक्तिश्छन्दः । 
पश्चमश खरः | 
फिर उसी विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
कप ४..ा 5 छ २ | [ न्‌ 

अग्ये कुटरूनाल॑भते वनस्पतिंम्यःष्डलूकानग्रीषोमाग्यां चार्षान- 

३ आन 2 [। ३ री | 
श्विभ्यों सयूरान्मित्रावरुणाम्थां कपोतान्‌ ॥ २३ ॥ 

पदार्थ:--हे भनुष्यो जैसे पत्चियों के गुण जानने वाला जन ( अम्नये ) अप्नि के लिये 
( कुटरूनू ) सुर्गों ( वनस्पतिभ्यः ) वनस्पति अथौत्‌ विना पुष्प फल देने बाले वृक्षों के लिये ( उलूकान्‌ ) 
उल्लू पक्षियों ( अ्रप्नीषोमास्याम्‌ ) अभि और सोम के लिये ( चापान्‌ ) नीलकणठ पत्तियों-( अश्िभ्याम्‌ ) 


सूर्य चन्द्रमा के लिये ( मयूरान्‌ ) मयूरों तथा ( मिन्रावरुणाभ्यास्‌ ) मित्र और वरुण के लिये 


( दपोतान्‌ ) कबूतरों को ( आ, लभते ) अच्छे प्रकार प्राप्त होता है वैसे इनको तुम भी ग्राप्त होश्रो 
॥ २३ ॥। 


भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्र है । जो मु्गों शादि पछु के गुणणो को जानते 
हैं वे सदा इनको बढ़ाते हैं ॥ २३६ ॥ 
सोमायेत्यस्य प्रजापतिऋषिः । सोमादयो देवता; । सरिकृपडिक्तश्छन्दः । 
पत्चमश खरः ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
सोमांय लबानालंभते त्वष्टें कौलीकान्गोंष।दीर्देवानां पत्नींम्य 
कुलीका देवजामिभ्योअ्मयें गृहपंतथे पारुष्णान ।! २४ ॥ 
पदार्थ:--हे मज॒ष्यो जैसे पक्षियों का कास जाननेवाला जन ( सोमाय ) ऐश्व्य के लिये 
( लबान ) बटेरों ( त्वष्ट्रे ) प्रकाश के लिये ( कौलीकान्‌ ) कौलीक नाम के पतियों ( देवानाम्‌ ) 
विद्वानों की ( पत्नीभ्यः ) स्त्रियों के लिये (गरोखादीः) जो गौओं को मारती हैं उन पसेरियों 
( देवजामिभ्यः ) विद्वानों की बहिनियों के लिये ( कुलीकाः ) कुलीक नामक पललेरियों और ( अप्मये ) 


जो अभि के समान वर्तमान ( ग्ृहपतये ) ग्रहपालन करने वाला उसके लिये ( पारुष्णान्‌ ) पारुष्ण 
पत्तियों को ( आ, लभते ) आप्त होता है वैसे तुम भी प्राप्त होओ ॥ २७ ॥ 


भावार्थ:--इस सन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझार है। जो मनुष्य पत्तियां के स्वभावज कार्मों को 
जानकर उनकी अजुहारि किया करते हैं वे बहुश्रुत के समान होते हैं ।| २७ |। 
अह् इलस्य प्रजापतिऋषिः । कालावयवा देवता! । विराट्पडक्किश्छन्दः | 
पंत्चण। खर। | 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


चतुर्विशोडध्याय) | ३०१ 


अह्ें पारावतानालंभते राज्यें सीचापूरंहोरान्रयों! सन्धिभ्यों 

(४७३ 4 
जतूमासेंग्यों दात्यौहान्त्संवल्सराय महतः खुपणोन्‌ ॥ २५॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यो जैसे काल का जानने वाला ( अद्ठे ) दिवस के लिये ( पारावतान्‌ ) 
कोमल शब्द करने वाले कबूतरों (राज्ये ) रात्रि के लिये ( सीचापूः ) सीचापूनामक॑ पक्षियों 
( अहोरात्रयो: ) दिन राज्नि के ( सन्धिम्यः ) सन्धियों अर्थात्‌ प्रातः सायंकाल के लिये ( जतूः ) 
जतूनामक पत्तियों ( मासेभ्यः ) महीनों के लिये ( दालद्यौहान्‌ ) काले कोओं ओर ( संवत्सराय ) 
वर्ष के लिये ( महतः ) बढ़े २ ( सुपणोन्‌ ) सुन्दर सुन्दर पंखों चाले पक्षियों को ( आ, लभते ) 
अच्छे प्रकार प्राप्त होता है चैसे तुम भी इनको प्राप्त होओ ।। २५ ॥ 

भावारथ!--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपसालझ्वार है। जो मनुष्य अपने अपने समय के अनुकूल 


क्रीड़ा करते वाले पक्षियों के स्वभाव को जानकर अपने स्वभाव को चेसा करें वे बहुत जानने वाले हों 
॥ २५ ॥ 








भूम्या इत्यस्य प्रजापतिऋंषि। । भूम्यादयों देवताः । झ्रिगनुष्ठुप्‌ छन्दा। 
गान्धार। खरः। || 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
८. ४... | 2. + िश 

भूम्थां आखूनालभतेउन्तारिक्ञाय पाड्क्न्‌ दिवे कशान्‌ दिरभ्यो 
नंकुलान्‌ बच्लुकानवान्तरद्शाभ्यं। ॥ २६ ॥ 

पदा्थै!--हे मलुष्यो जैसे भूमि के जन्तुओं के गुण जानने चाला घुरुष ( सूम्पे ) भूमि के 
लिये ( आखूनू ) मूपों ( अन्तरित्षाय ) अन्तरिक्ष के लिये (पाइसक्तान्‌) पदचिक्तरिप से चलने घाले 
विशेष पक्षियों ( दिये ) प्रकाश के लिये ( कशान्‌ ) कशनास के पढियों ( दिम्यः ) पूर्व आदि दिशाओं 
के लिये ( नकुलान्‌ ) नेडलों और ( अवान्तरदिशाम्यः) अवान्तर श्रथौत्‌ कोण दिशाओं के लिये 
( बचश्न॒कान्‌ ) भूरे भूरे विशेष नेडलों को (आ, लभते ) अच्छे प्रकार आप्त होता है वेसे तुम भी 
प्राप्त होओ।। २६ ॥ 

भावषार्थ।--जो महुष्य भूमि आदि के समान झूपे आदि के गुणों को जानकर उपकार करें 
वे बहुत विज्ञान वाले हों )। २६ ॥ 


वसुभ्य इत्यस्य प्रजापतिऋषिः । वख्ादयों देवता; । निचुद्बहती छन्द।। 
मध्यम: खरः |) 
प्र उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है | 


वर्सुभ्य ऋश्यानाल॑ भते रुद्रेभ्पो रूूूनादित्पेम्यो न्‍्यडूकुन्‌ विश्वेंस्यो 
देवेभ्य। एपतान्त्साध्येस्य। कुलुज्ञान ॥ २७ ॥ 


यजुर्वेद्साष्ये-- 
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पदार्थ !--हैं सलुष्यो ! जैसे पशुओं के गुणों का जानने वाला जन ( घसुम्यः ) अ्रप्नि आदि 
बसुओं के लिये ( ऋश्यात्‌ ) ऋश्य जाति के हरिणों ( रुवेम्यः ) प्राण आदि रुद्रों के लिये ( रुरून्‌ ) 
रोजनामी जन्तुओं ( आदित्येम्यः ) बारह महीनों के लिये ( न्‍्यडकूत्‌ ) न्‍्यडकुनामक पशुओं 
( विश्वेभ्य: ) समस्त ( देवेस्यः ) दिव्य पदार्थों वा विद्वानों के लिये ( एपतान्‌ ) पृषत्‌ जाति फे 
झुगविशेषों और ( साध्येभ्यः ) सिद्ध करने के जो योग्य हैं उनके लिये ( कुलुज्ञान्‌ ) कुलुज्ञ नाम के 
पशुविशेषें को ( आ, लभते ) अच्छे प्रकार प्राप्त होता है चैसे इनको तुम भी प्राप्त होशो [ २७ ॥ 


भावार्थ;-- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझर है । जो मनुप्य हरिण आदि के वेगरूप गुणों 


७3 


को जानकर उपकार करें थे अत्यन्त सुख को प्राप्त हो ॥ २७ ॥ 


रशानायेत्यस्य प्रजापतिऋषिः । ईशानादयो देवता; । बहती छन्द। । 
सध्यम। खर। ॥ 
फिर उसी विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

इंशानाथ त्वा परस्वत आ लंसते सित्राथ गौरान्‌ चरुंणाय 
महिषान्‌ चहस्पत॑से गवयाँस्त्वष्टू उष्दानि ॥ शे८ ॥ 

पदर्थे;--हे राजा जो मनुष्य ( ईशानाय ) समर्थ जन के लिये ( त्वा ) श्राप और ( परस्वतः ) 
प्रस्वत्‌ नामी झूगविशेर्षों को ( मिन्नाय ) मित्र के लिये ( गोरान्‌ ) गोरे झुर्गों। को ( वरुणाय ) अतिभ्रेष्ठ 
के लिये ( महिषान्‌ ) भैसें को ( दृहस्पतये ) बृहस्पति अर्थात्‌ महात्माओं के रक्षक के लिये ( गवयान्‌ ) 
नीलगायों को और ( चष्टे ) लश अथोत्‌ पदार्थविद्या से पदार्थों को सूचम करने वाले के लिये 
( उष्ट्ान्‌ ) ऊंटों को ( आ लभते ) अच्छे प्रकार प्राप्त होता है वह धनधान्य युक्त होता है ॥। २८॥ 

भावार्थ:--जो पशुओं से यथावत्‌ उपकार लेवें वे समर्थ होवें ॥॥ २८ ॥ 


प्रजापतय इत्यस्प प्रजापतिऋषिः । प्रजापत्यादयो देवताः । विराडलुष्ठुपूछन्दः । 
गान्धार; खर; || 
फिर उसी विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
प्रजापतये पुरुषान्‌ हस्तिन आ लंभते वाचे प्लुषीअक्ुबे मश- 
काउ्छोत्राय बड्गा$ ॥ २६ ॥ 
पदार्थ:--जो मनुष्य ( प्रजापतये ) प्रजा पालने हारे राजा के लिये ( पुरुषान्‌ ) पुरुषों 
( हस्तिन: ) ओर हाथियों ( चाचे ) बाण के लिये ( प्लुपीन्‌ ) प्लुपि नास के जीवों ( चुषे ) नेन्न 


के लिये ( सशकान्‌ ) सशाओं और ( श्रोन्नाय ) काल के लिये ( भज्ञाः ) भौंरों को ( आ, लमते ) 
प्राप्त होता है वह बली और पुष्ट इन्द्रियों वाला होता है || २६ ॥ 


भावार्थ:--जो प्रना की रक्षा के लिये चतुरह्निणी अथोत्‌ चारों दिशाओं को रोकने बाली 
सेना और जितेन्द्रियता का अच्छे भकार आचरण करते हैं थे घनवान्‌ और कान्तिमान्‌ होते हैं ॥॥ २६ ॥ 


चंतुर्विशोषध्याय: ॥ ३७३ 
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प्रजापतय इत्यस्य प्रजापतिऋषिः | प्रजापत्यादयो देवताः । निचुद्तिध्ृतिश्छन्दः । 
पड़जः खरः ॥ 
फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
प्रजापंतये च वायवें च गोसुगो वरुणायारण्यों सेषो यमाय कृष्णों 
मनुष्यराजाय मक्केट। शाहुलायथ रोहिहएमाय गवयी किंप्रश्येनाथ 
वत्तिका नीलंझोः कृमिं! समुद्रार्थ शिशुमारों हिमवते हस्ती ॥ ३० ॥ 
पदार्थ:--है सन॒ष्यो तुम को ( प्रजापतये ) प्रजा पालने घाले ( व) और उस के सम्बन्धियों 
तथा ( वायवे ) वायु ( च ) और वायु के सम्बन्धी पदार्था के लिये ( गोझुगः ) जो एथियी को शुद्ध 
करता वह ( वरुणाय ) अतिउत्तम के लिये (आरण्य; ) धन का (सेपः ) मेंढ ( यमाय ) न्यायाधीश 
के लिये ( कृष्णः ) काला हरिण ( मलुष्यराजाब ) मलुष्यों के राजा के लिये ( सरकंटः ) वानर 
( शादू लाय ) बढ़े सिंह अथौत्‌ केशरी के लिये ( रोहित ) लालम्ग ( ऋषभाय ) श्रेष्ठ सभ्य पुरुष 
के लिये ( गवयी ) नीलगाहिनी ( क्षिप्रश्येताय ) शीघ्र चलने हारे बाज पखेरू के समान जो चर्त्तमान 
उस के लिये ( वत्तिका ) वतक ( नीलज्ञोः ) जो नील को प्राप्त होता उस छोटे कीड़े के हेतु ( क्ृमिः ) 
छोटा कीड़ा ( ससुद्राय ) समुद्र के लिये ( शिशुमारः ) बालकों को मारने चाला शिश्ुमार और 
( हिमवते ) जिस के अनेकों हिसखणड विद्यमान हैं उस पर्वत के लिये ( हस्ती ) हाथी अच्छे प्रकार 
युक्त करना चाहिये ॥ ३० ॥ 


भावार्थ:--जो मनुष्य मनुष्यसम्बन्धी उत्तम प्राणियों की रक्षा करते हैं वे साड्रोपाड़' बलवान 
होते हैं ॥ ३० ॥ 


मयुरित्यस्य प्रजापतिऋपिः । प्राजाएत्यादयों देवता। । खराद्त्रिष्टुप्छन्दः | 
घषत) खर। ॥ 
फिर उसी विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

मयुः प्र/जापत्थ उलो हलिरणों व्रृषद*शस्ते घात्रे दविशां कझ्को 
घुडललांग्रेयी कलविक्लो। लोहिताहि। पुंष्करसादस्ते त्वाष्दा बाचे ऋुश्व॑ः 
| २९॥ 

पदार्थ:--हे मलजुष्यो ! तुमको ( प्राजापत्यः ) प्रजापति देवता बाला ( मथुः ) किंचर निन्दित 

महुष्य और जो ( उलः ) छोटा कीड़ा ( हलिच्णः ) विशेष लिंह और ( बृपदंशः ) विलार हैं (ते ) 
थे ( धात्रे ) धारणा करने धाले के लिये ( कक्ृः) उजली चीरह ( दिशाम्‌ ) दिशाओं के हेतु 
( घुदशा ) घुढछा नाम की पक्षिणी ( आम्रेयी ) अप्नि देवता वाली जो ( कलविक्ृः ) चिरीटा 


( लोहिताहिः ) लाल सांप श्ौर ( पुष्करसादः ) तालाब में रहने वाला है (ते ) वे सब (व्वाप्ट्राः ) 
च्वष्टा देवता चाले तथा ( वाचे ) बाणी के लिये ( क्रन्च: ) सारस जानना चाहिये ॥ ३१ ॥ 


भावार्थ ;--जो सियार और सांप आदि को वश में लाते दे थे मनुष्य घुरन्धर होते हैं ॥३१॥ 


2०७ यजुर्वेद्भाष्ये-- 
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सोमायेत्यस्प प्रजापतिऋषिः । सोमादयों देवता: । झुरिग्जिगती छन्दः । 
निषाद+ खरः ॥ 
फिर उसी विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
सोर्माय छुलुड् ऑरण्योज्जो नकुलः शका ते पौष्ण३ करोष्ठ 
सायोरिन्द्रस्य गौरसग) पिद्दो न्‍्यहकु। कक्कटस्तेज्नुमत्ये प्रतिश्रुत्कांमे 
चक्रवाक। ।। २२ ।| 
पदार्थ:--हे मनुष्यो ! यदि तुमने ( सोमाय ) सोम के लिये जो ( कुलुड्ड: ) कुलुड़' नामक 
पशु चा ( आरण्य: ) बनेला ( अजः ) बकरा ( नकुलः ) न्‍्योला ओर (शका ) सामर्थ्य बाला 
विशेष पशु है ( ते ) थे ( पीष्णाः ) पुष्टि करने वाले के सम्बन्धी वा ( मायो: ) विशेष सियार हे हेतु 
( क्रोष्ट ) सामान्य सियार वा ( इन्द्रस्प ) ऐश्वर्ययुक्त पुरुष के अर्थ ( गौरमूगः ) गोरा हरिण वा जो 
( पिद्ठः ) विशेष रंग ( न्‍्यडऋुः ) किसी और जाति का हरिण और ( कक्कटः ) कक्कट नाम का 
झूग है (ते ) वे ( अजुमत्ये ) अलुसति के लिये तथा ( पतिश्र॒त्काये ) सुने पीछे सुनाने वाली के लिये 
( चक्रवाक: ) चकई चकचा पत्ती अ्रच्छे प्रकार युक्त किये जाबें तो बहुत काम करने को समर्थ हो सकें 
॥ ३२ ॥ 


भावार्थ:--जो पनेले पशुओं से भी उपकार करना जानें वे सिद्ध कायों वाले होते हैं ॥३२५॥ 


सौरीत्यस्य प्रजापतिऋंषिः । मित्रादयों देवताः । शुरिजगती छन्दः । 
निषाद खर। || 
फिर डसी विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
सौरी बलाका शा! सूंजयः शयाण्डकस्ते मैत्रा सरस्वत्ये शारिः 


पुरुषवाक्‌ श्वाविद्ञेमी शदूलों वृकः एदांकुस्ते सनन्‍्यवे सर॑स्वते शुकः 
पुरुषवाक्‌ ॥ २१ ॥ 


पदर्थ:--हे मजुष्यो तुसको ( सौरी ).जिसंका सूर्य देवता है वह ( बलाका ) बगुलिया तथा 
जो ( शांगें: ) पपीहा पक्षी ( सजयः ) सजय नाम वाला और ( शयाणडकः ) शयाणढक पक्षी हैं 
(ते ) वे ( मैन्रा:) प्राण देवता वाले ( शारिः ) शुग्गी ( पुरुषवाक ) पुरुष के समान बोलने हारा 
श॒ग्गा ( सरस्वत्ये ) नदी के लिये ( श्वावित्‌ ) सेही ( भौसी ) भूमि देवता बाली जो ( शादूलः ) 
केशरी सिंह ( छकः ) भेढ़िया और ( एदाकु:) सांप हैं (ते) वे ( सन्‍्यवे ) क्रोध के लिये तथा 
( छुकः ) छद्धि करनेहारा खुवा पक्षी और ( पुरुषवाक्‌ ) जिस की मनुष्य की बोली के समान बोली 
है वह पत्ती ( सरस्वते ) समुद्र के लिये जानना चाहिये [| ३३ ॥ 


..._ भावार्थ:--ज्ो बलाका आदि पशु पी हैं उनमें से कोई पालने और कोई ताइना देने योंग्य 
हैं यह जानना चाहिये ॥ ३६ ॥॥ 


चतुर्विशोष्ध्याय: ॥ ३०४ 
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सुपण इत्यस्य प्रजापतिऋषिः अग्न्यादयों देवता! । खराटशकरी छन्दः । 
कक 
धंवतः) खर+ ॥ 
फिर उसी विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
खुपणें पाजेन्य आतिवाहसों दर्विंदा ते चाथवे चुहस्पर्तये 
वाचस्पतये पैज्वर/ज़ोड्लज आस्तरिक्ष; प्लबों मद्शुमेत्स्यस्ते नंदीपतर्यें 
द्यावाएथिवीयः कूमे। ॥ रे४ ॥ 
पदार्थ!--है मछुष्यो तुम को जो ( सुपर्ण: ) सुन्दर गिरने वा जानेवाला पक्षी वह ( पार्जन्यः ) 
मेघ के समान गुण चाला जो ( आतिः ) आति नाम वाला पक्ती ( वाहसः ) अजगर सांप ( दर्विंदा ) 
ओर काठ को छिल्न भिन्न करने वाला पत्ती है (ते) वे सब ( वायवे ) पवन के लिये ( पैड्गराजः ) 
पेड़्राज नाम का पत्ती ( वृहस्पतये ) बढ़े बढ़े पदार्थों और ( वाचः, पतये ) वाणी की पालना करने 
हारे के लिये ( श्रलजः ) अलज पत्ती ( आस्तरिक्तः ) अन्तरिक्ष देवता वाला जो (प्लवचः ) जल में 
तरने वाला बतक पत्ती ( सदगु।) जल का कौआ और ( सत्स्य: ) मछली हैं (ते ) वे सब ( नदीपतये ) 


समुद्र के लिये और जो ( कूर्मः ) कछुआ है वह ( धावाएथिवीयः ) अ्रकाश भूमि देवता घाला जानना 
चाहिये ॥ ३४ ॥ 


भावार्थ;--जो मेध आदि के समान गुण वाले विशेष विशेष पश् पक्षी हैं वे काम के उपयोग 
के लिये युक्त करने चाहिये ।। ३४ ॥ 
पुरुपमृग इत्यस्य प्रजापतिऋतिः! । चन्द्रादयों देवताः । निचुच्छक्करी छन्दः | 
घैयतः खरः | 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
पुरुषसगश्चन्द्रमसो गोधा कार्लका दार्वाघाठस्ते वनस्पतीनां 


कृकवाकुं। सावित्रों हश्सो वात॑स्थ नाक्तो मकरः कुलीपथस्तेककृपारस् 


हिये शल्पंकः ॥ ३५ ॥| 
पदार्थ:--हे मनुष्यों | तुम को जो ( पुरुषस्रगः ) पुरुषों को शुद्ध करने हारा विशेष पशु चह 
. ( चन्द्रमसः ) चन्द्रमा के अर्थ जो (गोधा ) गोह ( कालका ) कालका पक्षी और ( दावौवाटः ) 
कठफोरवा हैं (ते ) वे ( वनस्पतीनाम ) वनस्पतियों के सम्बन्धी जो ( कृकवाकु: ) मुर्गा वह 
( साविन्नः ) सबिता देवता वाला जो ( हंसः ) हंस है घह ( वावस्य ) पचन के अर्थ जो (नाक्रः ) 
नाके का बच्चा ( सकरः ) मगरमच्छ ( कुलीपयः ) और विशेष जलजन्तु हैं (ते ) थे ( भ्रकृपारस्य ) 
समुद्र के अर्थ और जो ( शल्यकः ) सेही है वह ( हिये ) लज्जा के लिये जानना चाहिये॥ ३४ ॥ 
भावार्थ:--जो चन्द्रमा शआदि के गुणों से युक्त विशेष पशु पत्ती हैं वे मनुप्यों को जानने 
चाहियें ॥ ३९ ॥। 
एणील्यस्य प्रजापतिऋषिः । अश्विन्यादयों देवता) । निचुज्ञजगती छन्द। । 
निपाद) स्वर) ॥ 
३६ | 


३०६ यजुवेद्भाष्ये--- 


आकर 





सतत लत 








फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

७३ ४7 ॥ र्स्ते *' कप | ४ 
एण्यह्ों मण्डको सूषिका तित्तिरिस्ते सपाणां लोपाश आखिन; 
गा हा के छा ब + ओे / 

कृष्णे रात्या ऋत्षों जलूः संषिलीका त इतरजनानां जहंका वेष्णवी 
॥ १६ ॥ 
पदार्थ;--है महुष्यो.! तुम को जो (ऐणी ) हरिणी है वह ( अहृः ) दिन के श्र्थ जो 
( सण्हूकः ) मेंडुका ( सूषिका ) सूपटी और ( तित्तिरिः ) तीचरि पकिणी हैं (ते ) वे ( सर्पाणाम ) 
सर्पों के श्रथ जो ( लोपाशः ) कोई वनचर विशेष पशु वह ( आश्िनः ) अश्रि देवता वाला जो 
( कृष्ण: ) काले रंग का हरिण आदि है वह (राज्ये ) रात्रि के लिये जो (ऋतः ) री ( जवूः ) 
जतू नाम धाज्ा और ( सुपिलीका ) सुपित्नीका पत्ती है (ते ) वे ( इतरजनानाम ) और सलुष्यों। के 
अर्थ और ( जहका ) अंग का संकोच करने हारी पक्षिणी ( वैष्णवी ) विष्णु देवता घाली जानना 
चाहिये )। ३६ ॥ 
भावार्थ;--जो दिन आदि के गुण वाले पश्च पक्षी विशेष हैं चे उस उस गुण से जानने 
चाहिये ॥। ३६ ॥ 
अन्यवाप इत्यर्य प्रजापतिऋषि) । अद्भेमासादयों देवता; । श्रुर्ग्जिगती छन्दा । 
निपाद+ स्वर) || 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
अन्यवापोध्डेमासानारूश्यों मयूरंः खुपणस्ते ग॑न्धवोणामपामुद्रो 
मासान क॒श्यपों रोहित्कुए्डणाची गोलत्तिका तेडप्सरसां मृत्थवेंअसित्त+ 
॥ २७॥ 
पदार्थ;--हे मड॒ष्यो ! तुम को जो ( अन्यवापः ) कोकिला पक्षी है वह ( अद्धेमासानाम्‌ ) 
पखबाई के अथे जो ( ऋश्यः ) ऋश्य जाति का रूय ( मयूरः ) मयूर और ( सुपर्णः ) श्रच्छे पंखों 
वाला विशेष पक्षी है (ते ) ये ( गन्धवोणाम ) गाने वालों के और ( अपार ) जलों के अर्थ जो 
( उद्रः ) जलचर ग्रिंगचा है. वह ( सासान्‌ ) सहीतों के अर्थ जो ( कश्यप: ) कछुआ ( रोहित ) 
विशेष रंग ( कुण्डुणाची ) कुण्डूणाची नाम की वन से रहने वाली और ( गोलत्तिका ) गोलत्तिका 
नास वाली विशेष पशुजाति है (ते) थे ( अप्सरसाम््‌ ) किरण आदि पदारथों के अर्थ और जो 
( असितः ) काले गुण वाला विशेष पशु है वह ( छृत्यचे ) मृत्यु के लिये जानना चाहिये।। ३७ ॥॥ 
... भावार्थ---जो काल आदि गुण वाले पश॒ परी हैं वे उपकार वाले हैं यह जानना चाहिये 
ऐ ॥ ३७ ॥ 
वषोहूरित्यस्थ प्रजापतिऋषि; । वर्षादयों देवता: । स्व॒राडूजगती छन्द+ | 
| निषाद स्वर ॥ 
फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कह है ॥ 





चतुर्विशोष्ध्यायः ॥ ३०७ 
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का आस के 





वषाहइऋलनामार। करश। सान्थालस्त पत॒णा बंलायाजगरो चसूनां 


कपिज्नल। कुपोत उलूकः शशस्ते निर्लनत्ये वरुणायारण्यों सेष) ॥र८)। 

पदार्थ:--हे मलुप्यो तुम को जो ( वोहूः ) वर्षो को चुलांती है -वह सेंडुकी . ( ऋतूनास्‌ ) 
चसन्‍्त आदि ऋतुओं के श्रथ ( आखुः ) सूपा ( कशः ) सिखाने योग्य कश नाम वाला पेशु और 
( सान्थात्: ) सान्थाल भाभी विशेष जन्तु हैं (ते)वे ( पितणास्‌ ) पालना करने वालों ऊे-अंर्थ 
( बलाय ) बल के लिये ( श्रजगरः ) बढ़ा सांप ( वसूनाम्‌ ) श्रप्ति आदि चेसुओं के अर्थ ( कपिछलः ) 
कपिल्लल नामक ( कपोतः ) जो कबूतर ( उलूकः ) डढलू और (शशः ) -खरद्दा हैं: ( ते ) चे 
( निरऋत्ये ) निऋ ति के लिये ( वरुणाय ) और घरुण के लिये (आरण्यः .) बनेल। ( मेपः ) मेढ़ा 
जानना चाहिये ॥ श८॥। 

भावार्थ:--जो ऋतु आदि के गुण वाले पशु पक्ती विशेष हैं थे उन गुणों से युक्त जानने 
चाहिये ।। १८ || : 

श्रित्र इल्यस्य प्रजापतिऋषि; । आदित्यादयों देवता; । स्वराटत्रिष्टुप छन्द। [. 


घधवत।) ख़र; | 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


ख्वित्र आदित्यानाऊष्टो घृणीवान वार्धीनसस्ते सत्याउभरण्पाय 


ख्मरो रुरू सैद्र! करें; कुट्रुदोत्यौहस्ते चाजिनां कामाय पिक।॥ ३६॥ 

पदार्थ:-हे मनुप्यो ! तुम को जो (खिन्नः ) चित्र विचिन्र रंग चाला पशुविशेष चह 
( भ्रादिद्यानाम ) समय्र के अवयवों के अर्थ, जो ( उप्द्रः ) ऊंट ( घृणीवान्‌ ) तेजस्वि विशेष पशु और 
( वार्धीनसः ) कणठ में जिस के थन ऐसा बढ़ा बकरा है (ते ) वे सब ( मत्ये ) बुद्धि के लिये, जो 
( सुमरः ) नीलगाय वह ( भ्रण्याय ) वन के लिये, जो ( रुरः ) रगविशेष है वह ( रोद्रः ) रुद्र 
देवता वाला, जो ( क्यिः ) फय्रिनाम का पक्षी ( कुटरः ) मु्गों भरौर ( दालौहः ) कोश्ना हैं ( ते ) वे 
( वाजिनाम्‌ ) घोड़ों के अर्थ और जो ( पिकः ) कोकिला है घह ( कासाय ) काम के लिये अच्छे 
प्रकार जानने चाहिये ॥ ३६ ॥ ेु 

भावार्थ:--जो सूर्य आदि के गुण वाले पशु पत्ती विशेष हैं चे उस उस स्वभाव चाले ई यह 
जानना चाहिये ॥| ३६ ॥। 

खड़्ग इत्यस्य प्रजापतिऋषिः । विश्वेदेवादयों देवता | शक्वरी छन्दः | 

धेषतः खरः || 
फिर उसी विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

खड़्यों चैंश्वद्वेचः श्वा कुष्ण। क॒र्णो गंदभस्तरचुस्ते रक्सामिन्द्रांय 
सूकरः सि*हो मांस्तः कंकलास+ पिप्पंका शकुनिस्ते शरव्याय विश्वेंषां 
देवानां एषत+ ॥ ४० ॥ 


इ्ण्य यजुर्वेद्साप्ये-- 

पदार्थ।--हे मजुष्यो ! तुमको जो ( खड़: ) ऊंचे ओर पैने सींगों वाला गेंढा है वह 
( देखदेवः ) सब विद्वानों का, जो ( कृष्ण: ) काले रंग वाला ' ( श्वा ) कुत्ता ( कर्ण; ) बढ़े कार्लो वाला 
( गर्दंभः ) यदहा और (तरच्ुः ) व्याप्त हैं (ते ) वे सब ( रक्तसाम्‌ ) राक्षस दु्टहिंसक हवषियों के 
अर्थ, जो ( सूकरः ) सुअर है वह ( इन्द्राय ) शत्तुओं को विदारने वाले राजा के लिये, जो ( सिंहः ) 
सिंह है वह ( सारुतः ) मरुत देवता वाला, जो ( कृकलासः ) गिरगिटान ( पिप्पका ) पिष्पका नाम 
की पतक्तिणी और ( शक्॒नि; ) पत्षिमान्न है (ते) ने सब ( शरव्याये ) जो शरवियों में कुशल उत्तम 
है उसके लिये और जो ( एपतः ) परपज्ञाति के हरिण हैं वे ( विश्वेषाम्‌ ) सब ( देवानाम्‌ ) विद्वानों 
के अर्थ जानना चाहिये ॥ ४० ॥ 

भावाथे:--जो सब पशु पक्ती सब गुण भरे हैं उनको जानकर व्यवहारसिद्धि के लिये सब 
मनुष्य निरन्तर युक्क करें | ४० ॥ 

इस अध्याय से पशु पक्षी रिंगने वाले सांप आदि, वन के सग, जल में रहने वाले प्राणी 
और कीड़े सकोढ़े आदि के ग॒ुर्णों का वर्णन होने से इस अध्याय के अर्थ की पिछले अ्रध्याय में कहे हुए 
अर्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिये ॥ 











अब चोवीसबां अध्याय सम्राप्त हुआ ॥ 


॥ ओश्म ॥ 
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विश्वांनि देव सबितदुरितानि परा खुब । यद्धूईं तन्‍नज्ञासुंव | १॥ 


यू०७ ३०१४ 


शादमित्यस्य प्रजापतिऋषि; । सरस्वत्यादयों देवता। | पर्व॑सु्ष श्ुरिक्‍्छक्वरी | 
आदित्यानित्युत्तरस्य निचुदर्तिशकरी छन्द। | धवतः स्वरा ॥ 


' अब पद्चीसवें अध्याय का आरस्म है इसके प्रथम मन्त्र में किसको क्‍या करना 
चाहिये इस विषय को कहा है ॥ 

शा्द दद्धिरवकान्दन्तसलैस्टेद बस्वैस्ते गान्द४ष्टराम्घा5सर॑स्वत्था$ 
अग्रजिहं जिह्ाया उत्सादमवक्रन्देन तालु वाज०७हलुम्धामप आस्पेन 
वृषणमाण्डाभ्यास्‌ । आदित्थान्‌ श्सश्लुभिः पन्थान शभ्रृम्थां द्यावाएथिवी 
चत्तोभ्यां विद्युत कनीन॑काम्यार्शुक्राय स्वाहा कुष्णाथ स्वाह्य पायीणि 
पक्मांण्यवा्ां इच्तवोंअ्वार्धाणि पक्ष्मांणि पारयों इक्तवः ॥ १ ॥ 

पदार्थ:--हे अच्छे ज्ञान की चाहना करते हुए विद्यार्थी जन ! (ते ) तेरे ( दक्षिः ) दांतों 
से ( शादमस्‌ ) जिस में छेदन करता है उस व्यवहार को ( दन्तसूल्लेः ) दांतों की जढ़ों और ( बसें: ) 
दांतों की पछाड़ियों से ( अवकाम्‌ ) रक्षा करते चाली ( झूदम्‌ ) मद्दी को ( दंट्राभ्याम्‌ ) डाढ़ों से 
( सरस्वत्ये ) विशेष ज्ञान वाली वाणी के लिये ( गाम्‌ ) वाणी को ( जिहाया: ) जीभ से ( अग्रजिद्दम ) 
जीम के अगले भाग को ( अवक्रन्देन ) विकलतारहित व्यवहार से ( उत्सादम्‌ ) जिस सें ऊपर को 
स्थिर होती है उस (तालु ) ताल्लु को ( हनुभ्याम्‌ ) ठोढ़ी के पास के भागों से ( वाजम्‌ ) श्रश्न को 
( आस्पेन ) जिससे भोजन आदि पदार्थ को गीला करते उस झुख से ( श्रपः: ) जलों को ( आर्डा- 
भ्यास् ) वीर्य को अच्छे प्रकार धारण करने हारे आण्डों से ( द्ृपणम्‌ ) वीर्य बर्षाने वाले श्रद्धा को 
( श्मश्रभिः ) सुख के चारों ओर जो केश श्रर्थात्‌ डाढ़ी उससे ( आदित्यान्‌ ) मुख्य विद्वानों को 
( अभ्यास ) नेत्र-गोलकों के ऊपर जो भीं हैं उन से ( पन्‍्थानम्‌ ) सार्ण को ( वत्तेम्यास ) जाने आने 
से ( ग्ावापथिवी ) सूर्य और भूमि तथा ( कनीनकाभ्याम्‌ ) तेज से भरे हुए काले नेन्ना के तारों के 
सब्श गोलों से ( विद्यतम्‌ ) बिजली को में समभाता हूं । तुक को (शुक्राय ) वीर्य के लिये ( स्वाहा ) 
बह्मचये क्रिया से और ( कृप्णाय ) विद्या खींचने:के लिये ( स्वाहा ) सुन्दरशीलयुक्त क्रिया से ( पायाणि ) 
पूरे करने योग्य ( पच्माणि ) जो सब ओर :से लेने चाहिये उन कार्मो. वा पलकों के ऊपर के विज्ने वा 
( अवार्यो; ) नदी आदि के प्रथम ओर होने वाले ( इ्तच; ) गन्नों के पीडे वा ( अवायोणि ) नदी आदि 





३१० बजुर्वेद्साष्ये-- 
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के पहिले किनारे पर होने वाले पदार्थ ( पच्माणि ) सब ओर से जिनका ग्रहण करें वा ल्ञोम और 
( पायोः ) पालना करने योग्य ( इक्षचः ) ऊख जो गुढ़ आदि के निमित्त हैं थे पदार्थ अच्छे प्रकार 
अहरण करने चाहियें ॥ १ ॥ 

भावार्थ/--अध्यापक लोग अपने शिष्यों के अज्जें। को उपदेश से श्रच्छे प्रकार पुष्ट कर तथा 
आहार वा विहार का अच्छा बोध, समस्त विद्याओं की प्राप्ति, अ्खण्डित ब्रह्मचर्य का सेवन और 
ऐश्वर्य की प्राप्ति करा के सुखयुक्त करें ।। १॥ ह 


बातमित्यस्य प्रजापतिऋ.िः । प्राणादयों देवताः । श्ुरगतिशक्र्यों छन्दसी ।। 
भैवतः स्व॒र$ ॥| 
फिर उसी विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

वात प्राणनापानेन नासिकेडठपयाममधरेणोष्ठेन सदुत्तरेण प्रकाशे- 
नान्तरसनकाशेन बाह्य निवेष्य॑ मूथ्ना स्तनयित्नुं निर्बाधिनाशनिं 
सस्तिष्केण विद्युत कनीनकाम्थां कर्णीम्या०श्रोत ओज्राभ्यां कण 
तेदनीमंधरक्रठेनापः शुष्ककण्ठेन चित्त सन्यांभिरदितिं -शीर्ष्णा 
निऋतिं निर्जेजेल्पेन शीर्ष्णा संक्रोशैः प्राणान्‌ रेष्माएंश्स्तुपेन॑ ॥ २॥ 

पदार्थ:--है जानने को इच्छा करने वाले ! मेरे उपदेश के ग्रहण से तु ( आणेन ) प्राण और 
( अपानेन ) अपान से ( चातस्‌ ) पवन और ( नासिके ) नासिकाछिद्रों और ( उपयामम ) प्राप्त हुए 
नियस की ( अ्धरेण ) नीचे के ( ओछ्टेन ) ओछष्ठ से ( उत्तरेण ) ऊपर के ( प्रकाशेन ) झकाशरूप ओठ 
से ( सदन्तरस्‌ ) बीच में विद्यमान मुख आदि स्थान को ( श्रनूकाशेन ) पीछे से प्रकाश होने चाले अर 
से ( वाह्मम्‌ ) बाहर हुए भ्रक्ष को (मूध्नो ) शिर से ( निवेष्यम्‌ ) जो निश्चय से व्याप्त होने योग्य 
उस को ( निबोधेन ) निरन्तर ताढ़ना के हेतु के साथ ( स्तनयित्तुम्‌ ) शब्द करने हारी ( अशनिम ) 
बिजली को ( मस्तिप्केश ) शिर की चरवी और और नरशों से ( विद्युतम्‌ ) अति प्रकाशसान बिज्ञुली 
को ( कनीनकाभ्याम्‌ ) दिपले हुए ( कंण्णोस्यास्‌ ) शब्द को सुनवाने हारे पवनों से ( कर्णों ) जिनसे 
श्रवण करता उन कानों को और ( श्रोत्राभ्याम्‌ ) जिन गोल गोल छेदों से सुनता उन से ( श्रोन्नस ) 
श्रवशेन्द्रिय और ( तेदनीस्‌ ) श्रवण करने की क्रिया ( अघरकण्ठेन ) करठ के नीचे के भाग से (अ्रपः ) 
जलों ( शुप्ककरठेन ) सूखते हुए कण्ठ से ( चित्तम्‌ ) विशेष ज्ञान सिद्ध कराने हारे अंन्‍्तःकरण के 
चत्तोव को ( मन्यानिः ) विशेष ज्ञान की क्रियाओं से ( अदितिस्‌) न विनाश को भ्राप्त होने वाली 
उत्तम बुद्धि को ( शीर्ष्णा ) शिर से ( निर्रंतिम्‌ ) भूमि को ( निज्जेर्जल्पेन ) तिरंन्तर जीर्ण सब प्रकार 
परिपक हुए ( शीष्णां ) शिर और ( संकोशैः ) अच्छे प्रकार घुलावाओं से ( प्राणान्‌ ) प्रार्णों को प्राप्त 
हो तथा ( स्तुपेत ) दविंसा से ( रेष्माणम्‌ ) हिंसक अविद्या आदि रोग का नाश कर ॥ २॥ 

भावारथ:--सब मलुष्यों को चाहिये कि पहिली अवस्था सें समस्त शरीर आदि साधनों से 


शारीरिक और आत्मिक बल को अच्छे प्रकार सिद्ध करें और अविदया दुष्ट शिखावट निन्दित स्वभाव 
आदि रोगों को सब प्रकार हनन करें॥॥ २ ॥ ः ५ । 


पशञ्चर्विशोष्ध्याय! ॥ ३११ 


शक आओ आर ू 
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मशकानित्यस्य प्रजापतिऋषिः | इन्द्रादयो देवता! । झुरिक्क्ृतिश्छन्दः । 
ह निषाद स्वर; || 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
सशकान्केशे रिन्द्रशस्वपंसा बेन चहस्पतिंश्शकुनिसादेन कुम्मो- 
ज्छुफैराकमंण *स्प्राभ्पांसुज्ु॒लाणि! कापिज्ञलान जव॑ जड्डुगम्यामध्वांन 
बाहुभ्यां जास्वीलेनारएपयमश्रिमतिरुग्यों पूष्ण दोभ्योसश्विनाव* 
साभ्या5 रूद्र£ रोरम्याम्त्‌ ॥ ३॥ 
पदार्थ/--है मनुष्यो (केरीः ) शिर के बालों से ( इन्द्रम्‌ ) ऐश्व्य को ( शक्निसादेन ) 
जिससे पक्षियों को स्थिर कराता उस व्यवहार से ( कूर्मान्‌ ) कछुओों भौर ( मशकान्‌ ) मर्शों को 
( स्वपसा ) उत्तम काम और ( चहेन ) प्राप्ति कराने से ( बृहस्पतिम्‌ ) बढ़ी वाणी के स्वासी विद्वान को 
( स्थूराभ्याम्‌ ) स्थूल ( ऋक्षलाभि:) चाल और प्रहण करने आदि क्रियाओं से ( कपिब्जलान ) कपिल्नल 
नामक पक्षियों को ( जद्भास्थाम्‌ ) जज्जाओं से ( अध्वानम्‌ ) सागे ओर ( जवम्‌ ) वेग को ( अंसाभ्यास्‌ ) 
भुजाओं के मूल अर्थात बगलों ( बाहुभ्याम्‌ ) भुजाओं और ( शफेः ) खुरों से ( झक्रमणम्‌ ) चाल 
को ( जाम्बीलेन ) जमुनी आदि के फल से ( अरण्यम््‌ ) वन और ( अभिम्‌ ) अप्नि को ( अतिरूभ्याम ) 
अतीव रुचि प्रीति और इच्छा से ( पूषणम्‌ ) पुष्टि को तथा ( दोभ्योम्‌ ) भुजदण्डों से ( अश्विनौ ) 
प्रजा और राजा को प्राप्त होओ और ( रोराभ्यास ) कहने सुनने से ( रुद्रम ) रुलानेहारे को प्राप्त 
होओ ॥ ३ ॥ 
भावार्थ;--मलुप्यों को चाहिये कि बहुत उपायों से उत्तम गुर्णों की प्राप्ति और वि्लों की 
निबूत्ति करें ॥ ३ ॥ 
अग्नेरित्यस्थ प्रजापतिऋषि। | अग्न्यादयों देवता। । स्व॒राड्धृतिश्छन्द) ॥। 
ऋषभ; स्वर ॥ 
फिर किस को क्या क्रिया करने योग्य है इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
अग्नेः प॑ज्ञातिवोयोनिप॑ज्ञतिरिन्द्रस्थ तृतीया सोमस्थ चतुथ्य॑द्धित्यै 
पञ्चभीन्द्रास्ये षष्ठी सरुता४सप्तमी बृहस्पतेरणस्थयम्णो नवमी 
घातुदशभीन्द्॑स्पैकादशी चरुंणस्थ द्वादशी यमसथ तरयोद॒शी ॥ ४ ॥ 
पदार्थ:--है मनुष्यों तुम को ( अग्नेः ) श्रप्मि की ( पक्षति: ) सब ओर से अहण करने योग्य 
व्यवहार की मूल, (वायोः) पचन की (निपक्षति;) निश्चित विपय का मूल ( इन्द्रस्य ) सूर्य की (ठृत्तीया ) 
तीन को पूरा करने वाली क्रिया (सोमस्य ) चन्द्रमा की ( चतुर्थी ) चार को पूरा करने वाली 
( भ्रदित्ये ) अन्तरिक्ष की ( पश्चमी ) पांचवीं ( इन्दाण्ये ) खी के समान वर्त्तमान जो बिज्॒लीरूप अप 
की लप॒ट उसकी ( पष्ठी ) छुठी ( मद्ठाम, ) पवर्नो की (सप्तमी ) सातवीं ( दृहस्पतेः ) बढ़ीं की पालना 


३१४ | यजु वेदसाष्ये-- 
करने वाले महत्तत्व की ( अष्टमी ) आठवीं ( अर्य॑म्णः ) स्वासी जनों का सत्कार करने वाले की 
( नवप्ती ) नवीं ( धातु: ) धारण करने हारे की (दशमी ) दशसी ( इन्द्रस्थ ) ऐम्वर्यवान्‌ कौ 
( एकादशी ) ग्यारहवीं ( वरुस॒स्थ ) श्रेष्ठ पुरुप की (द्वादशी ) बारहवीं और ( यमस्य ) न्यायाधीश 
राजा की ( त्रयोद्शी ) तेरहवीं क्रिया करती चाहिये ॥ ४ 0 

भावार्थ:--हे महु॒प्यो ! तुम को क्रिया के विशेष ज्ञान और साधनों से अ्रप्नि आदि पदार्थों 
के गुणों को जानकर सब कार्यों की सिद्धि करनी चाहिये | ४ ॥ 

इन्द्राग्स्योरित्यस्थ प्रजापतिऋषि; । इन्द्रादयो देवता । स्व॒राड्विकृतिश्छन्दः || 
मध्यम; स्थर) ॥। 
फिर किसके अर्थ कौन होती है इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है। 


-टध४ध७ ० 








इन्द्राग्न्यो) प॑श्चति: सरस्वत्ये निर्षल्षतिमित्रस्थ ततोघा5्पां च॑तुथों 
निर्कत्वे पञ्चस्थग्नीषोसयो। षष्ठी सर्पाण/>ेसप्तमी विष्णोरष्टमी 
पृष्णो नवमी त्वष्डुदेशसीन्द्रस्पैकादुशी चरूंणस्प द्वादशी यम्यैं अंयोदशी 
द्यावाएथिव्योदेक्षिएं पाश्व विश्वेंषां देवानासत्तरम ॥ ५॥ 

पदार्थ:--हे सलुष्यो ! तुम लोग जो ( इन्द्राग्य्यो)) पवन और अप्लि की ( पत्तति: ) सब 
ओर से महरणण करने योग्य व्यवहार की भूल पहिली ( सरस्वत्ये ) वाणी के लिये ( निपक्षतिः ) 
निश्चित पक्ष का मूल दूसरी ( मिन्रस्य ) सिन्र की ( तृतीया ) दीसरी ( अपाम्‌ ) जलों की ( चतुर्थी ) 
चौथी ( निऋत्ये ) भूमि की ( पत्ममी ) पांचवीं ( अज्नीपोमयोः ) गो सरदी को उत्पन्न करने वाले 
अप तथा जल की ( पट्टी ) छुठी ( सपोणाम्‌ ) सांपों की ( सप्तमी ) सातवीं ( विष्णोः ) व्यापक 
ईश्वर की ( अष्टमी ) आठसी ( पृष्णः ) पुष्टि करने वाले की ( नवसी ) नवमी ( त्वष्टु: ) उत्तम दिपते 
हुए की ( दशसी ) दशमी ( इन्द्रस्म ) जीव की ( एकादशी ) ग्यारहवीं ( वरुणस्थ ) श्रेष्ठ जन की 
( दाद्शी ) बारहवीं और ( यय्थै ) न्याय करने वाले की स्री के लिये ( त्रयोदशी ) तेरहवीं क्रिया है 
उन सब को तथा ( द्यावाप्रथिव्यो: ) प्रकाश और भूमि के ( दक्षिणम्‌ ) दक्तिण ( पार्श्व॑म्‌ ) ओर को 
ओर ( विश्वेषाम्‌ ) सब ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के ( उत्तरस्‌ ) उत्तर ओर को जानो ॥ ४ ॥ 

भद्वार्थे:--सड॒ष्यों को चाहिये कि इन उक्त पदार्थों के विशेष ज्ञान के लिये अनेक क्रियाओं 
को करके अपने अपने कारों को सिद्ध करें ॥॥ ्॥ 


मरतामित्यस्य प्रजापतिऋषिः । मरुतादयो देवताः । निचुदतिधुतिश्छल्दः । . 
पड़्ज) स्व॒रः | 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
मरुताश्स्क॒न्धा विश्वेषां देवानां थमा कीर्कसा रुद्राणों द्वितीया- 
दित्यानां तृतीयां वायो$ पुछमप्नीषोम॑यो मांसंदौ कुज्ची श्रोिंस्यामिन्द्रा- 


पञ्चविंशोषच्यांय! ॥ झ््ह्रे 
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बृहस्पती ऊरुस्यां. मित्रावरुंणांव॒ल्गाभ्यासाक्रमंणर*स्थुराल्‍्यां बल॑ कुछा- 
भ्यास्‌ ॥ ६ ॥। । ट 
' र्थः--हे मंजुष्यो ! तुम को ( सरुताम्‌ ) मनुष्यों के ( स्कत्घा; ) कंधा ( पिश्वेपाम्‌ ) सच 
(देवानाम्‌ ) विद्वानों की ( ्रथमा ) -पहिली क्रिया और ( कीकसा ) निरन्तर शिखावरे ( रुद्राणाम ) 
रुलाने हारे विद्वानों की (-द्वितीया ) दूसरी ताड़नरूप क्रिया ( आदित्यानाम्‌ ) अखणिडत न्याय करने वाले 
विद्वानों की ( तृतीया ) तीसरी न्यायक्रिया ( वायोः ) पवनसम्बन्धी ( पुच्छुम्‌ ) पशु की पूछ अर्थात 
जिसस्ले पश्ठ अपने शरीर को पवन देता (अप्नीपोमयो: ) अप्नि ओर जल सम्बन्धी (भासदौ ) जो प्रकाश 
देवें वे ( क्री ) कोई विशेष पत्ती चा सारस ( श्रोणिस्यास्‌ ) चूतदों से ( इन्द्रावृहस्पती ) पवन और 
सूर्य ( ऊरुभ्याम्‌ ) जांघों से ( समिन्नावरुणो ) प्राण और डउदान ( अल्गाभ्यास्‌ ) परिपूर्ण चलने वाले 
प्राणियों से ( आक्रमणम्‌ ) चाल तथा ( कुछ्ठाभ्याम्‌ ) निचोड़ श्रौर ( स्थूराभ्यां ) स्थूल पदाथों से 
( बलम्‌ $ बल को सिद्धू करना चाहिये ॥ ६ ॥ 
भावार्थ:--मलुष्यों को श्ुुजाओं का बल, अपने अंग की पुष्टि, धुप्ठों को ताइना श्रौर न्याय 
का प्रकाश आदि काम सदा करने चाहिये ॥ ६ ॥ 


पूषणमित्यस्य प्रजापतिऋषिः । पूपादयों देवताः | निचुद्टश्छन्दः । 
मध्यम: स्वर) ॥ 
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फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
पूषणं. वनिष्ठुनान्धाहीन्त्स्थूंलगुद्या सपोन्‌ ग्रुदांभिवविष् 


रु | 


आन्ज्रैरपो वास्तिना व्ृषणमाण्डाम्यां वार्जिन* शेपेंन प्रजा७ रेतसा 
चाषान पित्तेन प्रदरान पायुनां कुश्माज्छुकपिण्डैः ॥ ७॥ 

पदार्थ:--हे महुप्यो ! तुम ( वनिष्ठुना ) मांगने से ( पूपणम्‌ ) पुष्टि करने वाले को 
( स्थूलगुदया ) स्थूल गुदेन्द्रिय के साथ वत्तेमान ( अन्धाहीन्‌ ) अन्धे सांपों को ( ग्रुदाभिः ) युदेन्द्रियों 
के साथ वर्त्तमान ( विहू तः ) विशेष कुटिल ( सर्पान्‌ ) सर्पो को ( आन्चत्रेः ) आंतों ले ( अपः ) जलों 
को ( चस्तिना ) नाभि के नीचे के भाग से ( बृपणम्‌ ) अण्डकोप को ( आणडाभ्याम्‌ ) श्रार्डो से 
( वाजिनम्‌ ) घोड़ा को ( शेपेन ) लि और ( रेतसा ) चीये से ( प्रजाम्‌ ) सन्‍्तान को ( पित्तेन ) 
पित्त से ( चापान्‌ ) भोजरनों को ( प्रदरान्‌ ) पेट के अ्रंगों को ( पायुना ) गुदेन्द्रिय से और ( शकपिणंडः ) 
शक्तियों से ( कृश्मान्‌ ) शिखावर्टों को निरन्तर लेओ || ७ 

भावार्थ:--जिस जिस से जो जो काम सिद्ध हो उस उस अद्ग वा पदार्थ से चह चह काम 
सिद्धू करना चाहिये ।। ७ ॥। 

इन्द्रस्पेत्यस्य प्रजापतिऋषिः । इन्द्रादयो देवताः। निचुदभिक्ृतिश्छन्दः । 

ऋषम।ः स्वर | 


फिर किस किस के गुण पशुओं में हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहा दे ॥ 
४० ६ 
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'इन्द्रंस्थ क्ोडो5दिंत्ये पाजस्प॑ दिशां जन्नवो<॑दिंत्ये भसज्जीसूतान 
हृदयोपशेनान्तारित्॑ पुरीतता नभ॑ उदर्येण चक्रवाकी मतंस्नाम्यां दिव॑ 
उक्काम्या।भरात्र्‌ प्लाशिभिरुपलान प्लीहा चल्साकात क्लोसमिर्लोसमियु- . 
ल्मांन हिरामि। खवन्तीडेदान कुक्षिम्था७ समुद्रमुदरेण वेश्वानरं 
भस्सना ॥ ८ ॥ | 

पदार्थ:--है मनुष्यों | तुस को उत्तम यध्न के साथ ( इन्द्र ) बिज्रुल्ली का ( क्रोडः ) डूबना 
( श्रद्वित्ये ) एथिवी के लिये ( पाजस्थम्‌ ) श्रन्नों में जो उत्तम वह ( दिशाम्‌ ) दिशाओं की ( जन्नवः ) 
सन्धि अर्थोत्‌ उनका एक दूसरे से मिलना ( अ्रद्दित्ये ) अ्रखण्डित्त प्रकाश के लिये ( भसत्‌ ) लपट ये 
सब पदार्थ जानने चाहियें तथा ( जीमूतान्‌ ) मेघों को ( हृदथोपशेन ) जो हृदय में सोता है उस जौव 
से ( पुरीतता ) हृदयस्थ नाड़ी से ( अन्तरिक्षम्‌ ) हृदय के अवकाश को ( उद्येण ) उदर में होते हुए 
च्यचहार से ( नमः ) जल ओर ( चक्रवाकी ) चकई चकवा पत्तियों के समान जो पदार्थ उन को 
( मतस्नाम्याम्‌ ) गले के दोनों श्रोर के भागों से ( दिवम्‌ ) प्रकाश को ( चुक्काभ्याम्‌ ) जिन क्रियाशरं से 
अवगुर्णों का त्याग होता है उनसे ( गिरीनू ) पर्वर्तोी को ( प्लाशिमिः ) उत्तम भोजन आदि क्रियाओं 
से ( उपलान ) दूसरे प्रकार के मेघों को ( प्लीह्ा ) हृदयस्थ प्लीहा अ्रंग से ( वल्मीकान्‌ ) मार्गों को 
( क्लोसभिः ) गीलेपन ओर (ग्लोमिः ) हर्ष तथा ग्लानियों से ( गुल्मान्‌ ) दाहिनी ओर उदर में 
स्थित जो पदार्थ उनको ( हिरामिः ) बढ़तियों से ( खबन्‍्तीः ) नदियों को ( हृदान्‌ ) छोटे चढ़े जलाशर्यों 
को ( कुच्िभ्यास्‌ ) को्खों से ( समुद्रम्‌ ) श्रच्छे प्रकार जहाँ जल जाता उस समुद्र को ( उदरेण ) पेट 


ओर ( भस्मना ) जले हुए पदार्थ का जो शेषभाग उस राख से ( चैश्वानरस्‌ ) सब के प्रकाश करनेहारे 
अपि को तुम लोग जानो ॥ ८ ॥ 


दार्थ:--जो मनुष्य अनेक विद्यादोधों को प्राप्त होकर ठीक दीक यथोचित आहार झोर 
बिहारों से संब अज्ज को अच्छे प्रकार पुष्ठ कर रोगों की निक्षुत्ति करें तो वे घर्म अर्थ काम और मोक्ष 
की श्रच्छे प्रकार प्राप्त होवें ॥ ८ ॥। 


विधुतिमित्यस्य प्रजापतिऋषि। । पूषादयों देवता। । भुरिगत्यश्श्छिन्द। 


गान्धार। स्वर; |। 
फिर किससे क्‍या होता है इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


है. 


विध्वृति नाभ्यां घृत९रसेंनापो यूष्णा मरींचीविंपुर्डिसनीहारसष्मण्ा 
कक १ 
शान चसया पुष्वा अश्वामिन्नादुनीहबीकांभिरस्ना रक्षांशसि चित्रास्यपै- 


ै 2 


रे पे 2 आस + 
नेज्षज्नाणि रूपेण प्रथियों त्वचा जुम्घकाय स्वाहा ॥ & ॥ 


पदार्थे:--हे मनुष्यों ! तुम लोग (-माम्या ) चाभि से ( विश्वतिम्‌ ) विशेष करके धारणा को 
/ वृतस ) घी को ( रखेन ) रस से ( अपः ) जलों को ( यूप्णा ) काथ किये रस से ( मरीचीः ) 


'पश्चविशोजध्याय: ॥ ३१४ 
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ज््य्थ्श्य््श््श्य्््््््ल)ल्‍श्शल्लटख्स्खलल्‍चख्ख्सखयक्््-- 
किरणों को ( विप्ुड्मिः ) : विशेषतर प्रण पदार्थों से ( नीहारम ) कुंहर को ( ऊप्मणा ) गरसी से 
( शीनम,) जसे हुए थी को ( वसया ) निवासद्ेतु जीवन से ( प्रुष्वाः ) जिनले सौंचते हैं उन क्रियाओं 
को ( अशुभिः ) आंशु्ओों से ( हाहुनी: ) शब्दों की अप्रकट उच्चारण-क्रिमराश्नो को ( दूषिकामिः ) 
विकाररूप क्रियाओं से ( चित्रारिस ) चित्र विचित्र ( रक्षांसि ) पालना करने योग्य ( अस्ना ) रुघिरादि 
पदार्थों को ( अ्रढगेः ) अज्ों और ( रूपेण ) रूप से ( नक्षत्रारिं ) तारागर्णों को और ( त्वचा ) मांस 
रुघिर आदि को ढांपने वाली खाल आदि से ( प्थ्चिवीम ) शथिवी को जानकर ( छुम्बकाय ) 
अतिवेगवान्‌ के लिये ( स्वाहा ) सत्य वाणी का प्रयोग अथोत्‌ उचारण करो | ६! _, 
,. भावार्थ:--मलुष्यों को धारणा आदि क्रियाओं से खोटे आ्रचरण और रोगों की निद्वत्ति और 
सत्यभापण आदि धम्म के लक्षणों का विचार कर भ्रवृत्त करना चाहिये ॥ ६ ॥| 
८ 0 ० हे ८. गर्भो # | 
हिरण्यगर्भ इत्यस्य प्रजापतिऋ.िः । हिरण्यगर्भो देवता । त्रिष्डपूछन्द। । 
घेवतः स्वर) || 
अब परमात्मा फैस! है इस विषय को अगले मन्त्र में कहा दे ॥ 
हिरण्यगर्मः सम॑वर्तताओओं सूततस्थ जातः पतिरेक आसीत्‌ | स 
|| 4० ॥० ७. श्र 2. 
दाधार जार्थतवरी चयाम्षतमा कस्मे देवाय॑ ह॒विषां विधेस ॥ १० ॥॥। 
पदार्थः--हे मलुष्यो ! जैसे हम लोग जो ( हिरण्यगर्भः ) सूयोदि त्तेज वाले पदार्थ जिसके 
भोतर हैं चह परमाध्मा ( जातः ) प्रादुभुत और ( भूतस्थ ) उत्पन्न हुए जगतू का ( एकः ) अस्लहाय 
एक ( अग्ने ) भूमि आदि सृष्टि से पहिले भी ( पतिः ) पालन करने हारा ( आसीत्‌ ) हैं श्रीर सब का 
प्रकाश करने वाला ( अव्तत ) वर्त्तमान हुआ (सः ) वह ( एथिवीम ) अपनी आकर्षण शक्ति से 
पृथिवी ( उत ) और , थाम ) प्रकाश को ( समर. दाघार ) अच्छे प्रकार घारण करता हैं तथा जो 
( इमाम्‌ ) इस सृष्टि को बनाता हुआ अथोत्‌ जिसने सृष्टि कौ उस ( कस्मे ) सुख करने हारे ( देवाय ) 
प्रकाशमान परमाव्सा के लिये ( हविपा ) होस करने योग्य पदार्थ से ( विधेम ) सेवन का विधान 
करें दैसे तुम लोग भी सेवन का विधान करो ॥ १० ॥। 








भावा्थ॑:--इंस मन्त्र में वाचकलुप्तो पमालद्दार है। हे मनुष्यों | जिस परमात्मा ने अपने सामर्थ्य 
से सूर्य आदि समस्त जगत्‌ को बनाया और धारण किया है उसी की उपासना किया करों | १० ॥ 

यः प्राणत इत्यस्प प्रजापतिऋषिः । ईश्वरो देवता । त्रिष्ठुप्‌ छत्द: । 

धेवतः खरः | 
फिर उसी विपय को अगले मन्त्र में कहा है । 

ये प्रांणतो निंमिषतो मंहित्वैक इद्राजा जर्गतो बम । थ इशें 
अस्य द्विपद्अतुष्पदः कस्में देवाय हविषा/ विधेम ॥ ११ ॥ 

पदार्थ :--हे मल॒ष्यो ! जैसे हस लोग (यः ) जो सूर्य (प्राणतः ) श्वास लेते हुए आणी और 
( निमिषतः ) चेष्टा करते हुए ( जगतः ) संसार का ( महित्वा ) बद्ेपन से ( एकः ) असहाय एक 


३१६ यजुरवेंद्भष्ये-- 
22222... 
( इतू ) ही ( राजा ) प्रकाश करने वाला ( बभूव ) होता है (यः ) तथा जो ( अस्थ ) इस ( ह्िपदः ) 
दो दो पग वाले मनुष्यादि और ( चतुष्पदः ) चार चार पण वाले गो आदि पशुरूप जगत्‌ का ( ईेशे ) 
प्रकाश करता है उस ( कसम ) सुख करने हारे ( देवाय ) प्रकाशक जगदीश्वर के लिये ( हृविषा ) 
ग्रहण करने योग्य पदार्थ वा व्यवहार से ( विधेम ) सेवन करें वैसे तुम लोग भी अजुष्ठान किया 
करो ॥ ११ ॥ 

भावाथै:--इस मन्त्र में घाचकलुप्तोपसालझ्वार है । जो सूर्य न हो तो स्थावर बक्ष आदि और 
जह्म मनुष्यादि जगत्‌ अपना अपना काम देने को समर्थ नहों। जो सब से बढ़ा सब का प्रकाश 
करने वाला और ऐश्वर्य की प्राप्ति का हेतु हैं चह ईश्वर सब को युक्ति के साथ सेवने योग्य है ॥ ११ ॥ 


यस्येत्यस्य प्रजापतिऋषिः । ईश्वरो देवता | खराटपदक्किश्छन्दः । 
पश्चम; खरः ।। 
फिर सूर्य के वर्णन विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

यस्‍्थेसे हिसव॑न्तो महित्वा यर्य सम्॒द्र« सरया सहाहु) । यरयेमाः 

प्रदिशों धस्य बाह ऋस्में देवाय हविषां विधेम ॥ १२॥ 
पदार्थ--हे मनुष्यों ! ( यर्य ) जिस सूर्य के ( महित्वा ) बढ़ेपन से ( इमे ) ये ( हिमवन्तः ) 
हिमालय आदि पर्वत आकर्षित और प्रकाशित हैं ( यस्य ) जिस के ( सरया ) स्नेह के ( सह ) साथ 
( समुद्रम ) अच्छे प्रकार जिस में जल ठहरते हैं उस अन्तरिक्ष को ( आहुः ) कहते हैं तथा ( यस्थ ) 
जिस की ( इसा; ) इन दिशा और ( यस्य ) जिसकी ( प्रदिशः ) विदिशाओं को ( बाहू ) भ्रुजाओं के 
समान वर्तमान कहते हैं उस ( कस्मे ) सुखरूप ( देवाय ) मनोहर सूर्यमण्डल के लिये ( हविषा ) 
होस करने योग्य पदार्थ से हम लोग ( विधेम ) सेवन का विधान करें ऐसे ही तुम भी विधान करो 
१9२ ॥ 








भावार्थे;--हे मलुष्यो ! जो सब से बढ़ा सब का प्रकाश करने और सब पदार्थों से रस का 
लेनेहारा जिस के प्रताप से दिशा और विदिशाओं का विभाग होता है, पह सूच्य॑लोक युक्ति के साथ 
सेवन करने योग्य है ॥ १२॥ 
य आत्मदा इत्यस्य प्रजापतिऋषिः । परमात्मा देवता । निचतृत्रिष्डुप छन्दः । 
९ ्् 
धेवत) स्वर) 
फिर उपासना किया ईश्वर कया देता है इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
[। कप * «ली ब्् 
य आत्मदा बलदा यस्य विम्वंब्ठपासते प्रशिष॑ यस्‍्य देवाः। 
(आम + ] कप पे िबप 
यसय च्छाया5सखत यस्य मृत्यु; कस्में देवाय हाविषां विधेम ॥ १३ ॥ 
पदार्थे---हे मनुष्यो (यः ) जो ( आत्मदाः ) आत्मा को देने और ( बलदाः ) बल देने 
वाला ( पस्य ) जिस की ( प्रशिषस्‌ ) उत्तम शिक्षा को (विश्वे ) समस्त ( देवाः ) विद्वान लोग 
( डपासते ) सेवते ( यस्य ) जिसके समीप से सब व्यवहार उत्पन्न होते ( यस्य ) जिस का ( छाया ) 


पश्चचिंशो5ध्यायः ॥ ३१७ 
आश्रय ( अम्ृतम्‌ ) अम्हतस्वरूप और ( यस्य-) जिसकी आज्ञा का संग ( रूत्यु: ) मरण के तुल्य है 
उस ( कस्मे ) सुखरूप ( देवाय ) स्तुति के योग्य परमात्मा के लिये हम लोग ( हविषा ) होमने के 

: पदार्थ से ( विधेस ) सेवा का विधान करें ॥| १३ |। 
भावार्थ:--हे मलुष्यो ! जिस जगदीश्वर की उत्तम शिक्षा में की हुई मयोदा में सूर्य श्रादि 
लोक नियम के साथ वत्तेसान हैं, जिस सूर्य के बिना जल की वषों और अवस्था का नाश नहीं होता 
वह सवितवृमण्डल जिसने बनाया है उसी की उपासना सब मिलकर करें | १३ | 


0८५ 


आ न इत्यस्य प्रजापतिऋरषि। | यज्ञों देवता | निचुज्ञगती छन्दः | 


निषाद; ल॒र ॥ 
फिर मनुष्यों को किसकी इच्छा करनी चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है | 


आ ना भद्रा। कतवा सन्‍्तु दश्वताउढब्चासा अप॑रीतास उड़्ूढ। 


देवा नो यथा सदमिददधे असन्नप्रायुवों रक्तितारों दिवेदिवे ॥ १४ ॥ 

पदार्थ:--हे विद्वानो जैसे ( नः ) हम लोगों को ( विश्वतः ) सब ओर से ( भद्गाः ) कल्याण 
करने वाले ( अदव्धघासः ) जो विनाश को न प्राप्त हुए ( अ्रपरीतासः ) श्रोरों ने जो न व्याप्त किये 
अथोौत सब कार्मो से उत्तम ( उन्लिदः ) जो दुःखों को विनाश करते थे ( क्रतवः ) यज्ञ वा बुद्धि बल 
( आ, यन्तु ) अच्छे प्रकार प्राप्त हो. ( यथा ) जैसे ( नः ) हम लोगों की ( सदम्‌ ) उस सभा को 
कि जिसमें स्थित होते हैं प्राप्त हुए ( श्रप्रायुवः ) जिनकी श्रवस्था नष्ट नहीं होती वे ( देवा: ) 'ड्थिवी 
आदि पदार्थों के समान विद्वान्‌ जन (इत्‌ ) ही ( दिवेदिवे ) प्रतिदिन ( छधे ) इद्धि के लिये 
( रक्तितारः ) पालना करने वाले ( असन्‌ ) हों चेसा आचरण करो ॥ १४॥ 

भावार्थ:--सब मलुष्यों को परमेश्वर के विज्ञान और विद्वार्नों के संग से बहुत घुढ़ियों को 
आप्त होकर सब ओर से धर्स का श्राचरण कर तित्य सब की रक्षा करनेवाले होना चाहिये १४ ॥ 


देवानामित्यस्य प्रजापतिऋषिः | विद्वांसो देवता | जगती छन्दः । 
निषाद) खर। ।॥ 
फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है । 

देवानाँ सद्रा सुंमतिकीजूय॒तां देवानां०रातिरामि नो निव॑त्तेतास्‌ । 
देवाना* सख्यसुपंसेदिमा वर्य देवा न आयुः प्रतिरन्तु जीचसें ॥ १५॥ 
पदार्थ:--है मलुष्यो ! जैसे (देवानाम्‌ ) विद्वानों की (भद्ठा ) कल्याण करने वाली 
( सुमतिः ) उत्तम चुद्धि हम लोगों को और ( ऋजूयताम्‌ ) कठिन विपर्यों को सरल करते हुए 
( देवानास्‌ ) देने वाल्ले विद्वानों का ( रातिः ) विद्या आ्रादि पदाथों का देना ( नः ) हम लोगों को 
( अ्रभि, नि, वर्ततास्‌ ) सब ओर से सिद्ध करे सब ग़ुर्णो से पूर्ण करे ( बयम्‌ ) हम लोग ( देवानाम ) 
विद्वानों की ( सख्यप्त ) मित्रता को ( उपा, सेदिस ) भ्रच्छे प्रकार पायें (देवाः ) विद्वान्‌ ( नः ) 
हम को ( जीवसे ) जीने के लिये ( आयुः ) जिससे प्राण का घारण होता उस शझायुदों को (प्र, 

तिरन्तु ) पूरी भुगावें बसे तुम्हारे प्रति चत्ताव रकखें ॥ १४ ॥ 


श्श्द - “ थजुवेदभाष्येल- 
भावार्थ!--सब मलुष्यों को चाहिये कि पूर्ण शारूवेता घिद्वानों के समीप से उत्तम बुढ़ियों 
को पाकर बह्मचर्य आ्राश्रम से आयु को बढ़ा के संदेव धार्मिक जनों के साथ मित्रता रकखें || १६ ॥।. 


तान्पूबेयेल्यस्थ प्रजापतिऋषिः । विश्वेदेषा देवता: | जगती छन्द | 
निषाद) खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कद्दा है । 

तान्पूर्वेया निविदां हमहे बर्य भर्गं मिन्रमदिति दर्चमलिधम । 
अमर वरुण सोम॑सश्विना सरस्वती न। सुभगा मय॑स्करत्‌ ॥ १६॥ 

पदार्थ:--है मनुष्यो जैसे ( वयम्‌ ) हम लोग ( पूर्वया ) अगले सज्जनों ने स्वीकार की हुई 
( निविदा ) वेदवाणी से ( दक्षम ) चतुर ( श्र्यमणम्‌ ) प्रजापालक ( अखिधम्‌ ) न विनाश करने 
योग्य ( भगम्‌ ) ऐश्वर्य कराने वाले ( मित्रम्‌ ) सब के मित्र ( अदितिम्‌ ) जिसकी बुद्धि कभी खण्डित 
नही होती उस ( वरुणस्‌ ) श्रेष्ठ ( सोमम्‌ ) ऐश्वयंबान्‌ तथा ( अखिना ) पढ़ाने और पढ़ने बालें को 
( हमहे ) परस्पर हिरस करते हुए चाहते हैं ) जैसे ( सुभगा ) सुन्दर ऐश्वय वाली ( सरस्वती ) समस्त 
विद्याओं से पूर्ण वेदवाणी ( नः) हमारे और तुम्हारे लिये ( सभः) खुख को ( करत्‌ ) करे बसे 
( तान्‌ ) उन उक्त सज्जनों को तुम भी चाहो और सुख करो ॥| १६ ॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में बाचकलु्तोपमालझर है । मनुष्यों को चाहिये कि जो जो वेद में 
कहा हुआ कास है उस उस का ही अनुष्ठान करें । जैसे अच्छे विद्यार्थी दूसरे की हिरस से अपनी 
विद्या को बढ़ाते हैं चैसे ही सब को विद्या बढ़ानी चाहिये। जैसे परिपूर्ण विधायुक्त माता अपने सन्तानों 
फो भ्रच्छी शिक्षा दे, विध्याशरों की प्राप्ति करा, उन की विद्या बढ़ाती है वैसे हो सब को सब के लिये 
सुख देकर सब की वृद्धि करनी चाहिये ॥ १६ | 


तन्न इत्यस्य गोतम ऋषि; । वायुर्देवता । झ्ुरिक्त्रिष्ठुप्‌ छन्द। । 
घैषतः खरः | 
फिर कौन क्‍या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

तन्नो बातों मधोशु बांतु मेष तनन्‍्माता प्रंथ्िवी तत्पिता थौः। 
तदू म्रावाण/ सोमखुतों मयोसुच॒स्तदश्विना शुणुर्त घिष्य्या युवम्‌ ॥१०। 
ेु पद्मर्थे:--है ( अखिना ) पढ़ाने और पढ़नेहारे सजनो ! ( धिष्णया ) भूसि के ससान धारण 
करने वाले ( युवझ् ) तुम दोनें। हम छ्लोगें। ने जो पढ़ा है. उसको ( अ््छुतस्‌ ) सुनो । जैसे ( नः ) हम 
लोगों के लिये ( वातः ) पवन ( तत्‌ ) उस ( सयोभ्रु ) सुख करने हारी (भेषजम्‌ ) ओपधि की 
( चातु ) प्राप्ति करे ( तत्त ) उस ओपधि को ( मात्ता ) सान्‍्य देने चाली ( प्रथिवी ) विस्तास्युक्त भूमि 
तथा ( तत्‌ ) उसको ( पिता ) पालना का हेतु (चौः ) सूर्यसण्डक्ष प्रास करे तथा ( तत्‌ ) उसको 
( सोमसुतः ) ओपधि और ऐश्वर्य को उत्पन्न करने और ( मयोभुवः ) खुख की भावना कराते हरे 

( आवाण: ) मेध प्राप्त करें ( तत्‌ ) यह सब व्यवहार तुम्हारे लिये भी होथें || १७ ॥ 


पश्चविशोष्च्याय: ॥ ३१६ 


या न की आज की की 











भातार्थ:--जिसकीं प्रथिवी के समान माता और सूर्य के समान पिता हो वह सब ओर से 
कुशली सुखी होकर सब को नीरोग झौर चतुर करें ॥ १७ ॥॥ 


तम्तीशानसित्यस्य गोतम ऋषि) । ईश्वरो देवता । श्ुर्कित्रिष्टप छन्द३ | 
घैवत खर || 


फिर ईश्वर केसा है और किसलिये उपासना के योग्य है' इस विपय को 
। अगले मन्त्र में कहा है ।। 
तमीशान॑ जर्गतस्तस्थुषस्पतिं थिय॑जिन्वसबसे हमहे वयम। 
पृथा नो यथा वेद्सामसंदजूध रक्षिता पायुरद॑व्घ+ स्व॒स्तयें ॥ १८॥ 
पदार्थ;--हे सनुष्यो ( वयस्त्‌ ) हम लोग ( अबसे ) रचा आदि के लिये ( जगतः ) चर और 
( तस्थुषः ) अचर जगत्‌ के ( पतिम्‌ ) रक्षक ( घियंजिन्चम्‌ ) बुद्धि को तृप्त प्रसन्न वा शुद्ध करने वाले 
( तम्‌ ) उस अखणड ( इशानम्‌ ) सब को वश में रखने वाले सब के स्वामी परमात्मा की ( हूमहे ) 
स्तुति करते हैं वह (यथा ) जैसे ( नः ) हमारे ( चेदसाम्‌ ) धर्तों की ( दूध ) बृद्धि के लिये ( पृषा”) 
पृष्टिकत्तो तथा ( रक्षिता ) रक्षा करने हारा (स्वस्तये ) खुख के लिये ( पायु: | सब का रक्षक 
( अ्रदष्ध: ) नहीं मारने वाला ( असत्त्‌ ) होवे दैसे तुम ज्ञोग भी उसकी स्तुति करो और वह तुम्हारे 
लिये भी रक्षा आदि का करने वाला होवे ॥। १८ ॥ 
भायार्थ:--सब विद्वान्‌ लोग सब मलुप्यों के प्रति ऐसा उपदेश करें कि जिस सर्वेशक्तिप्तान्‌ 
निराकार सर्वेन्न व्यापक परमेश्वर की उपाखना हस लोग करें तथा उसी को सुख और ऐंग्वर्य का बढ़ाने 
वाला जानें, उसी की उपासना तुम लोग भी करो और उसी को सब की उन्नति करने वाला जानो 
मै ॥ $म॥॥ 
खस्ति न इत्यस्य मोतम ऋषि) । ईश्वरों देवता । खराडइहती छन्दः | 
सध्यम। खरः ॥ 
फिर मनुष्यों को किसकी इच्छा करती चाहिये इस विषय को 
अगले मन्त्र:में कहा है ॥ 
स्वस्ति न इन्द्रों वद्धक्षताः स्व॒स्ति ने! पूषा विश्ववेंद्रा।। स्व॒स्ति 
ड ब्ञ्रिण्टने ७ 6 हा हस्पतिंदे 0 
नस्ताक्ष्योड्श्ररिट्टनेमि! स्व॒स्ति नो बृहस्पतिंदधातु ॥ १६॥ 
पदार्थ;--है मलुप्यो ! जो ( बृुद्धअ्रवाः ) चहुत सुनने वाला ( इन्द्र: ) परम ऐश्वर्यवान्‌ ईश्वर 
( नः ) हमारे लिये ( स्वस्ति )) उत्तम सुख जो ( विश्ववेदा: ) समस्त जगत्‌ में वेद ही जिस का घन ई 
घह ( पूषा ) सब का पुष्टि करने वाला ( नः ) हम लोगों के लिये (स्वस्ति ) सुख जो ( ताच्य॑: ) 
घोड़े के समान ( अरिप्टनेमिः ) सुर्खो की प्राप्ति कराता हुआ ( न: ) हम लोगों के लिये ( स्वस्ति ) 
उत्तम सुख तथा जो ( बृहस्पति: ) महत्त्व शादि का स्वामी वा पालना करने चाला परमेश्वर ( नः ) 
हमारे लिये ( स्वस्ति ) उत्तम सुख को ( दधातु ) घारण करे वह तुम्हारे लिये भी सुख को घारण करे 
॥ 5६ ॥ 





३२० : यजुर्वेद्भाष्ये-- 
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भावार्थ: --मनुष्यों को चाहिये कि जैसे अ्रपने सुख को चाहें वैसे. और के'लिये भी चाहें 
जैसे कोई भी अपने लिये दुःख नहीं चाहता चैसे ओर के ,लिये भी न चाहें ।। १६ | 


पृषदश्वा इत्यश्थ गोतम ऋषिः । विद्वांसों देवताः | जगती छल्दः 4: 
निषाद+ खर। ॥ 
फिर कौन क्‍या करें इस विषय को अगले मन्न्न में कहा है॥ 


पृष॑दम्धा सझतः पएलिंसातरः शुभंयावानों विदर्थेष जरमंया।। अग्नि 
जिह्ा मनंव॒ः सूर॑ंचलषसो विश्वें नो देवा अवसागमत्रिह ॥ २० ॥ 


पदार्थ:--जो ( एश्निमातरः ) जिनको मान्य देने चाला प्रन्तरिक्त माता के तुल्य है उन 
वायुओं के समान ( एपदश्ाः ) जिन के पुष्टि आईहि से सींचे अज्ढो बाले घोड़े हैं वे ( मर्तः ) मनुष्य 
तथा ( विदभ्ेषु ) संग्रामों में ( शुभंयावानः ) जो उत्तम सुख को प्राप्त होने और ( जस्मयः ) संग 
करने वाले ( अ्रभ्निजिह्वाः) जिन की श्रश्मि के समान प्रकाशित वाणी और ( सूरचत्षसः ) जिन का 
ऐश्वर्य वा प्रेरणा में दर्शन होवे ऐसे ( विश्वे ) समस्त ( देवाः ) विद्वान ( मनवः ) जन ( अवसा ) 
रचा आदि के साथ वर्तमान हैं वे लोग ( इद ) इस संसार वा इस समय में ( नः ) हम लोगों को 
( आरा, अगमन्‌ ) प्राप्त होवें ॥ २० ॥ 

भावार्थ!-- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपसालझार है। भनुष्यों को विद्वानों का संग संदेव आथंना 
करने योग्य है । जैसे इस जगत्‌ में सब वायु आदि पदार्थ सब मनुष्यों था प्राणियों के जीवन के हेतु हैं 
चैले इस जगत्‌ में चेतनें में विद्वान्‌ हैं | २० ॥ 


भद्रमियस्य गोतम ऋषि: । । विद्वांसो देवता: । निचृत्त्रिष्टुप्‌ छन्द। 
धंवत। स्वर) | 
फिर मलुष्यों!को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
भद्वं कलिः शणुयाम देवा सद्रं॑ पंश्येमाक्षमियेजन्ना। । स्थिरे- 
रैस्तुष्टुबाशसंस्तनभिव्येशेमहि देवहिंत यदायुं) ॥ २१ ॥ 
पदार्थ:--है ( चजन्नाः ) संग करने वाले ( देवा: ) विद्वानों ! आप लोगों के साथ से हम 
( कशुेमि; ) काने से ( भद्रस ) जिससे सत्मता जानी जावे उस चचन को ( शख॒याम ) सुनें ( अज्मि ) 
आंखें से ( भद्रस् ) कल्याण को ( पश्येम ) देखें ( स्थिरे: ) इढ ( अंगे; ) अवयवों से ( तुष्दुबांसः ) 


स्तुति करते हुए ( तनूमिः ) शरीरों से ( यत्‌ ) जो ( देवहितम्‌ ) विद्वानों के लिये सुख करने हारी 
( श्रायु: ) अवस्था है उस को ( वि, अशेसहि ) अच्छे प्रकार प्राप्त हो। ॥ २१ ॥ 


भावाथ:---जो मजुष्य विद्वार्नों के साथ से विद्वान्‌ होकर सत्य सुनें, सलय देखें और जगदीशर 
की स्तुति करें तो वे बहुत अवस्था वाले हों । सनुष्यों को चाहिये कि असत्य का सुनना, खोटा देखना 
झूठी स्तुति आर्थना प्रशंसा और व्यभिचार कभी न करें ॥ २१ ॥ 


पश्चविशोडध्योाय: ॥ |... ३२१ 
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शतभित्यस्य गोतम ऋषिः । विद्वांसो देवता+। त्रिष्डुप्‌ छन्दः-। 
घेवतः खरः | 
फिर हमारे लिये कौन कया करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
.. शतमिन्ञु शरदो अन्ति देवा यत्रा नश्चक्ता जरस॑ तनूनांम्‌ । प्रञ्ञासों 
यत्र पितरों भव॑न्ति सा नों सध्या रीरिबतासर्गन्तों: ॥ २२॥ 
पदार्थ:--हे ( देवा: ) विद्यानो ! आप के ( अन्ति ) समीप स्थित (नः ) हम लोगों के 
( यत्र ) जिस व्यवहार में ( तनूनाम्‌ ) शरीरों की ( जरसम्‌ ) दृद्धावस्था और ( शतम्‌ ) सौ ( शरदः ) 
चंपे पूरे हों। उस व्यवहार को ( तु ) शीघ्र ( चक्र ) करो ( यत्र ) जहां ( पुत्नासः ) छुड़ापे के दुःख से 
रक्षा करने वाले लड़के ( इत्‌ ) ही ( पितरः ) पिता के समान वत्तमान ( भवन्ति ) होते हैं उस ( नः ) 


हस लोगों की ( गन्तोः ) चाल और ( आयुः ) अवस्था को ( सध्या ) पूरी अवस्था भोगने के बीच 
( सा, रीरिषत ) मत नष्ट करो ॥ २२ ॥ ह 


है 


भाषार्थ/--मड॒ष्यों को सदा दीर्घकाल अर्थोत्‌ श्रद्तालीस वर्ष प्रमाणे ब्रह्मचर्य सेवना चाहिये । 
जिससे पित्ता आदि के विद्यमान होते ही लड़के भी पिता हो जायें अर्थात्‌ उनके भी लड़के हो जायें । 
और जब सौ वर्ष आयु बीते तभी शरीरें की चृद्धावस्था होवे । जो ब्रह्मचये के साथ कम से कस 
पत्चीस वर्ष व्यतीत होवें उससे पीछे मी अतिमेथुन करके जो लोग चीर्य का नाश करते हैं तो दे 
रोगसहित निद्ठु द्धि होके अधिक अवस्था घाले कभी नहीं होते ॥ २९ ॥| 


अदितिरित्यस्य प्रजापतिऋषिः । धौरित्यादयो देवताः । त्रिष्ठुप्‌ छन्दः ॥। 
धेवतः खरः ॥ 
अच अदिति शब्द के अनेक अर्थ हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


८ध.2/05 ४७५ ४०. न्तरि्त मर्दितिमाता 45 ८.५ 
अरदितिद्योरदिंतिर॒न्तरित्षुमदिंतिमोता स पिता स प॒त्र।। विग्वें 
जे ४5 /५ दिं ८ रु कप] |] व 
देवा अदिति! पञ्च जना अर्दितिजातमरद्धिंतिजनित्वम ॥ २३ ॥ 
पदार्थ;--है सलुष्यो तुम को ( दो: ) कारणरूप से जो प्रकाश वह ( अ्रद्धितिः ) अखरिडत 
( श्रन्तरिक्तम्‌ ) अन्तरिक्ष ( अदिति: ) अधिनाशी ( माता ) सब जगत्‌ की उत्पन्न करने वाली प्रकृति 
( सः ) उह परमेश्वर ( पिता ) नित्य पालन करने हारा और ( सः ) वह ( पुत्र: ) ईश्वर के पुत्र के 
समान वर्तमान ( अद्ति; ) कारणरूप से अविनाशी संसार ( विश्वे ) समस्त ( देवा: ) दिव्य गुण 
चाले एथिवी आदि पदार्थ ( अ्रदृति; ) कारण रूप से विनाशरहित ( पंच ) पांच ( जनाः ) मन॒ष्प चा 
प्राण ( श्रदित्तिः ) कारणरूप से अ्रविनाशी तथा ( जातम्‌ ) जो कुछ उत्पन्न हुआ कार्यरूप जगत्‌ और 
( जनित्वम्‌ ) जो उत्पन्न होने चाला घह सब ( अदिति: ) कारणरूप से निद्य ६ यह जानना चाहिये 
॥ २३ ॥ 
भावार्थ:--हे मनुप्यो ! आप लोग जितने कुछ कार्यख्प जगतू को देखते हो वह अधृष्ट 
कारण रूप जानो जगत्‌ का बनाने वाला परमात्मा, जीव, पृथिवी आदि तत्व जो उत्पन्न हुआ वा जो 
४९ ३ 


३२९ ' यूजुर्वेदभाष्ये---- 
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होगा और जो प्रकृति वह सब स्वरूप से निल्य है कभी इस.का श्रभाव नहीं होता और यह भी जानना 
घाहिये कि अभाव से भाव की उत्पत्ति कभी नही होती ।। २३ ॥ 
ता न इत्यस्थ गोतम ऋषि: । मित्रादयों देवता । त्रिष्डुप्‌ छन्द। । 
धैवतः खरः |। | 
फिर कौन हम लोगों के किस काम को न करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
सा नों सित्रो वरुणो अय्यमायुरिन्द्र ऋभुत्षा मरुतः परिरुयन। 
ग्रद्वाजिनों देवजांतस्थ सप्तें: प्रवच््यामों विदयथें चीघ्रोणि ॥ २४ ॥ 
पद्ार्थ:-है विद्वानो ! जैसे ( मित्र ) प्राण के समान मित्र ( वरुणः ) उदान के समान श्रेष्ठ 
( अरयसा ) और न्यायाधीश के समान नियम करने वाला ( इन्द्र: ) राजा तथा ( ऋशुत्षाः ) महात्मा 
( मरुतः ) जन ( नः ) हम लोगों की ( आयुः ) आयुदों को ( मा ) मत ( परिख्यन्‌ ) घिनाश करावें 
जिससे हम लोग ( देवजातस्य ) दिव्यगुणों से प्रसिद्ध ( वाजिनः ) वेगवान्‌ ( सप्तेः ) धोड़ा के समान 
उत्तम चीर पुरुष के ( विदथे ) युद्ध में ( यत्‌ ) जिन ( वीयांशि ) च्लों को ( प्रवच्यामः ) कहें उनका 
मत विनाश करावें, चेसा आप लोग उपदेश करें ।। २७ )! 
भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्वार है । जैसे सब मनुष्य अपने बलों को बढ़ाना 
चाहें चेसे औरों के भी बल को बढ़ाने की इच्छा करें ॥ २४ ॥ 
यत्रिणिजेत्यस्य गोतम ऋषि: । विद्वांसो देवता! । निच॒त्त्रिष्दुपछन्दः । 
धेवतः खरः ॥ 
फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
यज्निणिजा रेक्णसा प्राइ्तस्थ राति गृभीताम्छुखतो नर्थन्ति। 
[ पु ५ (०. 
सुप्राडजो सेस्यद्विश्वरूप इन्द्रापष्णोः प्रियमप्येंति पार्थ: ॥ २५॥ 
पदार्थ:--( बत्‌ ) जो मनुष्य ( निर्शिजा ) सुन्दररूप और ( रेक्णसा ) घन्त से ( प्रावृतस्प ) 
युक्त जन की ( रातिम्‌ ) देनी वा ( ग्भीताम्‌ ) ली हुई वस्तु को ( मुखतः ) आगे से ( नयन्ति ) 
प्रास कराते तथा जो ( मेस्यत्‌ ) प्राप्त होता हुआ ( सुप्राह ) अच्छे प्रकार पूछने वाला ( विश्वरूपः ) 
संसार जिसका रूप वह (अजः ) जन्म और सरण आदि दोपों से रहित अधिनाशी जीव 
( इन्द्रापृष्णो: ) बिजुली और पवन सम्बन्धी ( प्रियस्‌ ) मनोहर ( पाथः ) अन्न को ( अ्रष्येति ) सब 
ओर से पाता है वे मनुष्य और वह जीव सब आनन्द को प्राप्त होते हैं.। २४ ॥ 


ही भावार्थ!--जो मनुष्य घन को पाकर अच्छे कारसो में खर्च करते हैं थे सब कामताओं को 
पाते हैं । २४५ | 


एव इत्यस्य गोतम ऋषि । यज्ञों देवता | निचुज्ञगती छन्दः । 
निषाद; स्वर | 


“यद्जविशो5घ्याय: ॥ ४२३ 
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“: 5 फिर किस के सांथ कौन पालता करने योग्य है इस विषय को 
| अगलेमन्त्र में कहा है॥ 5 
ः | ४.६] «न कप हम 
. एव छोगः पूरो अम्वेन वाजिना पृष्णो भागों नींग्रते विश्वदेष्य: 


अभिप्रिय॑ यत्पुरोडाशमवता त्वष्टेदेनर सौश्नच॒साय जिन्वति ॥ २६ ॥ 
“० पदाथः--विद्वानों को चाहिये कि जो ( एप: ) यह ( पुर; ) प्रथम ( विश्वदेष्य: ) सब विद्वानों 
में उत्तम ( पुष्णः ) पुष्टि करने वाले का ( भांग) ) सेवने थोग्य ( छागः ) पदार्थों को छिन्न भिन्न 
करता हुआ प्राणी ( वाजिना ) वेगवान्‌ ( अश्वेन ) घोढ़ा के साथ ( नीयते ) प्राप्त किया जाता और 
( यत्‌ ) जिस ( अ्रभिप्रियम ) सब ओर से सनोहर ( घुरोडाशम्‌ ) पुरोडाश नामक चज्लभाग को 
( अचेता ) पहुंचाते हुए घोढ़े के साथ ( व्वष्टा ) पदार्थों को सूचम करने चाला ( एंनम्‌ ) उक्त भाग 
को ( सौश्रवसाथ ) उत्तम कीत्तिमान्‌-होने के लिये ( इत्‌ ) ही ( जिन्वति ) पाकर ग्रसन्न होता है वह 
सदेव पालने योग्य है ॥। २६ ॥॥ 
भावार्थ:--यदि अश्वादिकों के साथ अन्‍य बकरी आदि पशुओं को बढ़ावें तो वे मनुष्य सुर 
की उन्नति करें ॥ २६ ॥ 


यद्धविष्यमित्यस्य प्रजापतिऋषिः । यज्ञों देवता । त्रिष्डुप्‌ छन्दः । 
धैवतः खरः || 
फिर किससे कौन कया करते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है | 
यद्धविष्य रुतुशो देंवयान जिसोलुषाः प्येश्वन्नस॑न्ति | अच्नां पृष्ण 
प्रथमों भाग एंति यज्ञन्देवेभ्यंः प्रतिवेदर्यन्नज: ॥ २७ ॥ 
पदार्थ/--( यत्‌ ) जो ( माजुपाः ) मजुष्य ( ऋतुशः ) ऋतु ऋतु के योग्य ( हृविष्यम्‌ ) होम 
में चढाने के पदार्थों के लिये हितकारी ( देवयानम्‌ ) दिव्य गुण वाले विद्वानों की प्राप्ति कराने हारे 
( अश्वम्‌ ) शीघ्रगामी प्राणी को (ब्रिः) तीनवार ( परि, नयन्ति ) सब ओर पहुंचाते हैं वा जो 
( अन्न ) इस संसार में ( पृुष्णः ) पुष्टिसस्वन्धी ( प्रथमः ) प्रथम ( भागे ) सेचने योग्य ( देवेस्यः ) 
चिह्दानों के लिये ( यज्ञम ) सत्कार को ( प्रतिवेदयन्‌ ) जनाता हुआ ( अजः ) विशेष पशु बकर। 
( एति ) प्राप्त होता है चह सदा रक्षा करने योग्य है ॥ २७ ॥ 
भावषार्थ:--जो मनुप्य ऋतु ऋतु के प्रति उनके गुणों के अनुकूल आहार विहारों को करते तथा 
घोड़ा और बकरा आदि पशुओं से संगत हुए कार्मो को करते हैं थे अत्यन्त सुख को पाते हैं ॥| २७ ॥ 
होतेत्यस्य गोतम ऋषि; । यज्ञो देवता | निचतृत्रिष्ठुप्‌ छन्‍्दः | 
घंवत) खरे ॥ 
फिर मनुष्य क्‍या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
होतांध्वुयुरावया अग्निमिन्धों ग्रांवग्माम उत शध्स्ता सुविंप्रः | 
तेन सज्ञेन स्व॒रडकृतेन स्विप्टरेन चुल्ुणा।्आ पए्णध्वम्‌ ॥ रे८ | 


>> चबलच््विल््ज्जजिजिज पल जअजिजजड िज जज: 


३५४ यजुवेंदसाष्ये-- 











पदार्थ:--हे मलुष्यो ! जैसे ( होता ) अहण करने हारा वा ( आवयाः ) जिससे अच्छे प्रकार 

यज्ञ संग और दान करते वह वा ( अप्निमिन्धः: ) अप्लि को प्रदीक्त करने हारा वा ( ग्रावग्राभ; ) मेघ 

को अहण करने हारा वा (शंस्ता ) प्रशंसा करने हारा (उत ) और ( सुविप्रः ) जिसके समीप 

अच्छे अच्छे बुद्धिमान हैं वह ( अध्ययु: ) अहिंसा यज्ञ का चाहने वाला उत्तम जन जिंस ( स्वरंकृतेन ) 

सुन्दर सुशोभित किये ( स्विष्टेन ) सुन्दर भाव से चांह और ( यज्ञेन ) मिले हुए यज्ञ आदि उत्तम 

काम से ( वक्षणाः ) नदियों को पूर्ण करता अर्थात्‌ यज्ञ करने से पानी चषों उस वर्षे हुए जल से 

नदियों को भरता देसे ( तेन ) उस काम से तुम लोग भी ( आ, एणघ्वस ) अच्छे प्रकार सुख भोगो 

॥रम ॥ 

भाषार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्भर है । जो मनुष्य सुगन्धि आदि से उत्तम बनाये 

हुए होम करने योग्य पदार्थों को अप्नि में छोड़ने से पवन और वर्षो जल आदि पदार्थों को शोध कर 
नदी नद आदि के जलों की शुद्धि करते हैं वे संदेव सुख मोगते हैं ।। र८ ॥ 


यूपब्रस्क' इत्यस्थ गोतम ऋषि: । यज्ञो देवता । भ्॒रिक्त्रिष्ठुप्‌ छन्दः । 
घैवतः खरः ॥ 
फिर वे क्‍या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

सपन्नस्काउठत ये यूंपवाहाश्रषाल ये अश्वयूपाय त्॑ति। ये 
चार्वेते पचन'९ सम्मर॑नत्यतों तेषासमिगत्तिन्नेड्डन्चतु ॥ २६ ॥। 

पदार्थ:--( ये ) जो ( यूपव्रस्का; ) यज्ञखंसा के छेदने बनाने (उत ) और (ये ) जो 
( यूपवाहा: ) यज्ञस्तस्म को पहुंचाने वाले ( अश्वयुपाय ) घोड़ा के बांधने के लिये ( चपालस्‌ ) खंभा 
के खण्ड को ( तत्षति ) काटते छांटते ( ये, च ) और जो ( अवैते ) घोड़ा के लिये ( पचनम्‌ ) जिस 
में पाक किया जाय उस काम को ( सम्भरन्ति ) अच्छे प्रकार धारण करते वा पुष्ट करते ( उतो ) 


और जो उत्तम यत्न करते हैं ( तेपाम्‌ ) उनका ( अभियूत्तिः ) सब प्रकार से उद्यम ( नः ) हम लोगों 
को ( इन्वतु ) व्याप्त और श्राप्त होवे ॥॥ २६ ॥ 


भाषार्थ:---जो कारुक शिल्पीजन घोड़ा के बांधने आदि काम के कारों से विशेष काम बनाते 
और जो चेद्य घोड़े आदि पशुओं की ओपधि और उन की सजावट की सामग्रियों को इकट्ठा करते हैं 
वे सदा उच्चम करते €ए हम लोगों को आ्राप्त होवें ॥॥ २६ ॥। 


उप प्रागादित्यस्य गोतम ऋषिः । विद्वांसो देवताः । त्रिष्टुप छन्द) । 
घेवत) स्वर) ॥) 
फिर कौन किनसे क्‍या लेवें इस विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
उप प्रागत्सुमन्धेधाधि सनम देवानामाशाब्छप वीतपृष्ठ) | अन्वेने 
विप्रा ऋषयों सदन्ति देवानां पष्टे चक्तषमा सबन्धुम ॥ ३० ॥ 


पश्चर्विशोडच्यायः ॥ ३०५४ 
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पदार्थे:--जिसने ( सुमत्‌ ) आप ही ( देवानाम्‌ ) विद्वानों का ( वीतप्ृष्ठः ) जिस का पिछला 
भाग व्याप्त चह उत्तम व्यवहार ( अधायि ) धारण किया वा जिससे” इनके और ( में ) मेरे ( मन्‍्स ) 
विज्ञान को तथा ( आशाः ) दिशा दिशान्तरों को ( उप. प्र, अगात्‌ ) प्राप्त हो वा जिस ( एनम्‌ ) इस 
प्रत्यक्ष व्यवहार के ( श्रतु ) अनुकूल ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के बीच ( पुप्टे ) पुष्ट चलवान्‌ जन के निमित्त 
( ऋषयः ) मन्‍्त्रों का अर्थ जानने वाले ( विप्राः ) धीरबुद्धि पुरुप ( उप, मदन्ति ) समीप होकर 
आनन्द को आप्त होते हैं उस ( सुबन्धुस ) सुन्दर सुन्दर भाइयों वाले जन को हम लोग ( चक्षम ) 
उत्पन्न करें ॥ ३० ॥ । 

भावार्थ ;--जो विद्वानों के समीप से उत्तम ज्ञान को पाके ऋषि होते हैं वे सब को विज्ञान 
देने से घुष्ट करते हैं जो परस्पर एक दूसरे की उन्नति कर.परिपूर्ण काम वाले होते हैं. वे जगत्‌ के हितेपी 
होते हैं ॥ ३० ॥ 5४३ 
यद्वाजिन इत्यस्य गोतम ऋषि । यज्ञो देवता । त्रिष्ठुप्‌ छन्द! । 

घैवतः स्वर ॥ 
फिर कौन किनसे कया करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

यद्वाजिनो दास सन्दानस्वेतो था शींषेण्घा रशना रज्ज्रस्थ । 
यद्वां चास्य प्रद्धंतमास्से तुण* सर्वा ता ते अपि देवेष्च॑स्तु ॥ ३१ ॥ 

पदर्थ:--है चिद्वन्‌ ! (वाजिनः ) प्रशस्त चेंग चाले ( अस्य ) इस ( अ्रवेत्ः ) बलवान घोड़े 
का ( यत्‌ ) जो ( दाम ) उदरबन्धन अथौत तंगी और (संदानम ) अगाड़ी पडाड़ी पेर आदि में बांधने 
की रस्सी वा (या ) जो ( शीर्षण्या ) शिर में होने वाली ( रशना ) सुह में व्याप्त ( रज्जुः ) रस्सी 
मुहेरा श्रादि (यत्‌ , वा ) अथवा जो ( श्रस्य ) इस धोड़े के ( आस्पे ) मुख में ( तृणस्‌ ) घास दूब 
श्रादि विशेष तृण ( प्रग्टतम्‌ ) उत्तमता से घरी हो ( ता ) वे ( सवा ) सब पदार्थ ( ते ) तेरे हो और 
यह उक्त समस्त वस्तु ( घ ) ही ( देवेपु ) विद्वानों में ( अपि ) भी ( अस्नु ) हो ॥ ३१ ॥ 

भावाथै:--जो महुप्य घोड़ा फो श्रच्छी शिक्षा फर उनके सब श्रज्ञें के वन्‍्धन सुन्दर सुन्दर 
तथा खाने पीने के श्रेष्ठ पदार्थ और उत्तम उत्तम औपच करते हैं वे शब्रुओं को जीतना आदि काम 
सिद्ध कर सकते हैं | ३१ ॥ 

यदश्वस्येस्यस्थ गोतम ऋषि) । यज्ञों देवता । निचुतृत्रिष्ुप्‌ छन्दः । 

। घेवतः स्व॒रः ॥। 
फिर केसे कौन रक्षा करने योग्य हैं इस विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

यदस्वंस्थ ऋषिषो मज्िकाश थद्ठा स्वरो स्वधिंतों रिप्तसस्ति। 
यद्धस्तयों; शामितु्यन्नखेषु सर्चा ता ते अपि देवेष्चस्तु ॥ ३२॥ 

पद्ार्थ:--हे महुष्यो ! ( थत्‌ ) जो ( मक्तिका ) मक्खी ( क्रविष: ) चलते हुए ( अश्चस्प ) 
शीघ्र आने चाले घोड़े का ( झरश ) भोजन करती थ्र्थात्‌ कुछ मल रुघिर आदि खाती ( था ) अथवा 





ड्रघ : »सजुर्वेद्भाष्पे--- 
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( यत्त्‌ ) जो ( स्वरी ) स्वर ( स्वधितो ) वन्र के ससान च्तेमान' हैं वा ( शर्मिंतु:-).यज्ञ “करने हारे 
के ( हस्तयो: ) हाथों में ( यत्‌ ) जो वस्तु. ( रिसम्‌ ) ग्राप्त और (यत्‌ ) जो ( नखेपु ) नखों में प्राप्त 
( अ्रस्ति ) है ( ता; ) वे ( सवीः )- सब पदार्थ .( ते ) तुम्हारे हो तथा . यह समस्त व्यवहार (६ देवेषु-) 
विद्वानों में ( श्रपि ) भी ( अस्तुं ) होवे ॥ ३२ ॥ ह "कल हु ह के 

भावार्थ;--मज्॒प्यों को ऐसी घुंदुंशाल में घोढ़ें बांधने चाहियें जहां इनका, रुधिर आदि मांडि 
आदि न पीवे । जैसे यज्ञ करने हारे के हाथ में -लिपंटे हुए हवि को धोने आदि से छुड़ाते हैं चैसे ही 
घोढ़े आदि पशुओं के शरीर में लिपटी 'धूलि आदि को नित्य छुड़ावें | ३२ | ५. 


यदूवध्यमित्यस्थ गोतम ऋषिः । यज्ञो देवता । निचृत्त्रिष्ठपू-छन्‍्दः | .. ४: 
धेवतः) स्व॒रः ॥ 0 अर 
फिर कौन किसलिये क्‍या न-करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
यदृवंध्यसुदर॑स्थापवाति य आमस्थ॑ ऋविषों गन्धो<्अस्ति । सुकुता 
तच्छ॑मितारः कुण्बन्तुत मेघ॑€ श्यतपार्क पचन्तु ॥ ३३॥ 


पदार्थ;--हे मजुष्यो ! ( उदरख ) पेट के कोष्ठ से (यत्‌ ) जो ( ऊवध्यम ) सलीन मल 
( अपचाति ) निकलता और ( ये: ) जो ( आमर्य ) न पचे कच्चे ( क्रचिपः ) खाये हुए पदार्थ का 
( गन्धः ) गन्ध ( अस्ति ) है ( ततू ) उस को ( शसितारः ) शान्ति करने अर्थीत्‌ आराम देने वाले 
( सुकृता ) श्रच्छा सिद्ध ( कृर्वन्तु ) करें ( उत ) ओर ( मेधस ) पत्रिन्न ( शतपाकस्‌ ) जिसका सुन्दर 
पाक बने उस को ( पचन्तु ) पकावें ॥| ३३ |) - ४ 


भावाथे:--जो लोग यज्ञ करना चाहें वे दुर्शन्धयुक्त पदार्थ को छोड सुगन्धि आदि युक्त 
सुन्दरता से बनाया पाक कर अप्ति में होम करें वे जगत्‌ का हित चाहने वाले होते हैं ॥ ३३६ ॥. 
- यत्ते मात्रादित्यस्थ गोतम ऋषिः । यज्ञों देवता । झुरिकृत्रिष्डप्‌ छनन्‍्दः । 
धेवतः स्व॒रः ॥ 
फिर मनुष्य को किस से क्‍या निकालना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कद्दा है ॥ 
चत्ते गान्नादुप्नेनां पच्यमांनादु्भि शूर्ल निहंतस्थावधावंति | मा 
तद्भुम्पासाश्रिषन्मा तृणेंबु देवेम्यस्तदुशद्भ्यों रातमस्तु ॥ ३४॥ 


पद्मर्थ:--हे भजुष्य ! ( निहतख ) निश्चय से श्रम किये हुए ( ते ) तेरे ( अभिना ) अन्तः- 
करणरूप तेज से ( पच्यमानात्‌ ) पकाये जाते (गात्रात्‌ ) अक्ठ से ( यत्‌ ) जो ( शूलम्‌ ) शीघ्र बोध 
का हेतु चचन ( अभि, अवधावति ) चारों ओर से निक्षता है ( तत्‌ ) वह ( भूम्याम्‌ ) भूसि पर 
( मा, आ, श्रिपत्‌ ) नहीं आता है तथा (तत्‌ ) वह ( तृण्णेषु ) ठ्णों पर (मा ) नहीं आता किन्तु 
चह तो ( उशदूभ्यः ) सत्पुरुष ( देवेभ्य: ) विद्वानों के लिये ( रातम्‌ ) दिया ( अस्तु ) होवे ॥॥ ३४ ॥ 


चल खच्श्िचजिजिललज्ली जलीजलिल्‍जजीजीलऑजजिलिज्िजिजजि जज बज बिजि-ज->ज-बतीज॑+लतत बट जता 3त ली लव ैी +त- 


-पश्चचिशोष्ध्यायः ॥ ३२५७ 





जी नीनी जब >जर 


सावाथे:--है मनुष्यो ! जो ज्वर आदि से पीढ़ित अड्ग हों उन को चद्यजनों से नीरोग कराना 
चाहिये क्योंकि उन चैद्यजनों से जो औपच दिया जाता है वह रोगी जन के लिये हवितकारी होता है 
 ]॥३४॥ 


ये वाजिनमित्यरप गमोतम ऋषि; । पिश्वेदेवा देवताः । सवराटत्रिष्ठुप छन्दः 
धेषतः स्वर) ॥ ः 
फिर कौन रोकने योग्य हैं. इस विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
थे वाजिन पारिपश्यन्ति पर्क थे इमाहः सुराभिर्निहेरेतिं। थे 
चार्बतों साश्सभिक्षासपासंत उतो तेषामभिगत्तिन इन्चतु ॥ ३५ ॥ 
पद्र्थ!--( ये ) जो ( अर्वतः ) घोड़े के (मांसमिक्षाम्‌) सांस के सांगने की (डपासते ) उपासना 


करते ( च ) और ( ये ) जो घोड़ा को ( ईम्‌ ) पाया हुआ मारने योग्य ( आहुः ) कहते हैँ उनको 
( निः, हर ) निरन्तर हरो, दूर पहुँचाओ ये ) जो ( वाजिनम्‌ ) वेगवान्‌ घोड़ा को ( पक्षम्‌ ) पक्का 


छा अं 


सिखा के ( परिपश्यन्ति ) सब भ्रोर से देखते हैं ( उतो ) और ( तेपास्‌ ) उन का ( सुरभिः ) अच्छा 
सुगन्ध॑ और ( अभिगृर्ति:) सब ओर से उच्चयम ( नः ) हम लोगों को ( इन्वतु ) प्राप्त हो उनके श्रच्छे 
काम हमको प्राप्त हो ( इति ) इस प्रकार दूर पहुंचाओ ॥ ३५ ॥ 

भातार्थ;:--जो घोड़े आदि उत्तम पशुओं का सांस खाना चाहें वे राजा आदि श्रेष्ठ पुरुषों को 
रोकने चाहिये जिस से मलुष्यों का उद्यम सिद्ध हो ॥ ३९ ॥ 

यज्मीक्षणमित्यस्थ गोतम ऋषि । यज्ञों देवता | श्ुर्कूपडिक्तश्छन्दः । 

पद्चम$ सर | 
फिर किस को क्‍या देखना चाहिये इस घिपय को अगले मन्त्र में कद्दा है ॥ 

सन्नीक्तं मा*्स्पर्चन्या उखाया था पात्आंणि यृष्ण आसेच॑नानि | 
ऊष्मण्याउपिधाना चरूणामझ्ा सूना। परिंसूपन्त्यम्वंस्‌ ॥ ३६॥ 

पदर्प्व:--( था ) जो ( ऊष्सणया ) गरमियों में उत्तम ( अ्पिधाना ) ढांपने ( आासेचनानि ) 
ओर सिचाले हारे ( पान्नाणि ) पान्न वा ( यत्‌ ) जो ( मांस्पचन्या: ) मांस जिस में पकाया जाय उस 
( उखायाः ) बटलोई का ( नीक्तणम्‌ ) निकृष्ट देखना वा ( चरूणाम्‌ ) पात्रों के ( श्रद्भाः) लक्षणा 
किये हुए ( सूनाः ) प्रसिद्ध पदार्थ तथा ( यूष्णः ) बढ़ाने वाल्ले के ( अ्रश्वम्‌ ) घोढ़े को ( परि, भूपन्ति ) 
सब ओर से सुशोभित करते हैं वे सब स्वीकार करने योग्य हैं ॥ ३६ ॥ 


भावार्थ:-- यदि कोई घोड़े श्रादि उपकारी पशुर्शों और उत्तम पक्षियों का मांस झातें तो 
डस को यथापराध अवश्य दण्ड देना चाहिये ॥ ३६ ॥। 
मालेत्यस्थ गोतम ऋषिः । विद्वांसो देवता। | स्व॒राट्पदाक्िश्छन्द+ 
पएच्चपत+ स्वर ॥ 


छ््श्् यजुर्वेद्साष्य-- 
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फिर मनुष्यों को मांस न खाना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है। 


सा त्वाप्निच्चेनीदधुणगंन्धि्मोखा भ्राजन्त्थनि चिंक जपधिंः। 
इन वीतसभियत वर्षदकृत त॑ देवासः पति गम्णन्त्यश्वंम्‌ ॥ २७ ॥ 

पदार्थ:--है मनुष्यो ! जैसे ( देवासः ) विद्वान जन जिस ( इष्टम्‌ ) चाहे हुए ( वीतम्‌ ) 
प्राप्त ( श्रभियूतेम ) चारों ओर से जिस में उद्यम किया गया ( वपट्कृतम्‌ ) ऐसी क्रिया से सिद्ध हुए 
( अ्रश्वम्‌ ) वेगवान्‌ छोड़े को ( प्रति ग्रृभ्णन्ति ) प्रतीति से शहण करते उस को तुम ( अभि ) सब 
ओर से ( विक्त ) जानो ( ध्वा ) उस को ( घूमगन्धिः ) धुआं में गन्ध जिस का वह ( अप्लिः ) श्रम - 
( सा ) सत ( ध्वनयीत्‌ ) शब्द करे वा ( तम्र्‌ ) उस को ( जप्निः ) जिससे किसी वस्तु को सू घत्ते हैं 
वह ( आजन्ती ) चमकती हुई ( उखा ) बटलोई ( मा ) सत हिंसवाबे ॥ ३७ || 


भाव्रार्थ:--हे मनुष्यो । जैसे विद्वान जन सांसाहारियों। को निवृत्त कर घोड़ा आदि पशुओं की 


बृद्धि और रक्षा करते हैं वेसे तुम भी करो और अ्रम्मि आदि के विध्नों से अलग रक्खो ॥| ३७ ॥ 


निक्रमशमित्यस्य गोतम ऋषि: । यज्ञों देवता | विराट्पडाक्िश्छन्दः । 
पत्बम। खर३ ।। 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
निक्रमएं निषदनं विवत्तेन यच्च पड़वींशमर्बतः। यच्च पपी 


यच्च घासि जघास सर्वा ता ते अपि देवेष्वस्तु ॥ शे८ ॥ 

पदार्थ:--है विद्वान जो (ते) तेरे ( अर्वतः ) घोहे का ( निक्राणम्‌ ) निकलना 
( निषदनम्‌ ) बैठना ( विव्तनस्‌ ) विशेष कर वर्ताव वर्तता (च) और ( यत्‌ ) जो ( पढ़वीशम ) 
पछाड़ी ( यत्‌ , च ) और जो यह ( पपो ) पीता ( यत््‌ , च ) और जो ( घासिम्‌ ) घास ( जधास ) 
खाता- ( ताः ) वे ( सवी ) सब काम युक्ति के साथ हों और यह सब ( देवेषु ) दिव्य उत्तम गुण वालों 
में ( अपि ) भी ( अस्तु ) होवे ॥ इं८ ।॥। 

भावार्थ;--है मलुष्यो ! आप घोड़े आदि पशुओं को श्रच्छी शिक्षा तथा खान पान के देने से 
अपने सब कार्मो को सिद्ध किया करो ॥ इ८ ॥) 

यदश्वायेत्वस्थ गोतम ऋषिः | विद्वांसो देवता; । विराट्पदक्किश्छन्दः । 

पतञ्चस। खर। ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है | 


] [ कप + हम $. न 
यदश्वाय वास उपस्तृणन्त्यंधीवासं या हिर॑ण्यान्यस्मै । संदान- 
सर्वेन्ते पड्वीश प्रिया देवेष्या यांमथन्ति ॥ २६ ॥ 


पञ्चनविशोड्ध्याय! ॥ ३०२६ - 


२-2... ००००० ८० 
पदार्य:--हें मजुप्यो ! आप ( अस्मे ) इस ( अश्वाय ) घोड़े के लिये ( यत्‌ ) जो ( वासः ) 
वख् ( अधीवासम्‌ ) चारजामा ( सन्‍्दानस्‌ ) सुह्देस आदि भ्रोर ( या ) जिन ( हिरण्यानि ) सुबर्ण के. 
बनाये हुए आभूषण को ( उपस्तृणन्ति ) ढ़ापते वा जिस ( पड़वीशम ) पैरों से प्रवेश करते और 
( अरवन्तम्‌ ) जाते हुए घोड़े को (आ, यामयन्ति ) अच्छे प्रकार नियम में रखते हैं वे सब पदार्थ 
ओर काम ( देवेषु ) विद्वानों में ( प्रिया ) भीति देने वाले हों ॥ ३६ ॥ 
भावार्थ:--जो मनुष्य घोड़े आदि पशुओं की यथावत्‌ रक्षा करके उपकार लेंवें तो बहुतें 
कार्यों की सिद्धि से डउपकारयुक्त हों ॥ ३६ ॥ 


यत्त इत्यस्य गोतम ऋषि!) । यज्ञो देवता | झ्रिक्त्रिष्ठुप छन्दः । 
घैवतः स्व॒र | 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
यत्तें सादे महंसा शूक्कतस्थ पाण्ण्यों वा कशया वा तुतोद।. 
खुचेव ता हविषों अध्य्रेष सर्वा ता ते ऋह्म॑ंणा रूदयामि ॥ ४० ॥ 


पदार्थ/--हे विन ! (ते) आप के ( खादे ) बेठने के स्थान में (सहसा ) बद्प्पन से 
( वा ) अथवा ( शूक्र॒तस्य ) जल्दी सिखाये हुए घोड़े के ( कशया ) कोढ़े से ( य॒त्‌ ) जिस कारण 
( पाष्ण्यो ) पसुली आदि स्थान (वा ) वा कछाश्ं में जो उत्तम ताइना ञादि काम वा ( तुतोद ) 
साधारण ताडढ़ना देना (ता ) उन सब को ( अध्वरेषु ) यज्ञों में ( हविपः ) होमने योग्य पदार्थ 
सम्बन्धी ( खुचेव ) जैसे खुचा प्रेरणा देती चेसे करते हो ( ता ) थे ( सवो ) सब काम ( ते ) तेरे लिये 
( बरह्मण ) धन से ( सूदयामि ) प्राप्त करता हूं ॥ ४० ॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में डपसालद्वार है। जैसे यज्ञ के साधनों से होमने योग्य पदाधों को 
प्रेरणा देते हैं चेसे ही घोड़े आदि पशुओं को अच्छी सिखावद की रीति ले प्रेरणा देवे ॥॥ ४७० ॥ 


चतुस्तिशदित्यस्य गोतम ऋषिः । यज्ञों देवता । त्रिष्ठुप्‌ छन्द। । 
धेवत+ खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


-. चतुखिश्शद्वाजिनों देवबन्धोयइकीरम्वस्थ स्वधितिस्समेंति । 
अरिछुद्रा गाता चयुना कृणोतु परुष्पसरनुछुष्या वि शस्त॥ ४१ ॥ 
पदार्थ:--हे सनुष्यो ! जैसे घुड्चढ़ा चाबुकी जन ( देववन्धोः ) जिसके विद्वान्‌ वन्धु के 
समान उस ( वाजिनः ) चेगवान्‌ ( अश्वस्थ ) घोड़े की ( चतुश्िशत्‌ ) चौंतीस ( वदक्री: ) देदी चेंदी 
चाल फो ( सम्‌, एति ) चच्छे प्रकार प्राप्त होता और ( घन्द्विद्रा ) डेद भेद रहित (गात्रा ) अड्ढ 
और ( चयुना ) उत्तम ज्ञार्नों को ( कृणोतु ) करे चेसे उसके ( पल्ुष्परः ) प्त्येफ मर्सस्थान को 
( अजुघुष्य ) अनुकूलता से वजाकर ( स्वधितिः ) वच्च के समान वत्तेमान तुम लोग रोगों को ( वि 
शस्त ) विशेषता से छिन्न मित्त करो ॥ ४६ ॥ 
४२ _| 








्श्क यजुवेंदभाष्ये-- 
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गंतियों। को घोड़े को पहुचाता और वैद्यनन प्राणियों को नीरोग करता है वैसे ही और पशुओं की रहा 
से उन्नति करनी चाहिये ॥ ४३ ॥ 
एकस्लष्टुरिस्यस्य गोतम ऋषि । यजमानो देवता । स्व॒राद्पडक्तिश्छन्दः । 
प्चम्त) स्वर; | 
फिर किस प्रकार पशु सिखाने चाहियें इस विपय को अगले मन्त्र में कद्दा है ॥ 
हम | थे 
एक्रल्वष्टुरश्वस्था विश॒स्ता द्वा यन्तारा मवततस्तथथ्ऋूतु।।या 
पे [। ् श / )...« ! 2५ 
ते गान्नाणारतुथा कृणोसि ताता पिण्डानां प्र जुहोस्यम्री ॥ ४२॥ 
पदार्थ:--है मजुप्यो ! जैसे ( एक: ) श्रकेला ( ऋतुः ) वसन्‍त आदि ऋतु ( ल्ष्डः ) 
शौभायमान ( अश्वस्य ) घोड़े का ( विशस्ता ) विशेष करके रूपादि का भेद करने वाला होता है वा 
जो (हा ) दो ( यन्तारा ) नियम करने वाले ( भवतः ) होते हैं (तथा ) बसे (या ) जिन (ते ) 
तुस्हारे ( गान्राणाम्‌ ) अंगों वा ( पिण्डानाम्‌ ) पिण्डों के ( ऋतुथा ) ऋतु सम्बन्धी पदाथों को में 
( कृणोमि ) करता हूं ( ताता ) उन उन को ( अप्नी ) आय में ( प्र, जुद्दोमि ) होमता हूं ॥ ४२ ॥ 
भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझार है । जैसे घोड़े! के सिखाने वाले ऋत ऋतु 
के प्रति घोड़ों को अच्छा सिखलाते हैं देसे गुरुमन विद्यार्थियों को क्रिया करना सिखलाते हैं वा मैसे 


७ ये ० 


श्रश्वि में पियडों का होम कर पवन की शुद्धि करते हैं चैसे विद्यार्पी अ्रप्नि में अविधारूप अ्मो को होम 
के आव्माओं की शुद्धि करते हैं | ४२ ॥ 

मालेत्यस्थ गोतम ऋषि) । आत्मा देवता । निचतजिष्टुप्‌ छन्दः । 

भेवत) खरः ।॥ 
फिर मनुष्यों को आत्मादि पदार्थ कैसे शुद्ध करने चाहियें इस विषय कौ 
अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
4 &_ 8 

मा त्वा तपत्‌ '्रिय आत्सापियन्तं सा स्वधिंतिस्तन्च आ 

तिंछिपत्ते । मा तें गृध्चुरैबिशस्तातिहाय॑ छिद्रा शाज्ञांस्यसिना मिथ का - 
| ४३ ॥। 

पदार्थ:--हे विद्वान्‌ ( ते ) आप का जो ( प्रियः ) औति वा आनन्द देने वाला वह ( आत्मा ) 
अपना निज उप आवातल्व भी ( अप्वन्तम्‌ ) विश्वय से प्राप्त होते हुए ( वा ) आप को (अतिहाय ) 
अतीव छोड़ के ( मा, तपतू ) मत संताप को प्राप्त हो ( स्वधितिः ) वच्ध (ते ) आप के ( तल्वः ) 
शरीर के बीच ( सा, तिष्ठिपत्‌ ) मत स्थित कराये आप के ( छिद्रा ) छिन्न मिन्न ( गान्राणि ) अन्ठों 


को ( अविशस्ता ) विशेष न काटने और ( गृन्ु: ) चाहने वाला जन ( मा ) सत्र स्थित कराये तथा 
( असिना ) तलवार से ( मिथ ) परस्पर मत ( के ) चेष्टा करे ॥ ४३ ॥ 


पञ्चविशोष घ्याय: ॥ ३३१ 


"५१४८ +। 








सावार्थ;--सब मलुष्यों को चाहिये कि अपने अपने शआप्मा को शोक में न ढालें किसी के 
ऊपर वच्र न छोड़ें और किसी का उपकार किया हुआ न नष्ट किया करें || ४३ ॥ 


न वा इत्यस्य गोतम ऋषि | आत्मा देवता । स्व॒राटपमुक्किश्छन्दई | 
पद्म स्वर) || 
फिर मनुष्यों को कैसे रथ निर्माण करने चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


न वा5उ5एतम्दिियजे न रिष्यिसि देवा२॥5डदेषि पथिमिं। सुगेमिः 
हरी ते युञ्जा एषतीज्अ मतारुपास्थाह्वाजी घुरि रासमस्थ ॥ ४४ ॥ 


पदार्थ:--हे विद्वान्‌ ! यदि ( एततू ) इस पूर्वोक्त विज्ञान को पाते हो तो (न) न तुम 
( प्रियसे ) सरते (न) न (वें) ही ( रिप्यसि ) सारते हो किंतु ( सुगेभिः ) सुगस ( पथिनिः ) 
मार्गों से ( देवान्‌ ) विद्वानों (इत ) ही को (एपि ) शराप्त होते हो यदि (ते ) आप के ( छपती.) 
स्थूल शरीरयुक्त ( युज्ञा ) योग करने हारे घोड़े ( हरी ) पहुंचाने वाले ( अभूतास्‌ ) हों। (3 ) तो 
( चाजी ) चेगवान्‌ एक घोड़ा ( रासभस्य ) अश्वजाति से सस्वन्ध रखने वाले खिच्चर की ( धुरि ) 
धारणा के निमित्त ( उप, शरस्थात्‌ ) उपस्थित हो ॥| ४४ ॥ 

भावधा्थे;:--मैस्ते विद्या से श्रच्छे प्रकार जिन का प्रयोग किया उन पवन जल और अप्ति से 
युक्त रथ में स्थित होके सा्गों को सुख से जाते हैं देसे हो आत्मज्ञान से अपने स्वरूप को नित्य जान के 
मरण ओर हिंसा के डर को छोड़ दिव्य सुर्खो को प्राप्त हो ।। ४४ ।। 


सुगव्यमित्यस्य गोतमऋषि। । प्रजा देवता | खवराट्पड़क्विश्छन्द। । 
पत्चम$ स्वर) || 
किन से राज्य की उन्नति होवे इस विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
सुगच्य॑ नो चाजी स्वश्व्यं पंसः पुत्नश॥5उत विश्वापुष: र॒थिम्‌ । 
अनागासत्व॑ नोप्ञदितिः कृणोतु क्षत्र नोअअश्वों चनता£ हविष्मांन ॥४४॥ 


पदार्थ;--जो ( नः ) हमारा ( वाजी ) घोड़ा ( सुगव्यम्र्‌ ) सुन्दर गोओं के लिये सुखत्वरूप 
( स्वश्व्यम्‌ ) अच्छे धोद़ों में प्रसिद्ध हुए काम को करता है वा जो विद्वान्‌ ( पुंसः ) पुरुषपन से युक्त 
पुरुषार्थी ( पुन्नान्‌ ) पुत्री ( उत ) और ( विश्वापुपस्‌ ) समग्र पुष्टि करने वाले ( रयिस ) धन को प्राप्त 
होता वा जैसे (भ्रदितिः ) कारणरूप से अ्रविनाशी भूसि (नः) हमारे लिये ( अनायास्व्वसर ) 
अपराधरहित होने को करती है बसे आप ( कृणोतु ) करें था जैसे ( हृविप्मान्‌ ) प्रशंसित सुख देने 
जिस में हैं चह ( अ्श्वः ) व्याप्तिशील प्राणी ( नः ) हम लोगों के ( छत्तस्‌ ) राज्य को ( वनतास्‌ ) 


७ अरे 


पेचे वेसे आप सेदा किया करो ॥ ४२ |॥ 
भावार्थ:--इस मन्त्र में चाचकलुप्तोपभालक्षार है। जो जितेन्द्रिय और ब्रह्मचर्य से दीर्यचान्‌ 
घोड़े के समान अमोघवीर्य्य पुरुषार्थ से धन पाये हुए स्याय से राज्य को उन्नति देवें वे छुदी होवे ॥४४॥ 





३४२ यजुर्वेद्भाष्ये-- 


०८७ ती कल 3ध सील 








इमा तु कमित्यस्य गोतम ऋषि! । विश्वेदेवा देवता! | शुरिकृशक्वरी छन्दा। । 
धैवतः खरा ॥ 
फिर कौन धनवान होते हैं इस विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


इसा लु क॑ खुवंना सीषधासेन्द्रथ जिश्वें च देवा।। आदित्येरिन्द्र 
सगंणो मसुद्धिरस्मस्यँ मेष॒जा करत्‌ | यज्ञ च॑ नस्‍्तन्व॑ च प्र॒जां 
चाढित्पिरिन्द्र); सह सींपघधाति ॥ ४६ ॥। 


पदार्थे:-हे मनुष्यो ! जैसे (इन्द्र: ) परमैश्रस्यैवान्‌ राजा (च) और ( विश्वे ) सब 
(देवा: ) विद्वाव्‌ लोग (च) भी ( इमा ) इन समस्त ( झुवना ) लोकों को धारण करते वेसे 
हम लोग ( कम ) सुख को (जु ) शीघ्र ( सीपधाम ) सिद्ध करें वा जैसे ( सगणः ) अपने सहचारी 
आदि गुणों के साथ वर्तमान ( इन्द्र: ) सूर्य ( आदित्येः ) महीनों के साथ बर्तमान समस्त लोकों 
को प्रकाशित करता वैसे ( मरुज्षिः ) मलुष्यों के साथ चेद्रजन ( अस्मभ्यम्‌ ) हम लोगों के लिये 
( भेषजा ) ओपधियां ( करत ) करे जैसे ( आदिज्येः ) उत्तम विद्वानों के ( सह ) साथ ( इन्द्रः ) 
प्रसैश्चयंचान्‌ सभापति ( नः ) हम लोगों के ( यश्ञम्‌ ) विद्वानें। के सत्कार आदि उत्तम काम (च ) 
और ( तन्वम्‌ ) शरीर (च ) और (प्रजाम्‌ ) सन्‍्ताव आदि को (च) भी ( सरीषधाति ) सिद्ध 
करे चैले हम लोग सिद्ध करें । ४६ ॥ 

भवार्थ:--इस सन्‍्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्वार है । जो मनुष्य सूर्य के तुल्य नियम से वत्तोव 
रखके शरीर को निरोग और आत्मा को विद्वान्‌ बना तथा पूर्ण अह्मचर्य कर स्वयंचरविधि से हृदय को 
प्यारी स्री को स्वीकार कर उस में सस्तानों को उत्पन्न कर और श्रच्छी शिक्ता देके विद्वान्‌ करते हैं बे 
धनपति होते हैं )। ४६ ।) 

अग्ने त्वमित्यस्थ गोतम ऋषिः । अग्निर्देवता | शक्करी छन्द | 
धैवतः स्वरा । 
फिर कौन सत्कार करने योग्य हैं इस विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
अग्ने त्वन्नो अन्तम उत चाता शिवों मंवा वरुथ्येः। बरुरपम्रि- 
७ गन ग्हु 

बसुश्नवा अच्छा नज्ति युमचंम४रथिन्दां। ॥ ४७ ॥ 

पदार्थ:--हे ( अप्ले ) वेदवेत्ता पढ़ाने और उपदेश करनेहारे बिद्वाव आप ( भ्रप्निः ) श्रप्मि 
के समान (नः) हस लोगों के ( अन्तसमः ) ससीपस्थ (त्राता ) रद्य करने वाले (शिव) 
कल्याणकारी ( उत ) और ( परूथ्यः ) घरों में उत्तम ( वसुश्नवाः ) जिन के श्रवण सें बहुत धन और 
( बसु; ) विद्याओं में चसाने हारे हो ऐसे (भव) हूजिये जो (थुसत्तमम ) अतीव प्रकाशवान्‌ 


( रयिम्‌ ) घन हम लोगों के लिये ( श्रच्छ, दाः ) भल्ीभांति देशो तथा हम को ( नक्ति ) प्राप्त होते 
हो स्रो ( त्वम्‌ ) आप हस लोगों से सत्कार पाने योग्य हो ।| ४७ ॥ 





पश्चचिशोष्च्यायः ॥ ३३३ 


आज कर 








भावार्थ:--मनुष्यों को चाहिये कि सब के उपकारी चेदादि शास्त्रों के ज्ञाता अ्रध्यापक 
उपदेशक विद्वानों का सदेव सप्कार करें और वे सत्कार को प्राप्त हुए विद्वान लोग भी सब के लिये 
उत्तम उपदेशादि अच्छे गुणों ओर धनादि पदार्थों को सदा देवें जिससे परस्पर प्रीति और उपकार से 
बड़े बढ़े सुखों का लाभ होचे ॥ ४७ ॥ 


तन्लेत्यस्थ गोतम ऋषि । विद्वान देवता । सुर्च्रहती छन्द। । मसध्यम+ स्वर) | 


फिर मनुष्यों को इस जगत्‌ में केसे बत्तेना चाहिये इस विपय को 
अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


ते त्वा शॉचिष्ठ दीदिवः सम्नाथ ननसींसहे सखिभ्य।। सनों 


कि 


बोधि श्रुधी हवझुरुष्या णों अधायतः समस्मात्‌ ॥ ४८ ॥ 

पदार्थ/--हे ( शोचिष्ठ ) उत्तम गुर्णों से प्रकाशसान ( दीदिवः ) विद्यादि गुर्णों से शोभायुक्त 
विद्वन्‌ जो आप ( नः ) हम लोगों को ( बोधि ) बोध कराते ( तम्र्‌ ) उन ( त्वा ) आप को (सुम्नाय ) 
सुख और ( सख्भ्यः ) मित्रों के लिये ( नूनस्‌ ) निश्चय से हम लोग ( ईमहे ) याचते हैं ( सः ) सो 
आप (नः ) हस लोगों के ( हवम्‌ ) पुकारने को ( श्रुति ) सुनिये और ( समस्मात्‌ ) अ्रधर्म के तुल्य 
गुण कर्म स्वभाव चाले ( अघायतः ) आत्मा के अपराध का आचरण करते हुए दुए डाकू चोर लम्पट 
से हमारी ( उरुष्य ) रक्षा कीजिये ॥ ४८ ॥ 

भावार्थ;--विद्यार्थी लोग पढ़ाने वालों के प्रति ऐसे कहें कि आप जो हम लोगों ने पढ़ा है 
उसकी परीक्षा लीजिये और हम को दुए्ट आचरण से एथक रखिये जिससे हम लोग सब के-साथ 
मित्र के समान वत्तोव रवखें ॥ ४८ ॥ 

इस अ्रध्याय में संसार के पदार्थों के गुणों का वर्णन, पशु आदि श्राणियों को सिखलाना 
पालना, अपने अक्नों की रक्षा, परमेश्वर की प्रार्थना, यज्ञ की प्रशंसा, बुद्धि का देना, धर्म में इच्छा, 
घोड़े के शुण कहना, उस की चाल श्रादि सिखलाना, आत्मा का ज्ञान और धन की प्राप्ति होने का 
विधान कहा है इससे इस अध्याय में कहे अर्थ की पिछले अध्याय में कहे हुए शर्थ के साथ एकता 
जाननी चाहिये ॥। 

अब पद्चीसरवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ 


' ॥ ओश्म ॥ 


बै8 अथ पडविशां5्ध्याय आरम्यते हह 


की + अं जओा 6 अब +अननजऑओओ न + 


विश्वानि देव सचितद्वरितानि पराखुव । यद्भद्वं तन्‍न5आरुव ॥ १ ॥ 
यू० ३० । ३ ॥ 
अगिरित्यस्य याज्ञवल्क्य ऋषि) । अम्न्यादयों देवता। | अभिक्ृतिश्छन्द 
ऋषपभ;) खरे || 


अब छब्षीसवें अध्याय का आरस्म है उसके प्रथम मन्त्र में मनुष्यों को तत्वों से 
यथावत्‌ उपकार लेने चाहियें इस विषय का बरणुन किया है ॥ 


: अग्निश्व एथिवी च सन्न॑ते ते मे सन्नमताम॒दो वायुश्ान्तरि चर 
सन्नते ते से सन्नमतामदज्ञंदित्यश्व चौश्थ सन्नते ते मे सन्न॑मतामदः 
आपश्च वरुणत्वथ सन्नते ते मे सन्नमतामद)। सघ्त सश्सदों अष्टमी 
आतसाधनी । सकामा२॥5अध्वनस्कुरु संज्ञान॑मस्तु सेब्सुनां ॥ १ ॥ 


पदार्थ:--हे मनुष्यो ! जो जैसे ( मे ) मेरे लिये ( अप्नि; ) अति ( च ) और ( एथिवी ) भूमि 
( च) भी ( सन्नते ) अनुकूल हैं (ते ) वे ( अदः ) इसको ( सन्नमताम ) अनुकूल करें जो (में ) 
मेरे लिये ( वायुः ) पवन ( च ) और ( अन्तरिक्षम ) आकाश ( च ) भी ( सन्नते ) अनुकूल हैं (ते) 
अदः ) इसको ( सन्नमताम्‌ ) अ्रत्कुल करें जो (में ) मेरे लिये ( आदित्य: ) सूर्य (च ) और 
( थोः ) उसका प्रकाश ( च) भी ( सन्नते ) अनुकूल हैं ( ते ) वे ( अदः ) इस को ( सन्नमताम ) 
अजुकूल करें जो ( मे ) मेरे अर्थ ( आपः ) जल ( च) और ( वरुणः ) जल जिस का श्रवयव है 
वह ( च) भी ( सन्नते ) अनुकूल हैं ( ते ) वे दोनों ( अदः ) इस को ( सन्नमताम्‌ ) अजुकूल करें 
जो ( श्रष्टमी ) आराठमी ( भूतसाधनी ) प्राणियों के काय्यों को सिद्ध करने हारी वा ( सप्त ) सात 
( संसदः ) वे सभा जिन में अच्छे प्रकार स्थिर होते ( सकामान्‌ ) समान कामना वाले ( अरध्वनः ) 
मार्गों को करे चैसे तुम ( कुरु ) करो ( असुना ) इस अकार से ( में ) मेरे लिये ( संज्ञानस्‌ ) उत्तम 
ज्ञान ( अस्तु ) प्राप्त होवे घेसे ही यह सब तुस लोगों के ल्लिये भी प्राप्त होवे || १ ॥। 


भावार्थे;:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालक्वार है । -यदि अप्नि आदि पंचतर्वों को यथावत्‌ 
जान के कोई उन का प्रयोग करे तो वे वत्तमान उस अत्युत्तम सुख की प्राप्ति कराते हैं ॥ १ ॥ 


यथेमामित्यस्य लोगाक्षिक्रेषि! | ईश्वरो देवता । स्व॒राडस्यष्टिश्छन्द+ । 
गान्धार; खरः ॥ 


पडिंवशो5ध्याय! ॥ .. देदेध 
कि्ज्ल्-त-----_-_--क-_-_-_--_-_्_्_्__-_--.:::.---::-...--...क्‍....-“ 
अब ईश्वर सब मनुष्पों के लिये वेद के पढ़ने और खुनने का अधिकार देता है 
इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
यथेमां वार्च कल्याणीसावदानि जरनेंम्यः । ब्रह्मराजन्यास्यार 
गज | || 62 २ आसन ५ (| ५2 हा प 
शूद्ाय चायोथ च्‌ स्वाय चारणाय। प्रियो देवानां दक्षिंणाये दातुरिह 
बी । की का, छ 
भयासमय्यं से कासः सम्तेध्यतासुप सादो न॑मतु ॥ २॥ 
पदार्थः--हे मड॒ष्यो ! मैं देवर जैसे ( अदह्याराजन्यास्याम्‌ ) आहाण क्षत्रिय ( अ्रयौष ) देश्य 
( शूद्राय ) शूद्र (व) और ( स्वाय ) अपने खी सेवक आदि ( च ) और ( अरणाय ) और उत्तम 
लक्षणयुक्त प्राप्त हुए अन्यज के लिये (च) भी ( जनेभ्यः ) इन उक्त सब मजुष्यें। के लिये ( इृह ) 
इस संसार में ( इमाम ) इस प्रगट की हुईं ( कल्याणीम्‌ ) सुख देने चाली ( वाचम्र्‌ ) चारों वेदरूप 
वाणी का ( आवदानि ) उपदेश करता हूं बेसे आप लोग भी श्रच्छे भ्रकार उपदेश करें। जैसे मैं 
( दातु: ) दान देले वाले के संसर्गी ( देवालाम्‌ ) विद्वानों की ( दक्षिणाये ) दक्षिणा अर्थात्‌ दान आदि 
के लिये ( प्रियः ) मनोहर पियारा ( भूयासम्‌ ) होऊं और (मे ) मेरी (श्रयम्‌ ) यह ( कामः ) 
कामना ( सस्ध्यताम्‌ ) उत्तमता से बढ़े तथा (मा ) मुमे ( अदः ) वह परोक्षसुख ( उप, नसतु ) 
प्राप्त हो चैसे आप लोग भी होवें और वह कामना तथा सुख आप को भी प्राप्त होवे ॥ २ ॥। 
भावार्थ/--इस मन्त्र में उपमालझर है । परमात्मा सब मनुष्यों के प्रति इस उपदेश को 
करता है कि यह चारों चेद्रूप कल्याणकारिणी वाणी सब मजुप्यों के हित के किये मैंने उपदेश की है 
इस सें किसी को अनधिकार नहीं है जैसे में पक्षपात को छोढ़ के सब मज॒प्यों में वर्तमान हुआ्रा 
पियारा हूं दैसे आप भी होश | ऐसे करने से तुम्हारे सब काम सिद्ध होंगे |। २॥ 
बृहस्पत इत्यस्य ग्रत्समद ऋषि; | ईश्वरो देवता | सुरिगत्यश्श्छिन्दई । 
गान्धार; स्तर; ॥ 
फिर बह ईश्वर क्या करता है इस विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
४ | हि त | ०. 6 
वृहृसस्‍्पते अति यद्॒गों अहोदू युमद्विभाति ऋतुम॒ज्नेंपु । यहीदयच्छ- 
वंस5ऋतप्रजात तदस्मारु द्वाविं घेहि चित्रम्‌। उपयामग्रहदीतोब्सि 
बृहस्पत॑ंसे त्वेष ते योनिवेहस्पत॑थे त्वा ॥ ३ ॥ 
पदर्थ:--ऐ ( इहस्पते ) बड़े बड़े प्रकृति आदि पदार्थों और जीवें। के पालने द्वारे ईश्वर ! लो आप 
( उपयासगृहदीतः ) प्राप्त हुए यम नियमादि योगसाधनों से जाने गये ( भ्रसि ) हैं उन ( त्वा ) आप को 
( बृहस्पतये ) बड़ी वेद वाणी की पालना के लिये तथा, जिन ( ते ) आप का ( एप: ) यह (योनि: ) 
प्रमाण है उन्त ( बृहस्पतये ) चढ़े बढ़े आप्त विद्वानों की पालना करने वाले के लिये (सवा ) श्राप को 
हम लोग स्वीकार करते हैं। है भगवन्‌ ( ऋतप्रजात ) जिन से सत्य उत्तमता से उत्पन्न डुश्ा दे 
( अर्यः ) परमात्मा आप ( जनेषु ) सनुष्यों से ( अर्हात्‌ ) योग्य काम से (यत्‌ ) जो (चूमत ) 
प्रशंसित प्रकाशयुक्त सन ( ऋतुसत्‌ ) वा प्रशंसित चुद्धि और कर्मेगुक्त मन ( श्रति विभाति ) विशेष कर 


झ्श्दे | यजुवेंदर्भष्यिं-+ 
प्रकाशमान है वा ( यत्‌ ) जो ( शचसा ) बल से ( दीदयत्‌ ) प्रकाशित होता हुआ चंत्तेमांन है ( तेते ) 
उस ( चित्रम्‌ ) आश्चर्यरूप ज्ञान ( द्रविणस्‌ ) धन और यश को ( अस्मासु ) हम लोगों में ( घेहि ) 
घारण स्थापन कीजिये ।| ३ ॥ 





भावार्थ:--हे मनुष्यो जिससे बढ़ा दुयावान्‌ न्‍्यायकारी और अत्यन्त सूच्म कोई भी पदार्थ 
नहीं वा जिसने वेद प्रकट करने द्वारा सब मनुष्य सुशोभित किये वा जिसने अद्भुत ज्ञान और धन 
जगत में विस्तृत किया और जो योगाभ्यास से प्राप्त होने योग्य है वही ईश्वर हम सब लोगों को अति 
उपासना करने योग्य है यह तुम जानो ॥। ३ ॥ । 

इन्द्रेत्यस्य रम्याक्षी ऋषिः । इन्द्रो देवता | स्त्राडजगती छन्दः 
निषाद; स्वर | 
फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ ह 

इन्द्र गोम॑ब्िहय यही पिबा सोम शतक्ततो विद्यद्धिग्नौव॑भिः 
सुतस््‌ । डपयामग्हीतोसीन्द्राय त्व! गोम॑त एव ते घोनिरिन्द्रांय त्वा 
णोम॑ते ॥ ४ ॥ 

पदार्थ:--हे ( शतक्रतो ) जिस की सैकड़ों प्रकार की चुद्धि और ( गोमन्‌ ) प्रशंसित वाणी 
हैं सो ऐसे हे ( इन्द्र ) विद्वन्‌ पुरुष आप ( आ, याहि ) आइये ( इह ) इस संसार में ( विद्यन्निः ) 
विद्यमान ( आवश्िः ) मेघों से ( सुतम्‌ ) उत्पन्न हुए ( सोसस्‌ ) सोसबज्ञी आदि ओपधियों के रस 
को ( पिब ) पियो जिससे आप ( उपयासशुहीतः ) यम नियमों से इन्द्रियों को अहण किये अर्थात्‌ 
इन्द्रियों को जीते हुए ( श्रसि ) हो इसलिये ( गोमते ) प्रशस्त प्रथिवी के राज्य से युक्त पुरुष के लिये 
और ( इन्द्ाय ) उत्तम ऐश्वर्य के लिये (व्वा) आप को और जिन (ते) आप का ( एप: ) यह 


( योनिः ) निमित्त है उस ( गोमते ) प्रशंसित वाणी और ( इन्द्राय ) प्रशंसित- ऐश्व्य से युक्त पुरुष 
के लिये ( सवा ) आप का हम लोग सत्कार करते हैं ॥ ४ ॥ 


भाषार्थ:--जो दैद्यकशाखत विद्या से और सिद्ध मेघें से उत्पन्न हुई ओपधियों का सेवन और 

थोभाम्थास करते हैं वे सुख तथा ऐश्वर्य्ययुक्त होते हैं।। ४॥॥._ ह॒ 
इन्द्रेत्वस्प रम्याच्षी ऋषि) । ख्यों देवता | श्रिकत्रिष्टुप छुन्दः । 
घंचत खर। || 
किर प्रनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

इन्द्रायाहि वृत्नहन्‌ पिया सोस॑* शतक्रतों । गोम॑द्धि! ग्रावभिः 
खुतम्‌ | उपयामय हं।तोड्सीन्द्राय त्वा गोम॑त5्एष ते योनिरिन्द्राय त्वा 
गोम॑ले ॥ ४॥ का 





पड्वशोउ्ध्या५: ।॥ रेरे७ 





हा 











पदर्थ:--हे ( शत्तकतो ) बहुत बुद्धि भर कर्मयुक्त (बृुत्नदन्‌ ) मेघहन्ता सूर्य के समान 
शत्रुओं के हनने वाले ( इन्द्र ) परमैश्वय॑युक्त विद्वान्‌ आप ( गोमन्निः ) जिन सें बहुत चमकती हुईं 
किरणें विद्यमान उन पदार्थों ओर ( आवमिः ) गर्जनाओं से गर्जते हुए सेघों के साथ ( आ, याहि ) आइये 
और ( सुतम्‌ ) उत्पन्न हुए ( सोसस्‌ ) ऐश्वर्य करने हारे रस को ( पिब ) पीओ जिस कारण आप 
( गोमते ) बहुत दूध देती हुई गोओं से युक्त ( इन्द्राय ) ऐश्वर्य के लिये ( उपयामग्रहीतः ) भच्छे 
नियमों से आत्मा को ग्रहण किये हुए ( अ्रसि ) हैं उन (वा ) आप को तथा जिन ( ते ) आप का 
( एप: ) यह ( गोसते ) प्रशंसित भूमि के राज्य से युक्त ( इन्द्राय ) ऐश्वर्य चाहने वाले के लिये 
( योनि: ) घर है उन ( वा ) आप का हम लोग सत्कार करें | ४ ॥ 


६०० ३.० अप 


भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाल्वार है । हे मनुष्य ! जेसे मेघहन्ता सूर्य सब जगत्‌ 
से रस पी के ओर वर्षो के सब जगत को प्रसन्न करता है देसे ही तू बढ़ी बढ़ी ओपधियों के रस को 
पी तथा ऐश्वर्य की उन्नति के लिये अच्छे प्रकार यत्ञ किया कर ॥ * ॥। 


ऋतावानमित्यस्य प्रादुरानिऋपिः । वैश्वानरों देवता । जगती छल्द 
निषाद खर || 


फिर मलुष्पों को क्या करना चाहिये इस विपय को अगले भन्त्र में कहा है ॥ 


ऋतावान वैश्वानरसतस्थ ज्योतिंष॒स्पतिंम्‌। अजस्र घर्मसीमहे । 
उपयामगंहीतो5्सि वैश्वानराय त्वैप ते योनिवेश्वानराय त्वा ॥ ६ ॥ 

पदार्थ:--हे मचुप्यो ! जैसे हम लोग ( ऋतावानम्‌ ) जो .जल का सेवन कर्ता उस 
( वैधानरम्‌ ) समस्त मनुष्यों में प्रकाशभान ( ऋतस्थ ) जल और ( ज्योतिषः ) प्रकाश की ( पतिस्‌ ) 
पालना करने हारे ( घर्मम्‌ ) प्रताप को ( अ्रजखम्‌ ) निरन्तर ( ईमहे ) मांगते हैं दसे तुम इस को 
भांगो जो आप ( बैश्वानराय ) संसार के नायक के लिये ( उपयामग्रहीतः ) श्रच्छे नियरसों से सन को 
जीते हुए ( भ्रसि ) हैं उन ( त्वा ) आपको तथा जिन ( ते ) आप का ( एपः ) यह ( योनिः ) घर है 
उन ( सवा ) आप को (चैश्वानराय ) समस्त संसार के हित के लिये सत्कार युक्त करते हैँ दसे तुम भी 
करो ॥ ६ ॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुस्तोपमालद्वार है। जो श्रप्नि जल आदि मूत्तिमान्‌ पदार्यों को 
अपने तेज से छिन्न भिन्न करता और निरन्तर जल खींचता है उसको जान के मनुष्य सब ऋतुओं में 
सुख करने हारे घर को पूर्ण करें चनावें ॥ ६ ॥ - 


वैश्वानरस्पेत्यस्य कुत्सऋषिः । वेश्वानरोउग्निदें बता । जगती छन्दः | 
निपाद। खर; ॥ 


फिर मनुष्य क्या करें इस विपय को अगले मन्त्र में कद्दा है ॥ 


४३ 


६ यंजुर्वेद्भांष्ये-- 





चेश्वानरस्प सुसतो स्थांस राजा हि क॑ सुर्बन(शनामामिश्री: । इतो 


[40 किक प 


जातो विश्व॑सिदं विच॑ष्टे वैश्वानरों यंतते सूथेण । उपयामगहीतोअसि 
चैम्वानराय त्वैष ते योनिर्वेश्वान्राय त्वा ॥ ७॥ 

पदार्थ:--हम लोग जैसे ( राजा ) प्रकाशमान ( झ्रुवनानाम्‌ ) लोक के बीच ( अभिश्री: ) 
सब ओर से ऐश्वर्य की शोभा से युक्त सूर्य ( कमर ) सुख को (हि ) ही सिद्ध करता है और ( इतः ) 
इस कारण ( जातः ) प्रसिद्ध हुआ ( इदस्‌ ) इस ( विश्वम्र्‌ ) विश्व को ( वि; चष्टे ) प्रकाशित करता है 
वा जैसे ( सूर्येण ) सूर्य के साथ (वेश्वानरः ) बिजुली रूप अ्रभ्मि ( यतते ) यत्वान्‌ है चेसे हम लोग 
(चैश्वानरस्थ ) संसार के नायक परमेश्वर वा उत्तम सभापति की ( सुमतो ) अति उत्तम देश काल को 
जानने हारी कपट छुलादि दोष रहित बुद्धि में ( स्थास ) होवें हे विद्वान्‌ जिससे आप ( उपयामगृहीतः ) 
सुन्दर नियमों से स्वीकृत ( असि ) हैं इससे (वैश्वानराय ) श्रप्नि के लिये ( त्वा ) आपको तथा जिस 
( ते ) आप का ( एपः ) यह ( योनिः ) घर है उन ( त्वा ) आप को भी ( चेश्वानराय ) श्रप्निसाध्य 


कि. 


कार्य साधने के लिये सत्कार करता हूं॥। ७ ॥। 


भावार्थ;--जैसे सूर्थ के साथ चन्द्रमा रात्रि को सुशोभित क्रता है चेसे उत्तम राजा से प्रजा 
प्रकाशित होती है और विद्वानू शिल्पी जन सर्वोपयोगी कार्यों को सिद्ध करता है || ७ ॥ 


वैश्वानर इत्यस्य कुत्स ऋषिः । वेश्वानरों देवता | जगती छन्दः । 
ह निपाद+ स्वर || 

, फिर मलुष्य किसके समान क्‍या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
वेश्वानरो न॑ ऊतयथ्ञा प्रयांतु परावतः। अभिरुक्थेन वाहसा। 

उपर्थामगहीतो5सि वेश्वानराय त्वैष ते योनिर्वेश्वानरा्थ त्वा ॥ ८॥ 
पदा्थे;--जैसे ( चैश्वानरः ) समस्त नायक जनों में प्रकाशमान विद्वान्‌ ( परावतः ) दूर से 
(नः ) हमारी ( ऊतये ) रक्षा के लिये ( आ, प्र, यातु ) अच्छे प्रकार आवे बैसे ( अप्निः ) अभि के 
,. समान तैजस्वी मलुष्य ( उक़्थेन ) प्रशंसा करने योग्य ( बाहसा ) व्यवहार के साथ प्राप्त हो जो आप 
(“वैश्वानराय ) प्रकाशमान के लिये ( उपयामग्रहीतः ) विद्या के विचार से युक्त ( अ्रसि ) हैं उन (त्वा) 


आप को तथा जिन ( ते ) आप का ( एपः ) यह घर ( वैश्वानराय ) समस्त नायकों में उत्तम के लिये 
( योनि! ) है उन ( त्वा ) आप को भी हम लोग स्वीकार करें ॥ ८॥। 


भाषाथे;--इस मन्त्र सें वाचकलुप्तोपमालक्र है । जैसे सूर्य दूर देश से अपने प्रकाश से दूरस्थ 


00% प्रकाशित करता है चैसे ही विद्वान्‌ जन अपने सुन्द्र उपदेश से दूरस्थ जिज्ञासु्ओों को प्रकाशित 
करते हैं ॥ ८ 0 


अभिरित्यस्थ कुत्स ऋषिः । वैश्वानरों देवता | जगती छन्दः । 
निषाद+ स्वर; |॥ हु 
फिर किन को किस से क्या सांगना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है || 


घट 5 





उ 


पडिवशोडध्यायः ॥ ३३६ 








# 5 5. की आस | ० 
अग्निकणिे! पचमान; पाश्वजन्य) प्रोहित।। तमींसहे सहागयम | 
कप ७] च्चेंस 6] 


उपयामगदीतोः्स्यत्नयें त्वा वर्चंस एव ते योनिरत्यें त्वा वचेसे ॥ 8॥ 

पदार्थ!--हे मजुप्यो ! जो ( पाक्चजन्यः ) पांच जनों वा प्राणों की क्रिया में उत्तम (घुरोहितः ) 
पहिले हित करने हारा ( पवम्ानः ) पवित्र ( ऋषि: ) मन्त्रार्थवेत्ता श्रोर (अप्निः ) श्रप्नि के समान विद्या 
से प्रकाशित है (तम््‌ ) उस ( महागयस्‌ ) बढ़े बड़े घर सन्‍्तान वा घन वाले की जैसे हम लोग ( ईमहे ) 
याचना करें चेले आप ( वर्चसे ) पढ़ाने हारे और ( अप्नये ) विद्वान्‌ के लिये ( उपयासग्रहीतः ) समीप 
के नियमों से अ्रहण किये हुए ( असि ) हैं इस से ( त्वा ) श्राप को तथा जिन ( ते ) आप का ( एप: ) 
यह ( योनिः ) निमित्त ( चर्चंसे ) विद्याप्रकाश और ( अम्नये ) विद्वान्‌ के लिये है उन ( त्वा ) आप की 
हम लोग प्रार्थना करतें है चेले तुम भी चेष्टा करो ।) ६ ॥ 

भावार्थ!--सब मनुष्यों को चाहिये कि वेदवेत्ता विद्वार्नों से सदा विद्याप्राप्ति की प्रार्थना किया 
करें जिससे थे सब मनुप्य महत्त्व को प्राप्त होवें ॥ ६ ॥ 

महानित्यस्य वसिष्ठ ऋषि) । इन्द्रो देवता । निचुज्ञगती छन्द। । 
निपाद) स्वर ॥ 
अब राजा के सत्कार विपय को अगले मन्त्र में कहा 

महॉ२॥४इन्द्रो वर्जहस्तः षोडशी शर्म यच्छत हन्तु पाप्मान 

ग्रोज्स्मान द्वेष्टि । उपयासणहीतोडसि महेन्द्राय त्वैष ते योनिमहेन्द्राय 


त्वा।। ९० ॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यो ! ( वच्नहस्तः ) जिस के हाथों में बच्र ( पोडशी ) सोलह कला युक्त 
( महान्‌ ) घड़ा ( इन्द्र: ) और परस ऐशवर्यवान्‌ राजा ( शर्म ) जिस में दुःख विनाश को प्राप्त होते हैं 
उस घर को ( थच्छ॒ुतु ) देवे ( यः ) जो ( अस्मान्‌ ) हस लोगों को ( द्वेष्टि ) वरभाव से चाहता उस 
( पाप्मानम ) पापात्मा खोटे कर्म करने चाले को ( हन्तु ) सारे । जो आप ( भहेन्द्राय ) बढ़े बढ़े गुणों 
से युक्त के लिये ( उपयामग्रृहीतः ) प्राप्त हुए नियसों से अहण किये हुए ( भ्रसि ) हैं उन ( त्वा ) श्राप 
को तथा जिन ( ते ) श्राप का ( एप: ) यह ( महेन्द्राय ) उत्तम गुण वाले के लिये ( योनिः ) निमित्त 
है उन ( त्वा ) आप का भी हम लोग सत्कार करें ॥ १० ॥ ह 

भावार्थ)--है प्रजाजनो ! जो तुम्हारे लिये सुख देवे, दुर्श को मारे और महान्‌ ऐश्वर्य को 
बढ़ाघे वह तुम लोगों को सदा सत्कार करने योग्य है ॥॥ १० ॥ 


त॑ व इत्यस्थ नोधा गोतम ऋषि) । अभ्निदेवता । बिराडनुष्डुपू छन्दः । 
गान्धार) स्वर) || 
फिर राजा क्या करे इस विपय फो अगले मन्त्र में कद्या है ॥ 
ते वो दस्मसंतीषह व्सोमेन्द्रामसन्धंस।। अभि चत्सन्न स्वसरेषु 
के | ०5 /घ९ (] हक 
घेनवष्डन्द्रद्ी भनवासदे ॥ ११ ॥ 


३४० ... अजुर्वेद्साष्ये-- 











पदार्थ:--है मलुप्यो | हम लोग ( स्वसरेषु ) दिनों में ( घेनवः ) गौएं ( वत्सम्‌ ) जैसे बढ़े 
को ( न ) वैसे जिस ( दस्सम्‌ ) दुःखविनाशक ( ऋतीपहस्‌ ) चाल को सहने वाले ( वसोः ) धन 
और ( अन्धसः ) अन्न के ( सन्‍्दानम्‌ ) आनन्द को पाए हुए ( इन्दम्‌ ) परमैश्वयंवान्‌ सभापति की 
(व ) तुम्हारे लिये ( सीर्सि; ) वारियों से ( अभि, नवास॒दहे ) सब ओरे से स्तुति करते हैं देसे ही 
( तम्‌ ) उस समापति को आप लोग भी सदा शीतिभाव से स्तुति कीजिये ॥ ११ ॥ 

भावाएर्थ:--इस मन्त्र से उपसालझार है। जैसे गोयें प्रतिदिन अपने अपने बढुड़ों को पालती 
हैं वैसे ही प्रजाजनों की रचा करने वाला पुरुष प्रजा की नित्य रक्त करे और प्रजा के लिये धन और 
अज्न आदि पदार्थों से सुर्खो को नित्य बढ़ाया करे ॥ 44 ॥ 

यद्वाहिष्ठमित्यस्थ नोधा गोतम ऋषि) । अग्निर्देवता । विराड्गायत्री छन्द । 
पड़ुज$ खर। ॥ 
फिर बह रानी क्या करे इस विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
यद्वाहिठठन्तदग्यें बहदचे विभावसों । सहिंषीव त्वद्र॒ग्रिस्त्वद्दाजा 

उदीरते ॥ १२॥ ह 

पदार्थ:--हे ( विभावसों ) प्रकाशित घनवाले चिह्न ( ( अन्नये ) असप्लि के लिये 
( यत्‌ ) जो ( बृहत्‌ ) बड़ा और ( चाहिष्टम ) अत्यन्त पहुँचाने हारा है उस का ( अचे ) सत्कार करी 
( तत्‌ ) उस का हम भी सप्कार करें ( सहिपीव ) और रानी के समान (त्वतू ) तुम से ( रयिः ) 
धन और ( त्वत्‌ ) तुस से ( वाजाः ) अन्न आदि पदार्थ (उत्त, ईरते ) भी प्राप्त होते हैं उच्त आप का 
हस लोग सत्कार करें | १२ ॥ 


भावार्थ:--जैल्ले रानी खुख पहुंचाती और बहुत धन देने वाली होती है दैसे ही राजा के समीप 
से सब लोग घन और श्रन्य उत्तम उत्तम वस्तुओं को पावें ॥॥ १२ ॥| 
एड्टीत्यस्प भार्धाज ऋषि; । अग्निदेषता । विराड्गायत्री छन्द। | 
पड्जः खरः ॥| 
विद्वानों को क्‍या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥! 
एच्यूपु त्रवाणि ते5न्न इत्थेतरा गिर।। एसिवैद्धोस इन्दुंमिः ॥ १३॥ 
मर पदार्थ:--हे ( अप्ले ) प्रकाशित बुद्धि वाले विद्वनू ! मैं ( इत्या ) इस हेतु से ( ते ) आप के 
लिये ( इतराः ) जिन को तुम ने नहीं जाना है उन (गिर; ) चाणियों का ( सु, क्रवाशि ) सुन्दर प्रकार 


से उपदेश करू कि जिससे आप इन वाणियों को ( आ, इहि ) अच्छे प्रकार प्राप्त हूजिये (ड ) और 
( एमिः ) इन ( इन्दुमिः ) जलादि पदार्थों से ( वद्धोंसे ) दृद्धि को आप्त हूजिये । १३ ॥ 


भावा्थ:--जिस शिक्षा से विद्यार्थी लोग विज्ञान से बढ़ें उसी शिक्षा का विद्वान्‌ लोग उपदेश 
किया करें ॥| १३ ॥ ः 


पडिवशोडध्याय! ॥ २४१ 


गम 





रे 





ऋतव इत्यस्य भारदांज ऋषि! । संचत्सरो देवता । शुरिम्वुहती छन्‍्दे: | 
निपाद। खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है | 
ऋतव॑स्ते घज्ञ॑ वितन्वन्त सासा रक्षन्तु ते हृविं!। संच॒त्सररतें 
यज्ञ दधातु नः प्रजां च परिपातु न।॥ १४ ॥ 
पदार्थ/:--हे विद्वन्‌ ! (ते) आप के ( यज्ञम्‌ ) सत्कार आदि व्यवहार को ( ऋतवः ) 
वसन्‍्तादि ऋतु ( वि, तन्वन्तु ) विस्तृत करें ( ते ) आप के ( हृविः ) होमने योग्य वस्तु की ( मासाः ) 
कार्तिक आदि महीने ( रहन्तु ) रक्षा करें (ते) आप के (यज्ञ ) यज्ञ को ( नः) हमारा 


( संवत्सरः ) वर्ष (दधातु ) घुष्ट करे (च)(नः ) हमारी ( प्रजामु ) प्रजा की (परि, पातु ) 
सब ओर से आप रक्षा करो ॥ १४ ॥ 


भावार्थ:--विद्वान्‌ मलुष्यों को योग्य है कि सब सामग्री से विद्यावर््धक व्यवहार को सदा 
, बढ़ावें और न्याय से प्रजा की रक्षा किया करें ॥ १४ ॥ 


उपहृर इत्यस्य वत्स ऋषिः । बिद्वान्‌ देवता । विराड्गायत्री छन्द। । 
पडज) खरः ॥ 
फिर उसी विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
उपहरे मिरीणार संइसे च॑ नदीनाम्‌। घिया विप्रों अजायत 
॥ ९५२॥ 
पदार्थ;--जो मजुप्य ( गिरीणाम्‌ ) पर्वतों के ( उपहरे ) निकट (च) और ( नदीनाम्‌ ) 
नदियों के ( सज्ञमे ) मेल में योगाभ्यास से ईश्वर की और विचार से चिद्या की उपासना करे वह 
( घिया ) उत्तम बुद्धि वा कर्म से थुक्त ( षिप्रः ) विचारशील चुद्धिमान्‌ ( अजायत ) होता 6. ॥ १६ ॥ 
भावार्थ;-- जो विद्वान्‌ लोग पढ़ के एकान्त में विचार करते हैं वे योगियों के तुल्य उत्तम 
बुद्धिमान होते हैं ।। १४ |। ह 
उच्चेत्यस्य महीयव ऋषि । अग्निदेवता । निचद्गायत्री छन्द। | पडुज१ खरः । 
फिर उसी घिपय को अगले मच्ञ में कहा है ॥ 
उच्चा तें जातमन्धंसो दिधि सदुभूम्याददे | उग्मश्शसे सहि 
अ्व) ॥ १६॥ 
पदार्थ:--है विद्वन्‌ ! में ( ते ) श्राप के जिस ( उच्चा ) ऊंचे ( अन्धसः ) अन्न से ( जातम्‌ ) 
प्रसिद्ध हुए ( दिवि ) प्रकाश से .( सत्‌ ) वर्तमान ( उम्रम्‌ ) उत्तम ( महि ) बड़े ( श्रव: ) पशंसा के 
योग्य ( शर्स ) घर को (श्रा, ददे ) श्रच्छे भअकार अहण करता हूं बह ( भूमि ) एथिवी के तुल्य 
इृढ़ हो ॥ १६ ॥ 


३७२ ह यजुर्वेद्भाष्ये-- 








भावा्थै:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालक्वार है। विद्वान्‌ मनुष्यों को चाहिये कि सूभ का 
प्रकाश और चायु जिस में पहुंचा करे ऐसे अन्नादि से युक्त बढ़े ऊंचे घरों को बना के उन में बसने 
से सुख भोगें ।। १६ ॥ । ह 
स न इत्यस्प महीयव ऋषिः । इन्द्रो देवता । निचुदगायत्री छत्द। । 
पड़जः खरः | 
फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


स न इन्द्रांथ यज्य॑चे चरुणाथ सरुद्ध्थ/। वरिवोवित्परिं खव 
॥ १७॥ 
पदार्थ;--दहे विद्वन्‌ | ( सः ) सो ( सरुदभ्यः ) सलुष्यों के लिये ( नः ) हमारे ( इन्द्राय ) 
परमैश्व्य की ( यज्यचे ) संगति और ( चरुणाय ) श्रेष्ठ ज़न के लिये ( वरिवोवित्‌ ) सेवाकर्म को 
जानते हुए आप ( परि, खब ) सब ओर से प्राप्त हुआ करो ॥ १७ ॥ 
भावार्थ! --जिस बिद्दान्‌ ने जितना सामथ्ये प्राप्त किया है उस को चाहिये कि उस सासर्थ्य 
से सब का सुखंख बढ़ाया करे || १७ ॥| 
एनेत्यस्थ महीयव ऋषि: । विद्वान देवता । स्व॒राड्गायत्री छन्दः । 
पडुज$ खरः) | 


ईश्वर की उपासना केसी करती चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


एना विश्वान्धय आ चुन्नानि सालंषाणाम्‌। सिर्षासन्तो वनामरहे 
॥ १८ ॥ 


'थैः--जो ( अर्य: ) ईश्वर ( सानुपाणास्‌ ) सलुष्यों की ( एना ) इन ( विश्वानि ) सब 
( युम्नानि ) शोभायमान कीत्तियों को शिक्षा करता है उस की ( सिपासन्तः ) सेवा करने की इच्छा 
करते हुए हम लोग ( भरा, चनामहे ) सुर्कों को मांगते हैं ।। १८ ॥॥ 


. भधार्थ:--जिस इंश्वर से मजुष्यों के सुख के लिये घनों, वेदों! और खाने पीने योग्य वस्तुओं 
को उत्पन्न किया'है उसी की उपासना सब सलुप्यों को सदा करनी चाहिये || १८ ॥ 


अनुवीरेरित्यस्थ मुद्गल ऋषिः । विद्वांसो देवता) त्रिष्ठुप छन्दः । 
घेवत) खरः ॥ 
फिर मनुष्यों को क्‍या करता चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
अनु वीरैरजु पुृष्यास्स गोभिरन्वश्वैरन सर्वेण पढ़ें) । अनु 
द्विपदाजु चतुष्पदा चुयन्देवा नो यज्ञरंतथा न॑यन्तु ॥ १६ ॥ : 


पड्वशो<ष्ध्यांय: ॥ ३४४ 








पदार्थ:--हे विद्वान्‌ लोगो | जैसे ( वयम्‌ ) हम लज्लोग ( पुष्टेः ) पुष्ट ( वीरें; ) प्रशस्त चल 
वाले वीरपुरुषों की ( अजु, पुष्यास्म ) पुष्टि से पुष्ट हो। बलवती (गोमिः ) गौशओं की पुष्टि से 
( अनु ) पुष्ट हों । बलवान ( अश्वेः ) घोड़े आदि की पुष्टि से ( अ्रतु ) पृष्ठ हो। ( सर्वेण ) सब की 
पुष्टि से ( अनु ) घुष्ट हो ( द्विपदा ) दो पग वाले मनुष्य श्रादि प्राणियों की पुष्टि से ( अज्ु ) घुष्ट हैँ 
ओर ( चतुष्पदा ) चार पग पाले गी आदि की ( श्रतु ) पृष्टि से पुष्ट हों चैसे ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग 
( नः ) हमारे ( यज्ञस ) घर्सयुक्त व्यवहार को ( ऋतुथा ) ऋतुओं से ( नयन्तु ) प्राप्त करें ॥ १६ ॥॥ 

भावार्थ;--मलुष्यों को चाहिये कि वीरपुरुषों और पशुश्रों को अच्छे प्रकार पुष्ठ करके पश्चात्‌ 
आप पुष्ठ हों। और सदा वसन्‍्तादि ऋतुओं के अनुकूल व्यवहार किया करें ॥ १६ ॥ 


अम्न इत्यस्य मेधातिथिऋषिः विद्वान्‌ देवता । गायत्री छन्दः | पड़ज३ स्वर । 
सन्‍तान केसे उत्तम हों इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

अग्ने पत्नींरेदा वह देवानाछुशतीरूप॑। त्वष्टार४ सोम॑पीतये 

२० ॥ 

पदार्थ:--हे ( अ्रग्ने ) अध्यापक वा अ्रध्यापिके ! तू ( इह ) इस गृहाश्रम में अपने तुल्य 

गुणवाले पतियों घा ( उशत्ती: ) कामनायुक्त (देगनास्‌ ) विद्वानों की ( पत्नीः) खतरियों को और 

( स्रोसपीतये ) उत्तम ओपधियों के रस को पीने के लिये ( त्वष्टारस्‌ ) तेजस्वी पुरुष को ( उप; भ्रा, 
चह ) अच्छे प्रकार समीप प्राप्त कर वा करें ॥॥ २० ॥। 


भावार्थ;--जो मलुप्य कन्याओं को अच्छी शिक्षा दे विदुपी बना और स्वयंवर से प्रिय 
पतियों को प्राप्त करा के प्रेम से सनन्‍्तानों को उत्पन्न करायें तो वे सन्‍्तान अत्यन्त प्रशंसित होते हैं ॥२०॥ 


अभीत्यस्य मेधातिथिऋपषिः । विद्वान्‌ देवता । गायत्री छन्द। | पडुज) स्वर ॥ 
कौन विद्वान हों इस विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
अभि यज्ञ गुणीहि नो झावों नेष्टः पिव ऋतुना | त्वध्दि 


र॑त्नधा असि ॥ २१ ॥ 

पदार्थ;--हे ( झ्ञावः ) प्रशस्त चाणी वाले ( ने्टः ) नायक जन आप ( ऋतुना ) वसन्‍्त 
' श्रादि ऋतु के साथ ( नः ) हमारे ( यज्ञम्‌ ) उत्तम व्यवहार की ( श्रमि, गृणीहि ) सन्मुख स्तुति 
कीजिये जिस कारण (त्वं, हि ) तुम ही ( रलधाः ) प्रसन्नता के हेतु वस्तु के घारणकर्त्ता ( असि ) 
हो इससे उत्तम ओ्रोपधियों के रसें को ( पिव ) पी ॥ २१ ॥ 

भाषार्थ!--जो अ्रच्छी शिक्षा को प्राप्त वाणी के संगत व्यवहार को जानने की इच्छा करें ये 
विद्वान्‌ होवें ॥| २१ ॥ 

द्रविशोदा इत्यस्य मेधातिथिऋषिः । सोमो देवता । गायत्री छन्दः । 

पडजः सवरः ॥| . 


३४४ यजु वेंद्भाष्ये-- 


८ ०घाध+ 











फिर विद्वान मनुष्यों को क्या करता चाहिये इस विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
द्रविणेदाः पिंपीषति जुहोत प्र च॑ तिछ्ठत। नेष्ठादुता्मिरिष्यत 
॥ २२ ॥ 
पदारथ;--है मचुप्यो ! जैसे ( द्रवियोदाः ) घव वा यश का देने घाला जन ( ऋतुभिः ) 
वसन्तादि ऋतुओं के साथ ( नेष्ट्रात ) विनय से रख को ( प्पीपति ) पिया चाहता है वैसे तुम लोग 
रस को ( इष्यत ) प्राप्त होओ (जुहोत ) ग्रहण चा हवन करो (च) और (प्र, तिष्ठत ) प्रतिष्ठा 
को प्राप्त होओ ॥॥ २२ ॥ 
भाषार्थ:--इस मन्त्र में चाचकलुप्तोपमालड्वार है | हे विद्वान्‌ जैसे उत्तम देद्य सुन्दर पथ्य 
भोजन और उत्तम विद्या ले आप रोगरहित हुए दूसरों को रोगों से प्रथक्‌ करके प्रशंसा को शआ्राप्त होते 
हैं चेसे ही तुम लोगों को भी आचरण करना अचश्य चाहिये ।। २२ ॥ 


[आप 


तवायमित्यस्प मेघातिथिऋषिः । विद्वान्‌ देवता | भ्ुर्कूपडाक्षिश्छन्दः । 
पदच्चश्ठ) खर$ |! 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
तवाय॑ सोमस्त्वमेद्यवोइः शंश्वच्तम५ सुसनां अस्प पाँंहि। अस्मि- 
न्यज्ञे बहिंष्यानिषयां दधिष्वेम जठरडइन्दुभिन्द्र ॥ २३ ॥। २3 
पदार्थ:--हे ( इन्द्र ) परम ऐश्र्य की इच्छा घाले विद्वन्‌ू ! जो ( तव ) आप का ( अयम्‌ ) 
यह ( सोमः ) ऐश्वर्य का योग है उस को ( खम ) आप (आ, इहि ) अच्छे प्रकार प्राप्त हूजिये 
( खुमनाः ) धर्मे कार्यों में प्रस्नचित्त ( अचोड़ ) सम्मुख प्राप्त हुए ( अस्य ) इस अपने आत्मा के 
( शश्षत्तमम्‌ ) अधिकतर अनादि धर्म-की ( पाहि ) रक्षा कीजिये ( अस्मिन्‌ ) इस ( बहिपि ) उत्तम 
(यज्ञे ) प्राप्त होने योग्य व्यवहार सें ( निषद्य ) निरन्तर स्थित हो के ( जठरे ) जाठराप्ि में ( इमम ) 
इस प्रत्मेक्ष ( इन्दुसू ) रोगनाशके ओपधियों के रस को ( आ, दध्तिष्व ) अच्छे प्रकार धारण कीजिये 
॥ २१ ॥ 
भांवार्थ--विद्वान्‌ लोग सब के साथ सदा सन्म्रुखता को प्राप्त होके प्रसन्न चित्त हुए सनातन 
घसस तथा विज्ञान का उपदेश किया करें, पथ्य अन्न आदि का भोजन करें और सदा पुरुषार्थ में प्रदुत्त 
रहें ॥ २३ ॥ 


अप्नेवेत्यस्प ग्रत्समद ऋषि; । विद्वाद देवता । जगती छन्द+ । मिंपाद; स्वर ।। 
फिर उसी विषय को अशले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
अेव नं खुहवचा आ हि गन्त॑ंन नि बहिंबिं सदतना रणिंट्टन । 


7५१७७ /“. (७७-॥ 
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अथा सदस्व जुज्॒घाणो अन्धसत्वषदेवेमिजेनिंमिः सुमद्र॑णः॥ २४ ॥ 


परडिंवशो5ध्याय! ॥ ३४४ 








पदा्थ:--है ( ल्वष्टः ) तेजस्वि विद्वन्‌ ! (जुछुपाणः ) प्रसन्नचित्त गुरु भ्रादि की सेवा करते हुए 
( सुमद्गणः ) सुन्दर प्रसन्न मण्डली चाले आप ( देवेसिः ) उत्तम गुण वाले ( जनिभिः ) जन्मों के साथ 
( अन्घसः ) अन्नादि उत्तम पदार्थों की प्राप्ति में ( ध्रदसस्‍्व ) आनन्दित हजिये ( अ्थ ) इस के अनन्तर 
( अमेव ) उत्तम घर के तुल्य औरों को आनन्दित कीजिये । है विद्वान लोगो ! ( सुहृथाः ) सुन्दर प्रकार 
घुलाने हारे तुस लोग उत्तम घर के समान ( बहिंषि ) उत्तम व्यवहार में (नः ) हसको (आ, गन्तन ) 
अच्छे प्रकार प्राप्त हूजिये । इस स्थान में (हि ) निश्चित होकर (नि, सदतन ) निरन्तर बैठिये और 
( रणिप्टन ) अच्छा उपदेश कीजिये ॥| २४ ॥ 
भावार्थ:--इस मन्त्र में उपसालझ्लार है। जो आप उत्तम व्यवहार सें स्थित हो के 
ओऔरों को स्थित करें थे सदा आनन्दित हों । स्त्री पुरुष उत्कण्ठा पूर्वक संयोग करके जिन सनन्‍्तानों को 
उत्पन्न करें थे उत्तम गुण वाले होते हैं ॥ २४ ॥ 
खादिष्ठयेत्यरय मधुच्छन्दा ऋषि; । सोमो देवता । निचुद॒गायत्री छन्दः | 
पड़ज) खरः | 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
स्वादिष्ठया सर्दिष्ठया पव॑स्व सोम घारंथा। इन्द्राय पात॑वे सुतः 
ु ॥ २०२ ॥ 
पदार्थ;--है ( सोम ) ऐश्वर्ययुक्त विद्वर्‌ ! आप जो ( इन्द्राय ) संपत्ति की ( पातवे ) रक्षा 
करने के लिये ( सुतः ) निकाला हुआ उत्तम रस है उस की ( स्वादिष्ठया ) अतिस्वादयुक्त ( सदिष्ठया ) 
अति आनन्द देने वाली ( धारया ) धारण करने हारी क्रिया से ( पवस्व ) पविन्न हूजिये | २४ ॥ 
भावार्थ:--जो विद्वान्‌ सनुपष्य सब रोगों के नाशक आनन्द देने वाले श्रोपधियों के रस को 
पी के अपने शरीर और आत्मा को पविन्र करते हैं वे धनाव्य होते हैं ॥ २४ ॥ 
रक्तोहेत्यस्प मधुच्छन्दा ऋषि! ।अग्निदेवता । गायत्री छन्दः | पड़ज॥ खरः । 
फिर उसी ब्रिषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
रज्ञोहा विश्वचंषेणिराभि घोनिमपोहते। द्रोऐं सधस्थमासंदत्‌॥२९॥ 
पदार्थ:--जो ( रक्षोहा ) दुष्ट प्राणियों को मारने हारा ( विश्वचर्णि: ) सब्र संसार का 
प्रकाशक बिद्दान्‌ ( अपोहते ) सुवर्ण से प्राप्त हुए ( द्रोण ) बीस सेर श्रन्न रखने के पात्र में ( सघस्थम्‌ ) 
समान स्थिति वाले (योनिम्‌ ) घर में ( श्रमि, आ, श्रसदत्‌ ) श्रच्छे प्रकार स्थित होवे बह संपूर्ण 
सुख को प्राप्त होवे।॥ २६ ॥ 
भावार्थ ;--जो अविद्या अज्ञान के नाशक विज्ञान के प्रकाशक सब ऋतुओों में सुखकारों सुचर्ण 
श्रादि से युक्त घरों में वैठ के विचार करें चे सुखी होते हैँ ॥ २६ ॥ 
इस प्रध्याय से पुरुपार्थ के फल, सब मनुध्यों को वेद पढ़ने सुनने का अधिकार, परमेश्वर, विद्वान्‌ 
झौर सत्य का निरूपण: अग्न्यादि पदार्थ, यज्ञ, सुन्दर घरों को बनाना और उत्तम स्थान से स्थिति 
आदि कही है इससे इस अध्याय के अर्थ की पूर्व अध्याय में कहे अर्थ के साथ सद्धति जाननी चाहिये ॥ 
यह छुब्बीखवां अध्याय समाप्त हुआ ॥! 
४७ [| 


॥ ओश्ेस ॥ 
$ अथ सप्तव्विशोष्ध्याय आरम्यते के 
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देव सवितदुरितानि परा खुब । यहूढं तन्‍नब्ञासुंव ॥ १॥ 
य० ३०(३॥ 
समा इत्यस्यामिऋषिः | अभिदेवता । त्रिप्ठुप्छन्दः | 
धेवतः स्व॒रः ॥। 
अब सत्ताईसबें अध्याय का आरम्भ हे इसके प्रथम मन्त्र में आधों की केसा 
आचरण करना चाहिये इस विपय को कहा है ॥ 
 समारत्वा»्म्म ऋतवों चरद्धंयन्तु संवत्सराषऋषयों यानिं स॒त्या। 
स॑ दिव्येन दीदिदि रोचनेन विश्वा आ भांहि प्रदिशश्चवतंख/॥ १॥ 
पदार्थ:--हे ( अम्ले ) विद्वनू ! ( सम्ाः ) वर्ष ( ऋतवः ) शरद आदि ऋतु ( संवत्सराः ) 
प्रभवादि संवत्सर ( ऋषयः ) संत्रों के अर्थ जानने वाले विद्वान्‌ और ( यानि ) जो ( सल्या ) कर्म हैं वे 
( व्वा ) आप को ( व्ध॑यन्तु ) बढ़ावें । जैसे अप्नि ( दिव्येत ) शुद्ध ( रोचनेन ) प्रकाश से ( विश्यः ) 
सब ( प्रदिशः ) उत्तम गुणयुक्त ( चतस्र:) चार दिशाओं को प्रकाशित करता है चैसे विद्या की 
( सं, दीदिहि ) सुन्दर प्रकार कामना कीजिये और न्याययुक्त घर्म का ( आ, भाहि ) अच्छे प्रकार 
प्रकाश कीजिये ॥ १ ॥ 


है भावार्थ/--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझार है । आप्तपुरुषों को चाहिये कि सब काल में 
सत्य विद्या और उत्तम कामों का उपदेश करके सब शरीरधारियों के आरोग्य, पुष्टि, विद्या और 
सुशीलता को बढ़ावें जैसे सूर्य अपने सन्मुख के पदार्थों को प्रकाशित करता है चैसे सब मलुष्यों को 
शिक्षा से संदेव आनन्दित किया करें ॥ १ ॥ 
से चेत्यस्यामिकऋ्रषषिः | सामिथेन्यो देवता; । त्रिष्टुप छन्दः | 
बचत स्वर | | घर 
विद्वानों को ही उत्तम अधिकार पर नियुक्त करना चाहिये इस विपय को 
अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
/  स॑ चेध्यस्वाप्न प च॑ बोधसैनमुच्च तलिष्ठ सहते सौसंगांय | मां च॑ 


रघदुपसत्ता त अम्न त्रदह्माएस्ते यशस। सन्‍त साउनये || २॥ 


सप्तविशोष्ध्याय: ॥ ३४७ 
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पदार्थ:--है ( अपे ) श्रम्मि के तुब्य तेजस्वी विहन्‌ ! आप ( सम, इध्यस्व ). अच्छे प्रकार 
प्रकाशित. हूजिये ( व ) और ( एनम्‌ ) इस जिज्ञासु जन को ( प्रवोधय ) अ्रच्छा बोध .कराइये (-च ) 
और. ( महते ) बढ़े ( सौसगाय ) सौसाग्य होने के लिये ( उत्‌ , तिष्ठ ) डच्यत हजिये तथा ( उपसत्ता), 
समीप. बैठने चाले आप सोभाग्य को ( सा, रिपतू ) मत बिगाड़िये । हे ( अ्ने ) तेजस्वि जन! ( ते.) 
* आप के ( ब्रह्माणः ) चारों वेद के जानने वाले ( अन्ये ) भिन्न बुद्धि वाले (च ) भी (मा, सस्तु ) न 
हो जावें (.च.) और ( ते ) आप अपने ( यशसः ) यश कीति की उन्नति को न विगाड़िये ॥ २॥ : 
भावाथे;--इस सम्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्ञर है । जो विद्वानों से भिन्न इतर जर्नो को उत्तम 
अधिकार में नहीं युक्त करते सदा उन्नति के लिये प्रथल्ल करते ओर अन्याय से किसीःको नहीं मारते 
वे कीर्ति ओर ऐश्वर्य से युक्त हो जाते हैं ॥ २॥ मा 


लासित्यस्याम्रिऋापे। । अभिदवता । बिराट्ात्रष्डुप छन्‍्द!। 
धवतः स्वर ॥ गड 
जिज्ञाखु लोगों को क्‍या करना चाहिये इस विपय को अगले मन्त्र में कद हे ॥ 
त्वाम॑ग्रे इणते ब्राह्मणा इसे शिवों अंग्ने संवरंणे भवा नः। सपत्नहा 
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नों- अभिसातिजिच्च सर्वे गये जागृद्यप्रयुच्छुन्‌ ॥ ३ ॥ 

पदार्थ:--हे ( अम्ले ) तेजस्वी चिद्वन्‌ ! अप्नि के समान चत्तेमान जो ( इसे ) ये ( बाह्मणाः .) 
ब्रह्मवेता जन ( व्वाम्‌ ) आप को ( बृणते ) स्वीकार करते है उन के प्रति आप ( खंवरणे ) सम्यक्‌ 
स्वीकार करने में ( शिवः ) म्चलकारी ( भव ) हूजिये ( नश ) हसारे ( सपत्रहा ) शत्रुओं के दोषों के 
हननकत्ती हूजिये । हे ( अभे ) अश्निवत्‌ प्रकाशमान ! ( अप्रयुच्छुन्‌ ) प्रमाद नहीं करते हुए ( व ) और 
( अ्भिसातिजित ) अभिमान को जीतने वाले आप (स्वे ) अपने ( गये ) घर सें ( जागृहि ) जागो 
श्रथोत्‌ गृहकार्य फरने में निद्रा आलस्यादि को छोड़ो ( नः ) हम को शीघ्र चेतन करो ॥ ३ ॥ 


भावार्थ;--जैसे विद्वान्‌ लोग ब्रह्म को स्वीकार करके आनन्द मद्जल को श्राप्त होते और दोपों 
को निर्माल नष्ट कर देते हैं देसे जिज्ञासु लोग ब्रह्मवेत्ता विद्वानों को आप्त हो के आनन्द मद्नल का- 
आचरण करते हुए घुरे स्वभावों के मूल को नए्ट करें भ्रोर आलस्य को छोड़ के विद्या की उन्नति क्रिया 
करें ॥ ३ ॥ 
इहैवेत्पस्पामिऋपषिः । अग्निदेवता | खरादजतिष्डुप्‌ छन्द। | 
घैवतः खरः ॥ 
अब राजधर्म विपय अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
कप हा / ८७ झा ० 
इद्दैवास्रेड अधि घारया र॒थिं मा त्वा नि ऋन्‍्पृव॒चितों निकारिण । 
ज्त्रमंग्ने सुमसमस्तु तुम्पसुपसत्ता चद्धतां तेश्ञानिष्ट्रत: ॥ हे ॥ 
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पदार्थ!--हे ( अम्ले ) विज्लल्ती के समान चत्तसान विदन्‌ ! आप- ( इंह ) इस संसर में 
( रयिस्‌ ) लक्ष्मी को ( घारय ) धारण कीजिये ( पूर्वचितः ) प्रथम भाप्त किये विज्ञानादि से श्रेष्ठ 
निरन्तर कर्म करने के स्वभाव चाले जन (त्वा) आप को (सा, नि, क्रनू ) नीच गति को प्राप्त न 
करें। हे (अप्ने ) विनय से शोभायमान सभापते ! (ते ) आप का ( सुयमम्‌ ) सुन्दर नियम जिस से चले 
वह ( ज्त्रम्‌ ) धन वा राज्य ( अस्तु ) होवे जिससे ( उपसत्ता ) समीप बैठते हुए ( अनिष्टृतः ) हिंसा 
वा विध्न को नहीं प्राप्त हो के ( एव) ही आप ( अधि, वद्धेताम्‌ ) अधिकता से ब्रृद्धि को प्राप्त हृजिये 
( तुभ्यम्‌ ) आप के लिये राज्य चा धन सुखदायी होवे ।। ४ ॥ 

भावार्थ!--है राजन ! आप ऐसे उत्तम विनय को घारण कीजिये जिस से प्राचीन वृद्ध जन 
आप को बड़ा साना करें । राज्य में अच्छे नियर्मो को प्रवृत्त कीजिये जिससे आप और आपका राज्य 
विध्न से रहित होकर सब ओर से बढ़े और प्रजाजन आप को सर्वोपरि माना करें ॥ ४ ॥ 

चत्रेणेत्यस्पाप्रिऋषिः । अग्निर्देवता | स्व॒राटपडिक्तिश्छन्दः । 
पद्चनस; खर ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


जत्नेणा्र स्वापुः स०र॑भस्व मिज्रेणा्रे मित्रपेयें घतस्व । सजा- 
कक 


तानाँ सध्यसस्था एथि राज्ञांमग्रे विहव्यों दीदिहीह ॥ ५ ॥ 


प्र 


पदार्थ:--है ( झप्ते ) भ्रज्लि के तुल्य तेजस्वि विद्वन्‌! आप (इह ) इस जगत में वा 
राज्याधिकार सें ( ज्षत्रेण ) राज्य वा घन के साथ ( स्वायुः ) सुन्दर युवाइवस्था का ( समर, रभस्व ) 
अच्छे प्रकर आरम्भ कीजिये | है ( अ्ले ) विद्या और विनय से शोभायमान राजन्‌ ! ( मित्रेण ) 
धर्मात्मा विद्वान्‌ मित्रों के साथ ( मिन्नधेये ) मित्रों से घारण करने योग्य व्यवहार में ( यतस्व ) प्रयत्न 
कौजिये । हे ( अप ) न्याय का प्रकाश करने हारे सभापत्ति ! ( सजातानास्‌ ) एक साथ उत्पन्न हुए 
बराबर की अवस्था वाले ( राज्ञाम्‌ ) धमोत्मा राजाधिराजों के बीच ( मध्यमस्थाः ) मध्यस्थ-- 
वादिप्रतिवादि के साज्षि ( एथि ) हृजिये और ( विहच्यः ) विशेष कर स्तुति के योग्य हुए ( दीदिंहि ) 
प्रकाशित हजिये ॥ £ ।। 

भावार्थ :--समभापति राजा सदा बह्मचर्य से दी्घायु, सत्य घर्स में ग्रीति रखने वाले मन्तरियों 
के साथ विचारकत्तों अन्य राजाश्ं के साथ अच्छी सन्धि रखने वाला, पक्तपात को छोड़ न्यायाधीश 
सब शुभ लक्षणों से युक्न हुआ दुष्ट व्यसनों से प्थक हो के घर्म, अर्थ, काम और सोक्ष को घीरज 
शान्ति अप्रमाद से धीरे २ सिद्ध करे ॥ ९ ॥ है 


अति निह इत्यस्याप्रिऋषिः । अगनिदेवता । स्रिश्वहती छन्दः । 
मध्यम स्वर ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कह है ॥ 


सप्तर्विषोष्ध्यायः ॥ ३४६ 


अति निहो अति स्रिधोउ्त्यचिंत्तिमत्यथरातिमग्ने । विश्वा हमने दुरिता 
सहस्वाथा5स्म भय *सहंवीरा ० रयिन्दा। ॥ ६ । 

पदार्थ:--हे ( अमे ) तेजस्वि सभापते ! आप (अ्रति, निह; ) निश्चय करके असत्य को 
छोड़ने वालें होते हुए ( स्रिधः ) दुशचारियों को ( श्रति, सहस्व ) अधिक सहन कीजिये ( अ्रचित्तिस्‌) 
अज्ञान का ( अति ) अतिक्रमण कर ( अरातिम्‌ ) दान के निषेध को सहन कीजिये हे ( अम्ल ) इढ़ 
विद्या वाले तेजस्वि विद्वन्‌ ! आप (हि ) ही ( विश्वा ) सब ( दुरिता ) दुष्ट आचरणों का ( भ्रति ) 


अधिक सहन कीजिये ( अ्रथ ) इस के पश्चात्‌ ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये ( सहवीराम्‌ ) धीरपुरुषों से 
युक्त सेना और ( रयिस्‌ ) घन को ( दाः ) दीजिये ॥। ६ ॥। 





भावार्थ ;--जो दुष्ट आचार्रो के त्यागी कुत्सित जनों के रोकने वाले अज्ञान तथा अ्रदान को 
प्रथक्‌ करते और दुर्व्यंसनों से उरथक्‌ हुए, सुख दुःख के सहने और वीरपुरुषों की सेना से प्रीति करने 
वाले गुर्णों के अनुकूल जर्नों का ठीक सत्कार करते हुए न्याय से राज्य पालें वे सदा सुखी होवे ॥ ६ ॥ 


अनाधृष्य इत्यस्याभिऋषिः । अभिदेवता । निचुज्ञगती छन्दः । 
निपादः स्वर) ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

अनाधप्रष्यों जातवेंदा अनिष्ट्तो विराडगरें चञ्भदीदिदवीह । विश्वा 
आशा। प्रस्‍्नश्वन्मालंषीमसियः शिवेलिर॒द्य परिं पाहि नो चूधे ॥ ७॥ 

पदार्थ:--है ( अगले ) अच्छे प्रकार राजनीति का संग्रह करने चाले राजन्‌ ! जो श्राप ( श्रद्य ) 
इस समय ( इह ) इस राजा के व्यवहार में ( माहुपीः) मलुप्यसस्वन्धी ( भियः ) रोगशोकादि 
भर्यों को नष्ट कीजिये ( शिपरेमिः ) कल्याणकारी सभ्य सज़नों के साथ ( अनिष्टरतः ) दुःख से शथक 
हुए ( अनाष्प्यः ) अरन्यों से नहीं घमकाने योग्य ( जातवेदाः ) विद्या को प्राप्त ( विराट ) विशेषकर 
प्रकाशसान (छत्रस्ठत्‌ ) राज्य के पोषक हैं सो आप (नः ) हमारी ( दीदिहि ) कामना कीजिये 
( पिश्लाः ) सब ( आशाः ) दिशाओं को ( भ्रमुत्नन्‌ ) अच्छे प्रकार मुक्त करते हुए हमारी ( दधे ) इंद्धि 
के लिये ( परि, पाहि ) सब ओर से रक्षा कीजिये ॥| ७ ॥ 

'भावषार्थ:--जो राजा वा राजपुरुष प्रजाशं को सन्तुष्ट कर मंगलरूप श्राचरण करने और 
विय्याश्रों से युक्त न्याय में प्रसक्न रहते हुए प्रजाशं की रक्षा करें वे सब दिशाओं में प्रदत्त कीर्ति 
चाले होवें ॥ ७ ॥ 


बृहस्पत इत्यस्य प्रजापतिऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । त्रिष्डुपू छन्‍्दः । 
भैवतः स्वर ॥ 
फिर उसी विपय फो अ्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 


२४० यजुवेंद्भाष्ये-- 








ल्‍- 


बहस्पते स्ितर्वोधसेन७सअ७शित चित्सतरा७ सथाशिशाधि। 
वर्धयन महते सौभगाय विश्व॑षएनमलु मदन्तु देवा। ॥ ८ ॥ 

पद(र्थ:--है ( दृहस्पते ) बढ़े सज्नों के रक्तक ( सबितः ) विद्या और ऐशवर्य से युक्त संपूर्ण 
विद्या के उपदेशक आप ( एनम्‌ ) इस राजा को ( संशितम्‌ ) तीचण बुद्धि के स्वभाव वाला करते हुए 
( बोधय ) चेतनतायुक्त कीजिये और ( समर. शिशाघि ) सम्यक्‌ शिक्षा कौजिये ( चित्‌ ) और 
( सन्‍्तराम्‌ ) अ्रतिशय करके प्रजा को शिक्षा कीजिये ( एनम ) इस राजा, को ( महते ) बड़े 
( सोभगाय ) उत्तम ऐश्व्ये होने के लिये (वर्धय ) बढ़ाइये और ( विश्वे ) सब,( देवा।, ) सुन्दर सम्य 
विद्वान्‌ ( एनम्‌ ) इस राजा के ( अ्रनु, मदन्तु ) अनुकूल प्रसन्न हों ॥ ८ ॥ 

भावार्थ;--जो राजसभा का उपदेशक है वह इन राजादि को दुष्यंसनों से थक कर और 
सुशीलता को भाप्त कराके बढ़े ऐश्वर्य की चृद्धि के लिये प्रदत्त करे ॥ ८ |! 


अमत्रेत्यस्य प्रजापतिऋषिः । अश्व्यादयो देवता: । त्रिष्डप्‌ छन्द। । 
धेवत स्व॒र+ || । 
अब अध्यापक ओर उपदेशकों को कया करना चाहिये इस विषय को कहा है ॥ 





अमुच्॒मूयादध यद्यमस्य दुह॑स्पते अभिशस्तेरसुंशखः । प्रत्योहता- 
। 

मख्विना सत्युमस्साहेवानाममे मिषजा शचीसिः ॥ ६ ॥ 

पदार्थ:--हे ( इृहस्पते ) बड़ों के रक्षक विद्वनू ! आप ( अमुन्नभूयात्‌ ) परजन्म में होने चाले 
( अभिशर्तेः ) सब प्रकार के अपराध से ( अमुन्न: ) छुटिये (अघ ) इस के अनन्तर ( यत्‌ ) जो 
( यमस्य ) धमोत्सा नियसकतों जन की शिक्षा में रहे उस के ( झूत्युम ) झृत्यु को छुदाइये । है ( अमे ) 
उत्तम वैद्य आप जैसे ( अखिना ) अध्यापक और उपदेशक ( शचीजिः ) कर्स वा बुद्धियों से ( भिपजा ) 
रोगनिवारक पदार्थों को ( प्रति, औहतास्‌ ) विशेष तर्क से सिद्ध फरें चेसे (अस्सात्‌ ) इससे 
( देवानास्‌ ) विद्वानों के आरोग्य को सिद्ध कीजिये )। £ ॥| 


भावार्थ:--इस मन्त्र सें वाचकलुप्तोपमालड्वार है। चे ही श्रेष्ठ अध्यापक और उपदेशक हैं 
"गे इंस लोक और परलोक में सुख होने के लिये सब को अच्छी शिक्षा करें जिससे अह्मचर्यादि कर्मों 
»। सेंबन कर मलुष्य अल्पावस्था में सत्यु और आनन्द की हानि को न प्राप्त होने । & ॥ 
5 प्न ८5.....९ (५ ८5 
उद्दय मित्यस्थाग्निऋषि। । सूर्यो देवता | विराडलुष्टुप्‌ छन्दः । 
गन्धार। खर। | 
अब ईश्वर की उपासना का विषय अगले मन में कहा है ॥ , 


न्तमंसस्प [ ३ के का. ३ 
उद्दयन्तमसरपरि स्तर) परय॑न्त उत्तरम । देव देंचना सूर्यमगंन्म 


ज्योतिंस्तमम ॥ १० ॥ 
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ध्जकय 


सप्तविंशोष्ध्याय: ॥ ३४१ 


के 
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पदार्थः--हे सलुष्यो ! जैसे ( वयम्‌ ) हम लोग' ( तमसः ) अधन्कार से प्रथक्‌ चत्तमान 
( ज्योति: ) प्रकाशमान सूर्यमण्डल को ( पश्यन्तः ) देखते हुए (स्व: ) सुख के साधक ( उत्तरम ) 
सब लोगों को दुःख से पार उतारने वाले ( देवत्ना ) दिव्य पदार्थों वा विद्वानों में वत्तमान ( उत्तमस्‌ ) 
अतिश्रेष्ट ( सूर्यम्‌ ) चराचर के आत्मा ( देवस्‌ ) प्रकाशमान जगदीश्वर को ( परि, उत्‌, अगन्म ) सब 
ओर से उत्कर्पपूर्तक ग्राप्त हों देसे उस ईश्वर को तुम लोग मी प्राप्त होओ ॥॥ १० ॥ 


भावार्थ:--इस मन्त्र में चाचकलुघ्तोपमालझर है । जो मनुष्य सूर्य के समान अविद्यारूप 
अन्धकार से पृथक हुए स्वयं प्रकाशित बड़े देंचता सब से उत्तम ख़ब के अन्तया्री परमात्मा की ही 
उपासना करते हैं वे सुक्ति के सुख को सी अवश्य निर्विष्न प्रीत्तिपर्वक प्राप्त होते हैं॥ १० ॥ 


ऊध्यो इस्यस्याग्निकपि! । अग्निर्देवता | उष्णिक्‌ छन्द। । 
ऋषपस$ स्वर) ॥। 
अब आम्नि केसा है इस विषय को अगले मन्त्र में कद है ॥ 
ऊचष्वो अस्य सम्रिधों मबन्त्यूध्वों शुक्रा शोची०ष्यग्रेः | ध्युमत्तमा 
सुप्रतीकस्ष सूनो। ॥ ११ ॥ 
पदार्थ:--हे मनुप्यो ! जिस ( अस्य ) इस ( सुप्रतीकस्य ) सुन्द्र प्रतीतिकारक कर्मों से युक्त 
( सूनो: ) प्राणियों के गर्भो को छुड़ाने हारे ( अप्लेः ) अभि को ( ऊध्योः ) उत्तम ( समिधः ) सम्यक्‌ 
प्रकाश करने वाली समिधा तथा ( ऊध्वो ) ऊपर को जाने वाले ( य्युमत्तमा ) अति उत्तम प्रकाशयुक्त 
( श॒ुक्रा ) शुद्ध ( शोचींषि ) तेज ( भवन्ति ) होते हैं उस को तुम जानो || ११ ॥ 


भावाथै;-्दे महुप्यो | जो यह ऊपर को उठने वाला सब के देखने का हेतु संब की रफ्ता 
का निमतित्त अ्प्नि है उस को जान के कार्यों को निरन्तर सिद्धू किया करो ॥ ११ ॥ 


'तनून्पादित्यस्याउप्रिऋषि३ | विश्वेदेवा देवता; । उप्णिक्‌ छन्दः । 
ऋषभः खरः | 


अब वायु किस के समान कार्यलाधक हे इस विपय को अगले मन्त्र में कद है ॥ 


छत 


तननपादर्ुंरों विश्ववेंदा देवो देवेषु देव।। पथो अनक्कु सध्यां 


चुतेन ॥ १९६॥ . 

पदार्थ:--है मनुष्यों ! जो ( देवेषु ) उत्तम गुण घाले पदार्थों में ( देवः ) उत्तम गुण चाला 
( अ्रसुरः ) प्रकाशरहित चायु ( विश्वचेदाः ) सब को प्राप्त होने वाला ( तनूनपात्‌ ) जो शरीर में नहीं 
गिरता ( देवः ) कामना करने योग्य ( सध्वा ) सघुर ( घृतेन ) जल के साथ ( पथः ) श्रोत्रादि के 
मार्गों को ( झनकतु ) प्रकट करे उस को सुप्त जानो ॥ १३ ॥ 

'भावा्थ:--मैसे परमेश्वर चढ़ा देव सब सें ध्यापक और सब को सुख करनेहारा है दैसा वायु 
भी है फ्योकि इस वायु के विना कोई कहीं भी नहीं जा सकता ॥ १२॥ ह 


३५२ ... यजु्वेद्साष्ये-- 


दन्शनकन कक 





मध्वेत्यस्याप्रिऋषिः । यज्ञों देवता । निचुदुष्णिकू छन्‍्दः। 
ऋषभ। खर। || 
फिर केले मनुष्य खुखी होवें इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
मध्चां यज्ञ नंक्षसे प्रीणानो नराशश्सोज्अग्ने । सुकूहेवः संविता 
विश्ववारः ॥ १३ ॥ 
पदार्थ!--हे ( अम्ल ) विह्वन्‌ ! जो ( नराशंसः ) मनुष्यों की प्रशंसा करने ( सुकृत्‌ ) उत्तम काम 
करने ओर ( विश्ववारः ) प्रशंसा को स्वीकार करने वाले ( प्रीणानः ) चाहना करते हुए ( सविता ) ऐश्वर्य 


को चाहने वाले ( देवः ) व्यवहार में चतुर आप ( मध्वा ) सघुर वचन से ( यज्ञम्‌ ) संगत व्यवहार 
को ( नक्षसे ) प्राप्त होते हो उन आप को हम लोग प्रसन्न करें | १३ ॥। 


भावार्थ:--जो मनुष्य यज्ञ में सुगन्धादि पदार्थों के होम से वायु जल को शुद्ध कर सब को 
सुखी करते हैं वे सब सुखों को प्राप्त होते हैं ॥। १३ ॥ 
अच्छेत्यस्याप्रिऋषिः । वहिदेवता । सुरिगुष्णिक्‌ छन्दः । 
ऋषभ; खरः ॥ 
अब अस्लि से उपकार लेना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहा हे ॥ 


जे 


अच्छायमेंति श्व॑सा घृतेनेंडानो वह्लिनेघमंसा । अग्निश्खुचों 
अध्चरेषु प्रथत्खु ॥ १४॥ 

पदार्थ;--हे मलुष्यो | जो ( श्रयम्‌ ) यह ( इंडानः ) स्तुति करता हुआ ( वह्लिः ) विद्या का 
पहुँचाने वाला विद्वान्‌ जन ( प्रयत्सु ): प्रयत्न से सिद्ध करने योग्य ( अध्वरेषु ) विष्नों से प्थक्‌ वर्त्तमान 
यज्ञों में ( शवसा ) बल ( धृतेन ) जल और ( नमसा ) पथिवी आदि अन्न के साथ वर्त्तमान ( अ्रप्निम्‌ ) 


श्रप्नि तथा( खू चः ) होम के साधन ख्‌वा श्रादि को ( अच्छ, एति ) अच्छे प्रकार प्राप्त होता है उस 
का तुम लोग सत्कार करो । १४ ॥ 


भावार्थ;:--इस मन्त्र में वाचकलुसोपमालझ्लार है। हे मनुष्यो ! जो अप्नि इन्धनों और जल 
से युक्त यानों में प्रयुक्त किया हुआ बल से शीघ्र चलता है उस को जानके उपकार में लाओ ॥ १४ ॥ 
स यक्ञदित्यस्याप्रिऋषिः । वायु्देवता | खराइष्णिक्‌ छन्दः | 
अगपषस। खरे ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
सं यंक्षदस्थ महिमान॑मग्नेः स हैं मन्द्रा खुप्रयसंः । वसुश्रेतिंछो 
वसुधातमश्च ॥ १५ ॥ 





छः 


सप्तर्विशोडध्याय: ॥ | 4४४ 


2. 





पदार्थ;--( सः ) वह पूर्वोक्त विद्वान्‌ सनुष्य ( सुप्रयसः ) प्रीतिकारक सुन्दर भज्नादि के हेतु 
( भस्य ) इस ( श्रप्नेः ) अप्लि के ( सहिमानम्‌ ) बढ़प्पन को ( यह्षत्त्‌ ) सम्यक ध्राप्त हो तथा (सः ) 
वह ( पसुः ) निवास का हेतु ( चेतिष्ठ:) अतिशय कर जानने वाला ( व ) और ( पसुधातमः ) अत्यन्त 
घर्नों को घारण करने वाला हुआ ( ईस्‌ ) जल तथा ( मन्द्रा ) आनन्ददायक होमने योग्य पदार्थों को 
प्राप्त होवे ॥। १४ ॥ 

भावार्थ ;--जो पुरुष इस प्रकार अभि के बड़प्पन को जाने सो 'श्रतिधनी होवे ॥॥ १६ ॥ 

द्वारो देवीरित्यस्याउप्रिऋषिः । देव्यों देवताः । निचुदुष्णिक्‌ छन्द। । 

ऋषपभ+ स्वर ॥ 
फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

द्वारों देवीरन्वस्थ विश्वें ब्रता दंदन्ते अग्नेः। उरुच्यचंसो धाम्ना 
पत्थ॑मानाः ॥ १६ ॥ 

पदार्थ:--जो ( विश्वे ) सब ( पत्मानाः ) मालिकपन करते हुए विद्वान्‌ ( उसुघ्यचसः ) 
बहुतों में व्यापक ( अस्य ) इस (अेः ) अप्नि के ( धाम्ना ) स्थान से ( देवी: ) प्रकाशित ( द्वारः ) 
ह्वार्सो तथा ( बता ) सत्यभाषणादि ब्॒तों का ( अ्रजु, ददन्ते ) श्रनुकूल उपदेश देते हैं वे सुन्दर ऐश्वययं 
वाले होते हैं ॥ १६ ॥ 

भावार्थ! --जो लोग श्रप्नि की विद्या के द्वारों को जानते हैं वे सत्य आचरण करते हुए श्रति 
आनन्दित होते हैं )। १६ 0 

ते अस्येत्यस्यापिऋषिः । यज्ञों देवता | पिराइष्णिक्‌ छन्दा | 
ऋषभ; स्वर ॥ ह 
फिर उसी घिषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

ते अस्य थोषणे ठिव्ये न थोनां उषासानक्का । इमं धज्षम॑वतासंध्वरं 
न ॥ १७॥ 

पदार्थ:--है मनुष्यो ! (ते )चे ( उपासानक्ता ) रात्रि और दिन ( अस्य ) इस पुरुष के 
( योनी ) घर में ( दिव्ये ) उत्तम रूपघाली (योपणे ) दो स््रियों के (न) समान चत्तसान ( ना ) 


हमारे जिस ( इसम्‌ ) इस ( अध्वरम ) विनाश न करने योग्य ( यक्षम्‌ ) यज्ञ की ( अवताम ) रक्षा 
कह उस को ठहुम लोग जानो ॥ १७ ॥। 


भावार्थ:--इस मन्त्र में उपमालझ्वर है । जैसे विद्युपी ख्री घर के कार्यों को सिद्धू करती 
है देसे श्रम्ति से उत्पन्न हुए रात्रि दिन सब व्यवहार को सिद्ध करते हैं || १७ ॥ 
दैव्येत्यस्यामिऋषिः । अग्नि्देवता । घुरिगायत्री छन्दः । 
पड़ज+ स्वर ॥| 





३४७ यजुर्वेद्साष्य-- 





आम 


कर -फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 








दैच्यां होतारा उध्वमध्चर॑नोअ्म्रेजिहामभि ग्रंणीतम्‌ । कुणुत॑ नः 
स्विष्टिम ॥ १८ ॥। 

पदार्थ!--जो (देव्या ) विद्वानों में प्रसिद्ध हुए दो विद्वान्‌ ( होतारा ) सुख के देने वाले (नः ) 
हमारे ( ऊध्वंम्‌ ) उन्नति को प्राप्त ( अध्वरस्‌ ) नहीं बिगाढ़ने योग्य व्यवहार फी (अभि, ग्रणीतम ) 
सब शोर से प्रशंसा करें वे दोनें। ( नः ) हमारी ( स्विष्टिम ) सुन्दर यज्ञ के निमित्त ( अग्नेः ) अप्ि 
की ( जिह्माम्‌ ) ज्वाला को ( कृणतम्‌ ) सिद्ध करें ॥| १८ ॥ 

भावार्थ:--जो जिज्ञासु और श्रध्यापक लोग श्रप्मि की विद्या को जानें तो विश्व की 
उन्नति करें ॥ $८॥। 

-विश्नों देवीरित्यस्याउमिऋ पिः । इडादयों लिट्लोक्ता देवताः । गायत्री छन्दः । 
पड॒जः स्वरः ॥| 
फिर मनुष्यों को केसी वाणी का सवन करना चाहिये इस विपय को 
अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
तेख्रो देवीबंहिरेद७ संदन्त्विडा सरस्वती भारती । मही गृणाना 
॥ १६ ॥ 

पदार्थ:-- हे महुप्यो तुम लोग जो ( मही ) बढ़ी ( गृणाना ) स्तुति करती हुई (.इडा ) स्तुति 

करने योग्य ( सरस्वती ) पशस्त विज्ञान वाली और ( भारती ) सब शास्त्रों को धारण करने हारी 


जो ( तिख्नः ) तीन ( देवी: ) चाहने योग्य चाणी ( इद्म्‌ ) इस ( बर्हिं; ) अन्तरिक्त को ( आ, सदन्तु ) 
अच्छे प्रकार प्राप्त हों उन तीनों प्रकार की वाणियों को सुस्थक्‌ जानो ॥ १६ ॥ 


भावार्थ:--जो मलुष्य व्यवहार सें चतुर सब शाख की विद्याओं से युक्त सत्यादि ध्यवहारों 

को. घारण करने हारी चाणी को भ्राप्त हों वे स्तुति के योग्य हुए महान्‌ होवें | १६ ॥ 
तन्न इत्यस्याप्रिऋषिः । त्वष्टा देवता । निचुुप्णिक्‌ छन्दः । 
ऋषस: स्वर) ॥ 
ईश्वर से क्‍या प्रार्थना करनी चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ “ 

तह्स्तुरीपमदूर्खुत॑ पुरुचु त्वष्ठा सुवीधम। रायस्पोर्ष विष्यंत 
नाभिसस्मे ॥ २० ॥ कीं 

पदार्थे:--( लष्ट ) विद्या से प्रकाशित ईश्वर ( भ्रस्मे ) हमारे ( नाभिम्‌ ) मध्यप्रदेश के प्रति 
( तुरीपम्‌ ) शीघ्ता को श्राप्त होने वाले ( अद्भुतस्‌ ) श्राश्र्यरूप गुण करे और स्वभावों से युक्त 


( पुरुचु ) बहुत पदार्थों में बसने वाले ( सुवीर्यम्र ) सुन्दर बलयु 
तु द् ५ न क्त ( तम्‌ ) उस प्रसिद्ध ( रायः ) धन 
की ( पोषम्‌ ) पुष्टि को देवे और ( नः ) हम लोगों को दुःख से ( वि, स्थतु ) छुड़ाने है श्०् 


हा. 


बकरी, 


सप्तविशोडध्यायः ॥ .. इधए 
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भावार्थ:--हे मजुप्यो ! जो शौघ्रकारी आश्चर्यरूप बहुतें में व्यापक धन वा बल है. उस फो 
तुम लोग ईश्वर की प्रार्थना से प्राप्त होके आनन्दित होओ ॥ २० ॥ 
वनस्पत इत्यस्य प्रजापतिऋिः | विद्वांसो देवता: । विराइप्णिकू छन्दः । 
ऋषपभ; स्वर३ || 
जिज्ञासु फेसा हो इस विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
वर्नसपतेड्य॑ सजा रराणस्त्मनां देवेषु । अग्निहब्य७ श॑मिता 
| 0 
सूदयाति ॥ २१ ॥ 
पदार्थ/--हे ( चनस्पते ) सेवन योग्य शास्त्र के रक्तक जिज्ञासु पुरुष ! जैसे ( शमिता ) 
यज्ञसम्बन्धी ( अ्रप्निः ) अप्नि ( हच्यम्‌ ) ग्रहण करने थोग्य होम के द्र॒च्यों को ( सूदयाति ) सूच्म कर 
वायु में पसारता है चैसे (त्मना ) अपने आत्मा से ( देवेषु ) दिव्य गुणों के समान पिद्दानों में ( रराणः ) 
रमण करते हुए ग्रहण करने योग्य पदार्थों को ( अब, रूज ) उत्तम प्रकार से बनाश्नो ।| २१ ॥ 
भावार्थी;:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्लार है । जैसे शुद्ध आकाश श्रादि में श्रप्नि 
शोभायसान होता है वैसे विद्वानों में स्थित जिज्ञासु पुरुष सुन्दर प्रकाशित स्वरूप वाला होता है ॥२१॥ 
अग्ने स्वाहेत्यस्य प्रजापतिऋषिः । इन्द्रो देवता | निचुदुष्णिक्‌ छन्दा । 
ऋषभः खर। ॥ ४ 
फिर मनुष्यों को क्‍या करना चाहिये इस विपय को अगले मन्स्र में कद्दा दे ॥ 
अरने स्वाहा कृषुदि जातचेद इन्द्रांथ हच्यस््‌ । विश्वें देवा 
हविरिद ऊंघन्ताम ॥ २२॥ 
पदार्थ:--हे ( जातवेदः ) विद्या में प्रसिद्ध, ( श्रग्ने ) विद्वन्‌ पुरुष ! आप ( इन्द्राय ) उक्त 
ऐश्वर्य के लिये ( स्वाहा ) सत्य घाणी और ( हृत्यम्‌ ) ग्रहण करने योग्य पदार्थ को ( कृण॒हि ) प्रसिद्ध 
कीजिये ( विश्वे ) सब ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( इदस्‌ ) इस ( हविः ) ग्रहण करने योग्य उत्तम उस्तु 
को ( जुपन्ताम्‌ ) सेवन करें | २२ ॥ 
भावार्थ:--जो मनुष्य ऐश्वर्य बढ़ाने के लिये प्रयत्न करें तो सत्य परमात्मा और विद्वानों का 
सेवन किया करें ॥॥ २२१॥। 
पीवो अन्‍्नेत्यस्थ वसिष्ठ ऋषि) । वायुदेवता । निचलिष्ठुप्‌ छन्द। । 
घवत) खरः ॥ 
फेस सनन्‍्तान खुखी करता है इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
पीवॉअज्ञा रथिवृर्ध: सुमेधाः श्वेत। सिंपक्ति नियुताममिश्रीः । ते 
वायवे समनसो घितस्थृविश्वेन्नर; स्वपत्यानिं चक्ु।॥ २३१ 


श्श्द्‌ यजुर्वेद्भाष्ये-- 
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पदार्थ/--जो ( समनसः ) तुल्य ज्ञान वाले ( श्यिज्ृधः ) धन को बढ़ानेवाले ( सुमेधाः ) 
सुन्दर बुद्धिमाव्‌ ( नरः ) नायक पुरुष ( पीवोशन्ना ) पुष्टिकारक श्रन्ञ वाले ( विश्वा ) सब ( स्वपत्यानि ) 
सुन्दर सन्‍्तानों को ( चक्रः ) करें (ते) वे ( इत्‌ ) ही ( बायवे ) वायु की विद्या के लिये ( वि, तस्थुः ) 
विशेष कर स्थित हों जब ( नियुताम्‌ ) निश्चित चलने हारे जनों का ( अभिश्री: ) सब शोर से 
शोभायुक्त ( श्वेतः ) गमनशील वा. उन्नति करनेहारा चाडु सब को ( सिपक्ति ) सींचता है तब वह 
शोभायुक्त होता है ॥ २३ ॥ 
भावाथै!--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्वार हैं। जैसे वायु सब के जीवन का मूल है वैसे 
उत्तम सन्‍्ताव सब के सुख के निमित्त होते हैं ॥ २३ ।॥ 


राय इत्यस्प वसिष्ठ ऋषि! । वायुदेवता । त्रिष्ठुप छन्दः । 
धैवतः खरः ।। 
फिर भद्ठुप्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


सै प $ घर 3 िप रू कं | 
राये न थ॑ जज्ञत्‌ रोदंसीमे राधे देवी घिषणा धाति देवम्‌ । अध 


कि#ण 
का 








वायुं नियुतः समत्बत सवा उत ख्ेतं वरस्ुधितिं निरेके ॥ २४ ॥ 

पदार्थ:--हे मह॒प्यो ! ( इम्रे ) थे ( रोदसी ) आकाश भूमि ( राये ) धन के श्र्थ ( यम ) 
जिसको ( जज्ञतुः ) उत्पत्न करें ( देवी ) उत्तम गुण वाली ( घिपणा ) बुद्धि के समान वर्तमान श्री 
जिस ( देवम्‌ ) उत्तम पति को ( राये ) घन के लिये ( चु ) शीघ्र ( धाति ) धारण करती है ( अध ) 
इस के अनन्तर ( निरेके ) निश्शक्ू स्थान में (स्वाः) अपने सस्भन्धी ( नियुतः ) निम्चय कर 
मिलाने वा प्रथक्‌ करने वाले जन ( श्वेतम्‌ ) बुद्ध (उत) और ( वसुधितिम ) शथिव्यादि वसुझरों 
के धारण के हेतु ( वायुम्‌ ) वायु को ( सश्वत ) आप्त होते हैं उस को तुम लोग जानो ॥| २४ ॥ 


भावषार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्वार है । है मनुप्यो ! आप लोग बल आदि गुर्णों 
से युक्त सद के घारण करने वाले वायु को जान के धन और बुद्धि को बढ़ावें । जो एकान्त में स्थित 
हो के इस प्लाण के द्वारा अपने स्वरूप और परमात्मा को जाना चाहें तो इन दोनों झआव्माओं की 
साक्षात्कार होता है ॥ २४ ॥ 
आप इत्यस्य हिरएयगर्भ ऋषिः । प्रजाप्रतिदेंवता खराट्त्रिष्टुप्‌ छन्दः। 
घैवतः स्वर) ॥| 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
आपों ह यद्वृहतीविश्वमायन्‌ गर्भ दर्धाना जनयन्तीरशप्रिम्‌ । ततों 
के रु ॥ ( के ५ 2 पे हद 
दवानाधसमवत्ततासुरेकः कस्में देवाथ हविषा विधेम ॥ २५ ॥ 
पदार्थ: -( बहती: ) महत्‌ परिसाण चाली ( जनयन्तीः ) प्थिव्यादि को प्रकट करने हारी 
( यत्‌ ) जिस ( विश्वस्‌ ) सब सें प्रवेश किये हुए ( गर्भस्र ) सब के मूल अधान को ( दधाना; ) धारण 


सप्तर्विशो५ध्याय) ॥ ३४७ 





करती हुई (आपः ) व्यापकजलों की सूक्ष्मसात्ना ( आयन्‌ ) श्राप्त हो ( तततः ) उससे ( अम्रिम्‌ ) 
सूर्यादि रूप अप्लि को ( देवानाम्‌ ) उत्तम प्रथिव्यादि पदार्थों का सम्बन्धी ( एकः ) एक असहाय 
( असुः ) प्राण ( समर, अवर्त्तत ) सम्यक्‌ प्रवृत्त करे उस ( € ) ही ( कस्से ) सुख के निमित्त ( देवाय ) 
उत्तम गुण युक्त ईश्वर के लिये हम लोग ( हविषा ) धारण करने से ( विधेम ) सेचा करने वाले हों 
॥ २६ ॥ 
भावार्थ:-है मनुष्यो ! जो स्थूल पत्नतत्व दीख पढ़ते हैं उनका सूच्म प्रकृति के कार्य 
पत्चतन्मान्र नामक से उत्पन्न हुए जानो जिनके बीच जो एक सूत्रात्मा वायु है वह सब धारण करता 
है यह जानो जो उस वायु के द्वारा योगाभ्यास से परमात्मा को जानना चाहो तो उसको साद्षात्‌ 
जान सको ॥ २५ ॥ 


यश्चिद्त्यस्थ हिरएयगर्भ ऋषिः । प्रजापतिदेवता । त्रिष्डुप्‌ छन्द। | 
घैवतः खरः ॥ 
कौन मन्नुष्य आनन्दित होते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


यश्चिदापों महिना पर्यपंश्यदक्तुं दर्धाना जनयन्तीयज्ञम्‌ । यो 
देवेष्यघिं देव एक आसीत्कस्में देवा हविषां विधेम ॥ २६ ॥ 

पदार्थ:--( यः ) जो परमेश्वर ( महिना ) अपने व्यापकपन के महिसा से ( दक्षम्‌ ) बल को 
( दुधाना। ) धारण करती ( यज्ञम्‌ ) सद्गत संखार को ( जनयन्तीः ) उत्पन्न करती हुई ( आपः ) 
व्याप्तिशील सूच्म जल की मात्ना हैं उनको ( पर्यपश्यत्‌ ) सब ओर से देखता है (यः ) जो एंश्वर 
( देवेषु ) उत्तम गुण वाले प्रकृति आ्रादि और जीवों में ( एकः ) एक ( अधि, देंवः ) उत्तम गुण क्से 


स्वभाव वाला ( आसीत्‌ ) है उस ( चित्‌ ) ही ( करे ) सुखस्वरूप ( देवाय ) सब सुर्खों के दाता 
ईश्वर की हम लोग ( हविपा ) श्रज्ञापालन और योगाभ्यास के धारण से ( विधेस ) सेवा करें ॥२६॥ 


भावार्थ:--है सल॒ुष्यो ! जो आप लोग सब के द्रष्टा धर्तता कर्त्ता श्रद्वितीय अधिष्ठाता परमात्मा 
के जानने को नित्य योगाभ्यास करते हैं वे आनन्दित होते हैं ॥ २६ ॥ 


प्रयाभिरित्यस्य वर्सिष्ठ ऋषि; । वायु्देवता । स्वराट्पडिक्वश्छन्दः | 
पत्नसः स्व॒रः ॥ 
विद्वान, को फेसा होना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
प्रयाभिर्यासि दाश्वाणसमच्छा नियुक्धिर्वायविष्टयें दुरोणे। नि 
नों रुयि९ सुमोज॑स॑ युवस्व॒ नि वीरं गव्यमरव्य च्‌ राघ।॥ २७॥॥ 


ेशद...... .., #॥] बंजुर्वेद्भाष्ये-- . मिस 
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पदार्थ/--हे ( वायो ) विह्नन्‌ ! वायु के समान वत्तेमान आप (प्र, ्याभिः ) अच्छे प्रकार चाहने 
गेग्य ( नियुद्धिः ) नियत गुणों से ( इृषये ) श्रभीष्ट सुख के अर्थ ( अच्छु, यासि ) अच्छे प्रकार पाप 
होते हो ( दुरोणे ) घर में ( नः ) हसारे ( सुभोजसम्‌ ) सुन्दर भोगने के हेतु (दाश्वांसम्‌ ) सुख के 
दाता ( रयिस्‌ ) धन को ( नि, युवस्व ) निरन्तर मिश्रित कीजिये ( वीरम ) विज्ञानादि गुर्णा को आआप्त 
गब्यम्‌ ) गो के हितकारी ( व) तथा ( अर्व्यम ) घोड़े के लिये हितैपी ( राधः ) धन को (नि) 
निरन्तर प्राप्त कीजिये | २७ ॥ | 
भावार्थ :--इस सन्‍्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्वार है। जैसे वायु-संब जीवन आदि इृष्ट कर्मों को. 
सिद्ध करता है बैसे विद्वान्‌ पुरुष इस संसार सें वर्ते ॥ २७ ॥ 28 हम. 
आ न इत्यस्य वसिष्ठ ऋषि; । वायुदेवता | त्रि.्टप छन्द। । 
घंचत) खर$ ॥ 
फिर उसी विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
आ नों नियुद्धिं! शतिनीमिरध्वर* संहस्रिणीमिरुप याहि यज्ञम्‌ | 
वायों अस्मिन्त्सवने सादयरव थर्य पांत स्वस्तिभिः सर्दा न३॥ रेद ॥ 
(थैः--है ( वायो ) वायु के तुल्य बलवान्‌ विद्न्‌ ! जैसे वायु ( नियुद्धिः ) निश्चित मिली वा 
घथक्‌ जाने आने रूप ( शतिनीमिः ) बहुँत कर्मों वाली ( सहसखिणीमिं:) बहुत वेगों वाली रंतिंयों से . 
( भ्रस्मिन्‌ ) इस ( सबने ) उत्पत्ति के आधार जगत्‌ में ( नः ) हमारे ( अ्रध्वरस्‌ ) न बिगाड़ने योग्य 
( थज्षम्‌ ) संगति के योग्य व्यवहार को ( उप ) निकट आप्त होता है देसे आप ( आयाहि ) अच्छे प्रकार 
प्राप्त हूजिये ( सादयरव ) और आनन्दित कीजिये । है विद्यातो ! ( यूयस्‌ ) आप लोग इस विद्या से 


( स्वस्तिभिः ) सु्ों के साथ ( नः ) हम लोगों की ( सदा ) सब काल में ( पात ) रक्षा कीजिये 
;॒ है रेप | 


भावार्थ:--इस सन्‍्त्र में घाचकलुप्तोपसालझ्वार है।.विद्वान्‌ लोग, जैसे वायु विविध प्रकार की 
चाल से सच्च पदार्थों को पुष्ट करते हैं देसे ही श्रच्छी शिक्षा से सब को घुष्ट करें ॥ २८ ॥॥ 

नियुत्तानित्यस्य गृत्समद ऋषि: । वायुदेवता । निचुद्गायत्री छन्दः । 

पड़जः खरः ॥ 
अच ईश्वर फेसा है इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है। 

०. |। ञ. 2 ८. हल 

नियुत्वान्‌ वायवा ग्यय॒* शुक्रों अयामि ते । गन्तांसि खुन्व॒तों 
गहस ।॥। २६ || 

पदार्थ:--है ( वायो ) वायु के तुल्य शीघ्रगन्ता ( नियुत्वान्‌ ) नियसकत्तों ईश्वर ! आप जैसे 
( अंयस ) यह (शुक्र: ) पविन्नकत्तो ( गन्ता ) ग़मनशील वायु ( सुन्वतः ) रस खींचने वाले के 
( गृहम्‌ ) घर को ग्रप्त होता है चैसे सुक को ( आर, गहि ) अच्छे प्रकार ग्राप्त हुजिये जिससे आप ईश्वर 
( भसि ) हैं इससे ( ते ) आए के स्वरूप को मैं ( अयामि ) प्राप्त होता हूँ ॥ २६ ॥ 


भावा्थे:--इस संन्‍्त्र में वाचकेलुप्तोपमालझार है। जैसे वायु -सब को शोधने और सर्वत्र 
पहुंचने घाला तथा सब को प्राण से भी प्यारा है देसे ईश्वर भी है ॥ २६ ॥ 


सप्तविंशोऊध्याय! ॥ 8४६ 


दा आस आकर की ज क भज ी ई 





वायो शुक्र इत्यस्प पूंरुमीढ ऋषि; | वायुर्देवता | अनुष्ठुप छन्द।। 7 
गान्धार। खर। ॥ ह 
फिर मनुष्य को क्‍या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है 
वायों शुक्रोड्अंयामि ते मध्योज्ञग्न॑ दिविंडिषु | आ यांहि 
सोमपीतये स्पाहों देंच नियुत्वता ॥ ३० ॥ 


पदार्थ--है ( वायो ) जो वायु के समान वर्तमान विद्वन्‌ ! ( शुक्र: ) श॒द्धिकारक आप हैं 
( ते ) आप के ( सध्वः ) मधुर वचन के ( अ्रग्नम्‌ ) उत्तम भाग को ( दिविष्टिपु ) उत्तम संगतियों में 
मैं ( अ्रयामि ) प्राप्त होता हूँ । हे ( देव ) उत्तमं गुणयुक्त विद्वान्‌ पुरुष ! ( स्पाह: ) उत्तम गुर्णों की 
अमिलापा से युक्त के पुत्र आप ( नियुत्वता ) वायु के साथ ( सोमपीतये ) उत्तम ओपधियों का 
रस पीने के.लिये ( आ, याहि ) अच्छे प्रकार प्राप्त हूजिये ॥ ३० ॥ 


भावाथै;--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालक्कार है । हे मशुष्यो ! जैसे वायु सब रस और 
गन्ध आदि को पीके सब को पुष्ट करता है चैसे तू भी सब को पुष्ठ किया कर || ३० ॥ 
'_ वायुरित्यस्याजमीह ऋषि; । वायुदेवता । गायत्री छन्द। | पड़जः खरः.].- 
'. अब विद्वानों को क्या करता चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कंहा है ॥ 
वायुरग्रेगा यज्ञप्री: सा गन्मनसा यज्ञम्‌। शिवों नियुद्धिं। 
शिवाभ। ॥ २९॥ 


पदार्थ:--हे विद्वन्‌ ! जैसे ( वायुः ) पंचन ( नियुद्धिः ) निश्चित ( शिवान्िः ) महलकारक 
क्रियाओं से ( यज्ञस्‌ ) यज्ञ को ( गन्‌ ) प्राप्त होता है देसे ( शिवः ) मद्अलस्वरूप ( अ्रग्नेगा: ) अ्रप्नगामी 
( यज्ञप्री: ) यज्ञ को पूर्ण करने हारे हुए भाप (मनसा ) मन की जवुत्ति के ( साकम्‌ ) साथ यज्ञ को 
प्राप्त हूजिये ॥ ३१ ॥ 


भावार्थ:--इस मन्त्र में चाचकलुप्तोपमालद्वार है । इस मन्त्र में ( शा, याहि ) इस पद की 
अनुध्षत्ति पूर्व. सन्‍्त्र से आती है। जेसे वायु अनेक पदार्थों के साथ जाता शआता है देसेः विद्वान्‌ लोग 
घर्मयुक्त कर्मों को विज्ञान से प्राप्त होवे || ३१ ॥ 


वाय इत्यस्य भ्रत्समद ऋषि । वायुदेवता । गायत्री छन्‍्द/ | पड़जः खरः | 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहां है ॥ ' 
वायो ये ते सहख्रिणो रथांसस्तेभिरा गहि। नियुत्वान्त्सोम॑पीतये 
| शेर॥। 





३६० यजुवेद्साष्ये-- 


#)४८5. 











पदार्थ:--है ( वायो ) पवन के तुल्य वत्तेमान विद्वन्‌ ! ( ये ) जो (ते) आप के (सहस्तिणः) 
प्रशस्त सहखों मलुप्यों से युक्त ( रधासः ) सुन्दर आराम देने वाले यान हैं ( तेमिः ) उन के सहित 
( नियुत्वान्‌ ) समर्थ हुए आप ( सोमपीतये ) सोस ओपधि का रस पीने के लिये ( आ, गाहि ) 
आइये ॥ ६९२ ॥| 


भावार्थ !-- इस सनन्‍्त्र में वाचकलुप्तोपमालझर है । हे मनुष्यो ! जैसे वायु की असंख्य रमण 
करने योग्य गति हैं वैसे श्रनेक प्रकार की गतियों से समर्थ होके ऐशयें को भोगो ॥ ३२ ॥ 


एकयेत्यस्थ ग्रत्ससद ऋषि: । वासुर्देवता । निचुल्रिष्डुप्‌ छन्द। । 
घेवतः स्वर ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
एकंया च दशमिश्व स्वसूते द्वाम्यासिष्टयें विश्शती च॑ | तिसमिगय् 
बहसे स्रिश्शता च नियुद्धिर्वाधविह ता वि सुंड्च ॥ ३३॥ 

'थेः--हे ( स्वभूते ) अपने ऐशवययं से शोभायसान ( वायो ) वायु के तुल्य अर्थात्‌ जैसे 
पथन ( इह ) इस जगत्‌ सें स्ञति के लिये ( एकया ) एक प्रकार की गति ( व ) और ( दशमिः ) 
दशविध गतियों ( च ) और ( दृएयास्‌ ) विद्या और पुरुषार्थ से ( इष्टये ) विद्या की सद्गति के लिये 
( विंशती ) दो बीसी ( च ) और ( तिरमिः ) तीन प्रकार की गतियों से (च) और ( प्रिंशता ) 


तीस ( व ) और ( नियुक्धिः ) निश्चित नियमों के साथ यज्ञ को !पप्त होता वैसे ( बहसे ) प्राप्त होते 
सो आप ( ता ) डन सब को ( वि मुछ्त ) विशेष कर छोड़िये अथोत्त उन का उपदेश कीजिये ॥३३॥ 


भावार्थे!--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझर है । जैसे वायु इन्द्रिय प्राण और अ्रनेक गतियों 
और प्रथिब्यादि लोकों के सांथ सब के दृष्ट को सिद्ध करता है चैसे विद्वान भी सिद्ध करें ॥ ३३ ॥ 
तव थाय इत्यस्याउंज्जिसस ऋषि) । चायु्देवता । निचद्‌ गायत्री छन्दा । 
पड़ज; खरः | ह 
अब किसके तुण्य वायु का खीकार करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है | 
तव॑ चायबतरपते त्वष्डु्जामातरछ्धत। अचा०स्पा चृणीमहे ॥१४॥ 


“है ( ऋतरपते ) सत्य के रक्तक [ ( जामातः ) जमाई के तुल्य वर्त्तमान ( भ्रदूभुत ) 
आश्चर्यरूप कर्मे करने वाले ( वायो ) बहुत बलयुक्त विदन्‌ हम लोग जो ( ख्वष्दुः ) विद्या से प्रकाशित 
( तव ) आप के ( अवांसि ) रक्षा आदि कर्सों का ( आ, वृणीमहे ) स्वीकार करते हैं डन का आप भी 
स्वीकार करो ॥ ३४ ॥ 


भावार्थ:--जैसे जमाई उत्तम आश्चये शुर्खो वाला सत्य ईश्वर का सेवक हुआ स्वीकार के 
योग्य होता है वैसे चायु भी स्वीकार करने योग्य है | ३४ ॥ 


सप्तविशो5च्याय:' ॥ ३२६१ 











अभि लेत्यस्य वसिष्ठ ऋषि! । वायुर्देवता | खराडनुष्टुपृ छनन्‍्द) । 


गान्धारः स्वर | । 
अब राजधर्म विषय अगले मन्ज में कहते हैं ॥ 
अभि त्वां शूर नोनुमो5दुग्धा इव घेनव)। इश/नमस्प जग॑तः 
(0 पे 
स्व॒रेश मीशनमिन्द्र तस्थुष: || ३५॥ 
पदार्थ;--है ( शूर ) निर्मंय ( इन्द्र ) सभापते ! ( अदुग्धा इच ) बिना दूध की ( घेनचः ) 
गौश्रों के समान हम लोग ( अस्य ) इस ( जगतः ) चर तथा ( तस्थुप. ) अचर संसार के ( ईशानम्‌ ) 
नियन्ता ( स्वदशम्‌ ) सुखपूर्वक देखने योग्य ईश्वर के तुल्य ( इशानम्‌ ) समर्थ (त्वा) आप फो 
( श्रसि, नोनुमः ) सन्मुख से सत्कार वा प्रशंसा करें ॥ ३९ ॥ 
भावषार्थ:--इस मन्त्र में उपमालझ्ार है | हे राजन्‌ ! जो आप पक्तपात छोड़ के ईश्वर के तुल्य 
न्यायाघीश होवें जो कदाचित्‌ हम लोग कर भी न देवें तो भी हमारी रक्षा करें तो आप के अनुकूल 
हम सदा रहें ॥ ३६ ॥ 
न त्वाबान्तित्यस्य शम्युवाहेस्पत्य ऋषिः । परमेश्वरो देवता | स्वराद पडाक्रिश्छन्दई | 
पश्चस; स्वर || 
ईश्वर ही उपासना करने योग्य है इस त्रिषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
०५ बल / चे। [है 0. 
न त्वावे/र5्अन्थो दिव्यों न पार्थिवों न जातो न जनिष्यते। 
अश्वायन्तों मघवन्निन्द्र बजिनों गब्यन्तस्त्वा हवामहे ॥ ३२५६ ॥ 
पदार्थ:--है ( मघवन्‌ ) पूजित उत्तम ऐश्वर्य से युक्त ( इन्द्र ) सब दुःखें के विनाशक 
परमेश्वर ! ( घाजिनः ) वेगपघाले ( गच्यन्तः ) उत्तम घाणी बोलते हुए ( अश्वायन्तः ) अपने को 
शीघ्रता चाहते हुए हम लोग ( सवा ) आप की ( हवामहे ) स्तुति करते हैं क्योंकि जिस फारण कोई 
( अन्यः ) अन्य पदार्थ ( ्वाचान्‌ ) आप के तुल्य (दिव्यः ) शुद्ध ( न) न कोई ( पार्थिचः ) एथिची 
पर प्रसिद्ध (न ) न कोई ( जातः ) उत्पन्न हुआ और ( न )न ( जनिष्यते ) होगा इससे श्राप ही 
हमारे उपास्थ देव हैं ॥ ३६ ॥ 
भावार्थ:--न कोई परमेश्वर के तुल्य शुद्ध हुआ, न होगा श्रर न है इसी से सब मनुष्यों को 
चाहिये कि इस को छोड़ अन्य किसी की उपासना इस के स्थान में कदापि न करें यही कर्म इस लोक 
परलोक में आनन्दुदायक जानें ॥ ३६ ॥ 
लवाभिदित्यस्य शम्युवाहस्पत्य ऋषि) । इन्द्रों देवता | निच॒दनुप्ठुपुछन्द: 
गान्धार) स्व॒र३ || 
फिर राजघर्स विपय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
त्वामिद्धि हवामहे सातों बाजस्य कारवः । त्वां चन्रेषपेंवन्द्र 
सत्पतिं नरस्त्वां काछ्ठास्वर्वतः ॥ ३७ ॥ 
४९३ 





दर यजुरवेंद्साष्ये--- 








पदार्थे:--छे ( इन्द्र ) सूर्ये के तुल्य जगत्‌ के रक्तक राजन्‌ ! ( वाजस्थ ) विद्या वा विज्ञान से 
हुए कार्य के ( हि ) ही ( कारवः ) करने वाले ( नर: ) नायक हस लोग ( सातौ ) रण में ( त्वाम ) 
आप को जैसे ( बृन्रेषु ) मेघों में सूर्य को देसे ( सत्पतिस्‌ ). सत्य के प्रचार से रक्षक ( त्वाम ) आप को 
( अवेतः ) शीघ्रगामी घोड़े के तुल्य सेना में देखें ( काष्ठासु ) दिशाओं में ( व्वाम ) आप को ( इत्‌ ) 
ही ( हवामहे ) अहण करें ॥ ३७ ॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्ार है। हे सेना और सभा के पति ! तुम दोनों 
सूर्य के तुल्य न्याय और अभय के प्रकाशक शिल्पियों का संग्रह करने ओर सत्य के प्रचार करने 
वाले होश्रो ॥ ३७ ॥ 


स ल्वमित्यस्य शःयुवाहेस्पत्य ऋषिः । इन्द्रो देवता | खवराड्वुहती छन्दः । 
निपाद+ खरः || 
विद्वान क्या करता है इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
स त्वं नश्वित्र वचञ्नहस्त धब्णुया महस्तवानो5अंद्विवः। गामम्व॑: 
रथ्यमिन्द्र संकिर सत्ना वाज न जिग्युषें ॥ श८ ॥ 
पदार्थ:--हे ( चित्र ) आश्चर्यस्वरूप ( वच्नहस्त ) वच्न हाथ सें लिये ( अद्विवः ) प्रशस्त पत्थर 
के बने हुए वस्तुओं वाले ( इन्द्र ) शब्युनाशक विद्वन्‌ ( छप्णुया.) ढीठता से ( महः ) बहुत ( ध्तवानः ) 
स्तुति करते हुए ( सः ) खो पूर्वोक्त ( ववम्र ) आप ( जिग्युपे ) जय करने वाले पुरुष के लिये तथा 
( नः ) हमारे लिये ( सन्ना ) सत्य ( वाजस्‌ ) विज्ञान के ( न ) तुल्य ( गाम्‌ ) बैल तथा ( रथ्यम्‌ ) 
रथ के योग्य ( अश्वम्‌ ) धोढ़े को ( सं किर ) सम्यक्‌ भ्राप्त कीजिये ॥ १८ ॥ 
भावार्थ:--इस मन्त्र में उपमालझार हैं। जैसे मेघसस्वन्धी सूर्य वर्षो से सब को सम्बद्ध 
करता है चैसे विद्वान्‌ सत्य के विज्ञान से सब के ऐश्वर्य को प्रकाशित करता है ॥ ३८ ॥ 
कया न इत्यस्य वामदेव ऋषि; । अग्निर्देवता । गायत्रीछन्दई | 
पृड॒जः स्वर) | 
फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है | 
| ८. हक पे | 
कया नश्वित्र आ झुवदूती सदाइईंघः सरवा। कया शरचिंष्ठयां 
चूँता ॥ ३२६ ॥ 
४ पदार्थ:--हे विद्वन्‌ पुरुष ! ( चित्र: ) आश्चर्य कर्म करने हारे ( सदाव्॒धः ) जो सदा बढ़ता है 
उस के ( सखा ) मिश्र ( आ, भुबत्‌ ) हूजिये, ( कया ) किसी ( ऊती ) रक्षणादि क्रिया से ( नः ) 


हमारी रक्षा कीजिये ( कया ) किसी ( शचिष्टया ) अत्यन्त निकट सम्बन्धिनी ( क्षुतता ) वत्तमान क्रिया 
से हम को युक्त कीजिये ॥ ३६ ॥ + + 


कर 3 6 न ४7% * 
भाषाथ:--जो आश्चर्य गुण कर्स स्वभाव वाला विद्वान सब का मित्र हो और कुकर्मों की 


पे पों ००.3 मर कट ञ 
निवृत्ति करके उत्तम कममों से हम को युक्त करे उस का हसंको सत्कार करना चाहिये ॥ ३६ ॥ 


स्प्तविशोष्ध्यायः ॥ ३६३ 
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कस्लेत्यर्थ वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । निचुद्गायत्री छन्दः । 


पडुज4 सर; || 
फैसे जन धन को प्राप्त होते इस विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


करत्वा सत्यो सदानां मश्हिंषों मत्सदन्धसः | हृढा चिंदारुजे 


। 
वस्ु ॥ ४० ॥ 
पद्मर्थ:-हे विद्वन्‌ ! जो ( कः ) सुखदाता ( सत्यः ) श्रेष्ठो में उत्तम ( संहिष्ठ: ) अति महत्व- 
युक्त चिद्दान्‌ ( त्वा ) आप को ( अन्घस; ) अन्न से हुए ( मदानाम्‌ ) आनन्दों में ( सत्सत्‌ ) असन्न 
करे ( आरुजे ) अतिरोग के अर्थ ओपधियों को-जैसे इकट्ठा करे ( चित्‌-) चैसे ( दा ) दृढ़ ( बसु ) 
द्रव्यों का सब्बय करे सो हम को सत्कार के योग्य होवे॥ ४० ॥ 
भावाथे;:--इस मन्त्र में उपसालझ्वार हैं। जो सत्य में प्रीति रखने और आनन्द देने वाला 


विद्वान्‌ परोपकार के लिये रोगनिवारणार्थ ओपधियों के तुल्य वस्तुओं का सन्नय करे बही सत्कार के 
योग्य होवे ॥ ४० ॥ 


अभीषुण इत्यस्य वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता | पादनिचदगायत्री छन्द । 
पड़्जः स्वर: ॥। 
कैसे जन धन को प्राप्त होते इस विपय को अगले मन्त्र में कहा है। , 
अभाषुए। सखलानामसावता जारतणास शत्त सवास्युतय  ४१॥ 
र्थः--है चिद्वन्‌ ! जो आप ( नः ) हमारे ( सखीनाम्‌ ) मित्रों तथा ( जरितणाम्‌ ) स्तुति 
करने वाले जनों के ( अ्रचिता ) रक्षक ( ऊतये ) थ्रीति आदि के अर्थ ( शतम्‌ ) सेकर्ड़ो प्रकार से 
( सु, भवासि ) सुन्दर रीति कर के हजिये सो आप ( अ्रभि ) सब ओर से सत्कार के योग्य हों। ॥४१॥ 
भावाथै:--जो मजुष्य अपने मिन्नों के रक्तक असंख्य प्रकार का सुख देने हारे श्रनाथों की रक्षा 
में प्रयत्न करते हैं वे श्रसंख्य घन को प्राप्त होते हैं ॥ ४७१ ॥ 
यज्ञायज्ञेत्यस्य शम्युऋषिः । यज्ञों देवता | इहती छल्द। | सब्यमः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा दे ॥ 
थज्ञायंज्ञावोाध्ञग्मम गेरागरा च दतज्तस | प्र पे बयसमस्॒त जातवत्स 


प्रिय मित्र न शंसिषम | ४२ ॥ 

पदार्थ)--हे मनुष्यो ! जैसे में (अज्नये ) अ््नि के लिये (च) ओर ( गिरागिरा ) 
वेणी चाणी से ( दक्तसे ) बल के अर्थ ( यज्ञायज्ञा ) यज्ञ यज्ञ में (बच ) तुम लोगों को (प्र प्र, 
शंसिपम, ) प्रशंसा करू' ( चयम्‌ ) हम लोग ( जातवेदसम्‌ ) ज्ञानी ( अम्हतस्‌ ) श्रत्मरूप से अविनाशी 
( प्रियम्‌ ) प्रीति के विषय ( मित्रम्‌ ) सित्र के (न) तुरुय तुम्हारी प्रशंसा करें दस तुम भी आचरण 
किया करो ॥ ४२ ॥ 








३६७ यजुर्वेद्साष्ये-- 
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भावार्थ:--इस मन्त्र में डपसा और वाचकलुप्तोपमालझ्वार है। जो मनुष्य उत्तम शिक्षित 
वाणी से यज्ञों का अनुष्ठान कर बल बढ़ा और मित्रों के समान विद्वानों का सत्कार करके समागम करते 
हैं वे बहुत ज्ञान वाले धनी होते हैं ॥ ४२ ॥ 
पाहि न इत्यस्य भागबऋषि)। अभिदेवता । खराडनुष्ठुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्व॒रः ॥| 

आप धर्मात्मा ज्ञन क्‍या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कद्दा है ॥ 

पाहि नों अग्न एकया पाहुत द्वितीयंधा। पाहि गीमिसश्तिसमिख्जा 
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पते पाहि चंतरुभियंसों ॥ ४३ ॥ 

पदार्थ:--हे ( वसो ) सुन्दर चास देने हारे ( अपने ) श्रप्नि के तुल्य तेजस्वी विद्वन्‌ ! आप 
( एकया ) उत्तम शिक्षा से ( नः ) हसारी ( पाहि ) रक्षा कीजिये ( ट्वितीयया ) दूसरी अध्यापन क्रिया 
से ( पाहि ) रक्षा कीजिये ( तिस॒भिः ) कर्म उपासना ज्ञान की जताने वाली तीन ( गीर्मि: ) वाणियों 
से ( पाहि ) रक्षा कीजिये | हे ( ऊज़ोम्‌ ) बलों के ( पते ) रक्तक आप हमारी ( चतसूमिः ) धर्म अर्थ 
काम और सोक्ष इनका विज्ञान कराने वाली चार प्रकार की वाणी से (डत ) भी ( पाहि ) रहा 
कीजिये ॥ ४३ ॥ 

भावार्थ:- सत्यवादी धर्मात्मा आप्तजन उपदेश करने और पढ़ाने से भिन्न किसी साधन को 
मनुष्य का कल्याणकारक नहीं जानते इससे नित्यप्रति अज्ञानियों पर कृपा कर सदा डपदेश करते 
और पढ़ाते हैं ।। ४३ ॥ 

ऊर्जो नपातमिल्वस्थ शम्पुऋषिः । बायुर्देवता | खराड्व्वहती छन्दः । 

_ मसध्यमः खरः ॥ ह 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

ऊर्जो नपांत* स हिनायम॑स्म॒युर्दाशेंस हव्यदांतये । खुवद्वाजेंष्व- 
विता सुवंद्वूध5्उत त्राता तननांम ॥ ४४ ॥ 

पदा्थ:--हें विद्यार्थिन ! ( सः ) सो आप ( ऊर्जः ) पराक्रम को ( नप्रातम ) न नष्ट करने 
हारे विद्याबोध को ( हिन ) बढ़ाइये जिससे ( अ्रयम्‌ ) यह अत्यत्ष आप ( अस्मयथुः ) हम को चाहने 
और ( वाजेछु ) संग्रामों में ( अविता ) रक्षा करने वाले ( भुवत्‌ ) होवें ( उत ) और ( तननाम्‌ ) 


शरीरों के ( बरधे ) बढ़ने के अथे ( ज्राता ) पालन-करनेवाले ( भुवत्‌ ) होवें इससे आपको ( हृष्यदातये ) 
देने योग्य पदार्थों के देने के लिये हम लोग ( दाशेस ) स्वीकार करें ॥ ४४ ॥ 


भावा्थे:--जो पराक्रम और बल को न नष्ट करें, शरीर और श्रात्मा की उन्नति करता हुआ 


रक्षक हो उसके लिये आप्तजन विद्या देवें । जो इस से विपरीत लम्परट दुष्टाचारी निन्दुक हो वह 
विद्यग्रहण में अधिकारी नहीं होता यह जानो ॥ ४४ ॥ | 


. संबत्सर इत्यस्य शम्युऋषिः | अभिदेवता । निचुद्भिकृतिश्छन्दः । 
ऋषभः स्वर: || 


सप्तविशोष्ध्यायः ॥। *.. ३६५४ 


टी आओ आर 
हा आ 








फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
संवत्सरोषसि परिवत्सरोसीदावत्सरोअ्सीह्वत्सरोसि वत्सरो5सि । 
उषसंस्ते कल्पन्तामहोराज्ञास्तें कब्पन्तामर्डमासास्तें कल्पन्तां मासास्तें 
कल्पन्तामृतव॑स्ते कल्पन्ता£ संवत्सरस्तें कल्पताम्‌ । प्रेत्याःएत्ये से 
चाज्च प्र च॑ सारय। सुपणेचिदंसि तया देवतयाउद्विर्स्वद्शुव: सींद ॥४१॥ 


पदार्थ:--हे विद्वन्‌ वा जिज्ञासु पुरुष ! जिससे तू ( संवत्सरः ) संवत्सर के तुल्य नियम से 
चर्तमान ( असि ) है ( परिवत्सरः ) त्याज्य वर्ष के समान छुराचरण का त्यागी ( असि ) है (इदावत्सरः) 
निश्चय से अच्छे प्रकार वत्तेमान वर्ष के तुल्य (असि ) है ( इद्वत्सरः ) निश्चित संचत्सर के सदश 
( अ्रसि ) है ( बत्सरः ) वर्ष के समान ( असि ) है इससे ( ते ) तेरे लिये ( उपसः ) कल्याणकारिणी 
उपा प्रभातवेला ( कल्पन्ताम्‌ ) समर्थ हो (ते) तेरे लिये ( अ्रहोरात्राः ) दिन रातें सज्ञलदायक 
( कब्पस्ताम्‌ ) समर्थ हो (ते ) तेरे अर्थ ( भ्र््धमासा: ) श॒क्न कृष्ण पक्ष ( कल्पन्ताम्‌ ) समर्थ हों 
( ते ) तेरे लिये ( मासाः ) चैत्र आदि सहीने ( कल्पन्ताम्‌ ) समर्थ हों ( ते ) तेरे लिये ( ऋतवः ) 
वसम्तादि ऋतु ( कल्पस्ताम्‌ ) समर्थ हों ( ते ) तेरे अर्थ ( संवत्सरः ) वर्ष ( कल्पताम्‌ ) समर्थ हों । 
( थ ) और वू ( ग्रेत्ये ) उत्तम प्राप्ति के लिये ( सम, अन्न ) सम्यक्‌ श्राप्त हो (च) और त्‌. ( एलन ) 
अच्छे प्रकारः जाने के लिये (:, सारय ) अपने प्रभाव का विस्तार कर- जिस कारण तू ( सुपर्णंचित्‌ ) 
सुन्दर रक्ा के साधनों का संचयकर्त्ता ( अ्रसि ) है इससे ( तया ) उस (देंवतया ) उत्तम गुणयुक्त 
समय रूप देवता के साथ ( अद्विरस्वत्‌ ) सून्नात्सा श्राण चायु के समान ( झुचः ) दृढ़ निश्चल ( सोद ) 
स्थिर हो ॥ ४६ ॥ 

भावार्थ:--जो आप्त मनुष्य व्यर्थ काल नहीं खोते सुन्दर नियमों से चत्तंते हुए कर्तव्य 
कर्मों को करते, छोड़ने योग्यों को छोड़ते हैं उनके प्रभात काल, दिन रात, पत्त, महीने, ऋतु सब 
सुन्दर प्रकार व्यतीत होते हैं इसलिये उत्तम गति के अर्थ प्रयत्न कर अच्छे मार्ग से चल शुभ गुण आर 
सुखों का विस्तार करें | सुन्दर लक्षणों वाली वाणी वा स्त्री के सहित धर्स प्रदर और अधर्स के त्याग 
में दृढ़ उत्साही सदा होवे ॥ ४६ ॥ 


इस पअ्ध्याय में सत्य की प्रशंसा का जानना, उत्तम गरणों का स्वीकार, राज्य का बढ़ाना, 
अनिष्ट की निव्ृत्ति, जीवन को बढ़ाना, मिन्न का विश्वास, सर्वन्न कीर्ति करना, ऐश्वर्य को बढ़ाना, 
अल्परूत्यु का निवारण, शुद्धि करना, सुदम्मे का अनुष्ठान, यज्ञ करना, बहुत घन का घारण, मालिकपन 
का प्रतिपादन, सुन्दर वाणी का अहण, सद्गुणों की इच्छा, श्रपक्‍्नि की प्रशंसा, दिद्या और घन का 
बढ़ाना, कारण का वर्णन, धन का उपयोग, परस्पर को रक्षा, वायु के गुणों का वर्णन, आधार श्राधेय 
का कथन, ईखर के गुणों का वर्णन, शूरघीर के कृत्यों का कहना, प्रसन्नता करना, मित्र की रक्षा, 
विद्वानों का आश्रय अपने श्रात्मा की रहछ्षा, वीर्य की रह्म शोर युक्त शआहार विहार कह्टे हैं इससे इस 
अध्याय में कहे शर्थ की पूर्व अध्याय में कहे अर्थ के साथ सम्नति जाननी चाहिये ॥ 


यह सत्ताइसवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ 


का का आज आय मन कक कक मम क शशि शशि 


॥ ओश्म ॥ 


थ्‌ # 9७0 _ _+. ध कर हु 
बह अथाण्ावगशा5ध्याय आरभ्यत ## 
विश्वानि देव सवितद्वरितानि पराखुव । यद्भद्वं तन्‍न5आरुव ॥ १॥| 
स० ३० । ३२ ॥ 
होतेत्यस्य बृहद॒क्थो बामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता | निर्चेत्‌ त्रिष्टुपू छन्दें। | 
धैेवतः खरः ॥ 


अब अट्टाईसवें अध्याय का आरस्भ है उसके पहिले मन्त्र में मजुप्यों को यज्ञ से 
केसे बल बढ़ाना चाहियें इस विषय का वर्णन किया है ॥ 


होता थक्तत्समिधेन्द्रमिडरपदे नाभां एथिव्या अधिं | दिवो 
वष्मेन्त्समिंध्यतड्भोजिंष्अरषेणीसहां वेत्वाज्यस्थ होतयेज ॥ १ ॥ 
र्थ:--है ( होतः ) यजमान ! तू मैसे ( होता) शुभ शुर्णों का अहणकत्तों जन ( समिधा ) 
ज्ञान के प्रकाश से ( इंडः ) वाणी सम्बन्धी ( पदे ) प्राप्त होने योग्य व्यवहार में ( शथिव्याः ) भूमि 
के ( नाभां ) मध्य और ( दिवः ) प्रकाश के ( अ्रधि ) ऊपर ( वर्ष्मत्‌ ) वषने हारे मेघमश्डल मे 
( इन्द्रमू ) बिजली रूप श्रप्मि की ( यक्षत्‌ ) सद्गत करे उससे ( ओ्रोजिष्ठः ) अतिशय कर बली हुआ 
( चर्षणीसहाम ) मजुष्यों के कुण्डों को सहने वाले योद्धाओं में ( सम, इध्यत्ते ) सम्यक्‌ प्रकाशित 
होता है और ( आज्यस्थ ) घृत आदि को ( वेतु ) प्राप्त होवे ( यज ) चैसे समागस किया कर ॥ ३ ॥ 


भावाथे।--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपसालझ्वार है। मनुष्यों को चाहिये कि चेद्सन्त्रों से 
सुगन्धित आदि द्रव्य अप्नि में छोड़ मेघमए्डल को पहुँचा और जल को शुद्ध करके सब के लिये 
बल बढ़ावें ॥ १ ॥ 


होतेत्यस्थ बृहदुक्थो वामदेव ऋषि । इन्द्रो देवता । निचृज्मगतीछन्दः । 
निषाद! खरः ॥ 
राजपुरुष केसे हों इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
+। | न्‍ 
होता यक्षत्तनूनपांतमूतिभि्जेतांरमपराजितम । इन्द्र देव धस्व॒पिद 
| कफ तेज क् 
पथिनिमधुमत्तमैनेराश सेन तेज॑सा वेत्वाज्यस्य होतर्यज ॥ २॥ 


अपष्ाविंशोष्ध्याय! ॥ ३६७ 
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अं 





पदार्थ;--है ( होतः ) अहण करने चाले पुरुष ! श्राप जैसे (होता) सुख का दाता 
( ऊतिशिं: ) रक्षाओं तथा ( मधघुमत्तमैः ) अति सीठे जल आदि से युक्त ( पश्चिमिः ) धर्मयुक्त मार्गों से 
( तनूनपातम्‌ ) शरीरों के रक्षक ( जेतारम ) जयशील ( अपराजितम्‌ ) शत्रुओं से न जीतने योग्य 
( स्वर्विंद्स्‌ ) सुख को प्राप्त ( देवमू ) विद्या और विनय से सुशोभित ( इन्द्रस ) परमऐश्वर्यकारक 
राजा का ( यक्षत्‌ ) सज्ञ करे ( नराशंसेन ) भलुप्यों से प्रशंसा की गई ( तेजसा ) प्रगल्भता से 
( आज्यस्य ) जानने योग्य विपय को ( बेतु ) प्राप्त हो देखे ( यज ) सद्ञ कीजिये ॥ २ ॥ 


भावार्थ:--इस मन्ध्र में वाचकलुप्तोपमाढड्ढार है । जो राजा लोग स्वयं राज्य के न्याय मार्ग 
में चलते हुए प्रजाओं की रक्षा करें वे पराजय को न प्राप्त होते हुए शबुओं के जीतने वाले हो ॥ २ ॥ 


होतेत्यस्य बृहदुक्थो वामदेव ऋषि; । इन्द्रो देवता | खराट्परबक्तिश्छन्दः । 
पत्चम स्वर: ॥॥ 
फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है। _ 

होता यक्षदिडांभिरिन्द्रमीडितमाजहानम्मत्येम्‌ । देवों देवेः 
सर्वीर्यों वञ्नहस्त+ पुरन्दरों वेत्वाज्यस्थ होतयज ॥ ३॥ 

पदार्थ--हे ( होतः ) झहीता पुरुष ! आप जैसे ( होता ) सुखदाता जन ( इडामिः ) अच्छी 
शिक्षित वाणियों से ( अमर्व्यम्‌ ) साधारण मनुष्यों से विलत्लण ( आजह्ानम ) स्पदधो करते हुए 
( ईंडितम्‌ ) प्रशंसित ( इन्द्रस्‌ ) उत्तम विद्या और ऐश्वर्य से युक्त राजपुरुष को ( यज्ञत्‌ ) प्राप्त होवे 
जैसे यह ( बन्नहस्तः ) हाथों में शख अख्र घारण किये ( घुरन्दरः ) शब्लुओं के नगरों को तोड़ने वाला 
( सपीर्य: ) बलयुक्त ( देवः ) विद्वान्‌ जन (देंबेः ) विद्वानों के साथ ( आज्यस्थ ) विज्ञान से रक्ता 
करने योग्य राज्य के श्रवय॒वों को ( वेतु ) प्रा्त होवे वैसे ( यज ) समागम कीजिये ॥ ३ ॥ 


भावारथे।--इस मन्त्र में वाचकलु्तोपमालझर है| जैसे राजा श्रौर राजपुरुष पिता के समान 
प्रजाओ की पालना करें चैसे ही प्रजा इन को पिता के तुल्य सेवें जो श्राप्त विद्वानों की अ्रनुमति से 
सब कास करें चे भ्रम को नहीं पार्वे ॥ ६ ॥ 
होतेत्यस्य बृहहुक्थों वामदेव ऋषि: । रुद्रो देवता । त्रिष्डुयू छन्‍्दा। । 
घैवत३ स्वर) ॥॥ 
फिर उंसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है। 
होता यक्षदूँ बरहिषीन्दई निपद्वर वृष नरयॉपसम्‌ | बरुभी स्ट्रेरा* 
दित्यै। सयग्निबाहरासंदद्वेत्वाज्यस्थ होतयेर्ज ॥ ४ ॥ 
पदर्थे;--हें ( होतः ) उत्तम दान के दाता पुरुष ! ( होता ) सुखद चाहने वाला पुरुष जैसे 
( सयुग्मिः ) एक साथ योग करने वाले ( बसुभिः ) प्रथम कहा के ( रुदंः) मध्यम कछ्ा के प्ौर 
( झादित्पे: ) उत्तम कहा के विहानों के साथ ( बहिंपि ) उत्तम विद्वानों को सभा में ( निपद्वरम्‌ ) 


श्द्द यजुवेद्साष्ये-- 


बे अजीब तन ची पड पड जि बा 











जा +०ट 


जिस के निकट श्रेष्ठ जन बैठें उस ( बृषभस्‌ ) सब ले उत्तम बली ( नर्यापसम्‌ ) मलुष्यों के उत्तम 
कार्मो का सेवन करने हारे ( इन्द्रस्‌ू ) नीति से शोमित राजा को ( य्तत्‌ ) प्राप्त होवे ( श्राज्यस्थ ) 
करने योग्य स्याय की ( बहिं: ) उत्तम सभा सें ( भरा, असदत ) स्थित होवे और ( वेतु ) सुख को 
प्राप्त होवे दैसे ( यज ) प्राप्त हूजिये ॥ ४ ॥ 
भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्वर है। जैसे प्थिवी आदि लोक प्राण आदि 
वायु तथा काल के अवयब महीने सब साथ वत्तेमान हैं चेसे जो राज और प्रजा के जन आपस में 
अनुकूल बचे के सभा से प्रजा का पालन करें वे उत्तम प्रशंसा को पाते हैं ॥ ४७॥ 
होतेत्यस्य बृहदुक्थो वामदेव ऋषि: । इन्द्रो देवता | निवदतिजगती छन्दः । 
निपाद! खर ॥ - 
फिर केसे मनुष्य खुखी होते हैं इस विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
होता यक्ञदोजी न चोस४ सहो द्वार इन्द्रमचद्धेयन। सुप्रायणा 
० 8 है ० श््ज्ज 
अस्मिन यज्ञे वि श्रयन्तामतलूधघो द्वार इन्द्रांप मीडुषे व्यन्त्वाज्यस्य 
होतथेज ॥ ५॥ 
पदार्थ :--हे ( होतः ) यज्ञ करनेहारे जन ! जैसे जो ( सुप्रायणाः ) सुन्दर अवकाश वाले 
( द्वारः ) द्वार ( श्रोज: ) जलवेग के ( न) समान ( वीय॑म्‌ ) बल ( सहः ) सहन और ( इन्द्रम ) 
ऐश्वर्य को ( अ्रवर्दयन्‌ ) बढ़ावें उन ( ऋतावृधः ) सत्य को बढ़ाने चालते ( द्वारः ) विद्या और विनय के 
द्वारों को ( मीहुपे ) स्निग्ध वीयंधान्‌ ( इन्द्राय ) उत्तम ऐश्वर्ययुक्त राजा के लिये” ( अ्रस्मिन्‌ ) इस 
( यश्ञे ) संगति के योग्य संसार में विद्वान्‌ ज्ोग ( वि, श्रवन्ताम्‌ ) विशेष सेवन करें ( श्राज्यस्थ ) 


जानने योग्य राज्य के विषय को ( व्यन्तु ) प्राप्त हों और ( होता ) अहीता जन ( यक्षत्‌ ) यज्ञ करे 
दैसे ( यज ) यज्ञ कीजिये ॥ ४ ॥ 


भावारथ;-- इस मन्त्र में उपसा और वाचकलुप्तोपमालझ्ार है। जो मनुप्य इस संसार में 
विद्या और धर्म के द्वारों को प्रसिद्ध कर पदार्थविद्या को सम्यक्‌ सेवन करके ऐश्वर्य को बढ़ते हैं वे 
अतुल सुर्खों को पाते हैं ॥ € ॥ 


होततेत्यरुय बृहदुक्थों वामंदेव ऋषि: | इन्द्रो देवता । त्रिष्ठुप्‌ छन्‍्दा | 
ह पेषतः खर। || 
फिर भर्नुष्यों को क्‍या करेंना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कददां है | 
>>) कप कि _ कप हा 
होता यक्षदुषे इन्द्रस्थ घेनू सुंदुर्चे मातरां मही | सवातरौ न 
० | / +$ _* 
तेजसा वन्समिन्द्रमवद्धतां वीतामाज्य॑स्थ होतर्यज ॥ ६॥।. 


पदार्थ;--हे ( होतः ) सुखदाता जन ! आप जैसे ( इन्द्रस्थ ) विज्ञुली की ( सुदु्ध ) सुन्दर 
कामनाओं की पूरक ( मातरा ) माता के तुल्य वत्तेमान ( सही ) चड्टी ( घेनु, सवातरों ) वायु के 


अशरविशोडध्याय: ॥ ह ३६६ 
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साथ चत्तमान दुग्ध देने वाली दो गौ के (व) समान ( उपे ) प्रतापयुक्त भौतिक और ,सूर्यरूप अभि 
के ( त्तेजसा ) तीचण प्रताप से ( इन्द्रस्‌ ) परमऐश्वययुक्त ( चत्सम्‌ ) बालक को, ( वीत़ाम ) प्राप्त हों 
तथा ( होता ) दाता ( आज्यस्थ ) फेंकने योग्य वस्तु का ( यज्ञत्‌ ) संग करें, और ( अचर्द्धताम्‌ ) चढ़े 
वैसे ( थज ) यज्ञ कीजिये || ६ ॥ 

भावार्थ:--इस सनन्‍्त्र में उपसा और वाचकलुस्तोपमालकझ्र हैं। दे सहुष्यो ! तुम जैसे वायु 
से प्रेरणा किये भौतिक और विद्युत्‌ अ्प्नि सूर्यल्लोक के तेज को बढ़ाते हैं भौर जैसे दुग्धदान्नी गो के 
तुल्य वर्तमान प्रतापयुक्त दिन रात सब व्यवहारों के आरभ्म और निबुत्ति करानेहारे होते हैं -दैसे 
यत्न किया करो || ६ ॥ 


होतेत्यस्य बृहदुक्थो गोतम ऋषि । अश्विनो देवते । जगती छन्द) । 
! निपाद+ स्॒र/ || 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


गेता यज्ञद्दैग्या होतारा भिषजा सखांया ह॒विषेन्द्र भिषज्यतः। 
क॒वी देवी प्रचेंतसाविन्द्रांय धत्त इन्द्रियं बीतासाज्यस्थ होतयेज ॥ ७॥ 


पदार्थ:--है ( होतः ) युक्त श्राहार विहार के करने हारे वैद्यजन ! जैसे ( होता ) छुख 
देनेहारे आप ( आज्यस्य ) जानने योग्य निदान आदि विषय को ( यज्षत्‌ ) सक्गत करते हैं ( देव्या ) 
विद्वानों में उत्तम ( होतारा ) रोग को निवृत्त कर सुख के देने वाले ( सखाया ) परस्पर मित्र ( कवी ) 
बुद्धिमान ( अचेतसौ ) उत्तम विज्ञान से युक्त ( देवो ) वैधरक विद्या से अकाशमान ( भिपजा ) चिकित्सा 
करने वाले दो वैद्य ( हविषा ) यथायोग्य अहण करने योग्य व्यवहार से ( इन्द्रमू ) परमऐश्वर्य के चाहने 
वाले जीव की ( मिषज्यतः ) चिकित्सा करते ( इन्द्राय ) उत्तम ऐश्वर्य के लिये ( इन्द्रियम्‌ ) धन को 
( धत्तः ) धारण करते और अवस्था को ( वीताम्‌ ) प्राप्त होते हैं बसे ( यज्ञ ) प्राप्त हूजिये ।| ७ ॥ 


भांवांर्थ।-- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालक्षार है। है मजुप्यो ! जैसे श्रेष्ठ बंध रोगियों पर 
कृपा कंर श्रोषधि आदि के उपाय से रोगों को निदृत्त कर ऐश्वर्य और शआयुदा को बढ़ाते हैं वेसे तुम 
लोग सब पारियों में मित्रता की बृत्ति कर सब के सुख और अवस्था को बढ़ाओ ॥ ७ ॥ 


होतेत्यस्य बृहदुक्थो वामदेव्य ऋषिः । इन्द्रो देवता | निचृज्ञगती छन्दा । 
निपाद) स्वर) || 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा दे ॥ 


२७५: #«% ७०१ 


हाता यच्तातुस्रा दव पजञ जषासत्रधातवाउ्पस इडा सरस्वता 


भारती मही! । इन्द्रपत्नीह विष्सतीव्यस्त्वाज्यस्थ होतर्यज ॥ ८ ।॥। 
४७ 


इ७ध शजुर्वेद्भाष्ये-- - 

















' - “पंदार्थ++है ('होतः 3४ सुख चाहने वाले जन ! जैसे ( होता ) विद्या का देने लेने वाला 
अध्यापक ('आज्यस्य ) प्रोप्तः होने योग्य पढ़ने पढ़ाने रूप व्यवहार को (यक्षत्‌ )- प्राप्त होवे जैसे 
( त्रिधातवः ) हाढू, चरवी और दीय॑ इन तीन धातुओं के चर्धक ( अपसः ) कर्मों में चेष्ठ करते हुए 
( न्ञयः ) अध्यापक, उपदेशक और वैद्य ( तिखः ) तीन ( देवी: ) सब विद्याओं की प्रकाशिका वाणियों 
के ( न) समान ( भेपज्म ) औपध को ( सहीः ) बड़ी ( पूज्य ) इडा प्रशंसा के योग्य ( सरस्वती ) 
बहुत विज्ञान वाली और ( भारती ) सुन्दर विद्या का धारण वा पोषण करने वाली ( हविष्मतीः ) 
विविध विज्ञानों के सहित ( इन्द्रपत्नी:) जीवात्सा की स्त्रियों के तुल्य चत्तेमान वाणी ( ध्यन्तु ) प्राप्त 
हों वैसे ( यज ) उन को संगत कीजिये ॥ ८ ॥ 


सावार्थ/:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्वार है। जैसे प्रशंसित विज्ञानवती भ्रौर उत्तम 


बुद्धिमती खियां श्पने योग्य पतियों को प्राप्त होकर प्रसन्न होती हैं चेसे अध्यापक उपदेशक और चेध् 
लोग स्तुति ज्ञान और योगधारणायुक्त तीन प्रकार की बाणियों को प्राप्त होकर आनन्दित होते हैं ॥८॥ 


होतेत्यस्य प्रजापतिऋ.ि; । इन्द्रो देवता । निचुदतिजगती छन्दा । 


निपाद; खर। ||... 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

होता यक्षत्त्वष्टार॒मिन्द्रं देव॑ भिषजश्सुयर्ज घृताश्रियंम्‌। पुरुरूप* 
सुरेतस मघोनभिन्द्रांय त्वष्टा दर्धदिन्द्रियाशि वेत्वाज्यरय होतय्रेज 
॥&॥॥ 

पदार्थ:--है ( होतः ) शुभगुर्णों के दाता ! जैसे ( होता ) पथ्य आहार विहार कर्ता जन 

( खश्टरम ) घातुवैषम्य से हुए दोषों को नष्ट करने वाले सुन्दर पराक्रमयुक्त ( मघोनम्‌ ) परम प्रधस्त 
धनवान्‌ ( पुरुखूपम्‌ ) बहुरूप ( धृतश्रियम्‌ ) जल से शोसायमान ( सुयजमस्‌ ) सुन्दर संग करने वालें 
( भिषजम्‌ ) वैद्य ( देवम्‌ ) तेजस्वी ( इन्द्रम्‌ ) ऐश्वर्यवात्‌ धुरुप का ( यक्षत्‌ ) संग करता है ओर 
( आज्यस्थ ) जानने योग्य वचन के ( इन्द्राय ) प्रेरक जीव के लिये ( इन्द्रियाणि ) कान आदि 


इन्द्रियों वा घनों को ( दूधत्‌ ) धारण करता हुआ ( व्वष्टा ) तेजस्वी हुआ (चेतु ) भ्राप्त होता है 
चैसे ते ( पज ) संग कर ॥ ६ ॥ 


भावार्थ:-- इस सन्‍्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्वार है। हे मनुष्यों ! तुम लोग आपध्त सलवादी 
रोगनिवारक सुस्दर ओपधि देने, घन ऐश्वर्य के बढ़ाने वाले चैद्यजन का सेवन कर शरीर भ्रात्मा 
अन्तःकरण और इन्द्रियों के बल को बढ़ा के परस ऐख्वर्य को प्राप्त होओ ॥ ६ || 


होतेत्यस्य प्रजाण्तिऋषि) । इहस्पतिदेवता | स्व॒रांडतिजगती छन्द! | 
निषाद: स्व॒र। || 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


अप्पराविशोजष्ध्यायः ॥ ३७१ 


मय आल आज कर ली आज 
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होता यक्तद्वनस्पतिंश्शमितारं*्शतन्नतुं घियो जोष्टार॑मिन्द्रियम्‌ । 
सध्वा समझन्पधथिलिः सुगेभिः स्वदाति यज्ञ सघुना घतेन वेत्वाज्यस्थ 
लिज ॥ १० ॥ 


पदार्थ:--हे ( होतः ) दान देने हारे जन ! जैसे ( होता ) यज्ञकत्तो पुरुष ( धनस्पतिम्‌ ) 
किरणों के स्वासी सूर्य के तुल्य ( शमितारम्‌ ) यजमान ( शतक्रनुम्‌ ) श्रनेक श्रकार की बुद्धि से युक्त 
( घियः ) चुद्धि वा कर्म को ( जोश्टरस्‌ ) प्रसन्न वा सेवन करते हुए पुरुष का ( यछ्ञत्‌ ) सह्ढः करे 
( मध्चा ) मधुर विज्ञान से ( सुगेभिः ) सुखपूर्वक गमन करने के आधार ( पथिमिः ) सागों करके 
( आज्यस्य ) जानने योग्य संसार के ( इन्द्रियस्‌ ) धन को ( समझन्‌ ) सम्यक प्रकट करता छुआ 
( स्वदातिं ) स्वाद लेवे और ( मधुना ) मधुर ( घृतेन ) घी वा जल से ( यज्ञम्‌ ) संगति के योग्य 
व्यवहार को ( चेठु ) प्राप्त होवे चेसे ( यज्ञ ) तुम भी प्राप्त होओ ॥ १० ॥ 


भावार्थ;--इस मन्त्र में चाचकलुप्तोपमालझ्ार है। जो मनुष्य सूर्य के तुक््य विद्या घुद्धि 
धर्म और ऐश्वर्य को भ्राप्त करने वाले घर्मथुक्त मार्गों से चलते हुए सुखों को भोगें चे श्रौररो को भी 
सुख देनेवाले होते हैं ॥ १० ॥॥ 

होतेत्यस्य प्रजापतिऋ.पिः । इन्द्रो देवता । निचुच्छुक्करी छन्दः 
चंचतः सर; | 
फिर उसी विपय को अगले मन्त्र में कहा है। 

होता यक्ष॒दिन्द्र< स्वाहाज्यस्थ स्वाहा मेदसः स्वार्ा स्तोकाना० 
स्वाहा स्वाद्दकृताना० स्वादा हृव्यसूक्तानाम । स्वाहां दवा आज्यपा 
जुषाणा इन्द्र आज्यस्थ व्यन्त होतयंज-॥ ११॥ 


पदार्थ:--हे ( होतः ) विद्यादाता पुरुष ! जैसे ( इन्द्र: ) परम ऐ्र्य का दाता ( होता ) 
विद्यो्नति को ग्रहण करने हारा जन ( श्राज्यस्थ ) जानने योग्य शामत्र की ( स्वाह्य ) सत्य वाणी को 
( मेदसः ) चिकने धातु की ( स्वाहा ) यथार्थ क्रिया को ( स्तोकानाम्‌ ) छोटे बालकों की ( स्वाह्य ) 
उत्तम प्रिय वाणी को ( स्वाह्कृतीनाम्‌ ) सत्य घाणी तथा क्रिया के अनुष्टानों की ( स्वाहा ) होमक्रिया 
को और ( हव्यसूक्तीनाम्‌ ) बहुत ग्रहण करने योग्य शा्त्रों के सुन्दर पचरनों से युक्त चुद्धियोँ की 
( स्वाहा ) उत्तस क्रियायुक्त ( इन्द्रम्‌ ) परम ऐश्व्यं को ( यक्चत्‌ ) प्राप्त होता है जैसे (स्वाहा ) 
सत्यवाणी करके ( आज्यस्य ) स्निग्ध वचन को ( जुपाणाः ) प्रसत्न किये हुए ( आज्यपा: ) धी श्रादि 
को पीने वा उससे रहा करने वाले ( देवाः ) गिह्ान्‌ लोग ऐख्र्य को ( व्यन्तु ) प्राप्त हों बसे ( यज्ञ ) 
यज्ञ कीजिये ॥| ११ ॥ 

भावा्थ।--इस समन्त्र में घाचकलुप्तोपमालद्वार है । जो पुरुष दारीर, आत्मा, सन्तान, सप्कार 
झौर विद्या वृद्धि करना चाहते हैं वे सब शोर से सुखयुक्त होते हैँ ॥॥ ११ ॥ 


३७२ यजु वेंद्भाष्ये-- 








देवमित्यस्याथ्िनावृषी | इन्द्रो देवता | निचदरतिजगती छन्द। । निषादः स्वर ॥| 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है । 

जम्पद. # 3१ / 5 [५५ ३ के ७ आ कह हू # 5 एे «७. [ | गवत ड़, 

देव बहिरिन्द्र४ सखुदेव॑ देवेबीरवत्स्तीण वेद्यामवद्धयत्‌। वस्तोंवे 
प्राक्तोमुंतर राया | बहिष्मतोष्त्यंगाह्सुबनें वसुधेय॑स्थ वेतु यज ॥११॥ 

पदार्थ:--हे विद्वन्‌ ! जैसे ( बहिंप्मतः ) अन्तरिक्त के साथ सम्बन्ध रखने वाले वायु जलों को 
( श्रति, अगात्‌ ) उल्लज्डन कर जाता ( चसुधेयरय ) जिस में धनों का धारण होता है उस जगत के 
( वसुवने ) धनों के सेवने तथा ( वेधास्‌ ) हवन के कुर्ड में ( स्तीणंम ) समिधा और घृतादि से रक्षा 
करने योग्य ( वंस्तोः ) दिन में ( चृतम्‌ ) स्वीकार किया ( अ्क्तोः ) रात्रि में ( भ्वतस्‌ ) धारण किया 
हवन किया हुआ द्रन्‍्य नीरोगता को (प्र, अवद्ध यत्‌ ) अच्छे प्रकार बढ़ाचे तथा सुख को ( वेतु ) प्राप्त 
करे वैसे ( बहिं: ) श्रन्तरिक्ष के तुल्य ( राया ) धन के साथ ( देवम्‌ ) उत्तम गुण वाले ( देवेः ) 
विद्वानों के साथ ( चीरवत्‌ ) वीरजनों के तुल्य वत्तेमान ( इन्द्रमू ) उत्तम ऐश्वर्य करने वाले ( सुदेवम ) 
सुन्दर विद्वानू का ( यञ्ञ ) संग कीजिये ॥.१२ ।। 


भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुस्तोपमालकझ्ार है। मैसे यजमान चेदि में समिधाओं में सुन्दर 
प्रकार चयन किये और घृत. चढ़ाये हुए श्र्मि को बढ़ा अन्तरिक्षस्थ वायु जल आदि को शुद्ध कर रोग 
के निवारण से सब प्राणियों को दृप्त करता है वैसे ही सज्नत जन धनादि से सब को सुखी करते हैं 
॥ ११॥ 

देवीरित्यस्याश्िनावृषी । इन्द्रो देवता । श्रिक्‌ शक्वरी छन्दः । पद्नमः स्वरः ॥| 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कह है | 
देवीदाार इन्द्रश्सड्डाते वीड्वीर्याम॑न्नवर्धयन | आ च॒त्सेन तरुणेन 
रेणं है हु + आप की 
कुमारेण च सीब॒तापावोण* रेणुककार्ट लुदन्तां वसुवनें वसुधेयरष 
व्यन्तु यज ॥ १३॥ 


पदार्थ:--हे विह्नन्‌ ! जैसे ( चीड्वीः ) विशेषकर स्तुति के योग्य ( देवीः ) प्रकाशमान 
( द्वारः ) द्वार ( रेशककाटम्‌ ) घूलि से युक्त कूल अर्थात्‌ अन्धकुआ को ( यामन्‌ ) मार्ग में छोड़ के 
६ तरुणेन ) ज्वान ( मीवता ) शूर दुष्ट हिंसा करते हुए ( च) और ( कुमारेण ) बह्मचारी ( वस्सेन ) 
बच्दरे के तुल्य जन के साथ वर्चमान ( अ्रेचोणम्‌ ) चलते हुए घोड़े यथा ( इन्द्रमू ) ऐश्व्य को ( आा, 
कह ) चढ़ाते हैं ( वखुबने ) धन के सेवने योग्य ( सच्ते ) सम्बन्ध सें ( वसुधेयसय ) धनघारक 
संसार के विज्न को (अ्रप, जुदन्ताम ) श्रेरित करो और ( व्यस्तु ) आ्क्त होओ चैसे (यम ) 
प्राप्त हूजिये ॥ १३ ॥ 

भावषार्थ!--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझार है। हे मनुष्यो | जैसे बटोही जन सामे में वेत्तमान 


कप को छोड़ शुद्ध मार्ग कर प्राणियों को सुख से पहुंचाते हैं चेले बाल्यावस्था में विवाह्मदि विश्नों को 
हटा विद्या आस करा के अपने सन्‍्तानों को सुख के मार्ग में चलायें ॥ १ ३॥ 


अपग्राविशोष्ध्यायः ॥ ४७१३ 
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देवीत्यस्याश्विनावृपी । अहोरात्र देवते | खरादपदक्विःछन्दः । पद्चम+ स्वर! || 
फिर डसी ब्िपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
देवी उषासानक्केन्द्रे यज्ञे प्रथत्यद्देताम । देवीविशः प्रायांसिष्टा 
रसुर्पीते खुधिते वसुवने वसुधेय॑स्थ वीतां यर्ज ॥ १४॥ 

.. पदार्थे--हे विद्वन्‌ ! जैसे ( सुत्रीते ) सुन्दर प्रीति के हेतु ( सुधिते ) श्रच्छे हितकारी ( देवी ) 
प्रकाशसान ( उपासानक्ता ) रात दिन ( प्रयति ) अयल के निमित्त ( यज्ञे ) सद्गति के योग्य यज्ञ आदि 
व्यवहार में ( इन्द्रम्‌ ) परमैश्वर्ययुक्त यजमान को ( अह्वेताम्‌ ) शब्द व्यवहार कराते ( चह्तुधेयर्य ) 
जिसमें धन धारण हो उस ख़जाने के ( चसुबने ) धन विभाग में (देवी: ) न्यायकारी विद्वानों की 
इन ( विशः ) प्रजाओं को (प्र, अयासिष्टाम्‌ ) प्राप्त होते हैं और सब जगत्‌ को ( वीताम्‌ ) प्राप्त हैं 
चैसे आप ( यज ) यज्ञ कीजिये || १४ ॥ 

भावार्थ!--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्वार है। हे मजु॒प्यो ! जैसे दिन रात नियम से 
वत्तकर प्राणियों को शब्दादि व्यवहार कराते हैं चेसे तुम लोग नियम से वत्तकर प्रजाओं को आनन्द 
दे सुखी करो ॥ १४ ॥ 


देवी इत्यस्पाश्विनावृषी । इन्द्रो देवता । सुरिगतिजगती छन्द। । निपाद। खरः ॥ 
फिर डसी विपय को अगले मन्त्र में कद है ॥ 
देवी जोष्ट्री वखुंधिती देवमिन्द्रमच्धताम्‌। अयांच्यन्याधा द्वेषा७ 
स्थान्या वक्षद्दसु वार्योणि यजमानाथ शिक्चिते वंसुबनें वसुधेय॑स्थ 


वीतां यज ॥ १४ ॥ 

पदार्थ:--हे विद्वन्‌ ! जेसे ( बसुधिती ) द्रच्य को धारण करने चाले ( जोष्ट्री ) सब पदायों 
को सेवन करते हुए (देवी ) प्रकाशमान दिन रात ( देचम्‌ ) प्रकाशस्वरूप ( इन्द्रमू ) सूर्य को 
( अवर्द्ृताम्‌ ) बढ़ाते हैं उन दिन रात के बीच ( अन्या ) एक ( अघा ) अन्धकाररुप रात्रि ( द्वेपांसि ) 
द्वेषयुक्त जन्तुओं को ( झा, आयावि ) अच्छे प्रकार एथक करती और ( अन्या ) उन दोनों में से एक 
प्रावःकाल रूप उपा ( क्‍सु ) धन तथा ( वार्याणि ) उत्तम जले को ( वच्ततू ) प्राप्त करे ( यज़मानाय ) 
पुरुषार्थी मनुण्य के लिये ( वसुधेयरय ) आकाश के बीच ( बसुवने ) जिस में प्थिद्दी आदि का विभाग 
हो ऐसे जगत्‌ में ( शिक्षिते ) जिन में सनुष्यों ने शिक्षा की ऐसे हुए दिन रात ( बीताम्‌ ) व्याप्त होवें 
( यज ) यज्ञ कीजिये ॥ १९ ॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में चाचकलुप्तोपमालद्वार है । है भनुप्यो ! तुम लोग जैसे रात दिन 
चिभाग को प्राप्त हुए मलुप्यादि प्राणियों के सब च्यवहार को बढ़ाते हैं । उन में से रात्रि प्राणियों को 
सुलाकर द्वेप आदि को निवृत्त करती और दिन उन द्वेपादि को प्राप्त और सत्र च्यवहारों फो प्रकट 
करता है बसे प्रातः्काल में योगाभ्यास से रागादि दोषों को निम्ृत्त और शान्ति आदि गुर्णों को प्राप्त 
होकर सुखों को प्राप्त होशो ॥ १६ ॥ 





“४ भ 


इ्ज्ड यजुबदभाष्य+- 


सजी जीजा 





देवी इत्यस्याश्विनावृषी । इन्द्रो देवता | श्रिगाकृतिश्छन्द। | निषाद: सर ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

देवी ऊर्जाहुती दुर्वे सुदुधे पयसेन्द्रमवद्धेताम्‌। इषमूर्जेमन्या 
वच्॒त्सग्धिश्सपीतिम॒न्या न्वेन पूवे दयमाने पुराणेन नवमधातासूज- . 
सूर्जाहुती ऊजेगमाने वसु वार्योणि यर्जसमानाथ शिक्षिते च॑सुबने 
वसुधेयरथ बीतां यर्ज ॥ १६ ॥ 

पदार्थ:--हे विद्वन्‌ द्न्‌! जैसे ( वसुधेयस्थ ) ऐश्वर्य धारण करने योग्य ईश्वर के ( चसुबने ) धन 
दान के स्थान जगत्‌ में वत्तेमान विद्वानों ने ( वायोणि ) अहण करने योग्य ( बसु ) धन की ( शिक्तिते ) 
जिन में शिक्षा की जावे वे रात दिन ( यज़मानाय ) संगति के लिये प्रवुत्त हुए जीव के लिये ध्यवहार 
को ( वीताम्‌ ) व्याप्त हो दैसे ( ऊजोहुती ) बल तथा प्राण को घारण करने और ( देवी ) उत्तम 
गुणों को य्राप्त करने वाले दिन रात ( पयसा ) जल से (दुघे ) सु्खों को पूर्ण और ( सुदु्े ) सुन्दर 
कामनाओं के बढ़ाने वाले होते हुए ( इन्द्रम्‌ ) ऐश्वर्य को ( अवर्घंताम्‌ ) चढ़ाते हैं उन में से ( अन्या ) 
एक ( इपस्‌ ) अन्न और ( ऊर्जम्‌ ) बल को ( वक्षत्‌ ) पहुँचाती और (अस्या ) दिनरूप चेला 
( सप्रीतिम्‌ ) पीने के सहित ( सम्धिस्‌ ) ठीक समान भोजन को पहुँचाती है ( दयमाने ) आवागमन 
गुण वाली श्रणली पिछली दो रात्रि प्रवृत्त हुई ( नवेन ) नये पदार्थ के साथ ( पूर्वम्‌ ) प्राचीन और- 
( पुराणेन ) घुराणे के साथ ( नवस्‌ ) नवीन स्वरूप वस्तु को ( अधाताम्‌ ) धारण करे ( ऊर्जेयमाने ) 


बल करते हुए ( ऊजोहुती ) अवस्था घटाने से बल को लेने हारे दिन रात ( ऊर्जम्‌ ) जीवन को 
धारण करे चेसे आप ( यज ) यज्ञ कीजिये ॥ १६ ॥ 


भावार्थ :--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाज्ञड्भार है। हे मनुप्यों ! जैसे रात दिन अपने वत्तेमान 
रूप से पृवरोपररूप को जताने तथा आहार विहार को ग्राप्त करने वाले होते हैं वैसे श्रम्मि में होमी हुई 
आहुती सब सुर्खें। को पूर्ण करने वाली होती हैं । जो मलुप्य काल की सूच्म वेला को भी व्यर्थ 


गमाये, चायु आदि पदांधों को शुद्ध न करें, अच्ष्ट पदार्थ को अ्रजुमान से न जानें तो सुख को भी न 
प्राप्त हों ॥ १६ ॥ : 


देवा इलस्पाश्ििनावृषी । अश्विनों देवते । झुरिग्जिगती छन्दः । निपाद३ स्व॒रः ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
देवा देव्या होतारा देवमिन्द्रमचर्झताम्‌ । हतारधश०७ सावाभा्ष्टा 
बसु वार्यीणि यजमानाय शिक्षितौ वंसुवने वसधेय॑स्प चीतां यज ॥१७॥ 


प:--है विद्वन्‌ ! जैंसे ( देब्या ) उत्तस गुणों में प्रसिद्ध ( होतारा ) जगत्‌ के घत्तों (देवा 
सुख देने हारे वायु और अप्लि ( देचम्‌ ) दिव्यगुणयुक्त ( इन्द्रस्‌ ) सूर्य को ( अवद्धताम, ) बढ़ावें 
( हताघशंसो ) चोरों को सारते के हेतु.हुए रोगों को (आ, अभाष्टो ) अच्छे (प्रकार नष्ट करें 





ऑफएंबविशो ध्यायं: ॥ 9७४ 


घट 
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( यजमानाय ) कर्म में प्रवृत्त हुए जीव के लिये ( शिक्चितौं ) जताग्रे हुए ( वसुधेयस्य ) सब ऐग्वर्य के 
आधार ईश्वर के ( बसुबते ) धन दान केच्थ्यान जगत्‌ में ( चसु ) घन और ( वायाणि ) अहण करने 
योग्य जलेों को ( चीताम्‌ ) व्याप्त होवें देसे आप ( यज्ञ ) यज्ञ कीजिये ॥ १७ ॥ 


भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझार है| जो मनुष्य सुर्यलोक के निमित्त वायु और 
बिज्लल्ली को जान ्रौर उपयोग में लाके धरनों का सन्नय करें तो चोरों को मारने वाले होवें ॥ १८ ॥ 


देवी इत्यस्याश्विनावृषी । इन्द्रो देवता | अतिजगती छन्दः । निपादः खर | 
| फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
देवीस्तिस्रास्तिस्रों देवी: पाति(मिन्द्रमव्धेयन्‌ । अस्पच्तद्धारंती दिच॑७ 
रुद्रेयज्ञ७ सररंव॒तीडावरसुमती गहान्वसुवने वसुधेयस्प व्यन्तु यज ॥ १८॥ 


पदार्थ:--हे विद्वन्‌ ! जो ( रुद्देः ) प्राणों से ( भारती ) धारण करने हारी ( दिवस ) प्रकाश 
: को ( सरस्वती ) विज्ञानयुक्त चाणी ( यज्ञम्‌ ) सद्गति के योग्य च्यवहार को ( बसुमती ) बहुत द्र॒च्यों 
चाली (इडा ) प्रशंसा के योग्य चाणी ( ग्ृहान्‌ ) घरों वा गृहस्थों को धारण करती हुईं ( देवी:, तिस्रः ) 
( तिल, देवी: ) तीन दिव्य क्रिया “यहां पुन्रक्ति आवश्यकता जताने के लिये ह” ( पतिम्‌ ) पालन 
करने हारे ( इन्द्रम्‌ ) सूर्य के तुल्य तेजस्वी जीव को ( अ्रवर्धयनत्र्‌ ) बढ़ाती हैं ( धसुधेयस्थ ) धन कोप 
के ( वसुवने ) धन दान सें घरों को ( व्यन्तु ) प्राप्त हों उनको आप ( यज ) ग्राप्त हूजिये और आप 
( अ्रस्पक्षत्‌ ) अमिलापा कीजिये ॥ १८ ॥ 

भावार्थ ;:--जैसे जले अ्रप्मि और वायु की गति उत्तम क्रियाओं और सूर्य के श्रकाश को 
बढ़ाती हैं वैसे जो महुष्य सब विद्या का धारण करने सब क्रिया का हेतु श्रीर सब दोप य़ुर्णों को 
जताने वाली तीन प्रकार की घाणी को जानते हैं वे इस सब द्र॒ध्यों के आधार संसार में लच्मी को 
प्राप्त होजाते हैं ॥ १८ ॥ 


देव इत्यस्याश्रिनावृषी | इन्द्रो देवता | कृतिश्छन्द। । निपाद) स्वर: ॥| 
फिर उसी बिपय को अगले मन्त्र में कद है ॥ 

देव इन्द्रो नराश*सस्व्रिवरूथस्त्रिग्न्धरो देवमभिन्द्रमच्धयत्‌। 
शेतेन ८ # 5 7 ग ७ ॥ (0७ मित्रावरुणदस्थ ।म। कि 
शंतेन॑ शितिपंछानामाहिंत। सहर्खेण प्रव॑त्तेते मित्रावरुणेद्स्य होच्रम्तो 
बृहस्पतिंस्तोत्रमशिना5्ध्वंचव॑ चसुबनें चसुधेयस्थ वेतु चज ॥ १६ ॥ 

पदार्थे:--है विद्न्‌ ! जैसे ( त्रिवन्धुरः ) ऋषि आदि रूप तीन वन्धरनों वाला ( त्रिवरूथः ) 
. तीन सुखदायक घरों का स्वामी ( नराशंसः ) मनुष्यों की स्तुति करने और ( इन्द्र: ) ऐशवर्य को चाहने 
घाला ( देव: ) जीव ( शत्तेन ) सेकड़ों प्रकार के कर्म से ( देवम्‌ ) प्रकाशसान ( इन्द्रम्‌ ) विद्यतरूप 
अप्नि को ( अवर्धयत्‌ ) बढ़ावे । जो ( शितिष्षष्टानामू ) जिन की पीठ पर चेठने से शौघ्न गमन होते हैं 
उन पशुओं के बीच ( शआहितः ) अच्छे प्रकार स्थिर हुआ ( सहस्रेण ) असट्स्य प्रकार के पुरुषार्थ से 
( 9, वर्तते ) प्रदत्त होता है ( सिन्नावरुणा ) भाण और उदान ( अस्व ) ( इत्‌ ) ही ( होश्मम्‌ ) भोजन 


३७६ - बजुर्वेद्भाष्ये-- 
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की ( भ्रहतः ) योग्यता रखने वाले जीव के सम्बन्धी ( वसुधेयस्य ) संसार के ( बहस्पतिः ) बढ़े बढ़े 
पदार्थों का रक्षक बिज्ुली रूप अप्नि (स्तोन्रम ) स्तुति के साधन ( अश्विना ) सूर्य चन्द्रमा श्र 
( अध्वर्यवम्‌ ) अपने को यज्ञ की इच्छा करने वाले जन को ( बसुवने ) धन मांगने वाले के लिये 


० बे 


( बेतु ) कम्ततीय करे देसे ( यज ) सज्ञ कीजिये ॥ १६ ॥ - 


भावारथ;--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपसालड्वार है। जो मलुप्य विविध प्रकार के सुख करने 
वाले तीनों अर्थात्‌ भूत भविष्यत्‌ वर्तमान काल का प्रबन्ध जिन में हो सके ऐसे घरों को बना उन में 
असडख्य सुख पा और पृथ्य भोजन करके मांगने वाले के लिये यथायोग्य पदार्थ देते हैं वे कीर्ति 
को प्राप्त होते हैं ॥ १६ ॥ | 

देव इत्यस्याश्विनावृषी । इन्द्रो देवता | निचुदतिशक्वरी छन्द। | पश्चमः स्वर ॥ 

किर विद्वान लोग क्‍या करते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कद्दा है ॥ 
ञ | किक ४. ८5 
देवो देवेबेनस्पतिहिर॑ण्यपणों म्धुशाखः सुपिप्पलो देवमिन्द्रस- 
( 2०. है )_« [+ आ अमिरकक » ०5 न्ज। 
वधयत्‌ । दिवमग्रेणासएचुदान्तरिरं शयेवीमह*हीद्वसवरनं वसुधेयरय 
वेतु यज ॥ २०॥ 

पदार्थ:--दे विह्वन्‌ ! जैसे ( देंदेः ) दिव्य प्रकाशसान गुणों के साथ वर्तमान ( हिरण्यपर्णः ) 
सुवर्ण के तुल्य चिलकते हुए पत्तों वाला ( मधुशाखः ) मीठी डालियों से युक्त ( सुपिष्पलः ) सुन्दर 
फ्लो वाला ( देवः ) उत्तम गुणों का दाता ( चनस्पतिः ) सूर्य को किरणों में जल पहुंचा कर उप्णता 
की शान्ति से किरणों का रक्षक वनस्पति ( देवम्‌ ) उत्तम गुणों वाले ( इन्द्रम ) दरिद्रता के नाशक 
मेघ को ( अवर्धयत्‌ ) बढ़ावे ( अग्रेण ) अरग्रगामी होने से ( द्विम्‌ ) प्रकाश को ( अस्पृक्ततू ) चाहे 
( अन्तरिक्षम्‌ ) अवकाश, उस में स्थित लोकों और ( एंथ्रिवीम्‌ ) भूसि को ( आ, भ्रद'हीत्‌ ) अच्चे 
प्रकार धारण करे ( वसुधेयस्य ) संसार के ( चसुबने ) धनदाता जीच के लिये ( वेतु ) उत्पन्न होवे 
वैसे आप ( यज्ञ ) यज्ञ कीजिये ॥ २० ॥| 


भावाथे।--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है । जैसे वनस्पति ऊपर जल चढ़ोकर मेघ की 
बढ़ाते और सूर्य अन्य लोकों को धारण करता है चैसे विद्वान्‌ लोग बिद्या को चाहने वाले विद्यार्थी को 
बढ़ाते हैं ॥ २० ॥ ' 


देवमित्यस्याश्विनावृषी । इन्द्रो देवता । त्रिष्ठुप छन्द। | धेवतः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है | 


0 ४ 


जी . (24 बार री ३. आओ का बे 
देव बंहिवारितीनां देवसिन्द्रमवधेयत्‌ । स्वासस्थमिन्द्रेणार्सन्न- 
मन्या बहींष्यस्धभूहसुचनें वसुधेयंस्थ बेतु यज ॥ २१ ॥ 


अधशविशोड्च्याय: (॥ ३७७ 





पदार्थ :--हे विह्वन्‌ ! जैसे ( देवम्‌ ) दिव्य (वारितीनाम्‌ ) अहण करने योग्य--पदार्थों के 
बीच पत्तंम्रान ( स्वासस्थम्‌ ) सुन्दर प्रकार स्थिति के आधार ( इन्द्रेण ) परमेश्वर के साथ ( आसन्नम्‌ ) 
निकटवर्ती ( बहिंः ) आकाश ( देवम्‌ ) उत्तम शुण वालें ( इन्द्रस ) बिजुली को ( अवर्धयत्‌ ) बढ़ाता 
है ( अन्या ) ओर ( बहींपि ) अन्तरिक्ष के अचयर्वों को ( अभि, अ्भूत्‌ ) सब ओर से व्याप्त होवे 
( चसुधेयर्प ) सब द्रव्यों के आधार जगत्‌ के बीच ( वसुवने ) पदार्थविद्या को चाहनेचाले जन के लिये 
( चेतु ) प्राप्त होवे आप ( यज ) प्राप्त हजिये ॥ २१ ॥ 


भावार्थ:--इस सनन्‍्त्र में वाचकलुप्तोपमालकझ्ार है । हे विद्वान्‌ मनुष्यो ! तुम लोग जैसे सब 
ओर से व्याप्त आकाश सब पदार्थों को व्याप्त होता और सब के समीप है चेसे ईश्वर के निकटचर्ती 
जीव को जान के इस संखार में मांगने वाले सुपान्न के लिये धनादि का दान देवो ॥ २१ ॥| 


देव इत्यस्याश्विनावृषी । अभि्देवता । निचत्‌ त्रिष्ठुप्छन्दः । घेवतः खरः || 
फिर उसी विपय को अगले मन्त्र में कहा है:॥ 
देवो अग्नि! स्विष्टकृदेवमिन्द्रमव्धयत्‌ । स्थिष्ट कु्न्त्स्विष्टकृत्‌ 
स्विष्ठमद्य करोतु नो वसुवनें वसुधेवंस्थ वेतु यज ॥ २२॥ 


पदार्थ:--हे विद्वन्‌ जैसे ( स्विष्टक्ृत्‌ ) सुन्दर प्रकार इष्ट का साधक ( देवः ) उत्तम गुणों 
वाला ( अप्लिः ) श्रप्मि ( इन्द्रम, देवम्‌ ) उत्तम गुणों वाले जीव को ( श्रवर्घयत्‌ ) बढ़ावे यथा जैसे 
( स्विष्टम्‌ ) सुन्दर इृष्ट को ( झर्वन्‌ ) सिद्ध करता और ( स्विष्टकत्‌ ) उत्तम इृष्टकारी हुआ श्रश्नि 
( स्विष्टम्‌ ) अत्यन्त चाहे हुए कार्य को करता है दसे ( अ्रथ ) आज ( नः ) हमारे लिये सुख को 
..( करोतु ) कोजिये ( वेतु ) धन को प्राप्त हृजिये और ( वसुधेयस्य ) सब्र द्र॒व्यों के आधार जगत्‌ के 
बीच ( बसुबने ) पदार्थविद्या को चाहते हुए महुप्य के लिये ( यज ) दान कीजिये ॥ २२ ॥ 


| भावार्थ:--इस सन्त्र में वाचकलुप्तोपमालक्षार है। जैसे गुण कर्म. त्वभावों करके जाना 
गया कर्तों में नियुक्त किया अप्लि .अभीष्ट कार्यों को सिरू करता है बसे विद्ानों . को बत्तेना चाहिये 
- ॥ २२ ॥ 


अग्निमित्यस्योश्विनावृपी । अग्निदेवता | ऋतिश्छन्दः । निंपांदः खबर: ॥ 


बजा 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
अपग्नरिमय होतांरमब्रणीतायं यर्जमानः पचन्‌ पक्की! पचन्‌ पुरोडा्श 
ब्ननिन्द्रांसच्छागंम्‌ । सूपस्था अद्य ढेवो चनस्पतिरभवदिन्द्रायच्छा- 
गेंन । अचत्त मेंदस्तः प्रतिं पचुताग्रभीदवीद्रत्पुरोडाशेंन त्वामग्य 
ऋषे ॥ २३१॥ ः 
ध्द 


श्ज्द् ' थजुर्वेद्साष्ये-- 





प्रदार्थ:--दे ( ऋषे ) मन्त्रार्थ जानने हारे विद्वन्‌ ! जैसे ( अथम्‌ ) यह ( पजमानः ) यज्ञ 
करने हारा पुरुष ( श्रद्य ) आ्राज ( इन्द्राय ) ऐश्वर्य प्राप्ति के अर्थ ( पक्ती: ) पा्कों को ( पचन्‌ ) पकाता 
( पुरोडाशम्‌ ) द्वोम के लिये पाक विशेष को ( पचन्‌ ) पकाता और ( छागम्‌ ) रोगों को नष्ट करने 
हारी बकरी को ( बच्नन्‌ ) बांधता हुआ ( होतारम ) यज्ञ करने में कुशल ( अ्रभ्निम्‌ ) तेजस्वी विद्वान्‌ 
को ( भ्रव्रणीत ) स्वीकार करे। जैसे ( वनरपृति:) किरणसमूह का रक्षक ( देवः ) मकाशयुक्त 
सूर्यमण्डल ( इन्द्राय ) ऐश्वर्य के लिये ( छागेन ) छेदन करने के साथ ( अध ) इस समय ( अ्रभवत्त ) 
प्रसिद्ध होवे ( मेदस्तः ) चिकनाई वा गीलेपन से ( तम्र्‌ ) उस हुत पदार्थ को ( अद्यत्‌ ) खाता 
( पचता ) सब पदार्थों को पकाते हुए सूर्य से ( सूएस्थाः ) सुन्दर उपस्थान करने वाले हों। बसे 
( प्रति. अग्रभीत्‌ ) महण करता है ( पुरोडाशेन ) होम के लिये पकाये पदार्थ विशेष से ( अ्रवीबृधत्‌ ) 
अधिक वृद्धि को प्राप्त होता है देसे ( प्वाम्‌ ) आप को ( श्रद्य ) में बढ़ाऊं ओर और आप भी उसे ही 
घत्तोव कीजिये )। २३ ॥॥ 


भावार्थ:--इस सन्‍्स्र में घाचकलुप्तोपमालझ्वार है। जैसे रसोइये लोग साग आदि को काट 
कूट के श्रन्न और कढ़ी भादि पकाते हैं वैसे सूर्य सब पदार्थों को पकाता है जैसे सूर्य वर्षा के द्वारा 
सब पदार्थों को बढ़ाता है चैसे सब मनुण्यों को चाहिये कि सेवादि के द्वारा मन्त्रार्थ देखने बाले विद्वानों 


को बढ़ावें )। २३ ॥ 


होतेत्यस्य सरखती ऋषि: । अग्निदेवता । स्व॒राडजगतीछन्द । निपादः स्वरा ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
होता यक्ष॒त्समिधानं मह्यंशः सुसंमिद्ध॑ वरेंस्यम परिमिन्द्र 
वयोधसम्‌। गायत्री छुन्द इन्द्रियं त्यविं गां वयो द्धद्वेत्वाज्य॑स्य 
होतयथेज ॥ २४ ॥ 
पदार्थ:--है ( होतः ) विद्यादि का अहण करने हारे जन ! आप जैसे ( होता ) दाता पुरुष 
( अभ्निम्‌ ) अ्प्नि के तुल्य ( समिधानम्‌ ) सस्पक्‌ प्रकाशमान ( सुसमिंद्ठम्‌ ) सुन्दर शोसायमान 
( वेरेणयस्‌ ) भहरण करने योग्य (सहत्‌ ) बढ़ा ( यशः ) कीत्ति ( वयोधसम्‌ ) अ्भीष्ट अ्रवस्था के 
धारक ( इन्द्रम ) उत्तम ऐश्वर्य करने वाले योग ( गायन्नीम्‌ ) सत्य अर्थों का प्रकाश करने वाली 
गायत्री ( छन्दः ) स्वतन्त्रता ( इन्द्रियम्‌ ) धन वा श्रोत्रादि इन्द्रियों ( ब्यविम्‌ ) तीन प्रकार से रहां 
करने वालो ( गाम्‌ ) इथिवी और ( वयः ) जीवन को ( दधत्‌ ) धारण करता हुआ ( यज्षत्‌ ) सक्ष 
कर ओर ( आज्यस्य ) विज्ञान के रस को ( चेतु ) प्राप्त होवे चैसे आप भी ( यज ) समागम कीजिये 
॥ २४ ॥ 
भावार्थ:--इसं संन्‍्त्र में वाचकलुप्तोपमांलक्ार है। जो पुरुष सत विद्या आदि पदार्थों का 
दान. करते हैं वे अतुल कीर्सि को पाकर आप सुख्री होते और दूसरों को सुंख करते हैं ;। २४ ॥ 
होतेत्यस्प सरस्वत्ती ऋषि;-+ इन्द्रो देवतो | शुरिगतिजगती छन्द। 
निषाद स्वर || 


अश्टाविशोष्ध्यायः ॥ ४७६ 
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फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


होता यज्षत्तनूनपातमुद्निदं य॑ गर्मसदितिदधे शुचिमिन्द्रं बयो 
धसम्‌। उष्चहं छुन्द इन्द्रियं दिंत्यवा्ई गां वयो दघद्वेत्वाज्य॑स्थ 
हातयंज ॥ २५॥ हु 


पदाथ:--हे ( होतः ) ज्ञान के यज्ञ के कत्त: ! जैसे ( होता ) शुभ गुणों का ग्रहण करने 
घाला जन ( तनूनपातम्‌ ) शरीरादि के रक्षक ( उद्निदम्‌ ) शरीर का भेदन कर निकलने पाले 
( गर्भम ) गर्भ को जैसे ( अ्रदितिः ) माता घारण करती वैसे ( यम ) जिस को (दघे ) धारण 
करता है ( वयोधसस्‌ ) अवस्था के वर्धक ( शुचिम्‌ ) पवित्र ( इन्द्रमू ) सूर्य को ( यक्षत्‌ ) हवन का 
पदार्थ पहुंचाता है ( आज्यस्थ ) विज्ञानसरबन्धी ( उप्णिहम्‌ ) उस्णिक्‌ छन्द से कहे हुए ( छुन्दः ) 
बलकारी ( इन्द्रियम्‌ ) जीव के श्रोन्नादि चिहें! और ( द्त्यवाहम्‌ ) खणिडर्तों को पहुंचाने वाले ( गाम्‌ ) 
वाणी और ( वयः ) सुन्दर २ पक्षियों को ( दुधत्‌ ) धारण करता हुआ ( चेतु ) प्राप्त होवे देसे इन 
सब को श्राप ( यज ) संगत कीजिये ॥। २४ ॥ 

भावार्थ :--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्ार है । हे मनुप्यो ! आप लोग जैसे माता गर्भ 
और उत्पन्न हुए बालक की रक्षा करती है चैसे शरोर ओर इन्द्रियों की रक्षा करके विद्या श्रौर भ्रायुदा 
को बढ़ाओ्रो ॥ २९ ॥ 


होतेत्यस्य सरस्वती ऋषिः । इन्द्रो देवता | निचुच्छकरी छन्दः । धेवत; खर। ॥ 
फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कह है ॥ 


होता यक्चाविडेन्यसीडितं वृद्नहन्तंममिडामिरीड्यु८ सह 
ममिन्द्रे वघोधसंम्‌। अनष्टुमं छुन्द॑ इन्द्रियं पजञ्चांदिं गां बयो 


दधद्वत्वाज्यस्थ दातग्रज ॥ २६ ॥॥ 

पदार्थ---है ( होतः ) यज्ञ करनेहारे जन ! जैसे ( होता ) शुभ गुर्णों का अहीता पुरुष 
( बृत्न॒हन्तमम्‌ ) मेघ को श्रत्यन्त काटने वाले सूर्य को जैसे देसे ( इडामिः ) श्रच्छची शिक्षित दाणियों 
से ( ईंडेन्यम्‌ ) स्तुति करने योग्य ( ईंडितम्‌ ) प्रशंसित ( सहः ) बल ( ईठ्यम्‌ ) प्रशंसा के योग्य 
( सोमम्‌ ) सोम आदि ओपधिगण और ( पयोधसम्‌ ) मनोहर प्रार्णों के धारक ( इन्द्रम्‌ ) जीवाव्मा 
को ( यक्षत्‌ ) सप्नत करे और ( इन्द्रियम्‌ ) भ्रोत्र भरादि ( अनुप्ट्भम ) अनुकूल थांभने चाली ( छन्दः ) 
स्वतन्त्रता से ( पन्चाविम ) पांच प्रार्णों की रक्त फरने बाली ( गास्‌ ) प्थिदी और ( शआज्यस्थ ) जानने 
योग्य जगत्‌ के चीच ( बयः ) अभीष्ट वस्तु को ( दघत्‌ ) धारण करता हुआ ( चेतु ) प्राप्त होवे दस 
आप इन सब को ( यज्ञ ) सद्भत कीजिये ॥ २६ ॥ 

भावषार्थ।--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्लर है । जो मनुष्य न्याय के साथ प्रश्नंसित गुग्ग 
वाले सूर्य के तुल्य प्रशंसित हो के विज्ञान के योग्य वस्तुओं को जान के सृति, बल, जीवन, घन, 
जितेन्द्रियपन भौर राज्य को घारण करते हैं दे प्रशंस। के योग्य होते हे ॥ २६ ॥ 





श्ध० यजुर्वेद्भाष्ये-- 





होतेत्यस्य सरखत्यूषिः । इन्द्रो देवता | स्व॒राडतिजगती छन्दः । 
निषाद स्वर |) 
फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ ' 
५ ७ #प ५ 2५६ 6३ / 5. 
होता यक्त॒त्सुवर्हिषं पृषण्वन्तममंत्ये* सीदन्त बर्हिषिं प्रिग्रे 
है 4. + ४.8 ब्रेंचट के ५ द्वेत्वा | 

सतेन्द्र बयोधस॑म्‌ । चहती छुन्द5हन्द्वियं त्रिंव्॒सं गां वयो दधद्वेत्वाज्यस्प 
होतयेज ॥ २७॥ 

पदार्थे:-हे ( होतः ) दान देने वाले पुरुष ! तु जैसे वह ( होता ) शुभ गुणों का अहीता 
पुरुष ( अस्ता ) नाशरहित ( बर्दिषि ) आकाश के तुल्य व्याप्त ( प्रिये ) चाहने योग्य परमेश्वर के 
स्वरूप में (सीदन्तम्‌ ) स्थिर हुए ( असर्त्यम्‌ ) शुद्ध स्वरूप से झत्युरहित ( पूषण्वन्तम्‌ ) बहुत 
पोढ़ा ( सुबहिषम्‌ ) सुन्दर अवकाश वा जलों वाला ( वयोधसम्‌ ) व्याप्ति को धारण करने हारे 
( इन्द्रमू ) अपने जीवस्वरूप का ( यक्षत्‌ ) सद्न करे वह ( आज्यस्य ) जानने योग्य विज्ञान का 
सम्बन्धी ( वृहतीस्‌ ) बृहती ( छन्दः ) छन्द ( इन्द्रियम्‌ ) श्रोनत्र आदि इन्द्रिय ( त्रिवत्सम्‌ ) का, 
उपासना, ज्ञान जिसको पुत्रवत्‌ हैं उस वेद्सम्बन्धी ( गाम्‌ ) प्राप्त होने योग्य बोध तथा (वयः ) 
मनोहर सुख को ( दधत्‌ ) धारण करता हुआ कल्याण को (वेतु ) प्राप्त होवे वैसे इनको (यज ) 
संगत करे ॥ २७ ॥ 


भावार्थ;--इस मन्त्र में वाचकलुसोपमालझार है । जो मनुष्य वेदपाठी बरह्मनिष्ठ योगी पुरुष 
का सेवन करते हैं वे सब भ्रभीष्ठ सु्खो को आप्त होते हैं | २७ ॥ 


होतेत्यस्य सरखत्यषिः । इन्द्रो देवता | खराद शक्वरी छन्द/ | घेवतः खरः || 
फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
होता यक्त॒द्व बचंस्वती! सुपरायणा ऋताजृधो हवारों देवीहिंरण्यर्थी- 
ब्रह्माणमिन्द्रं वयोधसंम्‌। पडाक्ति छुन्द इहेन्द्रियं तुर्यवाह गां वयो 
दधहयन्त्वाज्यस्थ होतर्यज ॥ र८ ॥ 


पदार्थ:--हे ( होतः ) यज्ञ करने वाले पुरुष ! तू जैसे (इह ) इस संसार सें ( होता ) 
प्रहीता जन ( ब्यचस्वतीः ) निकलने के अवकाश वाले ( सुप्रायणाः ) सुन्दर निकलना जिन में हो 
( ऋतावृधः ) सत्य को बढ़ाने हारे ( हिरण्ययी: ) सुनहरी चित्रों वाले (देवी: ) उत्तम गुणयुक्त 
( द्वारः ) द्वार्रो को ( वयोधसम्‌ ) कामना के योग्य विद्या तथा बोध आदि के धारण करने हारे 
( अह्यणम्‌ ) चारों वेद के ज्ञाता ( इन्द्रसू ) विद्यरूप ऐश्वर्य वाले बिद्वान्‌ को ( पंद्विम ) पंक्ति ( छन्दः ) 
चुन्द ( इन्द्रियम्‌ ) धन ( तुर्यवाहम्‌ ) चौगुणा बोक ले चलने हारे ( गाम्‌ ) बैल और ( वयः ) 
गसन को ( दघत्‌ ) धारण करता हुआ ( आज्यस्य ) प्राप्त होने योग्य घृतादि के सम्बन्धी इन उक्त 


पदार्थों को ( बक्षत्‌ ) संगत करें और जैसे मनुष्य को ( व्यन्तु ) प्राप्त होवें इन सब को ( यज ) 
प्राप्त हो ॥ २८ ॥ हे ट 


अप्ााविशोष्ध्याय; ॥ श्र 


क । 





भावाथे;--इस मन्त्र में चाचकलुप्तोपमालझ्वार है। मनुप्य लोग अ्रत्युत्तम्त सुन्दर द्वार्रो वाले 
'सुबर्णादि पदार्थों से युक्त धर्रो को बना के वहां निचास और विद्या का अभ्यास करें वे रोंगरहित 
होते हैं ॥ २८ ॥ 


होतेत्यस्य सरखत्युषि। । अहोरात्रे देवते | निचुद्तिशकरी छल्द। | पत्चनण/ खरः ॥ 


फिर उसी विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


| [2 दि कप 90+ 

होता यक्ष॒त्सुपेशला खुशिल्पे बृहतीउउसे नक्तोपासा न दंशेते 
शा « [| # $ ३ १ १ +. +. कर द्। 
विश्वमिन्द्रं. वयोधसंम्‌ । जिष्टु्स छन्दे हहेन्द्रियं पंछ्वाह गां बयो दर्घ- 

० 

द्वीतामाज्यस्थ होतयज ॥ २९ ॥ 

पदार्थ:--हे ( होतः ) यज्ञ करनेहारे पुरुष | तू जैसे ( इह ) इस जगत्‌ में ( बृहती ) बड़े 
( उसने ) दोनों ( सुशिल्पे ) सुन्दर शिल्पकार्य जिन में हों वे ( दर्शते ) देखने योग्य ( नक्तोपासा ) रात्रि 
दिन के ( न ) समान ( सुपेशसा ) सुन्दर रूप वाले अध्यापक उपदेशक दो विद्वान्‌ ( विधम्‌ ) सब 
( वयोधसम्‌ ) कासना के आधार ( इन्द्रम्‌ ) उत्तम ऐश्वर्य (त्रिप्द्मम्‌ ) श्रिप्दुप्‌ छुन्द का अर्थ ( छन्दः ) 
बल ( वयः ) अवस्था ( इन्द्रियम्‌ ) श्रोन्नादि इन्द्रिय और ( पष्टवाहम्‌ ) पीठ पर भार लेचलने वाले 
( गाम्‌ ) बैल को ( चीतास्‌ ) प्राप्त हो जैसे ( आज्यस्थ ) प्राप्त होने योग्य घृतादि पदार्थ के सम्बन्धी 
इन को ( दूघतू ) धारण करता हुआ ( होता ) ग्रहणकर्ता पुरुष ( य्ञत्‌ ) प्राप्त होवे बसे ( यज्ञ ) 
यज्ञ कीजिये ॥ २६ ॥ 

भावार्थ/:--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपसालक्कार है । जो संपूर्ण ऐश्वर्थ करनेहार 
शिल्पकार्यों को इस जगत्‌ में सिद्ध करते हैं वे सुखी होते हैं ॥ २६ ॥ 


होतेत्यस्य सरखत्युपिः । अश्विनों देवते | निचुदर्तिशक्वरी छन्दः । 
एच्बम) स्वर) 
फिर उसी विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
होता यज॒त्पर्चेतसा देवानासुत्तम यशों होतारा दुव्या क॒वी 
सयुजेन्द्रं चयोघसम्‌ । जगंती छुन्दंडडन्द्रिपमनड्वाह गां वयो दर्घद्वी- 
ताम्ताज्यस्थ होतथेज ॥ ३० ॥। 


पदार्थ:--है ( होतः ) दान देनेहारे पुरुष ' तू जैसे / देवानाम ) घिट्ठानों के सम्बन्धी 
( अचेतसा ) उत्कृष्ट विज्ञान वाले ( सयुजा » साथ योग रखने वाले ( देब्या ) उत्तम कर्मों में साध 
( होतारा ) दाता ( कवी ) बुद्धिमान्‌ पढ़ने पढ़ाने वा सुनने सुनाने हारे ( उत्तमम्‌ ) उत्तम ( यश: ) 
- कीर्ति ( बयोधसस्‌ ) श्रभीष्ठ सुख के धारक ( इन्द्रस्‌ ) उत्तम ऐश्वर्य' ( जयतीम, छन्दः ) जगती छन्द 





श्र यजु वेंद्भाष्पे-- 





( बयः ) विज्ञान ( इन्द्रियम्‌ ) धन और ( अनड्वाहम्‌ ) गाड़ी चलानेहारे ( गास्‌ ) बैल को ( चीताम्‌ 
प्राप्त हो जैसे ( आज्यस्य ) जानने योग्य पदार्थ के बीच इन उक्त सब का ( दघत्‌ ) घारण करता हुआ 
( होता ) प्रहणकर्ता जन ( यज्षत्‌ ) प्राप्त होवे दसे ( यज ) प्राप्त हूजिये ॥ ३० ॥ 


भावाथे;--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालक्षार है । यदि मनुष्य पुरुषार्थ करें तो विद्या कीत्ति 
और घन को प्राप्त हो के साननीय होवें ॥ ३० ॥ 
होतेत्यस्य सरखत्यषि! । वाएयो देवता! | भुरिकूछकरी छम्द! । घेवतः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ है 
होता यज्ञ॒त्पेशस्वतीस्तिस्रो. देवीदिरण्ययी मारितीबृहतीमेहीः 
पतिमिन्द्रं बघोधसंम्‌ । विराजं॑ छुन्दंडहेन्द्रियं घेलुं गां न वंयो दधद्ूय- 
न्त्वाज्यस्य होतयेज ॥ ३१ ॥ 
पदार्थ:--है ( होतः ) यज्ञ करनेहारे जन ! जैसे ( इंह ) इस जगत्‌ में जो ( होता ) शुभ 
गुर्णों का भहीता जन ( तिख्र: ) तीन ( हिरण्ययी: ) सुवर्ण के तुल्य प्रिय ( पेशस्वतीः ) सुन्दर रूपों 
वाली ( भारती: ) धारण करने हारी ( चृहतीः ) बढ़ी गस्भीर ( सहीः ) महान्‌ पुरुषों ने अहण की 
( देवी: ) दानशील स्त्रियों, तीन प्रकार की वाणियों, ( व्योधसम्‌ ) बहुत अवस्था वाले ( पतिस ) 
रक्षक ( इन्द्रमू ) राजा, ( विराजम्‌ ) विविध पदार्थों के प्रकाशक ( छुन्दः ) विराट छुन्द, ( वय ) 
फामना के योग्य वस्तु और ( इन्द्रियम्‌ ) जीवों ने सेवन किये सुख को ( यक्षत्‌ ) आप्त होता है वह 


( घेजुम ) दूध देनेहारी ( गास्‌ ) गो के (न ) समान हम को ( च्यन्तु ) प्राप्त हो देसे इन सब की 
( दधत्‌ ) धारण करता हुआ ( आज्यस्थ ) प्राप्त होने योग्य विज्ञान के फल को (यज ) आप्त हूजिये ॥३१॥ 


भावारथ:--इस मन्त्र में उपसा और वाचकल्लुस्तोपमालक्लार है। जो मलुष्य कर्म उपासता 
और विज्ञान के जानने वाली वाणी को जानते हैं वे बढ़ी कीत्ति को प्राप्त होते हैं । जैसे घेछु बछई। को 
तृप्त करती है दैसे विद्वान्‌ लोग मूर्ख बालबुद्धि लोगों को तृप्त करते हैं ॥ ३१ ॥ 
होतेत्यस्य सरखत्यूषिः । इन्द्रो देवता | श्वरिक्‌ छक्करी छन्दः | घेवतः सर ॥| 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
होता यक्ष॒त्सुरेतंसं त्वष्ठारं पुष्टिवद्धंन रूपाणि बिश्न्त एथक 
पृष्टिमिन्द् बयोधसंम्‌ । द्विपद छन्दंःइन्द्रियम्ुक्षाएं गां न वयो 
दर्धद्वेत्वाज्यस्थ होतयेज ॥ १२॥ 


पदार्थ:--हे ( होतः ) दान देनेहारे पुरुष ! जैसे (होता) शुभ गुणों का अहीता पुरुष 
( सुरेतसम्‌ ) सुन्दर पराक्रम वाले ( ख्वष्टारस्‌ ) प्रकाशमान ( पुष्टिवर्धनम्‌ ) जो पुष्टि से बढ़ाता उस 
( रूपाणि ) सुन्दर रूपों को ( एथक्‌ ) अलग अलग ( बिश्रंतम्‌ ) धारण करने हारे ( वयोधसम्‌ ) बढ़ी 


अपष्टाविशोष्च्यायः ॥ रद 

अवस्था वाले ( पुष्टिम्‌ ) पुष्टियुक्त ( इन्द्रम्‌ू ) उत्तम ऐश्वर्य को ( द्विपदम ) दो पग वाले मनुष्यादि 
( छन्दः ) स्वतन्त्रता ( इन्द्रियम्‌ ) श्रोन्नादि इन्द्रिय ( उक्ताणम्‌ ) वीय॑ सींचने.में समर्थ ( गाम्‌ ) जवान 
बैल के (न ) समान ( वयः ) अवस्था को ( दघत्‌ ) धारण करता हुआ ( आज्यस्थ ) विज्ञान के 
सम्बन्धी पदार्थ का ( य्ञत्‌ ) होस करे तथा ( चेतु ) शप्त होवे चैसे ( यज ) होम कीजिये ॥ ३९ ॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में उपमा और वाचकंलुप्तोपमालझ्लार है। हे मनुप्यों ! जैसे वेल गौर्शों 
को गाभिन करके पशुओं को बढ़ाता है बसे गृहस्थ लोग ख्तरियों को गर्भवती कर प्रजा को बढ़ावें | जो 
सन्‍्तानों की चाहना करें तो शरीरादि की पुष्टि अ्रवश्य करनी चाहिये । जैसे सूर्य रूप फो जताने वाला 
है बेसे विद्वान पुरुष विद्या और अ्रच्छी शिक्षा का प्रकाश करने वाला होता है ॥ ३२ ॥ 


होतेत्पस्प सरखत्युषि । इन्द्रो देवता | निचुदत्यश्टिश्छन्दः । गान्धारः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

होता यज्ञद्वनस्पतिं* शमितारं श॒तत्रतु४ हिर॑ण्यपर्णप्षक्थिन* 
रशनां बिश्रत॑ चशि भगमभिनद्रं चयोधसंम्‌ । ककुम हन्द॑डहेन्द्रिय॑ ब॒शां 
चेहत॑ गां वयो दघद्वेत्वाज्यस्थ होतयेज ॥ ३३॥ 

पदार्थ:--हे ( होतः ) दान देनेहारे जन ! जैसे ( इृह ) इस संखार में ( श्राज्यस्थ ) घी आदि 
उत्तम पदार्थ का ( होता ) होम फरने वाला' ( शमितारम्‌ ) शान्तिकारक ( हिरण्यपर्णम्‌ ) तेजरूप 
रक्षाओं वाले ( वनस्पतिम्‌ ) किरणपालक' सूर्य के छुल्य ( शतकतुस ) बहुत बुद्धि घाले ( उक्थिनम्‌ ) 
प्रशस्त कहने योग्य वचनों से युक्त ( रशनाम्‌ ) अडग्गुलि को ( बिश्नतम्‌ ) धारण करते हुए ( चशिम्‌ ) 
वश में करने हारे ( भगम्‌ ) सेवने योग्य ऐश्वर्थ ( वयोधसम्‌ ) अवस्था के धारक ( इन्द्रम्‌ ) जीब 


( ककुमस्‌ ) श्रर्थ के निरोधक ( छुन्दः ) प्रसन्नताकारक ( इन्द्रियम ) धन (घशाम्‌ ) बन्ध्या तथा 
( बेहतम्‌ ) गर्भ गिराने हारी ( गाम्‌ ) गौ और ( घयः ) अभीष्ट वस्तु को ( दघतू ) धारण करता हुश्रा 


मी कप 


( यद्त्‌ ) यज्ञ करे तथा ( चेतु ) चाहना करे घैसे ( यज ) यज्ञ कीजिये ॥ ३३ ॥ 

भावारथ:--इस मन्त्र में धाचकलुप्तोपमालझ्कार है। जो मनुष्य सूर्य के तुल्य विद्या धर्म भर 
उत्तस शित्षा के प्रकाश करनेहारे बुद्धिमान्‌ अपने अन्नों को धारण फरपे हुए विदा और ऐस्र्य को प्राप्त 
होके औरों को देते वे प्रशंसा पाते हैं ॥ ३३ ॥ 


होतेत्यस्य सरखत्युपि! । अग्निदेचता । अतिशक्षरी छन्द। । पद्चमः खर;ः || 
पुनस्तमेव विपयमाह ॥॥। 
फिर उसी विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
होता यक्ष॒त्स्वाह॒कृतीर॒भि गृहप॑ति पएथर्वरुणं भेष॒ज कुबे 
चुनत्नमिन्द्रं बघोधसंम्‌ । अतिंछन्दर्स छन्द इन्द्रियं वृहच्ष्॒भ गां वधो 
दघद्व-यन्त्वाज्यस्थ होतगेज ॥ रे४ ॥ 


श्ध४ यूजुर्वेदसाध्ये--- 





लक जल मिल मद रन सी न्‍ की किशिक हे मर क 2 मी जम कम अली नकल 
पदार्थ:--हे ( होतेः ) यज्ष करनेहारे जन ! लू जैसे ( होता ) अहणकर्त्ा पुरुष ( स्वाहाकृतीः ) 
वाणी आदि से सिद्ध किया (अप्निम्‌ ) अप्ल के छुत्य वत्तमान तेजस्वी ( गृहपदिस्‌ ) घर के रत्तक 
( वरुणस / श्रेष्ठ ( एथक ) अलग ( भेषजस्‌ ) औषध ( कविस्‌ ) छुद्धिमान्‌ ( व्योघसम्‌ ) सनोहर 
अवस्था को घारण करने हारे ( इन्दम्‌ ) राजा ( क्षत्नस ) राज्य ( अतिहुन्दसम ) श्रतिजयती आदि 
छुन्द से कहे हुए अर्थ ( छुन्दः ) गायत्री आदि छन्द ( इृहत्‌ ) बड़े ( इन्द्रियस्‌ ) कान आदि इन्द्रिय 
( ऋषभस्‌ ) अति उत्तस ( गास्‌ ) बैल और (चयः ) अवस्था को ( दंधत्‌ ) धारण करता हुआ्रा 
( आज्यस्थ ) धी की आहुति का ( यक्ञत्‌ ) होम करें और जैसे लोग इन सव को ( ब्यन्त ) चाहें वैसे 
( यज ) होस यज्ञ कीजिये ॥ ३४ ॥ | 
भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझूर है | जो सनुप्य वेदस्थ गायन्नी श्रादि छुन्द तथा 
अतिजगती आदि अतिदहुन्दों को पढ़ के अर्थ जाननेचाले होते हैं वे सब विद्याश्रों को आप्त होजाते हैं ॥३४॥ 


देवमित्यस्य सरखत्युपिः । इन्द्रो देवता । झ्ुरिकृत्रिष्डुप्‌ छन्दः | घेवतः खरः ॥| 


फेस मनपष्य बढते हू इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


४.5, 


न] छ_ «| ८ न्द्से 

देव॑ बहिवंधोधर्स देवमिन्द्रमव्धयत्‌ । गायतज्या छुन्दसेन्द्रियं 
चक्षुरिन्दे वयो दर्धदसुचनें वसुधेयरय वेतु यज ॥ ३५ || 

पदार्थ:--है” विद्वन्‌ पुरुष ! जैसे ( देवम्‌ ) उत्तम गुणों वाला ( बहिः ) अन्तरिक्ष ( वयोधसम ) 
अवस्थावर्धक ( देवम्‌ ) उत्तम रूप वाले ( इन्दम्‌ ) सूर्य को / अवर्धयत ) बढ़ाता है श्रथात्‌ चलने 
का अवकाश देता है और जैसे ( गायश्या, छुन्दसा ) गायत्री छन्द से , इन्द्रियम्‌ ) जीच के चिह् 
( चक्चुः ) नेन्न इन्द्रिय को और ( बयः ) जीवन को ( इन्दे ) जीव में ( दधत्‌ ) धारण करता हुआ 
( वसुधेयस्य ) दब्य के आधार संसार के ( वसुबने ) धन का विभाग करने हारे मनुष्य के लिये ( वेतु 
प्राप्त होवे बसे ( यज ) समागस कीजिये ॥ ३६ ॥ 

भावार्थ :--इस मन्त्र में चाचकलुघ्तोपमालझ्वार है । जैसे आकाश में सूर्य का प्रकाश बढता है 


चैसे चेदों। का अभ्यास करने में बुद्धि बढ़ती है। जो इस जगत्‌ में वेद के द्वारा सब सत्य, विद्याओं को 
जानें वे सब ओर से बढ़ें ॥ ३६४ ॥ 


देवीरित्यस्य सरसखत्यापृ) । इन्द्रो देवता । अ्ररिक त्रिप्ुप्छन्द्रर | धेचत+ खरः || 
मलुष्यों को कैसे घर बनाने चाहिये इस विषय को अगले मन्ध्र में कहा है ॥ 


देवीदारों चोधस* शुचिमिन्द्रमवर्धयत्‌ । डष्णिहा छुन्दंसेन्दियं 
प्राणमिन्द्रे बयो दर्घदसुचनें वस॒धेयस्थ व्यन्त घज ॥. १६ ॥ 
पदार्थ:--है विद्न्‌ ! जैसे ( देवी: ) प्रकाशमभान हुए (द्वारः ) जाने आने के लिये द्वार 


( वयोधसम्‌ ) जीवन के आधार ( शुचिम्र्‌ ) पवित्र ( इच्दम ) शुद्ध वायु ( इन्द्रियम्‌ ) जीवने से सेवे 
हुए ( आणम ) आण को ( इन्दे ) जीव के निमित्त ( वसुधेयरय ) घन के आधार कोप के ( वंखुवने ) 


अणवचिशो5ध्याय: ॥ श्प्श 
घन को मांगने वाले के लिये ( अवर्धयत ) बढ़ाते हैं भीर ( ब्यन्तु ) शोभायमान होंवें दसे ( उप्णिहा, 
छुन्दसा ) उष्णिक्‌ छन्द से इन पूर्वोक्त पदार्थों और ( घयः ) फासना के योग्य प्रिय पदार्थों को 
( दधत्‌ ) धारण करते हुए ( यज ) हवन कीजिये ॥ ३६ ॥ 
भावार्थ;--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्ार है । नो घर समुहे द्वार वाले जिन में सन ओर 
से वायु आधे ऐसे हैं. उनमें निवास करने से अवस्था, पविन्नता, बल ओर नौरोगता बढ़ती है इसलिये 
बहुत हारों घाले घद़े बढ़े घर बनाने चाहियें ॥ ३६ 0 
देवीत्यस्य सरस्वत्युपिः । इन्द्रो देवता । भुरिगतिजगती छन्द। | निषाद) स्वर) ।। 
फिर मनुष्य केसे बढ़ें इस विषय को अगले मन्त्र में कद्दा है॥ 
देवीडउघासानछ। देवसिन्द्र व्योघर्स देवी देववधेताम्‌ । अनुष्टुभा 
छुन्दसेन्द्रिय बलमिन्द्रे बयो दर्घदुलुबनें वसुधेय॑स्प वीतां घज ॥ ३७॥ 
पदार्थ:--हे विद्वनू जन ! जैसे ( उपासानक्ता ) दिन रात्रि के सम्रान (देवी ) सुन्दर 
शोभायसान पढ़ाने पढ़ने वाली दो ख्रियां ( वयोधसम्‌ ) जीवन को धारण करने वाले ( देवम्‌ ) उत्तम 
“शुणयुक्त ( इन्द्रस्‌ ) जीव को जैसे (देवी ) उत्तम पतिव्ता स्त्री ( देवम्‌ ) उत्तम खीमत लमग्पटतादि 
दोपरहित पत्ति को बढ़ावे चसे (अवर्धताम) बढ़ावें और जैसे (वसुघेयर्थ) धना55घार कोष के (चसुबने ) 
धन को चाहने वाले के अर्थ ( चीताम्‌ ) उत्पत्ति करें बसे ( बयः ) भार्णों के धारण को ( दधत्‌ ) 
पुष्ट करते हुए ( अनुष्दभा, छन्दसा ) अज्॒प्हुप्‌ छन्द से ( इन्द्रे ) जीवाव्मा में ( इन्द्रियम्‌ ) जीचने से 
सेवन किये ( बलस्‌ ) बल को ( यज ) सड्गत कीजिये ॥। ३७ ॥ 
भावार्थ/--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालक्कार है। है मजुप्यो ! जैसे प्रीति से खीपुरुप और 
' व्यवस्था से दिन रात बढ़ते हैं बसे प्रीति और घर्म की व्यवस्था से आप लोग बढ़ा करें ॥ ३७ ॥ 
देवीत्यस्प सरसख्त्युपिः । इन्द्रो देवता । शुरिगतिजगती छन्दः । निषाद; स्वर) ॥ 
अब ख्रीपुरुष क्‍या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कद्दा दे ॥ 
देवी जोष्दी बछुधिती दवेवमिन्द्र चयोधर्स देवी द्वेवमंवर्धताम्‌। 
घहत्या छुन्दंसेन्द्रिय९ ओोज्रमिन्द्रे बयो दर्घहसुचनें वसुधेयस्प चीतां 
यज ॥ रे८ ॥ 
पदार्थ:--हे विद्वान जन ! जैसे ( देवी ) तेजस्विनी ( जोप्ट्री ) ओीति वाली (वुघिती ) 
विद्या फो धारण करने हारी पढने पढ़ाने वाली दो खियां (वयोधसम) प्राप्त हो के (अ्रवर्धताम) उच्चति को 
प्राप्त हो ( बृहत्या, छन्दसा ) बृहतीडन्द से ( इन्द्रे ) जीवास्मा में ( इन्द्रियम्‌ ) ईर ने रचे हुए 
( श्रोश्नम्‌ ) शब्द सुनने के हेतु कान को ( वीताम्‌ ) व्याप्त हो बसे ( पसुधेयत्य ) घन के आधार कोप 
के ( चसुबने ) घन की चाहना के अर्थ ( वयः ) उत्तम मनोहर सुख को ( दघत्‌ ) धारण करते हुए 
( यज ) यज्ञादि कीजिये ॥ श८ ॥ 
भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपसालद्वार है। ह महुष्यो ! जैसे पढ़ाने ओर उपदेश 
करने चालौ ख्ियां अपने सन्‍्तानों अन्य फत्याओं चा खिर्यों को विद्या तथा शिक्षा से बढ़ाती हैं दस 
सखी पुरुष प्रमप्रीति से विद्या फे विचार के साथ अपने सस्तानों को बढ़ावें चोर आप बढ़ें ॥ इघ॥ 
४६ 


श्८दे ॥ यजुवेंद्साष्ये-- 
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देवी इत्यस्य सरखत्य॒षिः । इन्द्रो देवता । निचृच्छक्करी छन्दः | थेवतः खरः ॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहा दे ॥ 
देवोी5ऊर्जाहुती दुें सुदुधे पयसेन्द्रं वयोधर्स देवी देवम॑बर्धताम्‌। 
पड्क्तया छुन्दसेन्द्रिय ९ शुक्रमिन्द्रे वयो दर्द सुचनें वसुधेय॑स्प चीतां यज॑ 
॥ १६॥ 
पदार्थ;--हे विद्वान पुरुष ! जैसे ( दुघे ) पदार्थों को पूर्ण करने और ( सुदुधे ) सुन्दर प्रकार 
कासनाओं को पूर्ण करने हारी ( देवी ) सुगन्धि को देने वाली ( ऊर्जाहुती ) भच्छे संस्कार किये 
हुए शन्न फी दो आहुती ( पयसा ) जल की वर्षों से ( वयोधसम्‌ ) प्राणधारी ( इन्द्रम ) जीव को 
जैले ( देवी) पतिव्रता विदुपी सनी ( देवम्‌ ) ध्यभिचारादि दोषरहित पति को बढ़ाती है वैसे 
( अ्रवर्धवाम्‌ ) बढ़ावें ( पढ़न्‍तया, छन्दसा ) पड़िग्क छुन्द से ( इन्दे ) जीवात्मा फे निमित्त ( शुक्रम ) 
पराक्रम और ( इन्द्रियम्‌ ) धन फो ( घीताम्‌ ) प्राप्त करें चेसे ( घसुधेयस्य ) घन के कोप के (सुचने ) 
धन का सेवन फरने हारे के लिये ( वयः ) सुन्दर ग्राह्म सुख को ( दघत्‌ ) धारण करते हुए ( यज ). 
यज्ञ कीजिये ॥ ३६ ॥ 
भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुध्ोपमालछार है । दे मनुप्यो ! जैसे अप्रि में छोड़ी हुई 
शहुति मेघमण्डल को प्राप्त हो फिर आकर शुद्ध किये हुए जल से सब जगत्‌ को पुष्ट करती है बसे 
विद्या के महण भ्ोर दान से सब को पुष्ट किया करो ॥ ३६ ॥ 
देवा इत्यस्य सरस्वत्युषिः । इन्द्रो देवता । अतिनगती छन्दः। निषाद; खरा ॥ 
फिर स्त्री पुरुषों को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कद्दा है ॥ 
देवा देव्या होतारा देवमिन्द्रं वबयोधस देवों देवमंवधेताम्‌ | 
त्रिष्दुभा छन्दंसेल्द्रयं त्विषिमिन्द्रे चयो दर्धद्ूसुवर्नें वसुधेय॑स्य वीतां 
यज ॥ ४० ॥ 
पदार्थ:--है ( होतारा ) दानशील अ्रध्यापक उपदेशक लोगो ! जैसे ( दैव्या ) कामना के 
योग्य पदार्थ बनाने से कुशल (देवा ) चाहने योग्य दो विद्वान्‌ ( धयोधसम्‌ ) अवस्था के धारक 
( देवम्‌ ) कामना करते हुए ( इन्द्रम्‌ ) जीवात्मा को जैसे ( देवो ) शुभ गुणों की चाहना करते हुए माता 
पिता ( देवम्‌ ) अभीष्ट घुन्न को बढ़ावें चेसे ( अ्रवर्धताम्‌ ) बढ़ावें ( वसुधेयस्य ) धनकोष के ( बसुवने ) 
धन सेवने पाले.जन के लिये ( वीताम्‌ ) प्राप्त हूजिये धथा दे विद्वन पुरुष ! ( त्रिष्दुभा, छुन्दसा ) 
त्रिषरप्‌ चन्द से ( इन्द्रे ) आत्मा सें ( खिपिस्‌ ) प्रकाशयुक्त ( इन्द्रियम्‌ ) कान आदि इन्द्रिय और ( वयः ) 
सुख को ( दधत्‌ ) धारण करता हुआ तू ( यज ) यज्ञादि उत्तम कम कर ॥ ४० ॥ 
भावार्थै;--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालझर है । जैसे पढ़ने और उपदेश करने हारे विद्यार्थी 


और शिष्यों को तथा माता पिता सल्तानों को पढ़ाते हैं चैसे विद्वान ञ्री पुरुष वेदविद्या से सब 
को बढ़ावें ॥ ४० ॥ 





अशाविंशोष्ध्याय/ ॥ श्८७ 
देवीरित्यस्प सरखत्यपि । इन्द्रो देवता । शुरिग्‌ जगतीछन्द। । निपादः स्वर ॥| 
अब राजप्रजा का धर्स विषय अगले मन्त्र में कहते दें ॥ 

देवीस्तिख्नस्तिस्ो देवीवंधोधस पतिभिन्द्रमव्धेयन््‌ । जग॑त्या 
छुन्दसेन्द्रिय € शूषमिन्द्रे बथो दर्घाडसुबने वसुधे्यस्ण व्यन्तु यज ॥४१॥ 

पदार्थ:--हे विद्वन्‌ ! जैसे ( तिखः ) तीन ( देवी: ) तेजस्विनी बिंदुपी ( तिख्रः ) सौन पढ़ाने, 
उपदेश करने शऔऔर परीक्षा लेने वाली ( देवी: ) विदुपी श्री ( वयोधसम्‌ ) जीवन घारण करनेहारे 
( पतिस्‌ ) रक्षक स्वामी ( इन्द्रमू ) उत्तम ऐश्व्य घाले चक्रवर्ती राजा को ( अ्रवर्धयन्‌ ) बढ़ादें घथा 
( व्यन्तु ) व्याप्त होथें वेसे ( जगला, छुन्दसा ) जगती हछुम्द से ( इन्द्े ) अपने आत्मा में ( शूपम, 
धयः ) शघुसेना में व्यापक होने वाले भ्रपने बल तथा ( इन्द्रियम्‌ ) फान आदि इन्द्रिय को ( दधत ) 
घारण करते हुए ( वसुधेयसत ) धनकोपष के ( घसुवने ) धनदाता के अर्थ ( यज ) भमिद्दोम्रादि 
यज्ञ फीजिये ॥ ४१ ॥ 

भावार्थ ;--इस मंत्र में घाचकलुप्तोपमालझ्वार है। जैसे पढ़ने उपदेश करने भर परीक्षा लेने 
पाले स््री पुरुष प्रजाओं में विद्या और श्रेष्ठ उपदेशों का प्रचार करें से राजा इनकी यथावत्‌ रक्षा करे 
इस प्रकार राजपुरुष और प्रजापुरुष आपस में प्रसन्न हुए सब ओर से वृद्धि को भाप्त हुआ करें ॥ ४१ ॥ 
देव इत्यस्य सरस्वत्यूषिः । इन्द्रो देवता । निचुदतिजगती छन्दः। निषाद) स्वर ॥ 

फिर विद्वानों को क्‍या करना चाहिये इस विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

देवो नराश«सों देवमिन्द्रं बयोधसं देवो देवमंवर्ेयत्‌ | विराजा 
छुन्दंसेन्द्रिथ< रूपमिन्द्रे बयो दर्घादसुचरनें चसुधेय॑स्थ वेत यज ॥ ४२॥ 

पदार्थ:--है विद्वन्‌ जन ! जैसे ( नराशंसः ) मनुष्यों से प्रशंसा करने योग्य ( देवः ) विद्वान 
( वयोधसम्‌ ) घहुत अ्रवस्था वाले ( देवम्‌ ) उत्तम गुण कर्म स्वभाषयुक्त ( इन्द्रम ) राजा को जैसे 
( देवः ) विद्वान्‌ ( देवम्‌ ) विद्वान को देसे ( अ्रवर्धवत्‌ ) घढ़ाचे ( विराजा, छन्दसा ) विराट छन्द से 
( इन्‍्द्रे ) आत्मा में ( रूपस्‌ ) सुन्दर रूप पाले ( इन्द्रियम्‌ ) श्रोन्रादि इन्द्रिय को ( चेतु ) भ्राप्त करे बसे 
( घसुधेयस्प ) धनकोप के ( घसुवने ) धन को सेवने पाले जन के लिये ( बयः ) श्रभीए सुख को 
( दधत्‌ ) घारण करता हुआ तू ( यज ) सम्गस था दान कीजिये ॥| ४२ ॥ 

भावार्थ :--इस मंत्र में घाचकलुप्तोपमालझ्षार है । दिद्वानों को चाहिये कि कभी आपस में 
ईप्यां करके एक दूसरे की हानि नहीं करें किन्तु सदैव प्रीति से उन्नति किया करें ॥ ४४ ॥ 
देव इत्यस्य सरखत्युपिः | इन्द्रो देवता | निचृदतिजगतती छन्दः | निपाद खरे ।॥ 

फिर उसी विपय को अगले मन्त्र में कद है ॥ 


देवो चनस्पतिदुचमिन्द्र वयोधर्स देवो देवमंवधेयत्‌ । द्विपंदा 
छन्दसेन्द्रियं सगमिन्दू वयो दर्धादसुचने वसुधेय॑स्थ घेतु यर्ज ॥ ४३॥ 


श्ध्द यजुर्वेद्साष्ये-- 


नी 2 3ी पीजी सल लत सी पीजी तीस बज लचीला 3 की री 3स3त +स+स+ध तीस संत 3 0 ल<त+. 
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पदा्थे!--है बिद्वन्‌ ! जैसे ( वनर्पतिः ) बनें! का रक्षक बट थ्रादि ( देवः ) उत्तम गुर्णों वाला 
( वयोघसम्‌ ) भ्रधिक उप्र वाले ( देवम्‌ ) उत्तम गुणयुक्त ( इन्द्रम्‌ ) ऐश्वर्य को जैसे ( देवः ) उत्तम 
सभ्य जन ( वेवम्‌ ) उत्तम स्वभाव वाले विद्वान्‌ को चेसे ( अवर्धयत्‌ ) बढ़ाये ( द्विपदां ) दो पाद वाले 
( छन्दसा ) छन्द से ( इन्दे ) आत्मा में ( भगम्‌ ) ऐश्ये तथा ( इन्द्रियस्‌ ) धन को ( वेहु ) प्राप्त 
हो देखे ( वसुधेयस्त ) धनकोष के ( बसुबने ) धन को देनेहारे के लिये ( वयः ) श्रभीष्ट सुख को 
( दघत्‌ ) धारण करता हुआ तू ( यज ) यज्ञ कर ॥ ४३ ॥ 

. भावार्थ/--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालझ्र है । हे विद्वात मनुष्यो ! तुम को मैसे वनस्पति 
पुव्कल जल को नीचे पृथिवी से आकर्षण करके वायु और मेघमयब्ल में फेला के सब घास शादि की 
रक्षा करते और जैसे राजपुरुष राजपुरु्षा की रक्षा करते हैं चैसे बचत के ऐश्वय की उतन्नत्ति करनी 
चाहिये ॥ ४३ ॥ 


देवमिलस्य सरखत्युष्रिः । इन्द्रो देवता । शरिगतिजयद़ी छन्दः । निणद/ खरा! ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


देव॑ बहिरवार्तीनां देवमिन्द्रे बघोधस दढेव॑ देवमंचर्धयत्‌ । ककुमा 
छुन्दसों ४70... किम ऊ>॥ का ७ 2 
न्द्सेन्द्रियं यश5इन्द्रे बयो दुर्धदसुवरनें वसुधेयस्थ वेतु यज ॥ ४४॥ 

पदार्थ:--हे विदन्‌ जन ! जैसे ( वारितीनास्‌ ) अन्तरिक्ष के समुद्र का (देवम्‌ ) उत्तम (बहिंः ) 

जल ( वयोधसम्‌ ) बहुत. अवस्था वाले ( देवम्‌ ) उत्तम ( इन्द्रम्‌ ) राजा को ओर ( देवस्‌ ) उत्तम 
गुणवान्‌ ( देवम्‌ ) प्रकाशमान प्रत्येक जीव को ( अवधेयत्‌ ) बढ़ाता है ( कक्ुभा, छुन्दसा ) ककुप्छन्द 
से उत्तम ऐश्वर्य के निम्ित्त ( यशः ) कीर्ति तथा ( इन्द्रियम ) जीव के चिह्ररूप थरोन्नादि इन्द्रिय को 
( वेतु ) आप्त होवे वैसे ( चलुधेयस्थ ) धनकोप के ( बसुबने ) धन को सेवने हारे के लिये ( वयः ) 
अभीष्ट सुख को ( दघत्‌ ) धारण करते हुए ( यज्ञ ) यज्ञ कीजिये॥ ४४ ॥ 


का भाषाथे:--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालझार है । हे विद्वान्‌ मनुष्यों ! जैसे जल समुद्री को भर 
ओर जीवों की रक्षा करके मोती आदि रत्नों को उत्पन्न करता है चैसे धर्म से धन के कोष को पूर्ण कर 
ओऔर अ्रन्य द॒रिद्रियों की सम्यक्‌ रक्त करके कीसि को बढ़ाओ ॥ ४४ ॥ 
देव इलस्प सरखत्यूदिः । इन्द्रो देवता | स्वराडति जगती छन्दः । 
निपादः सवरः | 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कह है ॥ 
देवोज्ञप्रि; स्विष्टक्रेवमिन्द्रं चयोधर्स देवों देवमंब्यत्‌। 
| ७ ०.  $+ ० न ७] के के 

अतिव्दुन्द्सा उन्दसेन्दिय॑ क्षुत्मिन्‍्द्रे बयो दुर्धदूसुवने वसुधेय॑स्थ वेत 
यज ॥ ४१॥ लि 





अश्ाविशोष्ध्यायः ॥ इद८६ 





कक 
केन्‍नतक सन अनबन जी." जजन फनन्‍कनान, 





पद्यार्थ:--हे ब्रिद्दन्‌ ! जैसे ( स्विष्टत्‌ ) सुन्दर अभीष्ठ को सिद्धू करनेहारा ( देवः ) सर्वक्ष 
( अ्प्निः ) स्वयं प्रकाशस्वरूप इश्वर ( वयोधसमस्‌ ) अवस्था के धारक ( देवम्‌ ) धार्मिक ( इन्द्रम ) जीव 
को जैसे ( देव: ) विद्वान्‌ ( देवम्‌ ) विध्ार्थी को चैसे ( अवर्धयत्‌ ) बढ़ाता है ( अतिछुन्दसा छन्दसा ) 
अतिजगती आदि आनल्दकारक छुन्द से ( इन्द्दे ) विद्या विनय से युक्त राजा के निमित्त ( घसुधेयरथ ) 
घोष के ( बुचने ) धन के दाता के लिये ( चयः ) सनोहर पस्तु ( कन्नम ) राज्य और ( इन्द्रियम ) 
जीवने से सेवन किये हुए इन्द्रिय को ( दघत्‌ ) धारण करता हुआ ( चेनु ) व्याप्त होवे चेसे ( यज ) 
यज्ञादि उत्तम कम कीजिये ॥ ४९ ॥ 
भावार्य;:--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालझार है। हे विद्वान्‌ मनुष्यो ! जैसे परमेश्वर ने श्रपनी 
दया से सब पदार्थों को उत्पन्न कर और जीवें के किये समर्पण करके जगत की चृद्धि की दे देसे विद्या, 
विनय, सत्सद्न, पुरुषार्थ और घर्स के अनुष्ाानों से राज्य को बढ़ाओ ॥ ४० ॥ 


अग्िमित्यस्य सरस्वत्युषिः । इन्द्रो देवता | आकृतिश्छन्द। ! पतश्चम; खर+ ।। 
फिर उसी विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
अग्रिमय होतारमदृर्णीतार्थ यजसानः पचन पक्ती) पर्चन प्रोडाशं 
ब॒धनिन्द्रांथ वयोधसे छागंम्‌। सृपस्थाञ्यद्य देवो वनस्पतिरभव॒दिन्द्रांय 
वयोधसे छागेन । अचत्तं मेंदुस्त। परतिंपचताग्रभीदवीबूधत्पुरोडाशेंन 


त्वामदयज्कषे ॥ ४६ ॥ 

पद्ार्थ:--है ( ऋषे ) मन्त्रार्थ जानने वाले विद्वान्‌ पुरुष ! जैसे ( अ्यम्‌ ) ( यजसानः ) यज्ञ 
करने हारा ( अ्द्य ) इस समय (पक्ती:) नाना प्रकार के पार्कों फो ( पचन्‌ ) पकाता और (पुरोडाशम्‌ ) 
यज्ञ में होमने के पदार्थ को ( पचन्‌ ) पकाता हुआ ( श्रप्मिम्‌ ) तेजस्वि ( होतारस्‌ ) होता को (अ्रद्य ) 
आज ( अवृणीत ) स्वीकार करें वसे ( चयोधसे ) सब के जीवन को बढ़ाने हारे ( इन्द्राय ) उत्तम 
ऐश्वर्य के लिये ( छागम्‌ ) छेदन करनेवाले बकरी आदि पश्ु को ( बच्चन ) बांवते हुए स्वीकार कीजिये 
जैसे श्राज ( वनस्पति: ) वर्नों का रछक (देवः ) विद्वान्‌ ( वयोधसे ) अवस्थावर्धक ( इन्द्राय ) 
शबरुविनाशक राजा के लिये ( छागेन ) छेदन के साथ उद्यत ( अभवत्‌ ) होवे दसे सब लोग ( सूपस्था: ) 
सुन्दर भकार समीप रहने वाले हो चसे ( पचता ) पकाये हुए ( घुरोढाशेन ) यज्ञपाक से ( मेदस्तः ) 
चिकनाई से ( त्वास्‌ ) आपको ( प्रति, श्रम्मभीत्‌ ) अहण करे और ( अवीबृधत्‌ ) बढ़े दसे हे यजमान 
श्रौर होता लोगो ! छुस दोनों यज्ञ के शेप भाग को ( अ्रघत्तम्‌ ) खाशों ॥ ४७६ ॥ 

भावाथ;:--इस मन्त्र में चाचकलुप्तोपमालझ्लार है । जैसे रसोइये लोग उत्तम अन्न व्यद्लनों 
को बना के भोजन करावें बसे ही भोक्ता लोग उनका मान्य करें जैसे बकरी आदि पशु घास आदि 
फो खाके सम्यक पा लेते हैं देसे ही भोजन किये हुए अज्नादि को पचाया करें ॥ ४६ ॥ 

इस धध्याय में होता के गुर्णा, चाणी भौर अश्ियों के गुर्णो, फिर भी होता के कर्तव्य, यज्ञ 
की ध्याख्या और विद्वानों की प्रशंसा को कहा है इस से इस अध्याय के अर्थ की परदे अध्याय के अर्थ 
के साथ सद्गति है ऐसा जनता चाहिये ॥ 

यह अट्टाईलस्वां अध्याय समाप्त हुआ ॥ 


॥ ओश्म ॥ 


8४ अधेकोनत्रिशोष्ध्याय आरभ्यते # 


७०«__>-_्न्‍्मकी(:3-गए कर पाक 


विश्वानि देव सवितदुरितानि परा खुत् | यहुद्रं तन्‍ननआखुव ॥ १॥ 
य० ३०। ३ ॥। 
समिद्ध इल्सस्य बृहदुकथो वामदेव्य ऋषिः । अग्निदेवता । त्रिप्टप्‌ छन्द। । 
घेवतः खरः | 


अब उनतीसवें अध्याय का आरम्भ है इसके पहिले मन्त्र में मनुष्यों को अश्नि.जलादि 
से क्या सिद्ध करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहा दै॥ 


समिंदो5अज्जन्‌ कुदरं मतीनां घृतमभ्ने मधुमत्‌ पिन्व॑ंमानः | वाजी 
वह॑न्वाजिन जातवेदो देवानाँ वक्ति प्रियामा सघस्थम्‌ ॥ १-॥ 

पदार्थ:--हे ( जातवेदः ) प्रसिद्ध दुद्धिमान्‌ ( भम्ने ) अ्रप्नि के तुल्य तेजस्वी विद्वन्‌ जन ! जैसे 
( समिद्धः ) सम्यक जज्ाया ( अज्ञन्‌ ) प्रकट होता हुआ अप्नि ( सतीनाम्‌ ) मलुर्ष्यों के ( कृदरम ) पेट 
और ( मधुमत्‌ ) बहुत उत्तम गुणों चाले ( घृतम्‌ ) जल वा घी को ( पिन्वमानः ) सेवन करता हुआ 
जैसे ( वाजी ) वेगवान्‌ भनुष्य ( बाजिनम्‌ ) शीघ्रगामी घोड़े को ( पहन्‌ ) चलाता चैसे ( देवानाम ) 
विद्वानों के ( सघस्थम्‌ ) साथ स्थिति को ( आ ) प्राप्त करता है वैसे ( प्रियम्‌ ) श्रीति के निमित्त स्थान 
को ( घक्ति ) प्राप्त कीजिये || १ ॥ 


भावार्थ:--इस मन्त्र में घाचकलुप्तोपमालक्षार है। जो मजुष्य जाठरापक्‍्नि को तेज रखें” 
ओऔर बाहर के भ्रप्नि को कल्लाकौशलादि में युक्त किया करें तो यह अप घोड़े के तुल्य सवारियों 
को देशान्तर में शीघ्र पहुंचावें ॥ १ ॥॥ 


घृतेनेत्यस्य बृहदुक्थो वामदेव्य ऋषि । अभ्निदेवता । विराट त्रिष्डुप्छन्दः | 
घेवतः स्वर) ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
घृतेनाज़न्त्स पथो देंवयानांन प्रजानन्वाज्यप्येंतु देवान्‌। अनु 
त्वा सप्ते प्रदिश। सचन्ता” स्वधामस्मै यजमानाय घेहि.॥| २ ॥ 


पदार्थ:--हे ( सप्ते ) घोड़े के समान वेग से वत्तेमान विद्वान्‌ जन ! जैसे ( घाजी, श्रपि ) 
चेगवान्‌ भी अप्नि ( घृतेन ) घी घा जल से ( अज्जन्‌ ) प्रकट हुआ ( देवयानान्‌ ) विद्वान्‌ लोग जिन में 
चलते हैं. उन ( पथः ) मार्गों को ( समर, एतु ) सम्यक आप्त होवे उसको ( अजाननू ) भ्रच्छे प्रकार 


एकोनअिशोष्ध्यायः ॥ ३६१ 


शक कक, 





मीज जलन 


जानते हुए आप ( देवान्‌ ) विद्वार्नों को ( पुष्टि ) प्राप्त हूजिये जिससे ( त्वा ) आपके ( श्रनु ) अनुकूल 
( प्रदिश: ) सब दिशा विदिशाओं को ( सचन्ताम्‌ ) सम्बन्ध करें आप ( अस्त ) इस ( यजमानाय ) 
यज्ञ करनेवाले पुरुष के लिये ( स्वधाम्‌ ) अन्न को ( घेट्टि ) धारण कीजिये ॥ २ ॥ 
भावार्थः--इस मन्द्र में चाचकलुप्तोपमालक्कार है। जो पुरुष अ्रप्मि और जलादि से युक्त किये 
भाफ से चलने वाले यानों से शीघ्र मार्गों में जा भा के सब दिशाओं में अमरण करें वे वहां २ सर्वेश्र 
पुष्कल श्रज्नादि को प्राप्त कर बुद्धि से कार्यो को सिद्धू कर सकते हैं ॥ २ ॥ 


[७ औ $| 


ईड्य इत्यस्प वुहृदुक्थो वामदेव्य ऋषि) | अग्नि्देवता । पद्ुक्किश्छन्दः । 
पश्चम खरई ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कह दे ॥ 

इड्यश्वासि वन्द्यश्र वाजिन्नाशश्वासि मेध्यश्व ससे। अग्निष्ठवां 
देवैवेखुसि। सजोषा प्रीत॑ चह्िं वहंतु जातवेंदाः ॥ ३ ॥ 

पदार्थ --हे ( घाजिन्‌ ) प्रशंसित चेग घाले ( सप्ते ) घोड़े के तुल्य पुरुषार्थी उत्साही कारीगर 
विद्वन्‌ ! जिस कारण ( जातवेदाः ) प्रसिद्ध भोगों वाले ( सजोषाः ) समान प्रीतियुक्त हुण आप 
( वसुभिः ) एथिवी श्रादि ( देवेः ) दिव्य गुणों वाले पदार्थों के साथ ( प्रीतम्‌ ) प्रशंसा को प्राप्त 
( पह्निम ) यज्ञ में होमे हुए पदार्थों को मेघमण्डल में पहुंचाने वाले अ्रप्नि को ( बहतु ) प्राप्त फीजिये 
ओर जिस ( त्वा ) आप को ( अ्रप्िः ) भ्रश्नि पहुंचावे । इसलिये आप ( ईड्यः ) स्तुति के योग्य (व ) 
भी ( श्रसि ) हैं ( वन्यः ) नमस्कार करने योग्य (च) भी हैं (च) झौर ( श्राश॒ः ) शीघ्रणामी 
(व ) तथा ( मेध्यः ) समागम करते योग्य ( श्रसि ) हैं ॥| ३ ॥ 

भावार्थ:--जो मनुष्य प्थिवी आदि विकारों से सवारी आदि को रच के उस में वेगवान्‌ 
पहुंचाने वाले अ्रप्ि को संप्रयुक्त करें वे प्रशंसा के योग्य सान्‍्य होवें ॥ ३ ॥ 


स्तीर्णमित्यस्प इहढुक्थों वामदेच्य ऋषिः। अग्निदेवता । निचृत्‌ पद्क्किश्छन्दः । 
पदग्चमः स्॒र) ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

सती बहिंः सुधरॉमा जुपाणोरु प्रथु प्रथमान॑ एथिव्याम्‌ । 
देवेमिंय्रक्लमदिति: सुजोष॥ स्थोनं ऋण्वाना रुवेते दंघातु ॥ ४ ॥ 

पदार्थ!--हे विद्वन्‌ ! हम लोग जैसे ( एथिव्याम्‌ ) सूमि में ( उरु ) बहुत ( पथ ) विस्तीयों 
( प्रथमानम्‌ ) प्रण्यात ( स्तीर्णम्‌ ) सब ओर से शअ्रज्ञ उपांगों से पूर्ण यान और ( बईः ) जल था 
अन्तरिक्ष को ( जुपाणा ) सेवन करती हुईं ( समोषाः ) समान गुण घालों ने सेवन को ( देवेमिः ) 
दिव्य पदार्थों से ( युक्रम्‌ ) युक्त ( स्पोनम्‌ ) सुख को ( कृष्वाना ) करती हुई ( अदितिः ) नाशरहित 


विजुली सब को ( सुविते ) प्रेरणा किये यन्त्र में ( दधातु ) धारण करे उस को ( सुध्रीसा ) सुन्दर 
रीति से विस्तार करे बसे आप भी प्रयत्न कीजिये ॥ ४ ॥ 


३६२ * यजुर्वेद्भाष्ये-- 
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भाजार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोमलझार है। हे मजुष्यो | जो एथिवी श्रादि में च्याप्त 
अखणिडत बिजुली विस्तृत बड़े २ कार्य्यों को सिद्ध कर सुख को उत्पन्न करती है उस को कार्यों में 
युक्त कर प्रयोजनों की सिद्धि करो । ४ ॥ 

एता इत्यस्य बृहदुक्थों वामदेव्य ऋषिः । अश्लेदेवता.। त्रिष्डुपू छन्द। । 
घधवत+) खर। | 
केसे द्वारों वाले घर हों फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
] सग ! ५०3 बक उद तिं; 

एताउ्उ व सुभरगा विश्वरूपा वि पक्चोंमि! अयमाणा्डदातें। 
ऋषयदार सतीः क्व॒बा; शुर्भमाना द्वारों देव खसुपायणा भंवन्तु | 

पद श:--है मनुष्यो ! जैसे ( थः ) तुम्हारी ( एताः ) ये दीप्ति ( सुभगाः ) सुन्दर ऐश्वर्यदायक 
( विश्वरुपाः ) विविध प्रकार के रूपों वाले ( ऋष्वाः ) बढ़े ऊंचे चौढ़े ( कवपा: ) जिन सें बोलने से 
शब्द की प्रतिध्वत्ति हो ( शुम्भमानाः ) सुन्दर शोभायुक्त ( सतीः ) हुए ( देवी: ) रहें से चिलबिलाते 
हुए (उत्‌ , आतेः ) उत्तम रीति से निरन्तर जाने के हेतु ( पक्षोमिः ) बायें दहिने भागों पे 
( श्रयमाणा: ) सेवित पत्तियों की पदक्तियों के तुल्य ( सुप्रायणाः ) सुख से जाने के आधार ( द्वारः ) 
द्वार ( वि, भवन्तु ) सर्वत्र घरों में हों वेसे ( उ ) ही आप लोग भी बनावे ॥ ९ ॥ 

भावारथ;:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालक्वार है। मनुष्यों को चाहिये कि ऐसे द्वारों वाले 


घर बनावें कि जिनसे वायु न रुके | जैसे आकाश में विना रुकावट के पक्षी सुखपूर्तक उद्ते हैं बसे उन 
द्वारों सें जावें आने ॥ ५ ॥ 


तरेत्यस्य बृहदुक्थो वामदेव्य ऋषिः । मनुष्या देवता । त्रिष्ठुप्छन्दः 
धैवत) खरः ।॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


अन्त्रा मित्नावरुणा चरन्ती सुख यज्ञानासमि संविदाने । 
उषासा वा सुह्रिस्से सुशिल्पेडऋतस्थ योनांविह सांदयामि ॥ ९॥ 


पदार्थ:--ह शिल्पविद्या के प्रचारक दो विद्वानों ! जैस्ते मैं ( अन्तरा ) भीतर शरीर में 
( मित्रावरुणा ) आण तथा उदान ( चरन्‍्ती ) प्राप्त होते हुए ( यज्ञानाम्‌ ) संगति के योग्य पदार्थों के 
( झुखम्‌ ) सुख्य भाग को ( अभि, संविदाने ) सब ओर से सम्यक्‌ ज्ञान के द्ेतु ( सुहिरिस्ये ) सुल्दर 
तेजयुक्त ( सुशिल्पे ) सुन्दर कारीगरी जिस में हो ( उपासा ) प्रातः तथा सायंकाल की वेलाओं को 
( ऋतस्थ ) सथ के ( यौनों ) 'निमित्त (इह ) इस घर में ( सादयासि ) स्थापन करता हूं वैसे 
( वाम्‌ ) तुम दोनों मेरे लिये स्थापन करो ॥ ६ ॥ 


भावार्थ:--इस मंत्र में चाचकलुघ्तोपसालझार है । जैसे सचेरे तथा सा्ंकाल की चेला शुद्ध 


स्थान में सेवी हुईं मजुष्यों को प्राण उदान के समान सुखकारिणी होती हैं चैसे शुद्ध देश में बनाया 
बढ़े २ ह्वार्रों वाला घर सब प्रकार सुखी करता है॥ ६ ॥ 


बल 





एकोनत्रिशो5्ध्यायः ॥ ३६३ 
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प्रथमेस्यस्प बृहदुक्थों वामदेव्य ऋषि! । अश्विनो देवते । त्रिष्डुप छन्दः । 
घैवतः स्व॒र३ || 

छाब पढ़ने पढ़ाने घाले फेसे होवें इस विषय फो अगले मन्ध्र में फहा है ॥ 

प्रथमा चा० सरथिनां सुवर्णी देवी पश्यन्तो शुबनानि चिभ्वां | 
अपिप्रय चोदना वां मिसना होतारा ज्योति! प्रदिशा दिशन्तां ॥ ७॥ 

पदार्थ;--दैे दो विद्यार्थियों ! जो ( प्रथमा ) पहिले ( सरथिना ) रथ घाल्यों के साथ वर्चमान 
( सुदणों ) सुन्दर गोरे घर्ण घाले दो विद्वान्‌ ( विश्वा ) सब ( भुवनानि ) पसने के आधार छकोकों फो 
( पश्यन्तौ ) देखते हुए ( धाम ) तुम दोनों के ( चोदना ) प्रेरणारूप कर्मों को ( मिमाना ) जांचते हुए 
( ज्योत्ति: ) प्रकाश को ( प्रदिशा ) श्रच्छे प्रकार जानते ठथा ( द्शिन्ता ) उच्चारण करते हुए तुम को 
( छोतारा ) दानशीत्ध ( देवी ) तेजत्वी विद्वान्‌ करें जैसे उनको में ( अपिप्रयम, ) ठृछ करता हूं बैसे 
( घाम्‌ ) तुम दोनों उन विद्वानों को प्राप्त होश्रो ॥ ७ ॥ 

भावार्थ!--इस मन्त्र में घाचकलुप्तोपमालझ्ार है । जो पियार्थी लोग निष्फपटता से पिद्ठा्नों 
फा सेवन फरते हैं थे पिचा के प्रफाश को प्राप्त होते हैं जो विद्वान्‌ लोग फपट झौर भ्रालस्प फो छोड़ सय 
फो सत्य का उपदेश फरें सो वे सुखी कैसे न दोवें ॥ ७ ॥ 


आदित्येरित्यस्य बहदुक्थो वामदेव्य ऋषिः । सरस्वती देवता | त्िष्हुप्छन्दः । 
.... घेवतः खरे ॥ 
फिर उसी विषय फो अगल्ले मन्त्र में कद्दा दे ॥ 

आदित्यैनों भारती वष्ठु यज्ञ८ सरस्वती सह रुद्रैनेंज्आावीत। 
इडोपहूता चर्खुभिः सजोषा यज्ञ नों देवीरम्तेघु घत्त ॥ ८ ॥ 

पदा्थ!--है विदन्‌ ! आप जो ( आदिस्येः ) पुर्ण घिद्य घाले उत्तम विद्वार्नो ने उपदेश की 
( उपहूता ) युधावत स्पद्धा से म्हण फी ( भारती ) सब विद्याओं-को धारण भ्रौर सब प्रकार की पुष्टि 
करने हारी घाणी ( नः ) हमारे लिये ( पशम्‌ ) सद्गत हमारे योग्य घोध फो सिद्ध:करती है उप्त फ्रे 
( सह ) साथ ( नः ) हम को ( वष्दु ) कामना बाले कीजिये जो ( रुद: ) मध्य कद के .पिद्वानों ने : 
उपदेश की ( सरस्वती ) उत्तम प्रशस्त विछ्लानयुक्त घाणी ( नः ) इम को ( आवीत ) प्राप्त होपे क्षो . 
( सजोपाः ) एक से पिद्वार्नों मे खेदी ( इडा ) स्तुति फी हेतु घाणी ( पसुमिः ) प्रथम फशा फे विद्वानों 
ने उपदेश फी हुई ( यज्षस्‌ ) प्राप्त दोने योग्य आनन्द फो सिद्ध, करती है। ऐ मनुष्यों | ये ( देपीः ) 
दिष्यरूप तीन प्रकार की घाणी हम को ( अ्रस्तेषु ) नाशरदित जीपादि नित्य पदार्थों में धारण फरें 
उनको तुस लोग भी एसारे अर्थ ( धत्त ) घारण करो ॥ ८१ 

भावार्थ:--मनुर्प्यों को उच्चित है कि उत्तम मध्यम निक्ृष्ट विद्वानों से सुदी या पढ़ी विधा 
तथा घाणी का स्वीकार करें किन्तु मूर्खों से नहीं, पद घाणी मनुष्यों को सथ काल में सुपर सिद्ध करने 
वाली होती है ८ 


४० 


३६७ यजुवेंद्भाष्पे-- 
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लष्टेत्यस्य वृहहुक्थों वामदेव्य ऋषि!। लट्टा देवता। त्रिष्डुप्‌ छन्द। | धेषत) खरः ॥ 
फिर उसी विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
त्व्ठा चीर॑ देवका्म जजान त्वछुरवों जायतज्ञाशुरश्वः | त्वष्टेद 


विश्व खुबन जजान बहो। कत्तोरंमिद् यंक्ति होतः ॥ ६ ॥ 

पदार्थ:--है ( होतः ) ग्रहण करनेहारे ज़न ! द जैसे ( त्वष्टा ) विद्या आदि उत्तम गुणों से 
शोमित विद्वान ( देवकामम्‌ ) विद्वानों की कासना करनेहार ( वीरम्‌ ) वीर पुरुष को ( जज्ञान ) 
उत्पन्न करता है जैसे ( खप्डुः ) प्रकाशरूप शिक्षा से ( आशुः ) शीघ्रगासी ( अची ) चेगवान्‌ ( अश्वः ) 
घोड़ा ( जायते ) होता है । जैसे ( त्वष्टा ) अपने स्वरूप से प्रकाशित ईश्वर ( इृदम्‌ ) इस ( विश्वम्‌ ) 
सब ( झुवनम्‌ ) लोकमान्न को (जजान ) उत्पन्न करता हैं उस ( बहों: ) बहुविध संसार के 
( कत्तोरस ) रचनेवाले परमात्मा का ( इंह ) इस जगत्‌ में ( यक्षि ) पूजन कीजिये दसे हम लोग 
भी करें ॥ ६ ॥ 

भाषार्थ:--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपसालझर हैं | जो विद्वान्‌ लोग विद्या चाहने चाले भलुप्यों 
को विद्वान्‌ करें, शीघ्र जिसको शिक्षां हुई हो उस घोड़े के समान तीचणत्ता से विद्या को प्राप्त होता है 
जैसे चहुत प्रकार के संसार का स्रष्टा ईश्वर सव की व्यवस्था करता है चैंसें अध्यापक और अ्रध्येता 
होवें ॥ ६ ॥ 


अश्व इत्यस्य दृहदुक्था बामदेव्य ऋषि) । छथ्यों देवता | निचालिप्ठुप्‌ छन्द।। 
घचत। खर | 
फिर उसी विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

अश्वों घृतेन त्मन्या समंक्तड्डप॑ देवॉ२ेडऋतुशः पाथएतु । 
वनस्पतिदेवलोक॑ प्रंजानन्नप्निनां हव्या स्व॑दितानिं चक्तुत्‌ || १० ॥ 

पद्॒ण:--है विद्वन्‌ ! ( देवत्लोकम्‌ ) सब को सा दिखाने वाले विद्वानों के मागे को (प्रजानन्‌ ) 
अच्छे प्रकार जानते हुए जेसे (घृतेन ) जल से संयुक्त किया (अश्व:) शीघ्रगासी अप्ति ( व्मन्या ) आत्मा 
से ( ऋतुशः ) ऋतु ऋतु से ( देवान्‌ ) उत्तम ब्यवहारों को ( समक्त; ) सम्यक प्रकट करता हुआ्रा 
( पाथः ) अन्न को ( उप, पूतु ) निकट से थाप्त हुजिये (अप्निवा ) अप के साथ ( वनस्पतिः ) 


किरण का रक्षक सूर्य ( स्वदितानि ) स्वादिष्ट ( हब्या ) भोजन के योग्य अन्नों को ( वच्तत्‌ ) श्राप्त 
कर दसे आत्मा से चर्ताव कीजिये ॥ १० ॥ 


भाव्राथ--इस मन्त्र से वाचकलुप्तोपमालड्वार है। हे विद्वान्‌ मनुष्यों ! जैसे सूर्य ऋतुओं का 
विभाग कर उत्तम खेवने योग्य वस्तुओं को उत्पन्न करता है चैसे उत्तम अधम विद्यार्थी और विद्या 
अविद्या की अलग अलग परीज्ञा कर अच्छे शिक्षित करें और अविद्या की निवृत्ति करें [| १० ॥ 
अजापतारत्यस्य चृहदुक्थों वामदेव्य ऋषि; । अग्निदेवता । त्रिष्ठुप्छन्दः । 
घेवत) स्वर ॥ 


एकोनबत्रिंशोषध्याय' ।॥। इ्ष्प 
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फिर मनुष्यों को कया करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
प्रजाप॑तेस्तप॑सा वाब्धानः स्॒यो जातो दंधिषे यज्ञममे | स्वाहाँ- 


कूलेन हविषां पुरोगा थाहि साध्या हृविरदन्तु देवा ॥ ११॥ 
पदार्थ!--हे चिद्दन्‌ ( अश्ले ) अप्नि के तुल्य तेजस्वी ! आप ( सद्यः ) शीघ्र ( जातः ) प्रसिद्ध 
( श्रजापतेः ) प्रजारज्षक ईश्वर के ( तपसा ) प्रताप से ( वाब्धानः ) बढ़ते हुए ( स्वाहाकृतेन ) 
सुन्दर संस्काररूप क्रिया से सिद्धू हुण (हविपा ) होस में देने योग्य पदार्थ से ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ को 
( दधिपे ) धारते हो जो ( पुरोगाः ) झुखिया वा अगुआ (खाध्या: ) साधनों से सिद्ध करने थोग्य 
( देवा: ) विद्वानू लोग ( हविः ) आह अन्न का ( अदन्तु ) भोजन करें उन को ( याहि ) प्राप्त हजिये 
॥ ११ ॥ 
भावार्थ! जो सनुष्य सूथ के समान प्रजा के रक्षक घम स प्ाप्त हुए पदाथ के भागने चाले 
होते हैं वे सर्वोत्तम गिने जाते हैं ॥ ११ ॥ 
. यदक्रन्द इत्यस्य भागेवों जमदमिऋषि) । यजमानो देवता । त्रिष्डुप्छन्दः । 
घैषतः खरः | 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है। 
यदर्कन्दः प्रथर्म जायंमान5्डअन्त्संसुद्राहुत वा पुरीषात्‌ | श्येनस्प 
पक्ता हरिएस्थ बाह5्उपस्तुत्थं सहिं जात॑ तेंडअवैन ॥ १२॥ 
पदार्थ;--हे ( अर्वन्‌ ) घोड़े के तुल्य वेग वाले विद्वान पुरुष ! ( यत्‌ ) जब ( समुद्रात ) 
अन्तरिक्ष ( उत, वा ) अथवा ( पुरीपात्‌ ) रक्षक परमात्मा से (प्रथमस्‌ ) पहिले ( जायमानः ) 
उत्पन्न हुए वायु के समान ( उद्यनू ) उदय को ग्राप्त हुप ( अ्रक्रन्दः ) शब्द करते हो तब ( हरिणस्थ ) 
हरणशील चीरजन (ते ) आ्राप के (बाहू ) झ्ुजा ( स्येनस्थ ) श्येनपत्ती के ( प्षा ) पंखें के तुल्य 
बलकारी है यह ( सहि ) महत्‌ कर्म ( जातम्‌ ) असिद्ध / उपस्लुत्मम्‌ ) समीपस्थ स्तुति का विपय 
होता है ॥ १२ ॥ 
भावार्थ:---इस मन्त्र में चाचकलुप्तोपमालक्वार है | हे मनुप्यो ! जैसे अन्तरिक्ष से उत्पन्न हुआ 
वायु कर्मों को कराता देसे मनुष्यों के शुभगुरणों को तुम लोग ग्रहण करो जैसे पशुओं में घोड़ा वेगवानू 
ह£ दसे शन्नुओं को रोकने में चेगवान्‌ स्येन पत्ती के मुल्य चीर पुरुषों की सेना वाले दृद ढीठ होशो यदि 
ऐसे करो तो सब कम तुम्हारा प्रशंसित होवे ॥ १२ ॥ 


यमेनेत्यस्य भागवो जमदभिऋषिः । अभिदेवता । झुरिक्‌ त्रिप्डुप्छन्दः । 


धंचत) खर+ | 
फिर उसी विपय को अगले मन्त्र में कहा है । 


यमेन दत्त व्रितःष्एनमायुनगिन्द्रएएणं प्रथमोथ्ञ्रध्यतिष्ठत्‌ । 
गन्धर्वोड्भस्थ रशनामंगस्णात्स्रादस्व वसवो निरतछ्ठ ॥ १४ ॥ 


३६६ | यजुर्वंद्साध्ये-- 


जीप नीली ली जी जी जज पी तल जानी ७ ४ जी डीजल जज जज जा 





पदार्थ:--हे ( चसवः ) विद्वान्‌ ! जो ( इन्द्रः ) बिजली ( प्रितः ) एंथिवी जल भोर आकाश से 
( यप्ेन ) वियमकर्त्ता वायु ने ( दत्तम्‌ ) दिये अथोत्‌ उत्पन्ष किये ( एनस्‌ ) इस अप्नि फो ( झायुनक ) 
युक्त करती है ( एनम्‌ ) इस को आाप्त हो के ( प्रधथमः ) विस्तीर्ण अख्यात विद्यत्‌ ( अध्यतिष्ठत्‌ ) सर्वोपरि 
स्थित होती है ( गन्धव: ) एथिवी को घारण फरता हुआ ( अस्थ ) इस सूर्य की ( रशनाम्‌ ) रस्सी 
के हुल्य किरणों फी गति को ( अ्रगृभ्णात्‌ ) अहण करता है इस ( खूरात्‌ ) सूर्यरूप से ( अश्रम्‌ ) 
शीघ्रगामी वायु को ( निरतष्ट ) सूच्म करता है उस को तुम लोग विस्तृत करो ॥ १३ ॥ 

भावार्थ!--हे मनुप्यो ! ईश्वर ने इस संसार सें जिस पदार्थ में मैसी रचना की है उस 
को तुम लोग विद्या से ज्ञानो और इस सृष्टिविद्या को प्रहण कर अनेफ सुर्खों को सिद्धू करो ॥ १३ ॥ 


अतीत्यस्य भागेवों जमदप्रिऋषिः । अग्निदेवता । विराट्भरिष्टुप्छन्दः । 


घैवतः खरः || 
फिर उसी विषय फो अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

अरसि यमो5्ञस्पादित्योप्अंवन्नसिं जितो शुझेन श्रतेन | असि 
सोमेंन समया विएक्त्ञाहस्ते श्रीणिं दिदि वन्‍्ध॑नानि ॥ १४ ॥ 

पदार्थ:--हे ( श्र्वन्‌ ) वेगवान्‌ श्रप्मि के समान जन ! जिससे म्‌ृ ( गुछोन ) गुप्त ( मतेन ) 
स्वभाव तथा ( त्रितः ) करूं उपासना ज्ञान से युक्त ( यमः ) नियसकत्तों न्यायाधीश के तुल्य ( अति ) 
है ( आदित् ) सूथ के तुल्य विद्या से प्रकाशित जैसा (अ्रसि ) है विद्वान के सदश ( भसि ) है 
( सोमेल ) पेखयें के निकट ( विश्वकः ) विशेषकर संबद्ध ( भ्रत्ति ) है। उस ( ते ) तेरे ( दिंवि ) प्रकाश 


में ( त्रीणि ) तीन ( घन्धनानि ) बन्धर्नों को अर्थात्‌ ऋषि देव पितू ऋण के चन्धनों को ( श्राहुः ) 
फहते हैं ॥ १९ ॥ 


भावार्ड:--इस मन्त्र में घाचकलुस्तोपमालझर है । है महुप्यो! तुस को योग्य है कि 
न्यायाधीश सूय्य और चन्द्रमा श्रादि के गुर्णों से युक्त होवें जैसे इस संसार के बीच वायु और सूर्य के 
आकर्षण से बन्‍्धन हैं देसे हो परस्पर शरौर वाणी मन के झाकर्षणों से प्रेम के यन्धन करें ॥ १४ ॥ 

त्रीणीत्यस्य भागवों जमदमिऋषिः । अप्निदेवता । श्रिकृपद्क्तिश्ठन्दः । 
पतश्चस। स्तर | 
फिर उसी दिषय को अगले मन्त्र में फहा- है ॥ 

त्रीणिं तव्जाहुदिबि बन्ध॑नानि त्रीण्यप्सु श्रीस्यन्तः संमृद्रे । 
उत्तेव॑ मे वरुणरहनन्त्स्पवैन्यत्नां तब्ञाहुः पेरम जनिन्र॑म ॥ १५॥ 

पदार्थ:--हे ( अवेद्‌ ) विज्ञानयुक्त विद्वान्‌ जन ! (यत्र ) जिश्न ( विवि ) विद्या के प्रकाश 


में (ते ) भाप के ( श्रीरि ) चीन ( बन्धनानि ) बन्धर्नो को विद्वव्‌ लोग ( आहुः ) कहते हैं जहां 
( अप्सु ) भाणों में ( न्रीणि ) तीन जहां ( अन्तः ) बीच में और ( ससुद्रे ) अन्तरिक्ष में ( श्रीणि ) 


एकोसशिशोडच्याय: ॥ ३६७ 
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तीन बन्धर्नों को ( आहुः ) कद्दते हैं और (ते) आप के ( परसम्‌ ) उत्तम ( जनिन्नम्‌ ) जन्म को 
कहते हैं जिससे ( वरुण: ) श्रेष्ठ हुए विद्वार्नों का ( छुन्त्सि ) सत्कार करते हो ( उत्तेष ) उस्ेज्ञा फे 
तुल्य ये सब ( से ) मेरे होये ॥ १६ ॥ 

भावार्थ/--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालक्षार है । हे मलुप्यो | आत्मा मन और शरीर में 
ब्रह्मचय के साथ विद्याओं में नियत होके चिद्या और सुशिक्षा का संचय करो। ह्वितीय विद्याज़न्म फो 
पाकर पूजित होवो जिस जिस के साथ अपना बमितना सम्बन्ध है उस को जानो ॥ १६ ॥ 


इमेत्यस्य भागवों जमदभिऋंषि। । अग्निदेवता। निचुलिष्डुप्छन्दः | धेवतः खरः || 


मनुष्यों को घोड़ों के रखने से क्या सिद्ध करना घाहिये इस विपय को 
अगले मन्ञ में कहा है | 


इसमा तें चाजिन्नवसाजनानीसा शुफाना० सनितुर्निधानां। अर्चना ते 


भद्रा रशनाउ्अपश्यस्ृतस्थ थाब्अम्रित्ुन्ति गोप३ ॥ १९॥ 

पदार्थ:--ऐ ( वाजिन ) घोड़े के तुत्य वेगादि गुणों से युक्त सेनाधीश ! जैसे में ( ते ) आप 
के ( इमा ) इन प्रत्मत् घोड़ी की ( अवसाजेनानि ) शुद्धि क्रियाओं और ( इमा ) इन ( शफासाम्‌ ) 
खुरों फे ( सनितुः ) रखने के नियम के ( निधाना ) स्थानों को ( अपश्यन्‌ ) देखता हूं ( श्रन्न ) इस 
सेना में ( ते ) आप के घोड़े फी ( याः ) जो ( भद्गाः ) सुन्दर शुभकारिणी ( गोपाः ) उपद्भव से रष्धा 

, करनेहारी ( रशना: ) लगाम की रस्सी ( ऋतस्य ) सत्य को ( अ्रभिरत्न्ति ) सब शोर से रक्चा करती 

हैं उसको में देख' बसे आप भी देखें ॥ १६ ॥ ” 

भावा्ै:--इस मन्त्र में घाचकलुप्तोपमालक्षार है । जो लोग स्वान से घोढ़े आदि को शुद्धि 
सथा उनके शुर्में! की रक्षा के लिबे लोहे के बनाये नालों को संयुक्त श्रोर क्षगाम फी रस्सी आदि 
सामग्री फो संयुक्त कर कर अ्रच्छी शिक्षा दे रक्षा करते हैं वे युद्धादि फायों में सिद्धि करनेवाले होते 
हैं ॥ १६ ॥ 

आत्मानपित्यस्य भागेवों जमदमिऋषिः । अम्निर्देवता । त्रिप्ठुपूछन्द! । 

धैवतः खर$ ॥| 


यानरचना से एया फरना चाहिये इस पिषय को अगले मन्त्र में फहा है ॥ 
भें, ४ सर्नसारादजा _ 
आत्मान ते समंसारादजानासबों दिवा पृतयन्त पतड्षम्‌ । 
में 4 | हु 
शिरोंड्ञ्पश्य पथिथिं। स्गेशिररेशुमिजेंहसान पतानि ॥ १७ ॥| 
पदार्थ :--ह बिद्दन्‌ ! में जैसे ( सनसा ) विज्ञान से ( श्ारात्‌ ) निकट में” अबः ) सीचे से 
( दिया ) आकाश के साथ ( पतक्षम्‌ ) सूर्य के प्रति ( पवल्तम ) चछते 5ए (ते) आप के 
( झाध्मानम्‌ ) प्ात्मास्वरूप फो ( ध्जादाम्‌ ) जानता हूं झौर ( परेस॒मिः ) भूछिरहित निर्मल 
( सुगेमिः ) सुखपूर्वफ जिन में चलता हो उन ( पथिमिः ) सा्गों से ( जेहमानम्‌ ) प्रयद्ध के साथ जाते 
हुए ( पतप्नि ) पछ्ीवत्‌ उड़ने पाले ( शिरः ) घर से शिर फे घुल्य गोलाकार लशित होते विभानाएि 
यान फो ( ध्पश्यम्‌ ) देखता हूं देसे आप भी देखिये ॥ १७ ॥ 


श्ध्द यजुवेंद्भाष्ये-- 
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भावाथेै।--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्वार है) हे मनुष्यों | तु लोग सब से अतिवेग 
वाले शीघ्र चलाने हारे अप्नि के तुल्य अपने आत्मा को देखो, सम्प्रयुक्त किये अप्नि आदि के सहित 
यानों में बैठ के जल स्थल और आकाश में प्रयथल से जाओ आओ, जैसे शिर उत्तम है वैसे विमान यान 
को उत्तम सानना चाहिये ॥ ३७ ॥ - 


अग्नेत्यस्थ भागवों जमद भ्रेऋषिः । अम्निर्देधता । त्रिष्ठुप्लन्दः । घेवतः खरः ॥ 
अब शूरवीर लोग फया करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
अन्ना ते रुपसुत्तममंपश्यं जिगींबघमाणमिषल्ञा पदे गोः | युदा 


ते मर्तोब्ञ्ज्ञ भोगमानडादिद ग्रसिष्ठःओष॑धीरजीगः ॥ रैद ॥। 
पादर्थे:--हे घीर घुरुष ! (ते) आप के ( जिगीपमाणम्‌ ) शत्रुओं की जीतते हुए ( उत्तमम ) 
उत्तम ( रूपस्‌ ) और (गोः ) एथिवी के (पढे ) प्राप्त होने योग्य ( अन्न ) इस व्यवहार सें (इपः) भन्नों 
के दानों को (आ, अपश्यम्‌ ) अच्छे अ्कार देखू' (ते) आपका ( मर्त्ते: ) सनुप्य ( यदा ) जब (भोगम ) 
भोग्य वस्तु को ( आनट ) च्याप्त होता है तब ( आत्‌ ) ( इत्‌ ) इसके अनन्तर ही ( असिष्ट: ) श्रति 
खाते वाले हुए आप ( ओपधीः ) ओपधियों को ( श्रज्ु, अजीगः ) अनुकूलता से भोगते हो ॥ १८॥ 


भावार्थ:--हे मल॒ुप्यो ! जैसे उत्तम घोड़े आदि सेना के अड्गजः विजय करने वाले हों वैसे 
शूरचीर विजय के हेतु होकर भूमि के राज्य में भोगों को प्राप्त हों ॥ १८ ॥ 
भागेवो ८७०८५ आप 6 
अत लेत्यस्थ भागबों जमदभिऋषिः । मनुष्यों देवता । विराट तरिष्डुप्छन्दा ॥| 
५३ 
घंचत खर | 
मनुष्यों को कैसे राजप्रजा के काये सिद्ध करने चाहियें इस विपय को 
अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
अल त्वा रथो5्अनु मर्थोंड्अवैन्ननु गायोध्नु भगः कनीनांम्‌ । अनु 
) | श््जा अप मिरे # 5 करें. ७. क्र क 
ब्रातासस्तव सख्यसीयुरन देवा ममिरे चीथे ते ॥ १६ ॥ 
पदार्थ:--हे ( अर्वेन्‌ ) घोड़े के तुल्य वर्तमान विद्वन्‌ ! (ते) आप के ( कनीनाम ) 
शोभायसान भजु्यों के बीच वत्तेमान ( देवाः ) विद्वान ( ब्रातासः ) सनुष्य ( अनु, वीर्यम्‌ ) बल 
पराक्रम के अनुकूल ( अनु, मम्तिरे ) अनुमान करें और ( तब ) आप की ( सख्यम्‌ ) मित्रता को 
( अजु, ईंयुः ) अनुकूल श्राप्त हों ( त्वा ) आप के ( अब ) अनुकूल ( रथः ) विसानादि यान ( वा ) 
आप के ( अनु ) अनुकूल वा पीछे आश्रित ( मर्यः ) साधारण मनुष्य (त्वा ) आप के ( अनु ) 
अजुकूत् वा पीछे ( गाव: ) गौ और ( त्वा ) आप के ( अचु ) अनुकूल ( भगः ) ऐशवर्य होवे || १६ | 
भावार्थ:--बदि महुप्य अच्छे शिक्षित होकर औरों को सुशिक्षित करें उन में से उत्त्मों को 


समभासद्‌ और समारदों सें से अत्युत्तम सभापति को स्थापच कर राजप्रजा के प्रधान पुरुषों की एक 
अनुसति से राजकायों को सिद्ध करें तो सब आपस में अनुकूल हो के सूब. कार्यों को पूर्णों करें | १६ ॥ 


एकोनतजिंशोडध्याय) ॥ ३६६ 
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हिरण्यशूज्षः इत्यस्थ भागवों जमदभिऋषिः | अग्निदेवता । निचृत्रिष्डुप्‌ छन्दः । 
भैषतः खरः || 
मनुष्यों को अग्न्यादि पदार्थों के गुण-ज्ञान से क्‍या सिद्ध करना चाहिये इस विपय 
को अगले मन्त्र में कद है ॥ 


हिर॑ण्यशन्नोध्योड्अस्थ॒ पादा मनोंजवाञ्अवर5इन्‍्द्॑ज्आसीत्‌ । 
देवाब्डदस्थ हविरद्यमायन्योज्अ्ैन्त प्रथमोज्ञध्यतिंछत्‌ ॥ २० ॥ 


पदार्थ;--हे मनुप्यो ! ( यः ) जो ( अ्रवरः ) नवीन ( हिरण्यशद्र। ) श्क्ष के तुल्य जिस के 
तेज हैं वह ( इन्द्र: ) उत्तम ऐश्वर्य चाला बिजुली के समान सभापति ( आसीत ) होवे जो ( प्रथमः ) 
पहिला ( अव॑न्तम्‌ ) घोड़े के तुल्य सा्ग को प्राप्त होते हुए अप्नि तथा ( धअयः ) सुबर्ण का ( श्रष्यति- 
एत्‌ ) अधिए्ठाता श्रथात्‌ अ्र्निप्रयुक्त यान पर बेठ के चलाने बाली होवे राजा ( अस्प ) इसके ( पादाः ) 
पग ( सनोजवाः ) मन के तुल्य वेग वाले हों अर्थात्‌ पथ का चलना काम विम्मानादि से लेवे ( देवा: 
विद्वान समासद्‌ लोग ( अस्य ) इस राजा के ( हविरद्यम्‌ ) देने और भोजन करने ग्रोग्य श्रन्न को 
( इत्‌ , आ्यन्‌ ) ही 'प्राप्त होवें उसको तुम लोग जानो || २० ॥ 


भावार्थ;--जो मलुप्य अग्न्यादि पदार्थों के गुण कर्म स्वभावों को यथावतत्‌ जानें वे बहुत 
अद्भुत काय्यों को सिद्ध कर सके, जो प्रीति से राजकाय्यों को सिद्ध करें वे सत्कार को श्रौर जो नष्ट 
करें वे दण्ड को अ्रवश्य प्राप्त होवे ॥॥ २० ॥ ' 
ईमोन्तास इत्यस्थ भागवों जमदमिक्रेपिः । मनुष्या देवताः। श्रिक्‌ पडाक्षिश्छन्द: । 
पत्चप्त। स्वर |! 
कैसे राजपुरुष विज्ञय पाते हैं इस विपय को अगले मन्त्र में कहा दे ॥ 


ऐर्मान्तांसः सिलिंकमध्यमासः स५ शूरंणासों दिव्यासोड्ञत्या: । 
ह्साइइईव श्रेणिशों घंतन्ते यदाक्षिषुर्दिव्यमज्ममर्ा। ॥ २१ ॥ 


पदार्थे:--है सजुप्यो | ( यत्‌ ) जो श्रप्नि शादि पदार्थों के तुल्य ( ईमोन्तासः ) जिनका बेठने 
का स्थान प्रेरणा किया गया ( सिलिकमध्यमासः ) गदा आदि से लगा हुथा है मध्यप्रदेश जिनका ऐसे 
( श्रणासः ) शीघ्र युद्ध में विजय के ऐतु ( दिव्यासः ) उत्तमशिक्षित ( अत्या; ) निरन्तर चलने वाले 
( अ्श्वा: ) शीघ्रगामी धोढ़े ( श्रेशिशः ) पडक्ति बांधे हुए ( हंसा इव ) हंस पक्षियों के तुल्य ( यतन्ते ) 
प्रयल् करते हैं और ( दिव्यम्‌ ) श॒ुद्ध ( श्रज्मम्‌ ) सार्ग को ( सम, थ्राह्धिषु: ) ब्याप्त होवें उनको तुम 
लोग प्राप्त होश्ो ॥। २१ ॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में उपमालझार है। जिन राजपुरुपों के सुशिक्षित उत्तम गति वाले घोड़े 
अग्न्यादि पदार्थों के समान कार्यसाधक होते हैं वे सर्वेत्न विजय पाते हैं ॥| २६ ॥ 


४०० यजुर्वेद्भाष्ये--. 
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तवेत्यस्य मार्गगो जमदम्रिऋषिः । बायवों देवंताः । विराद्‌ त्रिष्डुप्‌ छन्दः । 


पैषतः खरः ।। 
मनुष्यों फो अनित्य शरीर पाके फ्या करता चाहिये इस विषय फो 
अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
तव शरीर पतायिष्ण्चवेन्तव चित्त वात5इवु भर्जीमान । तब 
आज्ञणि विछ्विता पुरुऋारंण्येतु जञुराणा चरन्ति ॥ २२॥ 
पदार्थ;--हे ( अर्वन्‌ ) घोद़े के तुल्य घर्तमान वीर छुरुष ! जिस ( तब ) तेरा ( पतमिष्णु ) 
नाशवान्‌ ( शरीरम्‌ ) शरीर (तब ) तेरे ( चित्तम्‌ ) अन्तःकरण की ज्रृत्ति ( बात हृव ) वायु के 
सहश ( भ्जीमान्‌ ) पेगवाली भ्रथोत्‌ शीघ्र दूरस्थ विषयों के तत्व जानने वाली ( तव ) तेरे ( पुरुक्ा 
बहुत ( अरययेषु ) जज्नलों में ( जम राणा ) शीघ्र घारण पोषण करने वाले ( विष्िता ) विशेषकर 
स्थित ( झड्ाणि ) आ्ों के तुल्य ऊँचे सेना के म्रवयव ( चरन्ति ) विचरते हैं सो तू धरम का आचरण 
कर ॥ २२ || ु ; 
भावार्थ:--इस मन्त्र में उपसालझ्वर है। जो मनुष्य अनित्य शरीरों में स्थित द्वो नित्य कारयों 
को सिद्ध फरते हैं वे श्रतुल सुख पाते हैं और जो वन के पशुर्श्नों के तुल्य भ्ृत्य और सेना हैं वे घोड़े के 
तु्य शीघ्रगामी होके शत्रुओं को जीतने को समर्थ होते हैं ॥। २२ ॥॥ 
वो म्िऋषि हु (५ ० 
उप प्रेत्पस्प भागवों जमदप्रिऋषि) | मजुष्या देवता। । शुरिक्‌ पंक्षिश्टुन्द+। 
;ल्‍ पदच्चम) सर) ॥ 
केसे विद्वान दितेषी होते हें इस विषय फो अगले मन्त्र में कद्दा है.) 
उप प्रागाच्छसन वाज्यय देवद्रीवा मनंसा दीध्यानः। अजः 
प्रो नीयते नाभिर॒स्थानु पश्चात्कवर्यों यन्ति रेभा।॥ २३ ॥ 
पदार्थ:--जो ( दीध्यानः ) सुन्दर प्रकाशमान हुआ ( भ्रजः ) फेंकने घाला ( पाजी, ) पेगवात्‌ 
(ह्बों ) ालाकं.>घोड़ा (देवद्रीचा..) च्रिद्वानों को: प्राप्त होते हुए*( सनंसा )/समेंने से! ( शंसनम्‌ ) 
जिसमें हिंसा होती हि डूस थुद् को ( उप, पर, अगात 2-अच्छे प्रकार समीप. प्राप्त: होता. है... पिद्वनी 
( अस्य ) इसका ( नामिः ) सध्यभाग अथोत्‌ पीठ ( पुरः) आगे ( नीयते ) प्राप्त की जाती 
अथोततू उस पर बैठते हैं उसको ( पश्चात्‌ ) पीछे ( रेभाः) सब विद्याश्रों की स्तुति कंरने घाले (-कवयः ) 
घुद्धिसानू जन ( अनु, यन्ति ) अनुकूलता से प्राप्त होते हैं ॥| २ 


भावार्थ:--जो विद्वान्‌ लोग उत्तम विचार मे धोड़ों को अच्छी शिक्षा दे और भप्ि भादि 
पदार्थों को सिद्ध कर ऐकश्वर्य को प्राप्त द्वोते हैं वे जगत्‌ के हितैषी होते हैं ॥| २३ ॥। 


उप प्रेत्यस्थ भागवो जमदभिऋषिः । मनुष्यों देवता । निचुल्रिष्ठुप छन्दः 
घैवतः खरः || 


एकोनरिशोडघ्याय: ॥ ४३०१ 
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कौन जन राज्यशासन करने योग्य होते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
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उप पागात्परमं यत्सघस्थमर्वारष्ञच्छा पितरें मातरं च | 
अद्या ठेवाज्जुछतमो हि गम्पांज्यथा शांस्ते दाशुषे वायोंणि ॥ २४ ॥ 

पदार्थ:--हे विद्वन्‌ ! (यत्‌ ) जो ( अवोन्‌ ) ज्ञानी जन ( ज्टतमः ) श्रतिशय कर प्लेवन 
किया हुआ ( परमम्‌ ) उत्तम ( सधस्थम ) साथियों के स्थान ( पित्तरम्‌ ) पिता ( सातरम्‌ ) साता 
( व ) और ( देघान्‌ ) विद्वानों की ( अ्रय ) इस समय ( आ, शास्ते ) अधिक इच्छा करता है ( अ्रथ ) 
इसके अनन्तर ( दाशुपे ) दाता जन के लिये ( वायोणि ) स्वीकार करने और भोजन के योग्य घस्तुओं 


फो ( उप, मर, अगात्‌ ) प्रकर्ष करके समीप प्राप्त होता है उसको (द्वि ) ही आप ( अच्छ, गस्‍्याः ) 
प्राप्त हूजिये ।॥। २४ ॥। 


भावा्थ;--इस मन्त्र में घाचकलुप्तोपमालझर है । जो लोग न्याय और घिनय से परोपकारों 
को करते हैं वे उत्तम २ जन्म श्रेष्ठ पदार्थों विद्वान पिता और विदुपी माता को प्राप्त हे और पिद्वार्नो 
के सेवक होके महान्‌ सुख को प्राप्त दो वे राज्यशशूसन करने को समर्थ होवें ॥। २४ ॥ 

समिद्ध इत्यस्प जमदभिऋषि+ । विद्वान्‌ देवता | निचृल्रिष्डुप्‌ छन्दा । 

घैवतः खरः | 
धर्मात्मा लोग फ्या करें इस विपय को अगले मन्त्र में कद्दा दे ॥ 

समिंद्धोज्थय मनुषो दुरोणे देवो देवान्यजसि जातवेदः। आ च 
वह मित्रमहश्चिक्त्वान्त्व॑ दूतः कुविरसि प्रचेंता ॥ २५॥ 

पदार्थ;--है ( जातदेदः ) उत्तम बुद्धि को प्राप्त हुए ( मित्रमहः ) मित्रों का सत्कार करने 
पाले विद्न्‌ ! जो ( त्वम्‌ ) आप ( श्र ) इस समय ( समिद्धः ) सम्यक्‌ प्रकाशित श्रप्मि के तुस्य 
( मजुपः ) मननशील ( देवः ) विद्वान हुए ( यजसि ) सज्ञः करते हो (च) और ( चिकित्वान्‌ ) 
विज्ञानवान्‌ ( दूत: ) दुर्शोे को दुःखदाई ( प्रचेताः ) उत्तम चेतनता घाला ( कवि; ) सब विषयों में 


अव्याहतबुद्धि ( असि ) हो सो आप ( दुरोणे ) घर में ( देवान्‌ ) पिद्वानों धा उत्तम गुणों को ( झा, 
वंह ) भ्रच्छे प्रकार प्राप्त हुजिये ॥ २९ ॥ 


भावार्थ :--जैसे अप्नि दीपक शादि के रूप से घरों को प्रकांशत करता है देसे धार्मिक विद्वान 
लोग अपने कु्लों को प्रकाशित करते हैं जो सब के साथ मित्रवत्‌ पत्तंते हैं वे ही घर्मोग्सा हैं॥ २६ ॥ 
तनुनपादित्यस्थ जमदभिऋषिः । विद्यन्‌ देवता । निचुल्तिप्टुपू छल्द:। 
घैवत) स्वर: ।। 
फिर उसी दिपय को अगले मन्त्र में कद्दा है ॥ 
भर ई 
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४०२ यजुरवेद्भाष्ये--- 
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तनूनपात्पथ5ऋतस्थ यानान्मध्चां समझन्त्स्वदंया खुजिह। 
सन्मा|नि घीमिरुत यज्ञमन्धन्देवजा च॑ कृएुछध्यर न। ॥ २६ ॥ 

पदार्थ:--हे ( सुजिद्ठ ) सुन्दर जीम वा वाणी से युक्त ( तनूनपात्‌ ) विस्तृत पदार्थों को न 
मिराने वाले विद्वान जन ! आप ( ऋतस्य ) सत्य वा जल के ( यानान्‌ ) जिनमें चलें उन ( पथः ) 
मार्गों को अपन के तुल्य ( मध्चा ) मधुरता अथौत्‌ कोमल भाव से ( समझन्‌ ) सम्यक प्रकार करते 
हुए ( स्वद्‌य ) स्वाद लीजिये अ्रथोत्‌ प्रसत्ष कीजिये ( धीमिः ) बुछ्धियों वा कर्मों से ( मम्मानि ) यानों 
को ( उत ) और ( नः ) हमारे ('अध्वरम्‌ ) नष्ट न करने और ( यज्ञस्‌ ) संगत करने योग्य व्यवहार 
को ( ऋन्‍्घन्‌ ) सम्यक सिद्ध करता हुआ ( च ) भी ( देचन्ना ) विद्वानों में स्थित होकर ( कृण॒हि ) 
कीजिये ॥ २६ ॥। 

भाजार्थ/--इस मन्त्र में गचकलुष्तोपसालझ्वार है। धार्मिक-मनुप्यों को चाहिये कि पृथ्य 
ओऔषध पदार्थों फा सेघन करके सुन्दर प्रकार प्रकाशित होवें, आप्त चिट्दानों की सेवा में स्थित हो तथा 
बुद्धियों को प्राप्त हो के अहिंसारूप धर्म को सेचें ॥ २६ ॥ 


नराश&सस्पेत्यस्प जमदपरिऋ पिः । विद्वान्देवता । त्रिष्डुप्‌ छन्द। । घेषतः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
नराश*संर्थ महिमानमेष/सप स्तेघासम यजतस्य यज्लैः । ये 
सुक्रतव) शुचयों घियन्धाः स्वदन्ति देवा5उ सानि हया ॥ २७॥ 
पदार्थ:--है मजुष्यो ! जैसे हम लोग ( ये ) जो ( सुक्रतवः ) सुन्दर छुद्धियों और कर्मों वाले 
( शुच्यः ) पविन्न ( घियन्धाः ) श्रेष्ठ धारणावती बुद्धि और कर्म को धारण करनेहारे ( देवाः ) विद्ाव्‌ 
लोग ( उभयानि ) दोनों शरीर आस्मा को सुखकारी ( हष्या ) भोजन के योग्य पदार्थों को ( छद॒न्ति ) 
भोगते हैं ( एपास्‌ ) इन विद्वानों के ( यज्ञ: ) सत्संगादि रूप यज्ञों से / नराशंसस्थ ) मह॒ष्यों से 


प्रशंसित ( यजतस्थ ) संग करने योग्य व्यवहार के ( महिमानस्‌ ) बढ़प्पन को (उप, स्तोषाम ) 
समीप अ्रशंसा करें वैसे तुम लोग भी करो ॥| २७ ॥ 


भावार्थ:--इस सन्ध्र में घाचकल्ुप्तोपसालक्वार है । जो लोग स्वयं पथित्र छुद्धिमाव वेद शास् 
के चेत्ता नहीं होते वे दूसरों को सी बिद्दान्‌ पवित्र नहीं कर सकते । जिनके जैसे गुण जैसे कर्म हों 
उनकी धम्मोत्मा लोगों को यथार्थ प्रशंशा करनी चाहिये ॥ २७ ॥॥ 
आजुद्दान इत्यस्थ जमदगिऋषिः । अम्निर्देवता | स्वराड्यूहती छन्दा । 
सध्यक्त। खर। | 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
रे ५ तप के & ७. 
आइह,न5इड्यो वनन्‍्यश्रा यांखग्रे वसुमिः सजोषां: | त्व॑ँ देवाना- 
मसि यह होता सः्एनान्थक्षीषितों यर्जीयान ॥ रे८ ॥ 





एकोनन्निशोडध्यायः ॥ ४०३ 


पदार्थ:--है ( यह ) बढ़े उत्तम ग़ुर्णों से युक्त ( अप्ने ) श्रप्नि के तुल्य पचित्न व्िद्दन्‌ ! जो 
( स्वम ) आप ( देवानाम्‌ ) विद्वा्ों के बीच ( होता ) दानशील ( यजीयान्‌ ) अति समागम करने 
हारे ( अ्रसि ) हैं ( इपितः ) प्रेरणा किये हुए ( एनान्‌ ) इन विद्वानों का ( यज्ति ) सड् कीजिये ( सः ) 
सो आप ( वसुमिः ) निवास के हेतु विद्वानों के साथ ( सनोपाः ) समान प्रीति निवाहने पाले 
( आजुह्ानः ) अच्छे प्रकार स्पद्धा ईप्यों करते हुए ( ईड्यः ) प्रशंसा ( व ) तथा ( चस्चः ) नमस्कार 
के योग्य इन चिद्दानों के निकट ( आ ) ( याहि ) आया कीजिये ॥॥ २८ ॥ 

भावषाथे;--जो सनुप्प पवि्नात्मा प्रशंसित विद्वानों के संग से आप पविद्नात्मा होवें तो थे 
धर्माष्मा हुए सर्वन्न सत्कार को प्राप्त होवें ॥॥ २८॥ 


प्राचीनमित्यस्थ जमदभिऋषि। । अन्तरित्तं देवता | धुरिक्‌ पदक्तिश्छन्दः । 
प्र्ममः स्वर ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


चीन॑ बहिं; प्रदिशा एथिव्या वस्तोरस्पा वृज्यतेड्ञग्रेज्अह्ांम्‌ | 
व्यू प्रथते वित्तरं वरींयो देवेम्योडअर्दितथे स्थघोनस्‌ ॥ २६ ॥ 


पदार्थ:--हे मनुष्यो ! जो ( अख्या; ) इस ( प्रथिव्या: ) भूमि के बीच ( प्राचीनम्‌ ) सनातन 
( चहिं: ) अन्तरित्त के तुल्प व्यापक ब्रह्म ( पस्तो; ) दिन के प्रकाश से ( छुज्यत्ते ) अलग होता 
( अह्ाम्‌ ) दिनों के ( अ्रग्ने ) आरम्भ प्रातःकाल में (देवेभ्यः ) विद्वानों (उ) भ्रौर ( अद्वितये ) 
अविनाशी आत्मा के लिये ( वितरम्‌ ) विशेषकर छुःखों से पार करनेहारे ( घरीयः ) अतिश्रेष् 
( स्योनम्‌ ) सुख को ( वि, प्रथते ) विशेषकर प्रकट करता उसको तुम लोग ( अदिशा ) वेद शास्त्र के 
निर्देश से जानो और प्राप्त होओ ॥ २६ ॥ | 

भावार्थ;- इस मन्त्र में घाचकलुप्तोपसालझ्वर है । जो बिद्वार्नों के लिये सुख देदें वे सर्वोत्तम 
सुख को प्राप्त हों जैसे ग्राकाश सब दिशाओं और एथिव्यादि में व्याप्त है बसे जगदीश्वर सर्वत्र व्याप्त है। 
जो लोग ऐसे ईश्वर की प्रातः/काल उपासना करते वे धर्माष्मा हुए विस्तीर्ण सुर्खें वाले होते हैं ॥ २६ ॥ 


व्यचखतीरित्यस्प जमदप्रिऋपेः । खियो देवताः । निचृत्त्रिष्दप्‌ छन्द! । 
धैवतः खरः ॥ 
फिर स्त्री पुरुष क्‍या करें इस विषय फो अगले मन्त्र में कद्दा है ॥ 
व्यचस्वतोरुदिया वि अयन्तां पतिंम्यो न जनथ। शुम्मसानाः । 
देवींद्रारो तृहृदत्तीविग्वमिन्वा देवेस्थों मचत सुघायणा। ॥ ३० ॥ 


पदार्थ:--है मनुष्यो ! जैसे ( डर्विया ) श्रधिकता से शुभ शुर्णो में ( व्यचस्वतीः ) ध्याप्ति 
बाली ( प्रृहतीः ) सहती ( विश्वमिन्वाः ) सब घ्यवहारों में व्याप्त ( सुप्रायणाः ) जिनके होने में उत्तम 
घर हों (देवी: ) आभूषणादि से प्रकाशसान ( द्वार: ) दरवाज़ों के (न ) समान श्फाश याली 


४०४ यजुर्वेदभाष्ये-- 








( पतिमभ्यः ) पाणिग्रहण विवाह करने वाले ( देवेभ्यः ) उत्तम गुणयुक्त पतियों के लिये ( शुम्भमाना: ) 
उसमे शोभायमान हुई ( जनयः ) सब ख्तियां अपने २ पतियों को ( वि, श्रयन्ताम्‌ ) विशेष कर 
सेवन करें देसे तुस लोग सब विद्या में व्यापक ( भवत ) दोओ ॥ ३० ॥ 


भावा्थे;--इस मस्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालझार है। जैसे व्यापक हुई दिशा 
अवकाश देने और सब के व्यवहारों की साधक होने से आनन्द देने वाली होती हैं वैसे ही आपस में 
प्रसन्न हुए स्री पुरुष उत्तम सु्खों को आ्राप्त हो के अन्यों के हितकारी होवें ॥ ३० ॥ 


आ सुष्वयन्तीत्यस्य जमदम्रिऋषिः । ख्रियो देवताः। त्रिष्ठुप्छन्द। पेवत) खरे ॥ 


अब राजप्रजा धर्म अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


आ सुष्वर्यन्ती यज़तेड्डपाकेड्डषासानकां सदतां नि योनों। 
दिव्ये योप॑णे घहती सुरुक्मेड्अधि श्रिय॑* शुक्रपिशं दर्धाने ॥ ३१ ॥ 


पदार्थ:--है विद्वन्‌ ! यदि ( दिल्य॑ ) उत्तम ग्रुण कर्म स्वभाव वाली ( योपणे ) दो खत्रियों के 
समान ( सुरुक्मे ) सुन्दर शोभायुक्त ( बृहती ) बढ़ी ( श्रधि ) भ्रधिक ( श्रियम्‌ ) शोभा व लक्ष्मी को 
तथा ( शुक्रपिशम्‌ ) प्रकाश और अन्धकाररुपों को ( दधाने ) घारण करती हुई ( सुष्वयन्ती ) सोती 
हुइयों के समाच ( उपाके ) निकटवत्तिनी ( उपासानक्ता ) दिन रात ( योनी ) कालरूप कारण में 
(नि, आ, सदताम्‌ ) निरन्तर अच्छे प्रकार चलते हैं उनको ( यजते ) सन्नत करते तो अ्रतोल शोभा 
को आप होओ ॥ ३१ ॥ 

भात्रार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझार है । हे महुष्यो ! जैसे काल के साथ वर्तमान 


रातदिन एक दूसरे से सम्बद्ध विलक्षण स्वरूप से चत्तंते हैं चेसे राजा प्रजा परस्पर प्रीति के साथ वत्तों 
करें ॥ ३१ ॥ 


देव्येत्यस्प जमदगप्िऋषिः । विद्वांसो देवता | आप त्रिप्डुप्‌ छन्द!। घैवत/ खरः ॥ 
अब कारीगर लोगों को कया करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


देव्या होतारा प्रथमा सुवादा मिर्माना यज्ञ समलुंषो य्जध्ये। 
प्रचोदयन्ता विदर्थेषु कारू प्राचीन ज्योतिंः प्रदिशा दविशन्ता ॥ ३२ ॥ 


पदार्थ:--हे मनुष्यो ! जो ( दैव्या ) विद्वानों में कुशल ( होतारा ) दानशील ( प्रथमा ) 
प्रसिद्ध ( सुवाचा ) प्रशंसित वाणी वाले ( मिसाना ) विधान करते हुए ( यज्ञम्‌ ) संगतिरूप यक्ष के 
( यजध्यै ) करने को ( मजुपः ) मलुध्यों को ( विदयेषु ) विज्ञानों में ( प्रचोदयन्ता ) प्रेरणा करते हुए 
( प्रदिशा ) वेदशास्र के प्रमाण से ( प्राचीनस्‌ ) सनातन ( ज्योति: ) शिल्पविद्या के प्रकाश का 


( दिशन्ता ) उपदेश करते हुए ( कारू ) दो कारीगर लोग होवें उनसे शिल्प विज्ञान शास्त्र पढ़ना 
चाहिये ॥ ३२ ॥ । ; 





एकोनर्चिशोडध्यायः ॥ ४०४ 


डबल>+->> न 





भावाथे:--इस मन्त्र में ( कारू ) शब्द में द्विवचन अध्यापक और हस्तक्रियाशिक्षक इन दो 
'शिल्पियों के अभिप्राय से है । जो कारीगर होवें वे जितनी शिल्पविद्या जानें उतनी सब दूसरों के लिये 
शिक्षा करें जिससे उत्तर २ विद्या की सन्तत्ति बढ़े ॥ ३२ ॥ 


आ न इत्यस्य जमदभिऋषि: । वाग्देवता । भ्ुरिक्‌ पदक्षिश्छन्द! | पत्चम। खरः || 
फिर उसी बिषय को अगले मन्त्र में कहा है || 


आ नों यज्ञ भारती तूर्यमेल्विडा सनुष्चदिह चेतमन्ती । लिखों 
देवीबेहिरेद< स्घोन सरस्वती स्वप॑सः सदन्तु ॥ ३३॥ 


पदार्थ;--है मलु॒ष्यो |! जो ( भारती ) शिरपविद्या को धारण करनेह्वारी क्रिया ( हडा ) 
सुन्दर शिक्षित मीठी वाणी ( सरस्वती ) विज्ञान घाली बुद्धि ( इह ) इस शिल्पविद्या के प्रदयरूप 
व्यवद्दार में ( न ) हमको ( तूयम्‌ ) पर्घक ( यज्ञम्‌ ) शिवपविद्या के प्रकाशरूप यज्ञ फो ( मनुष्चत्‌ ) 
मनुष्य के तुल्य ( चेतयन्ती ) जनाती हुईं हम को ( भा, एतु ) सब ओर से प्राप्त होवे ये पूर्वोक्त 
( तिख्रः ) तीन ( देवी: ) प्रकाशसान ( इृदस्‌ ) इस ( बर्िः ) बढ़े हुए ( स्योनम्‌ ) खुखकारी काम 
को ( स्वपसः ) सुन्दर कर्मी घाले हमको ( आ, सदन्तु ) अच्छे प्रकार प्राप्त कर ॥ ३३ ॥ ह 


भावार्थ:--इस शिल्पव्यवहार में सुन्दर उपदेश और क्रियाविधि को जताना और विद्या का 
धारण दृष्ट है। यदि इन तीन रीतियों को मनुष्य ग्रहण करें तो बढ़ा सुख भोगें ॥ ३३ ॥ 


य इस इत्यस्य जमदमिऋषिः । विद्वान देवता । त्रिष्दुप्‌ छन्द। | धेवतः स्वर ॥ 
फिर उसी विषय फो अगले मन्ध्र में कहा है ॥ 


यहुमे व्यावाएथियी जानिंत्री रूपैरपिंश्शडुबनानि विश्वां। तमद्य 
होंतरिधेतो यर्जीयान्देवं त्वष्टरामिह यंक्षि विद्वान ॥ ३४ ॥ 


पदार्थ:--है ( होतः ) महण करनेवाले जन ! ( यः ) जो ( यजीयान्‌ ) श्रतिसमागम करने 

वाला ( इृपितः ) प्रेरणा किया हुआ ( विद्वान्‌ ) सब श्र से विद्या को प्राप्त विद्वान्‌ जैसे इंश्वर ( इृष्द ) 

इस व्यवहार में ( रूपैः ) चित्र विचित्र बआकारों से ( इमे ) हन ( जनिन्नी ) श्रनेक कार्यों को उत्पन्न 

करने वाली ( द्यादापृधिदी ) दिजुली और पघुथिवी आदि ( विश्वा ) सब ( सबनानि ) छोर्को को 

( अपिशत्‌ ) अ्वयवरूप करता है बसे ( तम्‌ ) उस ( स्वष्टरस्‌ ) वियोग संयोग अर्थात्‌ प्रलय उत्पत्ति 

करनेद्ारे ( देवम्‌ ) ईश्वर का ( झद्य ) आज तू ( यक्ष ) संग फरता है इससे सत्कार फरने योग्य है 

॥ ४४ ॥ 

भावार्थ:-- इस मन्त्र सें घाचकलुप्तोपमालझार है। मनुष्यों फो हस सृष्टि में परमात्मा की 
रचनाओं फी विशेषताओं फो जान के दसे ही शिए्पविया का प्रयोग करना चाहिये ॥ ३४ ॥ 


उपावसजेल्सस्थ जमदभिकऋ पेः । अम्निदेवता । निचुतत्रिष्ठुप्डन्दः | घेवतः खरः ॥ 








४०६ यजुर्वेद्भाष्ये-- 
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ऋतु * में होप करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


उपावंख्ज त्मन्यां समझन्देवानां पाथंडऋतुथा हवीरुषिं । 
वनस्पति; शामता देवोउ्ञप्निः स्वद॒न्तु ह॒व्यं मधुना घतेन ॥ ३५॥ 

पदार्थ:--हे पिद्दन्‌ पुरुष ! त्‌ ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के ( पाथः ) भोगने योग्य श्रन्न आदि 
को ( मधुना ) मीठे कोमल आदि रसवुक्त ( धृतेन ) धी आदि से ( समझन्‌ ) सस्यक मिलाते हुए 
( व्मन्या ) अपने आत्सा से ( हवींपि ) लेने भोजन करने योग्य पदार्थों को ( ऋतुथा ) ऋतु २ में 
( डपावसज ) यथावत्‌ दिया कर अर्थात्‌ होम किया कर | उस तैने दिये ( हव्यम्र्‌ ) भोजन के योग्य 
पदार्थ को ( वनस्पति: ) किरणों का स्वामी सूर्य ( शसिता ) शान्तिकत्तो ( देवः ) उत्तम गुणों वाला 
मेघ और ( अप्निः ) अप्ति ( स्वदन्तु ) प्राप्त होवें अर्थात्‌ हवन किया पदार्थ उनको पहुंचे ॥ ३४ ॥ 


भाव्रार्थ:--महुष्यों को चाहिये कि शुद्ध पदार्थों का ऋतु २ सें होस किया करें जिससे वह 
द्रब्य सूच्म हो श्रौर क्रम से अप्नि, सूर्य तथा मेध को प्राप्त होकै वर्षों के द्वारा सब का उपकारी होवे 
॥ ३६४ ॥ 


सद्य इत्यस्थ जमदम्िऋंषे! । अभ्रिदेवता । निचृत्‌ तिष्डुप्हन्दः । घैवतः खरः ॥ 
कैसा मजुष्य सव को आनन्द कराता है इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है। 
सद्यो जातो व्यमिमीत यज्ञमशिर्देवान|मभवत्प्रोगा।। अस्प 
होत॑ः प्रदिश्यृतरथ॑ चाचि स्वाहाक्ृत< हविरंदन्तु देवा ॥ ३६॥ 
पदार्थ:--है मजुष्यो ! जो ( सच्ः ) शीघ्र ( जातः ) प्रसिद्ध हुआ ( अप्िः ) विद्या से 
पकाशित विद्वान्‌ ( होतुः ) अहण करनेहारे पुरुष के ( ऋतस्थ ) सत्य का ( प्रदिशि ) जिससे निर्देश 
किया जाता है उस (वाचि ) बाणी में ( यज्षम्‌ ) अनेक प्रकार के व्यवहार को ( वि, श्रमिमीत ) 
विशेष कर निर्माण करता और ( देवानाम्‌ ) पिद्दानों में ( घुरोगाः ) अग्रगामी ( अभवत्‌ ) होता है 


( अस्य ) इसके ( स्वाहाकृतम्‌ ) सत्य व्यवहार से सिद्ध किये वा होस किये से बचे ( हवि। ) भोजन 
के योग्य भन्नादि को ( देवा: ) बिद्दान्‌ लोग ( श्रदन्तु ) खायें उसको सर्वोपरि विराजमान सानो ॥३६॥ 


भाष्रार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझार है। जैसे सूर्य सब प्रकाशक पदार्थों के बीच 
प्रकाशक है देसे जो विद्वानों में विद्वान सच का उपकारी जन होता है वही सब को आनन्द का भुगवाने 
बाला होता है ॥ ३६ ॥ 


केतु मेल्वस्प मधुच्छन्दा ऋषि? । विद्वांसो देवताः। गायत्री छन्दः। पड्ज३ खर। ॥| 
आप्त लोग केसे होते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहा ह्ै॥ 
फेतुं कृरवन्नकेतवे पेशों सर्याअअपेशसे । समुषद्धिरजायथाः ॥३७॥ 


एफोनब्रिशो5्ध्यायः ॥ ४०७ 
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पदार्थ :--हे पिद्दान्‌ पुरुष ! जैसे ( सयोः ) मनुष्य ( अ्रपेशसे ) जिसके सुवर्ण नहीं है उसके 
लिये ( पेश: ) सुधर्ण को ओर ( अकेतवे ) जिस को घुछधिः नहीं हे उसके लिये ( केतुम ) बुद्धि को 
करते हैं उन ( उपद्विः ) होम करने वाले यजमान पुरुषों के साथ बुद्धि और धन को ( कृण्यन्‌ ) 
करते हुए आप ( समर, अजायथा: ) सम्पक प्रलिद्ध हूजिये ॥ ३७ 

भाषार्थ:--इस सम्त्र में चाचकलुप्तोपसालक्वार है। ये ही आ्राप्तजन हैं जो अपने आत्मा फे 
तुल्य अन्यों का भी सुख चाहते हैं उन्हीं के सद्न से विद्या की प्राप्ति अषिद्या को हानि घन का लास 
ओर दरिद्रता का विनाश्ष होता है ॥ ३७१। 


जीमूतस्पेवेत्यस्थ भाद्धाज ऋषिः। विद्वान्देबता। निचुलिष्डुप्छन्दः। पेषत+ खर। ॥ 
घीर राजपुरुष कया करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


जीसूर्तस्पेव सबति प्रतीक यद्द॒त यातिं समदामुपस्थें। अर्ना- 
विद्धया तन्‍्वा जय त्व५ स त्वा वर्मेणो साहिमा पिंपने ॥ शे८॥ 


पदार्थ:--( यत्‌ ) जो ( वर्मी ) कवच वाला योद्धा ( अनाविदया ) जिसर्स कुछ भी घाव 
न लगा हो उस ( तन्‍्वा ) शरीर से ( समदाम्‌ ) आनन्द के साथ जहां घत्ते उन युद्धों फे ( उपस्थे ) 
समीप में ( प्रतीकम्‌ ) जिससे निश्चय करे उस चिह्न को (याति) श्राप्त होता है (सः ) चहद 
( जीमूतस्पेव ) मेघ के निकट जैसे बिजली बसे ( भवति ) होता है। है विहन्‌ ! जिस ( ला ) आप को 
( वर्मणः ) रक्षा का ( महिसा ) महत्व ( पिपत्त ) पाले सो (त्वस ) आप शत्रुओं को (जय ) 
- जीतिये।॥ श्८छ ॥ | 

भावार्थ:--इस मन्त्र में उपमालक्वार 5 । जैसे मेघ की सेना सूर्य प्रकाश को रोकती है दसे 
कवच आदि से शरीर का भ्राच्छादन करे जैसे समीपस्थ सूर्य ओर मेघ का संग्राम होता है चसे ही घीर 
राजपुरुषों को युद्ध और रक्षा भी करनी चाहिये ।। ३८ ॥। 


धन्वनेत्यस्य भारद्वाज ऋषिः । वीरा देवता) । त्रिप्डुपू छन्द) । धेवतः स्वरा ॥। 
फिर उसी विपय फो अगले मन्ज में कहा है ॥ 

धन्व॑ना गा धन्व॑नाजिं ज॑येम धन्वना तीव्राः समदों जयेम। घन 
शऑओरपकाम कृणोति घन्व॑ना सो; प्रदिशों जयेस ॥ ३६ ॥ 

पदार्थ:--है चीर घुरुपो ! जैसे हम लोग जो ( घनुः ) शास्त अख्तर ( शत्रोः ) बरी की . 
( अपकासम ) कासनाझों को नए ( क्ृणोति ) करता हैं उस ( धन्चना ) घनुप्‌ आदि शरस्ा अख 
विशेष से ( गाः ) एथिवियों को और ( धन्च॒ना ) उक्त शख्र विशेष से ( श्राजिम्‌ ) संग्राम को 
( जयेम ) जीतें ( धन्चना ) तोप श्रादि शख्त अर्खों से ( तीयाः ) तीत्र वेग चाली ( समदृः ) आनन्द 
के साथ चर्त्मान शबुओ्ं की सेनाओं को ( जयेम ) जीते ( घन्वना ) धनुप्‌ से ( सवोः ) सब 
( प्रदिशः ) दिशा प्रदिशाओं को ( जयेम ) जीते वसे तुम लोग भी टूस घनुप्‌ आदि से जीतो ॥ ३६ || 


४०८ यजुवेंद्माष्ये-- 


>बन3>५>५>3>७>3ल्‍७-३९७१७००९००जना५-जावना ५ # जम डा >3९--मकन- मीजीिीीजीजीजीज+ +- 
हब >कलनलके 65 2९०४ ४७२5४ 3+ ७४७ 25८ +०9०९००५-०३८कज)६९३९ी जन जमीन मी 4 ५+-भ जी जीप सीचनिनीनन कली फल नर +| ल्‍ 





भावा्थ--जो मनुष्य धनुर्वेद के विज्ञान की क्रियाओं में कुशल हो तो सब जगद्द ही उन 
का विजय प्रकाशित होवे जो विद्या विनय और शूरता आदि गुर्णों से भूगोल के एक राज्य को चाहें 
तो कुछ भी अशक्‍य न हो ॥ ३६ ॥ 


चच््यन्तीवेल्यस्थ भारद्ाज ऋषिः। वीरा देवता+। निचत्‌ त्रिष्दुप्लन्द। घेवतः खर।॥ 
फिर डसी विषय को अगल्ले मन्त्र में कह है ॥ 
चच्यन्तीवेदागनीगन्ति कण प्रेय९सखाय॑ परिषस्वजाना। योपेंव 
शि: क्े वितताधि धन्वज्ज्या इध५ समने पारयन्ती ॥ ४० ॥ 
पदार्थ:--ह घीर एुरुपो | जो ( इयम्‌ ) यह ( चितता ) विस्तारयुक्त:( घन्वन्‌ ) धनुष में 
( भ्रत्रि ) ऊपर ज्षगी ( ज्या ) प्रत्यंचा तांत ( वच्यन्तीव ) कहने को उद्यत हुईं बिदुपी स्त्री के तुल्य 
( इत ) ही ( श्रागनीगन्ति ) शीघ्र बोध को प्राप्त कराती हुई जैसे ( कर्णम्‌ ) जिस की स्तुति सुनी 
जाती ( त्रियम्‌ ) प्यारे ( सखायम्‌ ) सिन्र के तुल्य वर्तमान पति को ( परिपस्वजाना ) सब भोर से 
सद्न करदी हुईं ( योपेव ) झी बोलती बसे ( शिड़क्तो ) शब्द करती है ( समने ) संग्राम में ( पार- 
यन्‍्ती ) विजय को प्राप्त कराती हुई वत्तेमान है उसके बनाने बांधने और चलाने को जानो ॥ ४० ॥ 


भावार्थ/:--इस सन्त्र में दो उपमालझ्वर हैं। जो मनुष्य धनुप्‌ की प्रत्यक्षा आदि श्र भद्धों 
की रचना सम्बन्ध और चलाना आदि क्रियाओं को जाने तो उपदेश करने और माता के तुल्य सुख 
देने घाली पत्नी श्रौर विजय सुख को प्राप्त हों ४० ॥ 


त आचरल्ती इत्यस्य भारद्धाज ऋषिः। वीरा देवता: । त्रिष्ठुपूछन्द;। घेवतः खरः ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है । 
तेज्ञाचर॑न्ती समनेव योषां मातेव॑पत्न॑ विंभ्वतामुपस्थें। अप 
शत्रून्विष्यता० संविदानेज्ञालीडइमे विंष्फुरन्तींउअमिन्न|न्‌ ॥ ४१॥ 
पदार्थ:--है वीर घुरुषो ! दो धनुप्‌ की प्त्यज्ना ( योपा ) विदुषी ( समनेव ) प्राण के समान 
सम्यक्‌ पति को प्यारी खी स्वपति को और ( मातेव ) जैसे माता ( पुत्रम ) अपने सन्‍्तान को 
( बिग्वताम्‌ ) धारण कर देसे ( उपस्थे ) समीप में ( आचरन्ती ) भ्रच्छे प्रकार प्राप्त हुईं ( शत्रूव्‌ ) 
शब्रुओं को ( अप ) ( विध्यताम्‌ ) दूर तक ताढ़ना करें ( इसे ) ये ( संविदाने ) अच्छे प्रकार विज्ञान की 


निमित्त ( आती ) प्राप्त हुईं ( अमिन्नान्‌ ) शत्रुओं को ( विष्फुरन्ती ) विशेष कर चलायमान करती 
वत्तेमान हैं ( ते ) उन दोनों का यथावत्‌ सम्यक्‌ प्रयोग करो अर्थात्‌ उन को काम में ला ॥ ४१ ।॥ 


भावाथ:--इस मन्त्र में दो उपसालझ्डार हैं | जैसे हृदय को प्यारी ख्री पति को और चिदुपी 
माता अपने पुत्र को अच्छे प्रकार पुष्ट करती हैं दैसे सम्यक प्रस्निद्ध काम देने घाली धनुष की दो 
प्रज्ञा शत्रुओं को पराजित कर चौरों को प्रसन्न करती हैं ॥| ७९ ॥ 


बद्दौनामेलस्य भाराज ऋषिः । वीरा देवताः । त्रिष्ुप्न्दः । बैवतः खरः ॥ 


एकोनर्चिशो5घ्यायः ॥ ४०६ 
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फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
बह्नीनां पिता बहुर॑स्प पुत्रश्चिश्रा कुंणोति समंनावगत्यं। इचुघिः 
सड्भा एतनाव्व स्वीः पृष्ठे निनंद्धो जयति प्रसूतः ॥ ४२ ॥ 


पदार्थ;--है धीर पुरुषो ! जो ( बह्धीनाम्‌ ) बहुत प्रत्यज्ञाओं का (पिता ) पिता के तुल्य 
रखने चाला ( अस्य ) इस पिता का ( बहु: ) चहुत गुण धाले ( पुत्र: ) पुत्र के समान सम्बन्धी 
( पष्ठे ) पिछले भाग में ( निनरूः ) निश्चित बंधा हुआ ( इपुघिः ) चाण जिस में धारण किये जाते 
वह धज्ुप्‌ ( प्रखूतः ) उत्पन्न हुआ ( समनाः ) संग्राम़ों को ( अ्रवगत्य ) प्राप्त होके ( घिश्वा ) चिं, चिं, 
चिं ऐसा शब्द ( कृोति ) करता है और जिससे घीर पुरुष ( सर्वा: ) सच ( संकाः ) इकही वा फेली 
हुई ( प्रतनाः ) सेनाओं को ( जयति ) जीतता है उसकी यथावत्‌ रक्षा करो ॥ ४२ ॥ 





भायार्थ।--इस मन्त्र सें घाचकलुप्तोपमालझ्वर है। जैसे अनेक कन्याओं और बहुत पुत्रों का 
पिता अपत्य शरद से संयुक्त होता है वैसे ही धनुप्‌ प्रत्येचा और बाण सिलकर अतेक प्रकार के शब्दों 
को उत्पन्न करते हैं जिस फे चाम हाथ में धनुष पीठ पर बाण दाहिने हाथ छे बाण को निकाल के 
धनुप्‌ की प्रत्यज्मा से संयुक्त कर छोड़ के अभ्यास से शीघ्रता करने की शक्ति को करता है घही 
बिजयी होता है ॥ ४२ ॥ 


रथ इत्यस्य भारद्वाज ऋषि) । पीरा देवता। । जगती छन्द४। निषाद+ खरः || 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


रथे तिष्ठन्नगति वाजिनः पुरो, यन्न॑यत्ष कामय॑ते खुघार॒थिः । 
अभीर्शूनां महिसाने पनाथत सन; पश्चादनु यच्छान्ति रश्सथः ॥ ४३॥ 


पदा्थ!--है विह्ानो ! ( छुपारथिः ) सुन्दर सारथि घोड़ों वा अग्न्यादि को नियम में 
रखनेवाला ( रथे ) रमण फरले योग्य एथियी जल वा आकाश सें चलाने बाले यान में ( तिष्टन्‌ ) वैदा 
हुआ ( यत्रयन्न ) जिस जिस संग्राम वा देश से ( कामयते ) चाहता है घहां घहां ( घाजमितः ) घो़ों 
था घेग घाले भग्न्यादि पदार्थों को ( पुरः ) आगे ( नयति ) चलाता है जिन का ( सनः ) मन अच्छा 
शिक्षित ( रश्मयः ) लगाम की रस्सी वा किरण हस्तगत हैं ( पश्चात्‌ ) पीछे से घोड़ों घा अग्न्यादि का 
( भज्ञ, यब्छुन्ति ) भजुकूल निम्रह फरते हैं उन ( झभीशूनाम्‌ ) सब शोर से शीघ्र चलतनेद्वारों के 
( महिमानम्‌ ) महत्त्व की चुस लोग ( पनायत ) प्रशंसा करो ॥ ४३ ॥ 


भावार्थ:--जो राजा और राजपुरुष चक्रवर्ती राज्य भौर निश्चल विजय चाहँ तो भ्छे शिक्षित 
मन्त्री भख आदि तथा अन्य चलाने घाली सामग्री अध्यत्तों शसखर अर्खों श्र शरीर भाप्मा के बल 
को अधश्य सिद्ध करें ॥ ४३ ॥ 


तीव्रानित्यस्य भार्ाज ऋषि । पीरा देवता+ । त्रिष्ठुपूछन्दः | घैवत+ खरः ॥| 


फिर उसी घिपय को अगले मन्त्र £# कहा दे ॥ 
भ्श 


8१७ यजुवेंद्भाष्ये-- 





तीतघ्रान घोषान कूरवते वृर्षपाणयोउश्वा रथेंमि! सह चाजर्यन्तः। 
अव॒क्राम॑न्तः प्रपदेरमित्रान क्षिणन्ति शत्तनु!5रनंपव्ययन्तः ॥ ४४ ॥ 

पदा्थ/--हे घीर पुरुष ! जो ( द्ृषपाणयः ) जिन के बलवान्‌ बैल आदि उत्तम आणी हाथों 
के समान रघछा करने वाले हैं ( रथेमिः ) रमण के योग्य यानों के ( सह ) साथ ( वाज़यन्तः ) वीर 
आदि को शीघ्र चलाने हारे ( प्रपदि: ) उत्तम पर्गों की चार्लो से ( अमिन्नान्‌ ) मित्रता रहित दुष्टों को 
( श्रवक्रामन्तः ) धमकाते हुए ( अ्श्वाः ) शीघ्र चलाने हारे घोड़े ( तीव्रान्‌ ) तीखे ( घोषान्‌ ) शब्दों 
को ( कृणवते ) करते हैं और जो ( अनप्व्ययन्तः ) व्यर्थ खर्च न कराते हुए योद्धा ( शतन्नून्‌ ) वैरियों 
को ( छ्षिणन्ति ) ज्ीण करते हैं उन को तुम लोग प्राण के तुल्य पालो ॥ ४४ ॥ 

भावार्थ:--जो राजपुरुष हाथी, घोड़ा, बेल आदि रूत्यों और अध्य्ञों को अच्छी शिक्षा दे 
तथा अनेक ग्रकार के यारनों को बना के शत्रुओं के जीतने की अमभिलापा करते हैं तो उनका निश्चल 
इढ़ विजय होता है ॥ ४४ ॥ / 


रथवाहनमित्यस्थ भारद्वाज ऋषि; । वीरा देवता! । त्रिष्टुप्छन्द/ | थैेवत) खरः || 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
रथवाहन< हृविर॑स्थ नाम यत्रायुघ॑ निर्दितमस्थ वर्म। तत्रा 
रथ॒झछुप॑ शग्म९ सदेम विश्वाहां वध९ सुमनस्थमांना। ॥ ४५॥ 
पदार्थ:--हे वीर पुरुषो ! ( अस्य ) इस योद्धा जन के ( यत्र ) जिस यान में ( रथवाहनम ) 
जिस से विमानादि यान चलते वह ( हविः ) अहण करने योग्य अमि, इन्धन, जल, काठ और धातु 
आदि सामओी तथा ( आयुधम्‌ ) बन्दूक तोप खड॒ग धलुष्य बाण शक्ति और पश्मफांसी आदि शख् 
और ( अस्य ) इस योद्धा के ( वर्म ) केचच और ( नाम ) नास ( निहितस्‌ ) स्थित हैं. ( तन्न ) उस 


यान में ( सुमनस्वमानाः ) सुन्दर विचार करते हुए ( वयम्‌ ) हम लोग ( शम्मम्‌ ) सुख तथा उस 
( रथम्‌ ) रमण योग्य यान को ( विश्वाहा ) सब दिन ( उप, सदेस ) निकट प्राप्त होवें ॥ ४४ ॥ 


भावार्थ:--है मजुष्यो ! जिस यान में अप्नि आदि तथा घोड़े आदि संयुक्त किये जाते उस में 
युद्ध की सामग्री धर नित्य उस की देख भाल कर उस में वेठ और सुन्दर विचार से शत्रुओं के साथ 
सम्यक युद्ध फरके नित्य सुख को ग्राप्त होओ ॥ ४४ ॥ 


खादुप७सद इत्यस्थ भाद्धाज ऋषि; | वीर। देवता; । त्रिष्टुप्छन्दः । 
. घैवतः खरा ॥ 
फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
स्वादुष*स्दः पितरों वयोधाः कूंच्छेश्रितः शक्तीचन्तो गस्‍मीराः | 
चित्रसेना5हषुंबलाध्ञग्वंधाः सतोवीराड्डरवों त्रातसाहाः ॥ ४६॥ 


टू 





एकोनबिशोष्च्याय ॥ ४११ 
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पदार्थ:--हे युद्ध करने हारे घीर घुरुषो ! तुम लोग जो ( स्वादुपसदः ) भोजन फे योग्य 
अन्नादि पदार्थों को सम्यक्‌ सेवने वाले ( चयोधाः ) अधिक अवस्था युक्त ( कृच्छे श्रितः ) उत्तम कार्यों 
की सिद्धि के लिये कष्ट सेवते हुए ( शक्तीवन्तः ) स्रासथ्यं वाले ( गमीरा;) महाशय ( चित्रसेना: ) 
आश्चर्य गुण युक्त सेना धाले ( इपुबलाः ) शस्त्र अस्त्रों के सहित जिन की सेना ( अम्ृभाः ) धढ शरीर 
वाले ( उरबः ) बद्दे बढ़े जिन के जंघा भ्रौर छाती ( घावसाहाः ) वीरों के समूहों को सहने याक्षे 
( सतोवीराः ) विद्यमान सेना के बीच युद्धविद्या की शिक्षा को प्राप्त वीर ( पितरः ) पालन फरनेहारे 
राजपुरुष हों उन का श्राश्नय ले युद्ध करो ॥ ४६ ॥ 

भावार्थ:--उन्‍्हीं का सदा विजय राज्य श्री प्रतिष्ठा बढ़ी अवस्था बल और विधा होती है 
जो अपने भ्रधिष्टाता आ्रप्त सत्यवादी सजनों की शिक्षा में स्थित होते हैं ॥। ४७६ ॥ 


ब्राह्मणास इत्यस्य भारदाज ऋषिः । धनुर्वेदाउ्ध्यापका देवता; | विराटजगतीछन्द+ । 
निपाद३ स््॒र। ॥ 
किनका सत्कार करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


ब्राह्मणासः पि्तरः सोम्यांसः शिवे नो द्यावाशथिवीब्अनेहसा । 
पूषा न पातु दुरिताहताब्धो रक्षा माकिनोज्ञघश ध्स5्हैशत ॥ ४७॥ 
पदार्थ;:--ह महुष्यो | जो ( सोस्यासः ) उत्तम आनन्दकारक गुणों के योग्य ( ऋताबूधः ) 
सत्य को बढ़ाने वाले ( पितरः ) रक्चक ( प्राह्यणासः ) वेद और ईखर के जानने हारे विद्वान्‌ जन 
(नः) हमारे लिये कल्याण करने हारे शोर (अनेहसा ) कारणरूप से अविनाशी (द्याचाश्थिवी ) प्रकाश 
पृथिवी ( शिवे ) कल्याणकारी हाँ ( पूषा ) घुष्टि करने हारा परमात्मा (नः) हम फो ( दुरितात्‌ ) 
हुए भ्रन्याय के आचरण से ( पातु ) बचावे जिससे ( नः ) हम को मारने को ( श्रधशंस ) पाप की 
प्रशंसा करने हारा चोर ( साकिः ) न ( ईशत ) समर्थ हो उन विद्वानों की तू रक्षा कर और चोरों 
को सार ॥ ४७ ॥ 
भावार्थ;--है मलुष्यो | जो विद्वान जन तुम को धर्मयुक्त कर्चच्य में प्रवृत्त कर दुप्ट श्रचरण 
से प्रथक्‌ रखते दुश्चारियों के बल को न्ठ और हमारी पुष्टि करते वे सदैव सत्कार करने योग्य ईं 
॥ ४७ ॥ 


सुपरणेमित्यस्य भारद्धाज ऋषि: । वीरा देवता; । त्रिष्ठुप्डन्दः । घेवतः खरः ॥ 
फिर राजधर्म अगले मन्त्र में कहते हैं । 


सुपण व॑ंस्ते मगोज्ञ॑स्था दन्तों भोमिः सन्नद्धा पतति प्रसूता। 
यज्रा नर सं च॒ वि च॒ द्वरव॑न्ति तत्नास्मम्यमिष॑व३ शर्मे यश्सन्‌ ॥ ४८ ॥। 


४१२ यजुर्वेद्भाष्ये-- 


अजीज जि जिस न्‍ 
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' पदार्थ:--है वीर पुरुषो ! ( यन्न ) जिस सेना से ( चरः ) नायक लोग हों जो ( सुपर्णम ) 
सुन्दर पूर्ण रत्ा के साधन उस रथादि को ( वस्ते ) धारण करती और जहां ( गोमिः ) गौओं के 
सहित ( दन्त: ) जिस का दमन किया जाता उस ( झूगः ) कस्तूरी से शुद्ध करने वाले झूग के तुल्य 
( इषवः ) बाण आदि शस्त्र विशेष चलते हैं जो ( सन्नद्धा ) सम्यक गोष्ठी बंधी ( अखूता ) प्रेरणा 
की हुई शत्रुओं में ( पतति ) गिरती (व) और इधर उधर ( अस्थाः ) इस सेना के वीर पुरुष 
( सम, द्रवन्ति ) सम्यक चलते (च) और (वि) विशेषकर दौढ़ते हैं ( तन्न ) उस सेना में 
( अ्र्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये आप लोग ( शर्म ) सुस्त ( यंसन्‌ ) देशो ॥ ४८ ॥ 

भावाथे/--हस्र मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्कार है । हे राजपुरुषो ! तुम लोगों को चाहिये कि 
श्रुओं से न धमकने पाली रुष्ट पुष्ठ सेना स्लिद्ध करो उसमें सुन्दर परीक्षित योद्धा और अध्यक्ष रक्लो 
उन शस्त्र अस्त्रों के चलाने में कुशल जनों से विजय को आ्राप्त होओ ॥ ४८ ॥ 

ऋजीत इस्पस्प भरद्राज ऋषि । चीरा देवता ! विराडनुष्डुप्‌ छन्द। । 

गान्धार। खर। ॥ 

फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है।॥ 

ऋजींले पॉरें वृद्धि नोउश्मां भवतु नस्तन! । सोमोअश्रधि 
त्रवीतु नो5दिंति! शर्म यच्छतु ॥ ४६ ॥ । 

| पदार्थ;--है विहन्‌ पुरुष ! आप ( ऋजणीते ) सरल व्यवहार में ( नः ) हमारे शरीर से 

रोगों को ( परि, हृदधि ) सब ओर से पृथक कीजिये जिस से ( लः ) हमारा ( तनूः ) शरीर 
( अश्मा ) पत्थर के तुल्य इृह ( भवतु ) हो जो ( स्रोसः ) उत्तम ओषधि है उस और जो ( अदिति: ) 
प्रथिवी है उन दोनों का आप ( अधि, ऋवीतु ) अधिकार उपदेश कीजिये और ( नः ) हमारे लिये 
( शर्में ) सुख वा घर ( यच्छुतु ) दीजिये ॥ ४६ 0 

भावाथे;--जो मनुष्य ब्रह्मचर्य, औषध, पथ्य और सुन्दर नियसों के सेवन से शरीरों की 
रक्षा करें तो उन के शरीर इढ़ होथें मैसे शरीरों का प्थिवी आदि का बना घर है वैसे जीव का यह 
शरीर घर है ॥ ४६ ॥ 

आजड्पन्तीत्यस्थ भारदान ऋषि! । वीरा देवताः । विराडनुष्ड॒प्‌ छन्दा । 

गान्धार। खरः ॥ ह 
फिर राजधर्म को कहते हैं ॥ 
आ जहझ्न्ति सान्वेंषां जघनाँ२5उप जिपम्नते। अश्वांजनि प्रचेंतसो5 
है. 5 
'वानल्ससत्सु चोदय ॥ ४० ॥ 
पदार्थे:--हे ( ध्रधाजनि ) घोढ़ों को शिक्षा देने थाली विदुषि राशी ! जैसे वीर पुरुष 
( एपास ) इन घोड़े आदि के (सा ) अवयव को ( आ, जड्डन्ति ) अच्छे प्रकार शीघ्र ताडना करते 
हैं ( जघनान ) ज्वानों को ( उप मिप्नते) समोप से चलाते हैं वैसे तू ( समत्सु ) संग्रामों में ( अरचेतसः ) 
शिक्षा से विशेष कर चेतन किये ( अश्ान्‌ ) घोड़ों को ( चोदय ) प्रेरणा कर ॥ ६० ॥ 


एकोननिशो5ध्याय। ॥ ४१३ 
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भावा्े;--इस मन्त्र में चाचकलुप्तोपमालझ्वार हैं। जैसे राजा और राजपुरुष विमानादि रध 
श्र धोर्डी के चलाने तथा युद्ध के व्यवहारों को जाने वैसे उनकी स्त्रियां भी जानें ॥ ४० ॥ 


अहिरिवेत्यस्थ भारदाम ऋषि; । महावीर सेनापतिदेवता । त्रिप्ठुप्‌ छन्द। । 


घैवत+ खरः || 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


अहिंरिव भोगै; परयति बाहुँ ज्याथां हेति पंरिवाधसानः । 
हस्तप्लो विश्वां वयुनानि विद्वान पुमान पुमार्णस परिं पातु विश्वतः ॥११॥ 


पदार्थ;--है मलुप्य | जो ( हस्तज्नः ) हाथों से मारने चाले ( विद्वान्‌ ) विद्वान ( पुमान्‌ ). 
पुरुषार्थी आप ( ज्यायाः ) प्रलच्चा से ( हेतिमू ) बाण को चला के ( बाहुस्‌ ) बाधा देनेवाले शप्नु को 
( परिगाधमानः ) सब ओर से निव्ृत्त करते हुए ( पुर्मांसम्‌ ) पुरुषार्थी जन की ( विश्वतः ) सब प्रकार 
से ( परि, पातु ) चारों ओर से रक्षा कीजिये सो ( अहिरिव ) मेघ के तुल्य गजते हुण आप 
'( भोगेः ) उत्तम भोगों के सहित ( विश्वा ) सब ( बयुनानि ) विज्ञानों को ( परि, एति ) सब 
शोर से प्राप्त होते हो ॥ ४१ ॥ 
भावार्थ!-- इस मन्त्र में उपसालकछ्वर है । जो विद्वयन्‌ भ्रुजचल पाला शस््र श्रख के चलाने का 
ज्ञाता शब्लुओं को निद्वत्त करता पुरुषार्थ से सब की रप्ता करता हुआ मेघ के छुल्य सुख और भोरगों का 
बढ़ाने वाला हो घह सब मनुष्यों को विद्या प्राप्त कराने फो समर्थ होवे ॥ €१ ॥ 


वनस्पत इत्यरुप भारद्ाज ऋषिः । सुवीरो देवता । भ्रिक्‌ पंक्षिश्छन्द+ | 
पन्चम$ खर$ |! 
फिर राज्ञप्रजा घर्स इस विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
वन॑स्पते बीइबड्ो हि सूयाज्ञस्मत्संखा प्रतरंणः सुचीर। | गोभिः 
सन्नद्धोज्ञसि दीडय्यस्वास्थाता लें जगतु जेल्बानि ॥ ४२॥ 
पदार्थ:--है ( चनस्पते ) किरणों के रक्क सूर्य के समान वन आदि के रह्क विद्वन्‌ राजन ! 
आप ( अस्मत्सखा ) हमारे रक्षक मित्र ( प्रतरणः ) शजब्रुझों के बल का उन्चदन करने हारे (सुयीरः) 
सुन्दर घीर पुरुषों से युक्त ( वीदघड्ढ: ) प्रशंसित श्रवयव वाले (हि ) निश्वय कर ( भूयाः ) हूजिये जिस 
फारण जाप ( भोभिः ) एथिपी आदि के साथ ( सन्नदः ) सम्बन्ध रखते तत्पर ( अ्सि ) हैं इसलिये 
हम फो ( चीडयस्व ) दृढ़ कीजिये ( ते ) आप का ( झास्याता ) युद्ध में अच्छे श्रच्छे प्रकार स्थिर रहने 
चाला चीर सेनापतति ( जेल्वानि ) जीतने योग्य शब्रुझशों को ( जयतु ) जीते ॥ ४२ ॥ 
भावार्थ/--इस मन्त्र में घाचकलुप्तोपमालझ्वार है । जैसे सूर्य के साथ किरणों और किरणों 
के साथ सूर्य का नित्य सम्बन्ध है चैसे राजा सेना तथा प्रजाओं का सम्बन्ध होने योग्य ह लो सेनापत्ति 
आदि जितेन्द्रिय शूरवीर हों तो सेना झीर प्रजा भी वैसी ही जितेन्द्रिय होवे ॥ &२ ॥ 


श्र 
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दिव इत्यस्य भारदाज ऋषि! । बीरो देवता । पिराट्‌ जगती छन्दः | 
निषाद; खरः ॥। 
फिर मनुष्यों को क्‍या करता चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
दिव+ एंथिव्या। पर्योजउउछूंत॑ वनस्पतिभ्य/ पर्य्याद्रत< सहः। 
अपामोज्मानं परि गोमिराजृतमिन्द्रस्थ वजन हविषा रथ यज ॥४३॥ 


पदार्थे--है विद्वन्‌ ! आप (दिपः ) सूर्य और (एथिन्या: ) एथिवी से ( उदन्दृतम्‌ ) उत्कृष्टता 
से घारण किये ( ओजः ) पराक्रम को ( परि, यज ) सब ओर से दीजिये ( वनस्पतिभ्यः ) बट आदि 
वनस्पतियों से ( आभ्तम्‌ ) अच्छे प्रकार पृष्ट किये ( सहः ) बल्ष को ( पेरि ) सब ओर से दीजिये 
( अपाम्‌ ) जलों के सम्बन्ध से ( श्रोज्मानस्‌ ) पराक्रम घाले रस को ( परि ) चारों शोर से दीजिये 
तथा ( इन्द्रस्य ) सूथे की ( गोमिः ) किरणों से ( आछृतम्‌ ) युक्त चिलकते हुए ( बच्ञम्‌ ) वचन्न के 
तुल्य ( रथम्‌ ) यान को ( हविपा ) झहण से सन्नत कीजिये ॥ ९३ ॥। 


भावार्थ: --मलुष्यों को चाहिये कि ए्थिवी आदि भूततों ओर उनसे उत्पत्न हुई सृष्टि के सम्बन्ध 
ले बल ओर पराक्रमों को बढ़ावें श्रोर उनके योग से विमान आदि यानों को बनाया करें ॥ ६३ ॥। 


इन्द्रस्येत्यस्य भारदाज ऋषि! । वीरी देवता। निच॒त्‌ त्रिष्दुप्‌ छन्द।। पेवतः खरे ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
- इन्द्रस्थ बच्चों मस्तामनींक॑ मित्रस्थ गर्भा वरुणस्थ नाभिः। 


सेमां नो हष्यदाति ज्षाणों देव रथ प्रति हच्या गंसाय ॥ ५४ ॥ 

पदार्थ:--हे ( देव ) उत्तम विद्या वाले ( रथ ) रमणीयस्वरूप विद्वन्‌ ! ( इमाम ) इस 
( हच्यदातिम्त ) देने योग्य पदार्थों के दान को ( जुपाणः ) सेवते हुए ( सः ) पूर्वोक्त श्राप जो 
( श्न््रस्य ) बिल्ली का ( वच्रः ) गिरना ( सरुताम्‌ ) सलुष्यों की ( अनीकम्‌ ) सेना ( मित्रस्थ ) मित्र 
के ( गर्भ: ) अन्तःकरण का आशय और ( वरुणस्य ) श्रेष्ट जल के ( नाभिः ) आत्मा का सध्यवत्ती 
विचार है उसको ( नः ) और हमको ( हष्या ) अहण करने थोग्य वस्तुओं को ( प्रति ग्रभाय ) प्रतिमह 
अथोत्‌ स्वीकार कीनिये ॥ ९४ ॥ 

भावार्थ:--जिन सलुष्यों की सेना अतिश्रेष्ट, बिजुली की विद्या, मित्र का आशय, श्राप 
सत्यवक्ताओं का विचार और विद्यादि का दान स्वीकार किये तथा दूसरों को दिये हैं वे सब भोर से 


महतलयुक्त होवें।। ४४॥ 
उपश्वासयेत्यस्य भाराजऋषि; । वीरा देवता: । भुरिक्‌ त्रिष्ठुपू छन्द। | 
ु घैवतः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगल्ले मन्त्र में कहा है ॥ 


एफोनर्तिंशो ईघ्याय! ॥ ४१५४ 


उप॑ श्वासय एथिवीमुत यां एुंरुचा तें मन॒तां विष्टिंतं जगंत्‌ । 
स दुन्दुभे सज्रिन्द्रेंण देवेदूराइवीयोअ्ञप सेध शत्नुन्‌ ॥ ५५ ॥ 


ल्चिजजिजिजििज जि जी लजजज जन्‍ /ै ै न तजज जन्‍न्‍ 





पदार्थ;--हैे ( दुन्दुमे ) नगाढ़े के तुल्य गरजने हारे ! ( सः ) सो आप ( इन्देण ) ऐश्वर्य 
से युक्त ( देंचेः ) उत्तम विद्वान वा गुणों के साथ ( सजू: ) संयुक्त ( दूरात ) दूर से भी ( दवीयः ) 
अतिदूर ( शत्रुन्‌ ) शत्रुओं को ( अपसेध ) एथक कीजिये ( घुरुक्षा ) बहुत वित् ( एथिवीम्‌ ) आकाश 
( उत ) और ( घाम्‌ ) विज्वुली के प्रकाश को ( उप, खासवय ) निकट जीवन धारण कराइये आप 
उन अन्तरिक्त और विजजुली से ( विष्ितम ) जया ( जगत्‌ ) संखार को ( सनुत्तास ) मानो उस ( ते ) 
आप को राज्य आनन्दित होवे ॥ ४५ ॥ 

भावार्थ:--जो मनुष्य विद्यत्‌ विद्या से हुए श्रस्ों से शत्रुओं को दूर फेक ऐंश्वर्य से विद्वानों 
को दूर से तुला के सत्कार करें अन्तरित्त और विज्ञुली से व्याप सब ज़गत्‌ को जान विविध प्रकार की 
विद्या और क्रियाश्रों को सिद्ध करें वे जगत को आनन्द करानेवाले होते हैं ।। ४£ ॥। 


आक्रन्दयेत्यस्य भारदाज ऋषि: । वादयितारो वीरा देवता; | झ्रुरिक्‌ त्रिष्ठुप्‌ छन्दः । 
धैवतः स्वर । 
राजपुरुषों को क्या करना चाहिये इस विपय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 


आ ननन्द्य बलमोजों न5आधा निष्टनिहि दुरिता वाध॑मानः। 
| 


अप प्रोध दुन्दु मे दुच्चुनाइत<इन्‍्द्रस्य सुश्िरसि वीडर्यस्व ॥ ५६ ॥ 


पदार्थ:--हे ( हुन्दुभे ) नगाड़ों के छुल्म जिनकी सेना गर्जती ऐसे सेनापते ! ( दुरिता ) दुष्ट 
व्यसनों को बाधमानः ) निश्ृत्त करते हुए आप ( नः ) हसारे लिये ( बलम्‌ ) बल को ९ श्रा, 
क्रन्द्य ) पहुँचाइये ( ओज; ) पराक्रम फो ( ञ्रा, धाः ) अच्छे प्रकार धारण कीजिये सेना फो ( नि- 
एनिहि ) विस्तृत कीजिये जो ( दुष्छुनाः ) दुष्ट कुर्तों के तुख्य वर्तमान हैँ उनको ( अप ) घुरे प्रकार 
रुलाइये जिस कारण आप ( मुष्टिः ) मूरठों के तुल्य प्रवन्धकर्ता ( असि ) हैं इससे ( इतः ) इस सेना से 
( इन्द्रस्य ) बिजली के अ्रवयर्वों को ( वीडयस्व ) दृढ़ कीजिये और सुर्खों को (प्रोध ) पूरण 
कीजिये ॥। ४६ ॥ 


भावार्थ;-- रजपुरुषों को चाहिये कि श्रेष्ठो का सत्कार करें दुए्टो को रुलावें सब मनुष्यों फे 
दुब्यंसनों को दूर करके सुर्खों को प्राप्त करें | ४६ ॥ 


आमृरित्यस्य भारद्धाज ऋषि: । वादयितारों वीरा देवता । भ्ुरिक्‌ पंक्षिएछन्द । 
पत्चमश स्तर || 
फिर उसी विपय फो अगले मन्त्र में कहा हे ॥ 


४१६ . अजुर्वेद्भाष्ये-- 


न्ष्ख्ज्ज्ल्ज्ल्लिज जा. 5 जज 
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आसूर॑ज प्रत्याव॑त्तेयेमाः केंतुमहुन्द्ुुभिवोबदीति । समय्व॑पर्णा- 
अर॑न्ति नो नरोउस्माक॑मिन्द्र रथिनों जयन्तु ॥ ५७॥ 


पदार्थे:--है ( इन्द्र ) परम ऐश्वर्ययुक्त राजपुरुप ! आप ( अमूः ) उन शब्रुसेनाओं को ( आ 
श्रज ) अच्छे प्रकार दूर फ्रेंकिये ( केतुमत्‌ ) ध्वजा घाली ( इसाः ) इन अपनी सेनाओं को ( प्रति, 
आवर््तय ) लौथ लावो जैसे ( दुन्दुमिः ) नगाड़ा ( वाक्‍्दीति ) अत्यन्त बजता है वैसे ( नः ) हमको 
( अश्पर्णाः ) घोर का जिनसें पालन हो वे सेना ( समर, चरन्ति ) सम्यक्‌ विचरती हैं जो 
( अस्माकम्‌ ) हमारे ( रथिनः ) प्रशंसित रथों पर चढ़े .हुए चीर ( नरः ) नायक जन शत्रुओं को 
( जयन्तु ) जीतें वे सत्कार को प्राप्त हों ॥| €७ ॥ 


भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझर है। जो राजपुरुष शन्नुओं की सेनाओं को 
निद्वत्त करते और अपनी सेनाओं को युद्ध करने को समर्थ हों वे सर्वन्न शन्न॒श्रों को जीत सकें ॥५०॥ 





आग्नेय इत्यस्य भारद्ान ऋषि । विद्वांसो देवता। । झुर्गित्यशिश्छन्द) । 
गान्धार; स्वर) | 
अब केसे पशु केसे ग॒णों वाले होते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
आश्मेयः कृष्णअींवः सारस्व॒ती मेषी बच्चः सौम्यः पौष्ण श्यामः . 
शिंतिए्ठो बहेस्पत्य/ शिलपों वेंग्वदेवः्ऐन्द्रोड्णणो मांस्तः कुल्माष॑5 
ऐन्द्राप। संश्हितोध्धोराम! साविच्नो वारुणः कृष्ण5एकशितिप्त्पेत्वः 


; ॥ रैद 
पदार्थ;--हे मजुष्यो ! तुम लोग जो ( आप्मेयः ) अभि देवता वाला अथौत्‌ अ्रपक्‍्नि के उत्तम 
गुणों से युक्त हैं यह ( कृष्णपीबः ) काले गले वाला पछ्ठ जो ( सारस्वती ) सरस्वती चाणी के गुणों 
चाली वह ( मेषी ) भेड़ जो ( सौम्यः ) चन्द्रमा के गुणों वाला वह ( बच्नुः ) धुमेला पश्चु जो 
( पौष्णः ) पृष्टि आदि गुणों वाला वह ( श्यामः ) श्याम रह से युक्त पश्ठ जो ( बाहेरपतलः ) बढ़े 
आकाशादि के पालव आदि गुणयुक्त वह ( शितिष्ठ४ठ ) काली पीठ वाला पशु जो ( चैश्वदेवः ) सब 
विद्दानों के गुणों चाला वह (शिल्प: ) अ्रतेक वर्णयुक्त जो ( ऐन्द्रः ) सूर्य के गुणों वाला वह 
( अरुणः ) लाल रहयुक्त जो ( सारुतः ) वायु के शुझों वाला वह ( कल्माषः ) खाखी रह युक्त जो 
( ऐन्द्राप्न: ) सूर्च्य भ्र्मि के गुणों चाला वह ( संहितः ) मोटे इढ॒श्रद्नयुक्त जो ( सावित्रः ) सूर्य के 
गुणों से युक्त वह ( अधोरामः ) नीचे विचरने वाला पत्ती जो ( एकशितिपात्‌ ) जिसका एक पग 
काला ( पेल: ) उड़ने वाला और ( कृष्ण: ) काले रह से युक्त चह ( वारुणः ) जल के शास्य्ादि 
गुणों वाला है इस प्रकार इन सब को जानो || #८ ॥ 


हि भावार्थ: हा सजुध्यो ! तुम लोगों को चाहिये कि जिस २ देवता चाले जो २ पशु विख्यात 
- हैं वे २ उन २ गुणों वाले उपदेश किये हैं ऐसा जानो || #८ ॥ ह॒ 


एकोनच्रिशोडच्याय: [| ४१७ 








अग्रय इत्यस्प भाद्धाज ऋषि; | अग्न्यादयो देवता; । भ्ुरिगतिशकरी छन्दः । 
पत्नमः खर | 


फिर उसी विपय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 


अग्नयेड्नीकवते रोहिंताझञ्िरनडवानधोरांमी साविन्नौ पोष्णी 


न 


नि 


रजतनानी वेग्वदेवी पिशड़ी तूपरो माइतः कल्मापज्ञामेयश कष्णोडज 
सारस्वतां सदा वरुण; पेत्व।॥ २६ ॥ 


पदार्थ--हे सज॒ष्यो ! तुम लोग ( अनीकवते ) प्रशंसित सेना चाले ( श्रप्नये ) विज्ञान आदि 
युर्यों के अकाश्क सेनायति के लिये ( रोहिताज्लि; ) लाल चिह्ठो| वाला ( श्रवढवान्‌ ) बैल ( सावित्री ) 
सूर्य के गुण वाले ( अधोरामी ) नीचे भाग में श्वेत वर्ण चाले ( पौष्णी ) पुष्टि ग्रादि गुण युक्त 
( रजतनाभी ) चांदी के वर्ण के तुल्य जिनकी नाभि | वेश्वदेवो ) सब विद्वानों के संबंधी ( तूपरो ) 
मुण्डे | पिशज्ञी ) पीले दो पशु ( मारुतः ) वायु देवता वाला ( कह्मापः ) खाखी रहयुक्त ( शआम्नेयः ) 
थ्रप्नि देवता चाला ( कृष्णः, अ्रजः ) काला बकरा ( सारस्वती ) चाणी के गुणों वाली ( मेषी ) भेदढ़ 
और ( बारुणः ) जल के गुणों वाला ( पेत्वः ) शीघ्रगामी पशु है उन सब को गुर्णों के अनुछल काम 

सें लाओ ॥ २६ ॥ 
भावार्थ:--इस मन्त्र में पशुओं के जितने गुण कहे हैं 

जानना चाहिये ॥ ४६ ॥ 

अम्नय इत्यस्य भाद्धान ऋषि; | अग्न्यादयो देवता | पूर्वर्य विराट प्रकृति, 


हज 


सब एक श्रप्नि में इफट्ठे हैं यह 


घैराजास्यामित्युत्तरस्प प्रकृतिश्छन्दः | घेदतः स्व॒रः ॥ 
फैसे मनुष्य कार्यलिद्धि कर सकते हैं इस विपय को अगले मन्त्र में कद्दा द्वि ॥ 
अग्नयें गायन्नाय जिब्ृते राथन्तरायाष्ठाकपाल&न्द्रांय चैछ्ठुभाय 
पश्चदशाय वाहत/यैकादशकपालो विश्वेंग्यों देवेभ्यों जाग॑तेम्य। सप्त- 
दशेन्यों वैरूपेस्यो द्वादेशकपालो मिन्रावरुणाम्यथामाऊुष्डु साभ्यामेकवि 
शाभ्यां वैराजास्याँ पयस्था दृद्दस्पतये पाडक्तांथ त्रिणवार्य शाक्चराय॑ 
चर संविच्रपझ्ौष्यिहाय तअयखस्रिश्शाय रेचताय द्वादशकपाल प्रजा- 
पत्यश्चररिंत्य विष्णुपत्न्य चरुरुभयें वेश्वानराय द्वादेशकपालोउ्तुसत्या$ 


[ हि 
अ्टकपाल+ | ९० ॥ 
हरे 





ड्श्८ यजुवेंद्भाष्ये-- 
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पदार्थ:--हे सनुष्यो | तुस लोगों को चाहिये कि ( चिह्डते ) सत्व एज और तमोगुण इन तीन 
गुणों से युक्त ( राथन्तराय ) रथो अ्रथोौत्‌ जलयानों से समुद्रादि को तरने चाल्ले ( गायज्नाय ) गायत्री 
छुन्द से जताये हुए ( अप्नये ) अप्लि के अर्थ ( अष्टाकपाल: ) आउ खपरों से संस्कार किया ( पन्नदशाय ) 
पन्द्रहवें प्रकार के ( त्रेष्टआय ) त्रिष्टप्‌ छ॒न्द से प्रख्यात ( बाहँताय ) बढ़ों के साथ सम्बन्ध रखने वाले 
( इन्द्राय ) ऐश्वर्य के लिये ( एकादशकपालः ) ग्यारह खप्रों में संस्कार किया पाक ( विस्वेभ्यः ) सब 
( जागतेम्यः ) जगती छुन्द से जताये हुए ( सप्तदशेम्यः ) सन्नहवें ( चैरुपेस्यः ) विविध रूपों वाले 
( देवेम्य: ) दिव्य गुणयुक्त मनुष्यों के लिये ( द्वाद्शकपाल: ) बारह खझपरों सें संस्कार किया पाक 
( आजुष्दुभाश्यास ) अलुष्दुप्‌ छुन्दु से प्रकाशित हुए ( एकविंशास्यास्‌ ) इकीखर्ये ( चेराजास्याम, ) 
विराट छुन्द से जताये हुए ( मिन्नावरुणास्यास्‌ ) आण और उदान के अर्थ ( पयत्या ) जलक्रिया में 
कुशल विद्दान्‌ ( बृहस्पते ) बढ़ों के रक्तक ( पाडक्ताय ) पान्तों सें श्रेष्ठ ( त्रिणवाय ) कर्म उपासना भरोर 
ज्ञानों से स्तुति किये ( शाक्रशय ) शक्ति से प्रकट हुए के लिये ( चरु; ) पाकघिशेष ( औण्णिहाय ) 
उष्शिकू छुन्् से जताये हुए ( न्नयस्शाय ) तेंतीसवें ( रेचताय ) धन के सम्बन्धी ( सचित्रि ) ऐश्वर्य 
उत्पन्न करते हारे के लिये ( द्वाद्शकपालः ) बारह जपरों में संस्कार किया ( प्राजापत्मय: ) अजापति देवता 
पाला ( चरु: ) बटलोई सें पका अन्न ( अदित्ये ) अखिणडत ( विष्णुपल्न्ये ) विप्णु व्यापक ईश्वर से रक्षित 
अन्तरिक्ष रूप के लिये ( चरु। ) पाक ( चेश्वानराय ) खब मनुष्यों में प्रकाशसान ( अप्नये ) बिजुल्लीरूप 
अप्नि के लिये ( द्वादशकपालः ) बारह खपरों में पका हुआ और ( अजुमत्यै ) पीछे मानने पाले के लिये 
( अष्टाकपालः ) आठ खपरों सें सिर किया पाक बनाना चाहिये ॥ ६० ॥ 

भावार्थ;--जो महुष्य अप आदि के प्रयुक्त करने के लिये आठ अकार आदि के यन्त्रों को 
क्नावें थे रचे हुए प्रसिद्ध पढांथों से श्रनेक कार्यों को सिद्ध कर सकें ॥ ६० ॥ 

इस अध्याय सं अश्नि, विद्वान, घर, प्राण, अपान, अ्रध्यापक, डपदेशक, चाणी, थोड़ा, अप्ति, 
विद्वान्‌, प्रशस्त पदाथ, घर, द्वार, रात्रि, दिन, शिल्पी, शोभा, शख्र, अख, लेना, श्ञानियों की रक्षा, 
सृष्टि ले उपकार अहण, विघनिवारण, शपुलेना का प्राजय, अपनी सेना का सद्डः और रचा, पश्चश्रों 


के गुस ओर यज्ञों का निरूपण होते से इस अध्याय के अर्थ की पूर्व अध्याय में कहे अर्थ के साथ 
संगति जाननी चाहिये ॥ 


अब उनतीसवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ 


॥ ओश्स ॥ 


है अथ त्रिशोषध्याय आरम्यते # 


आओोश्स विश्वांनि देव सवितद्रितानि परां छुव । यद्धद्रं तन्‍नथ्या सुब 
॥ ६ ॥ व०३०१३॥ 


देवेत्यस्य लारायण ऋषिः | सविता देवता । त्रिष्टुप्छन्द! | धैेषत) खर। ।। 


अब तीसवें अध्याय का आरस्म है उसके प्रथम मन्त्र में ईश्वर से क्‍या 
(र्थना करती चाहिये इस विषय को कहा है ॥ 

“० हे द्विव्यों गंन्धयें 

देव सवितः प्र खुब यज्ञ प्र सुंव यज्ञपति सगांय। दिव्यो ग॑न्धवे 
केतपू) केत॑ नः पुनातु वाचस्पतिर्वार्च नः स्वदतु ॥ १ ॥ 

पद्यरथ:--है ( देव ) दिव्यत्वरूप ( सबितः ) समस्त ऐम्वर्य से युक्त और जगत्‌ को उत्पन्न 
करने हारे जगदीश्वर ! जो थाप ( द्व्यः ) शुद्ध स्वरूप में हुआ ( गन्धर्वः ) एथियी को धारण फरने 
हारा ( केतप्‌ः ) विज्ञान को पविन्न करने घाला राणा ( नः ) हमारी ( केतम्‌ ) घुद्धि को ( घुनातु ) 
पविन्न करे और जो (चाच; ) वाणी का ( पत्तिः) रक्षक (ना: ) हमारी (घाचम्‌ ) धासी को 
( स्वदतु ) सीडी चिकनी कोसल प्रिय करे उस ( यज्ञपतिम्‌ ) राज्य के रक्तक राजा को (भगाय ) 
ऐश्वर्ययुक्त धन के लिये ( प्र, सुच ) उत्पन्न कीजिये और ( यछ्ठम्‌ ) राजधर्सरूप यज्ञ को भी ( प्र, सुध ) 
सिद्ध कीजिये ॥ १ ॥ 

भावार्थ:---जो विद्या की शिक्षा को बढ़ाने वाला शुद्ध गुण कर्म स्वभावयुक्त राज्य क्री रक्षा 
करते को यथायोग्य ऐश्वर्य को बढ़ाने हारा धर्माव्माओं का रक्षक परमेश्वर का उपासक झोर समस्त शुभ 
गुणों से युक्त हो घही राजा होने के योग्य होता है ॥ १ ॥ 

तत्सचितुरित्पस्थ नारायण ऋषि। । सविता देवता । निचुद्गायत्री छन्दः । 
_पडूजः खरः ॥। 
फिर उसी विपय को अगले मन में कहा है ॥ 
तत्स॑वितुनरेंण्य भगीं देवस्थ धीमहि। घियो यो नं! प्रचोदर्यात्‌ ॥ श। 

पदार्थ/--दे मुप्यो ! ( यः ) जो (नः) हमारी ( धियः ) छुद्धि वा कर्मों को (प्रचोदयात्‌ ) 
प्रेरणा करे उस ( सवितुः ) सम जगत्‌ के उप्पादक सब ऐस्वर्य तथा ( देवस्थ ) सुख के देनेद्वारे देवर 
के जो ( घरेरयम्‌ ) अहण करने योग्य घत्युत्तम ( भर्ग: ) मिस से दु/खों का नाश हो उस शुद्ध ध्वरूप 
को नैस्ले हम लोग ( धीमछ्टि ) धारण करें वैसे ( तत्‌ ) उस ईश्वर के शुद्ध स्वरूप को तुम लोग भी 
घारण फरो ॥ २ ॥| 


४२० त्िशोष्च्याय: ॥ 


जी जज जी जीजी सजी जलानी जज क्‍फ नीपिजी जि कट 





अनिल ल्‍ननलननटकप+ “ 





भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्ार है। जैसे परमेश्वर जीर्चों को अशुभाचरण से 

झलग कर शुभ आचरण में प्रवृत्त करता है जैसे राजा भी करे जेसे परमेश्वर में पितृभाव करते अर्थात्‌ 

उस को पिता मानते हैं देसे राजा को भी माने जेसे परमेश्वर जीवों में पुच्रभाव का आचरण करता है 
ब के 


चैसे राजा भी प्रजाओं में पुत्रवत्‌ बत्ते जैसे परमेश्वर सब दोप क्लेश और अन्‍्यायों से निद्ृत्त है देसे 
राजा भी होवे ॥ २ ॥ 


विश्वानीत्यस्य नारायण ऋषि; । सविता देवता । गायत्री छन्‍्द४। पडज॥ खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


विश्वांनि देव सवितर्दुरितानि परा खुव । यद्भढई तन्नज्जा रु ॥३॥ 

पदार्थ/--है ( देव ) उत्तम गुणकर्मस्वभावयुक्त ( सवितः ) उत्तम गुण कम स्वभाव्वों में प्रेरणा 
देने घाले परमेश्घर ! आप हमारे ( विश्वानि ) सब ( दुरितानि ) दुष्ट आचरण वा दुःख को ( परा, 
सुब ) दूर कीजिये और ( यत्‌ ) श्रो ( भद्रस्‌ ) कल्याणकारी घर्मयुक्त आचरण था सुख है (तत्‌ ) 
उस को ( नः ) हमारे लिये ( आ, सुव ) अच्छे प्रकार उत्पन्न कीजिये ॥ ३ ॥ 

भावार्थ:--इस सन्‍्त्र में वाचकलुप्तोपसालद्ार है। जैसे उपासना किया हुआ जगदीश्वर 
अपने भक्तों को दुष्ट आचरण से निवृत्त कर श्रेष्ठ आचरण में प्रवृत्त करता है वैसे राजा भी अधम से 
प्रजाश्नों को निदृत्त कर धर्म में प्रवृत्त करे और आप भी चैसा होवे ॥ ६ ॥ 


विभक्वारमित्यस्य मेघातिथिऋषि) । सविता देवता । गायत्री छन्द। । 
पडजः खरे । 
फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
विभक्तारं* हवामहे वसेथ्ित्रस्थ राधसः । सविता नुचच्ञंसम्‌ ॥४॥ 


पदार्थ:--हे मनुष्यो ! जिस ( बस्तोः ) सुखों के निवास के हेतु ( चिन्नस्य ) शाश्ररयस्वरूप 
( राधसः ) धन का ( विभक्तारम्‌ ) विभाग करने हारे ( सवितारम्‌ ) सब के उत्पादक ( नृचच्सम ) 
सब मनुष्यों के अन्तर्याम्रि स्वख्प से सब कामों के देखनेहारे परमात्मा की हम लोग ( हवामह ) 
प्रशंसा करें उसकी तुम लोग भी प्रशंसा करो ॥ ४ ॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्वार है। हे राजन ! जैसे परमेश्वर अपने अपने कर्मों 
के अनुकूल सब जीवों को फल देता है दैसे श्राप भी देश्रो जैसे जगदीश्वर जैसा जिस का पाप वा 
छुण्यरूप जितना कम है उतना वसा फल उस के लिये देता चैसे आप भी जिस का जैसा बस्तु वा 
जितना कर्म है उस को चैसा चा उतना फल दीजिये जैसे परमेश्वर पत्तपात को छोड़ के सब जीवों में 
पर्तता है चेसे आप भी हजिये ॥ ४ ॥ 


ब्रक्षण इसस्य नारायण ऋषि; । परमेश्वरो देशता | खराड तिशकरी छन्द । 
पद्ममः सर ॥ 
ईश्वर के तुल्य राजा को भी करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कद्या है ॥ 











च्रह्म॑ण ब्राह्मणं क्षत्रा्थ राजन्यं मसरदृभ्यों चैश्यं तपंसे शूद्र तमसे 
+ न हु न कक 

तस्कर॑ नारका् वोर॒हए् पाप्मनें क्‍्लोवर्माक्रयार्याज्ययोग कार्माय 
पुख्लूमतिंकुषछाय मागधम्‌ ॥। ५॥ 

पदार्थ :--हे परमेश्वर घा राजन्‌ ! आप इस जगत्‌ में (ब्रह्मणे ) वेद और इंश्वर के ज्ञान के 
प्रचार के अर्थ ( ब्राह्मयम्‌ ) वेद ईश्वर के जानने वाले को ( क्षत्राय ) राश्य वा राज्य की रचा के लिये 
( राजन्यम्‌ ) राजपूत को ( मरुदूश्यः ) पशु आदि अजा के लिये (चैश्यम्‌ ) प्रजाओं में प्रसिद्ध जन को 
( तपसे ) दुःख से उत्पन्न होने वाले सेवने के अर्थ ( शूद्रम्‌ ) भीति से सेवा करने तथा शुद्धि करनेहारे 
शूद्र करो सब ओोर से उत्पन्न कीजिये ( तमसे ) अन्धकार के लिये प्रवृत्त हुए ( तस्करम्‌ ) चोर को 
( भारकाय ) दुःख बन्धन में हुए कारामार के लिये ( वीरहणम्‌ ) वीरों को मारनेहारे जन को ( पाप्मने ) 
पापाचरण के लिये प्रदत्त हुए ( क्लीबम ) नपुसक को ( आक्रयाये ) प्राणियों की मिसमें भागाभूगी 
होती उस हिंसा के अर्थ प्रवृत्त हुए ( भ्रयोगूम ) लोहे के हथियार विशेष के साथ चलनेहारे जन को 
( कामाय ) विषय सेवन के लिये प्रव्वत्त हुई ( पुश्चलूम्‌ ) पुरुषों के साथ जिस का चित्त चलायमान 
उस ध्यभिचारिणी स्॑री को भर ( अतिफ्रुशय ) अत्यन्त निन्‍दा करने के लिये अद्ृत्त हुए ( सायधम ) 
भाट को दूर पहुंचाइये ॥ ९ ॥ 

भाषार्थ:--है राजन ! मैसे जगदीखर जगत्‌ में परोपकार के लिये पदार्थों को उत्पज्ष करता और 
दोपों को निदुस करता है बैसे आप राज्य में सत्ननों की उन्नति कीजिये, दुर्शो को निकालिये, दश्ड 
और ताइना भी दीजिये, जिससे शुभ गुर्णों की प्रवृत्ति और दुष्ट ब्यसर्नों की निद्वत्ति होवे ॥ € ॥ 

नृत्तायेत्यस्थ नारायण ऋषिः । परमेश्वरो देवता । निचदटश्छन्दः । 

सब्यम; खर। |॥। 
फिर राजपुरुषों को क्या फरना चाहिये इस विपय को अगले मन्त्र में कद्दा है ॥ 

नृत्ताय॑ सूत॑ गीताय॑ शैर्दष धर्मोग सभाचरं नरिष्ठामे भोमलं 
नर्माव॑ रेस हसांय कारिसानन्दाय स्त्रीषखं प्रमदें कुसारापुत्र सेधायें 
रथकारं धय्पोय तत्चाणम्‌ ॥ ६॥ 

पदार्थ ;--है जगदौश्वर ! घा राजन ! धाप( नृत्ताय ) झाचने के लिये ( सूतम्‌ ) चश्निय से 
प्राह्मणी में उत्पत्त हुए सूत को ( गीताय ) गाने के अर्थ ( शेलूपम्‌ ) गाने हारे नट को ( घर्माय ) 
धर्म की रद के लिये ( सभाचरम्‌ ) सभा में विचरने हारे सभापत्ति को ( नर्माय ) कीमज्ञता के श्र्थ 
( रेमम्‌ ) स्तुति करनेहारे को ( आनन्दाय ) आनन्द भोगने के भ्र्थ ( खीपखम ) री से मित्रता 
रखनेवाले पति को (मेघायै ) बुद्धि के लिये ( र्थकारम्‌ ) विमानादि फो रचनेद्वार फारीगर को 
( चै्याय ) घीरण के लिये ( तदाणम्‌ ) महीन काम करनेवाले बहुई को उत्पन्न कोजिये ( नरिष्ाये ) 
घति दुष्ट नरों की गोष्टी के लिये प्रद्नतत हुए (मौमलम्‌ ) मयहूर विपयों को महण करनेवाले को 
( हसाय ) हंसने के अर्थ प्रदृत्त हुए ( कारिस ) उपहासकर्ता फो और ( प्रमदे ) प्रमाद के लिये उद्धृत्त 
हुए ( कुमारीपुत्रम ) विवाह से पह्ठिल्ले ब्यभिचार से उत्पन्न हुए को दूर कर दीजिये ॥ ६ ॥ 


४8२२ निशोष्ध्याय! ॥ 
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भावार्थ:--राजपुरु्षों को चाहिये कि प्रमेश्वर के उपदेश और राजा की श्राज्ञा से सब भरेष 
धर्मात्मा जनों को उत्साह दें हंसी करने ओर भय देने वालो को निदृत्त करें अनेक सभाओं को बता 
के सब व्यवस्था ओर शिल्पृत्रिद्या की उन्नति किया करें ॥ ६ ॥ 


तपस इलस्प नारायण ऋषि: । विद्वांसों देवता। । निचुदश्टश्छन्द! । 
. पतञ्नण) खर। ॥ 
फिर डसी विपय को अगले मन्च में कहा है ।! 


तप॑से कौलाल॑ मायायें कमोर* रूपाय मणिकारं* शुभे वप९ 


कि +. हु ()५ 
शरव्घायाडहजुकार* हेत्ये घंलुष्कारं कर्मणे ज्याकारं दिल्ाय रज्जुसज 
सृत्यवें सगयुसन्तकाय स्वनिनस्‌ ॥ ७॥ 
पदार्थ:--है जगदीश्वर वा राजन्‌ ! आप ( तपसे ) चत्तेव पकाने के ताप को मेलने के भ्रर्थ 
( कौलालम ) कुम्हार के पुत्र को ( मायाये ) बुद्धि बढ़ाने के लिये ( कप्तोरम्‌ ) उत्तम शोमित काम 
करतेहारे को ( रूपाय ) सुन्दर स्वरूप बनाने के लिये ( सशिकारम्‌ ) सणि के बनाने वाले को ( शुमे 
शुभ आचरण के श्र्थ ( वपम्‌ ) जैसे किस्तान खेत को चैले विद्यादि शुभ गुणों के बोने वाले को 
( शरव्यायै ) दाणों के बानने के लिये ( इपुकारम्‌ ) वाणकत्तो को ( हेत्ये ) वच्र आदि हथियार बनाने 
के आर्थ ( धलुष्कारस्‌ ) धज्ञप आदि के कत्तो को ( कमेणे ) क्रियासिद्धि के लिये ( ज्याकारम ) 
पत्रज्ञा के कर्त्ता को ( दिंष्ाय ) और जिस से अतिरचना हो उस के.लिये ( रज्हुसजेंस ) रण बनाने वाले 
को उत्पन्न कीजिये और ( झत्यवे ) रत्यु करने को अवृत्त हुए ( झगयुम ) व्याध को तथा ( अन्तकाय ) 
अन्त करनेवाले के हितकारी ( श्वनिनम्‌ ) बहुत छुत्ते झलने घाले को अलग बसाइये )॥ ७ ॥। 
भावाथे!--राजपुरुषों को चाहिये कि जैसे परमेश्वर ने सृष्ठि में रचनाविशेष दिखाये हैं वैसे 


शिल्पच्रिद्या खे और सृष्टि क्षे दष्ठान्च से विशेष रचना किया करें और हिंसक तथा कुत्तों के पालने वाले 
चण्डालादि को दूर बसावें || ७ ॥| 


नदीस्य इत्यस्य नारायण ऋषि; । विद्वांसों देवता; | कृतिश्छन्द । 
निषाद; खर। ॥ 
फिर उसी बिषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
तदीम्यः पोज्जिछसृक्षीकाश्यो नेषांद पुरुषव्याप्राय॑ ठु्मेद 
गस्धवाष्सरोस्थों बात्य॑ प्रथुस्म्यः्डन्म॑त्तर सर्पदेषजनेभ्योउ्प्॑तिपद्म- 


येंग्च। कितवसीयेताथाञञअकिंतर्व॑ पिशाचेस्यों विदलकारों ातिधानेंस्पः 
केण्टकीकारीम || ८ ॥ 


स्किन ड़ न 


च्तः 


चिशोषच्याय! ॥ 8२ 
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न ककननक, 


पदार्थ/--हे जगदीश्वर वा राजन्‌ ! आप ( नदीस्यः ) नदियों को बिगाड़ने के लिये अदृत्त 
हुए ( पोझिएस ) घानुक को ( ऋष्तीकास्यः ) रासच करने वाली स्तियों के अर्थ प्रवृत्त हुए ( नैषादम ) 
निपाद के पुत्न को ( पुरुषच्यान्नाय ) च्याप्र के सुल्य हिंसक पुरुष के हितकारी ( दुर्भदम ) दु्ट 
अभिमानी को ( गन्धर्वोष्सरोभ्यः ) गाने नाचने वाली स्त्ियों के लिये प्रवृत्त हुए ( ध्रात्यम्‌ ) संस्कार- 
रद्दित सनुष्य को ( प्रयुग्यः ) प्रयोग करने वालों के अर्थ प्रवृत्त हुए ( उन्सत्तस ) उन्माद रोग वाले 
को ( सर्पदेवजनेभ्यः ) सांप तथा सूर्खो के लिये हितकारी ( अप्रतिपदम्‌ ) संशयात्मा को ( झ्ेम्यः 
जो पदार्थ प्राप्त किये जाते उन के लिये प्रदत्त ( कितवम्र्‌ ) ज्वारी को ( ईंस्येताये ) कस्पन के लिये 
प्रबुत्त हुए ( अकितवम्‌ ) जुआ न करनेहारे को ( पिशाचेस्व: ) दुशाचार करने से जिन की आशा नष्ट 
होगई वा रुधिरसहित कच्चा सास खाने के लिये प्रद्ृत्त ( विदलकारीम ) ए्थक्‌ू प्रथक्‌ हुकढ़ों को 
करतनेहारी को और (यातुधानेभ्यः) मार्गों से जिनके धत आता उसके लिये प्रवृत्त हुईं ( कण्टकीकारीस ) 
कांटे घोने वाली को पथक कीजिये ॥ ८ ॥ 


भावार्थ!-- हे राजन्‌ | जैसे परमेश्वर दुए्टो से महात्माओं| को दूर चसाता और दुष्ट परमेश्वर से दूर 
वसते हैं बैसे आप हु से दूर घसो और अ्रपतते से दु्ठो को दूर वसाइये घा सुशिक्षा से श्रेष्ठ कीजिये ॥८॥ 
सन्धय इत्यस्थ नारायण ऋषिः । विद्वान्‌ देवता। सुर्गित्यश्टिश्छन्द। | मध्यम) स्वर ।। 

फिर डसी विपय को अगले सन्त्र में कहा है ॥ 
सनन्‍्धयें जारं गेहायोंपपतिमात्थ परिंवित्त निर्शत्से परिविविद्ान- 
बा हर मी षट । कत्ये + ] स्सरकार + 
मराद्ध याउएद्धिणुःपर्ति निष्कृत्ये पेशस्कारी० संज्ञानाय स्मरकारी 
+. ५ [। दा 

प्रकामोद्यायोपसदं वर्णायाहुरुध बलायोपदास ॥ ६ ॥ 

पदार्थ;--हे जगदीश्वर वा सभापति राजन्‌ ! आप ( सन्धये ) परखीगसत के लिये प्रश्नत्त 
( जारम्‌ ) व्यभिचारी को ( गेहाय ) ग्रहपत्नी फे लंग के लिये प्रदत्त हुप ( उपपत्तिम्र ) पति की 
विद्यमानता में दूसरे व्यभिचारी पति को (आर्स्थ:) कामपीढ़ा के लिये प्रवुत्त हुए ( परिदित्तम ) 
छोटे भाई का विवाह होने में बिना विवाहे ज्येष्ठ आई को ( निरऋंत्ये ) भ्रथिवी के लिये भ्रवृत्त हुए 
( परिविविदानम ) ज्येष्ठ भाई के दाय को न प्राप्त हुए छोटे भाई को ( अराध्ये ) विद्यमान पदार्थ को 
सिद्ध करने के लिये प्रदत्त हुए ( एदिघिषुः पतिस ) ज्येष्ठ पुत्री के वियाह से पहिले विधाह्दित हुईं छोटी 
पुन्नी के पत्ति को ( निष्कृत्ये ) प्रायश्ित्त के लिये प्रवृत्त हुई ( पेशस्कारीम ) खक्वर विशेष से रूप 
करनेहारी व्यभिचारिणी को ( सम्‌, ज्ञानाय ) उत्तम कामदेव को जगाने के श्र्थ प्रवृत्त हुई 
( स्मरकारीम्‌ ) कामदेव को चेतन कराने वाली दूती को ( प्रकामोधाय ) उस्कृष्ठ कार्मों से डच्यत हुए 
के लिये ( उपसदम ) साथी को ( घर्णाय ) स्वीकार के लिये प्रवुत्त हुए ( झनुरुधम्‌ ) पीछे से रोकने 
वाले को ( चलाय ) बल बढ़ाने के अर्थ ( उपसदाम्‌ ) नज़र भेंट वा घू'स को पृधक कौजिये ॥ £ ॥ 

भावार्थ!--है राज ! जैसे परमेश्वर जार आदि दुषननों को दंड देता दैसे आप भी इन को 
दण्ड दीजिये और ईशर पाप छोड़ने पालों पर कृपा करता है देसे शाप धार्मिक जर्नों पर झनुमह 
फिया कीजिये ॥ 8 ॥ 


४२४ यजुरवेद्माष्ये-- 





लिलजलीजन। अन्‍डलअडिलडन 








उत्सादेम्य इत्यस्य नारायण ऋषि । विद्वान्‌ देवता । श्रुरिगत्यश्श्छिन्दई । 
गान्धार; स्वर ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कद्दा है ॥ 


६] ३ [॥ (0 
उत्सादेभ्य; कुब्ज छमुदें वामन द्राम्थे: ख्राम९ स्वप्राघान्धमर्धमोय 
बधिर पवेज्नांथ सिषज प्रज्ञानांथ नक्षजद॒शपांशिक्षा्ें प्रश्चिनस॒प- 


बनन 


बा 


शिक्षायांज्अभिम्नश्षिन सपादापे प्रश्नविवाकम्‌ ॥ १० ॥ 


पदार्थ:-- है परमेश्वर वा राजन्‌ ! आप ( उत्सादेम्यः ) नाश करने को प्रवृत्त हुए ( कुबमम्‌ ) 
कुबड़े को ( प्रमुदे ) प्रबल कामादि के आनन्द के लिये ( वामनस्‌ ) छोटे मनुष्य को ( द्वाम्यं: ) 
आच्छादन के अर्थ ( खामस्‌ ) जिस के नेत्रों से निरन्तर जल निकल्ले उस को ( स्वप्ताय ) सोने के 
लिये ( अन्धम्‌ ) श्रन्धे को और ( अ्रधमोय ) धमोचरण से रहित के लिये ( बघिरम्‌ ) बहिरे को 
पृथक कीजिये और ( पविव्नाय ) रोग की निवृत्ति करने के श्र्थ ( भिपजम्‌ ) देध को ( प्रज्ञानाय ) 
उत्तम ज्ञान बढ़ाने के अर्थ ( नत्नत्रदर्शम्‌ ) नक्ञत्नों को देखने वा इनसे उत्तम विपरय्यों को दिखानेद्ारे 
गणितज्ञ ज्योतिषी को ( आशिज्षायै ) अच्छे प्रकार विद्या-प्रहण के लिये ( प्रश्निनम्‌ ) प्रशंसित पन्नकर्तो 
फो ( उपशिक्षायै ) उपवेदादि विद्या के अहण के लिये ( अभि. प्रश्निनम्‌ ) सब भोर से बहुत प्रश्न 
करने वाले को श्रौर ( मयौदायै ) न्याय अन्याय की व्यवस्था के लिये ( प्रश्नविवाकम्‌ ) प्रश्नों के विवेचन 
फर उत्तर देने वाले को उत्पन्न कीजिये ॥ १० ॥ * 

भावार्थ:--हे राजन्‌ ! जैसे इश्वर पापाचरण के फल देने से लूले, लंगढ़े, बौने, चिपढ़े, 
भ्रँधे, बहिरे मनुष्यादि को करता श्र चैच्य, ज्योतेपी, अ्रध्यापक, परीक्षक तथा अज्षोत्तरों के विवेचकों के 
अर्थ श्रेष्ठ कर्मों के फल देने से पविन्नता, घुद्धि, विद्या के प्रहण, पढ़ने, परीक्षा लेने और प्रश्नोत्तर करने 
का सामथ्य देता है देसे ही आप भी जिस जिस अट्ढ से मनुष्य विरुद्ध करते हैं उस उस भन्ञ पर 
एुण्ढ मारने और वैद्यादि की प्रतिष्ठा करने से राजधर्स की निरन्तर उन्नति कीजिये || १० ॥ 


अर्मेम्य इत्यस्थ नारायण ऋषिः । विद्वान्‌ देवता । स्व॒राड तिशक्वरी छन्दः 
पद्चमई स्वर | 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
अमेभ्यो हस्तिपं॑ जवायाश्वपं पुष्ठयें गोपाल चीस्यौयाविपालं 
तेजसेडजपालमिरांयै कीनाश कीलालांय सुराकारं भद्गा्य शहप* 
श्रेयसे वित्तथमाध्यक्ष्यायानक्तत्तारंम ॥ ११ ॥ 


पदार्थे:--हे ईश्वर वा राजन्‌ ! आप ( अमेंस्य: ) प्राप्ति कराने घालों के लिये ( हस्तिपम्‌ ) 
हाथियों के रक्षक को ( जवाय ) वेग के श्र्थ ( अश्वपम्‌ ) धोद़ों के रक्षक शिक्षक को ( पुष्टये ) एष्टि 
रखने के लिये ( गोपालम ) गौझों के पालनेहारे को ( धष्य्योप ) वीय्ये बढ़ाने के अर्थ ( अविपालम ) 





थिशोष्घ्यायः ॥ .. छरर् 
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गड्रिये को ( तेजलसे ) तेजबृद्धि के लिये ( अजपालम ) बकरे बकरियों को (इराये ) अन्नादि फे 
बढ़ाने के अर्थ ( कीनाशम्‌ ) खेतिहर को ( कीलालाय ) श्रन्न के लिये ( सुरुकारस ) सोम ओपधियों 
से रस को निकालने वाले को और (भद्राय ) कल्याण के अर्थ ( गृहपम्‌ ) घर्रों के रक्ञक को 
( श्रेयले ) धर्म, अर्थ भर कामना की प्राप्ति के श्र्थ ( वित्तघस्‌ ) धन धारण करनेवालों को और 
( आध्यच्याय ) अध्यर््षों के स्वत्व के लिये ( अनुक्षत्तारम्‌ ) अनुकूल सारथि को उत्पन्न कीजिये ॥११॥ 


भावार्थ;--राजपुरुषों को चाहिये कि अच्छे शिक्षित हाथी आदि को रखने घाले पुरुषों को 
अहरण कर इन से बहुत से व्यवहार सिद्ध करें ॥ ११ ॥ 


भाया इत्यस्य नारायण ऋषि३ । विद्वान्‌ देवता । विराट पछाक्षिश्छन्द+ । 
गान्धार। स्वर ॥। 
फिर उसी विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

भागें दार्वाहारं प्रसायाज्यग्स्थेष॑ ब्रध्स्थ॑ विष्टपायामिषेकारं 
वर्षिष्ठाथ नाकांध परिवेशार॑ देवलोकाय पेशितार॑ सनुष्यलोकाय 
प्रकरितार* सर्वेम्यो लोकेभ्य॑5डपसेक्कारमवं5ऋत्यैे बधायोपसन्धितारं 
सेधांय वास+पल्पली प्रकामाय रजथित्रीम्‌ ॥ १२॥ 

पदार्थ:--हे जगदीश्वर वा राजन्‌ ! आप ( भाये ) दीप्ति के लिये ( दावोहारस्‌ ) काछं को 
पहुँचाने वाले को ( प्रभाये ) फान्ति शोभा के लिये ( अग्न्येघस ) अभि और इन्घन को ( ब्रन्नस्म ) 
घोड़े के ( विष्टपाय ) मार्ग के श्रर्थ ( अ्रभिषेक्तारम्‌ ) अभिषेक राजतिलक करने वाले को ( वर्षिष्टाय ) 
अंतिश्रेष्ठ ( नाकाय ) सब दुःखों से रहित सुखविशेष के लिये ( परिवेष्ारम ) परोसने वाले को 
( देवलोकाय ) विद्वानों के दर्शन के लिये ( पेशितारस्‌ ) विद्या के अवयर्वों को जानने घाले को 
( मनुष्यलोकाय ) सलुप्यपन के देखने को ( प्रकरितारम्‌ ) विक्षेप करनेवाले को ( सर्वेग्यः ) सब 
( लोकेभ्यः ) लोकों के लिये ( उपसेक्तारम्‌ ) उपसेचन करनेवाले को ( मेधाय ) सद्बम के अर्थ 
( बासःपतपूलीम ) बस्यों को शुद्ध करतेवाली ओपधि को और ( प्रकामाय ) उत्तम कामना की सिद्धि 
के लिये ( रजयिन्नीम्‌ ) उत्तम रज्न करने चाली ओपधि को उत्पन्न प्रक: कीजिये ओर ( अवकऋत्थे ) 
विरुद्द प्राप्ति जिस में हो. उस ( बधाय ) मारने के लिये प्रदत्त हुण ( उपसन्धितारस्‌ ) ताइनादि से 
पीढ़ा देने घाले दुष्ट को दूर कीजिये ॥ १२ ॥ 

भावार्थ:--राजपुरुषादि मनुष्यों को चाहिये कि ईश्वररचित सृष्टि से सब सामप्रियों को ग्रहण 


करें उन से शरीर का बल विद्या भर न्याय का प्रकाश बड़ा सुख राज्य का अभिषेक दुःख का विनाश 
विद्वानों का संग मनुप्यों का स्वभाव वस्ादि की पविश्नता अच्छी सिद्ध करें श्लौर विरोध को छोड़ें ॥६२॥ 


ऋतय इत्यस्य नारायण ऋषि: । ईश्वरो देवता | कृतिश्छन्द। । निषाद) स्व॒रः ॥| 


फिर उसी विपय को अगले मन्घ में कद्य है ॥ 
श्छ्पं 


४२६ ' यजुर्वेद्भाष्ये-- 
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ऋततयें स्तेनहंद्य॑ वैरहत्याथ पिशुन विविंकये जुत्तार॒मौप॑द्रष्टूथा- 
यथालुक्षतारं बलायालुचरं भूमे परिष्कन्द प्रियाय प्रियवादिनमरिश्याः 
अम्वसाद  स्व॒र्गाय लोका्य भागदुघं वर्षि्राय नाकांय पारिवेष्ार॑म॥ १ २॥ 
पदार्थ:--है परसाव्मन्‌ वा राजन ! आप ( ऋतये ) हिंसा करने के लिये प्रवृत्त हुए 
( स्तेनहद्यम्‌ ) चोर के तुल्य छुली कंपटी को और (वैरहत्याय ) चेर तथा हत्या जिस कर्म में हो 
उस के लिये प्रवृत्त हुए ( पिशनम्‌ ) निन्‍दक को एथक कीजिये । ( विविक्त्ये ) विधेक करने के लिये 
( क्षतारम्‌ ) ताइना से रक्षा करने हारे धमोत्सा को ( ऑपूद्र॒ष्ट्रथाव ) उपद्रष्टा होने के लिये 
( अनुत्त्तारमु ) धर्मोत्मा के अलुकूलवर्ती को ( बलाय ) बल के श्रर्थ ( अनुचरम ) सेवक को 
( भूस्ने ) सृष्टि की अधिकता के लिये ( परिप्कन्दस्‌ ) सब ओर से चीय्य॑ सींचने चाले को ( प्रियाय ) 
प्रीति के अर्थ ( प्रियवादिनम्‌ ) प्रियवादी को ( अरिष्टय ) कुशलप्राप्ति के लिये ( अश्वसादम ) घोड़ों 
के चलाने वाले को ( स्वगोय ) सुखविशेष के ( लोकाय ) देखने वा संचित करने के लिये ( भागदुधम ) 
अंर्शो को पूर्ण करने घाले को ( वर्षिष्टाय ) अतिश्रेष्ठ ( नाकाय ) सब दुःखों से रहित आनन्द के लिये 
( परिवेष्टरम्‌ ) सब ओर से व्याप्त विद्या वाले विद्वन्‌ को प्रकट कीजिये ॥| १३ ॥ 
भावार्थ:--राजा आदि उत्तस सनुष्यों को चाहिये कि दुप्टों के सदड्ढ को छोड़ श्रेष्ठो का सह 
कर विवेक आदि को उत्पन्न कर सुखी होवें ॥ १३ ॥ 
सन्‍्यव इत्यस्य नारायण ऋषि राजेश्वरो देवते । निचुद॒त्यश्श्छन्दः | 
गान्धार। खर ॥ 
फिर उसी विषय को अगले सनन्‍्त्र में कहा है ॥ 
सन्यवेंड्यस्ताप॑ क्रोधाय निसर॑योगांय योक्तार४ शोकाया$ 
भिसत्तोरं क्षेमाय विमोक्तरसुत्कूलनिकुलेम्यस्थिष्ठिन॑ं ब॑पुषे मानसकृत* 
शीलायाजनीकारी निर्शत्ये कोशकार् यमायासूम ॥ १४ ॥ 
पदार्थ:--है जगदीश्वर घा समापते राजन्‌ | आप ( सम्यदे ) आन्तये क्रोध के अर्थ प्रदत्त 
हुए ( अयस्तापम्‌ ) लोह वा सुबर्ण को तपाने वाले को ( क्रोधाय ) बाह्य क्रोध के लिये प्रदत्त हुए 
( निसरम ) निश्चित चलने वाले को ( शोकाय ) शोच के लिये प्रवृत्त हुए ( अमिसरत्तीरस्‌ ) सन्मुख 
खलने बाले को और ( यम्ताय ) दयढ देने के लिये प्रद्यत हुई ( असम ) क्रोध से इधर उधर हाथ 
आदि फेंकने घाली को दूर कीजिये और ( योगाय ) योगाभ्यास के लिये ( योक्तारमू ) योग करने बाले 
को ( क्षेमाय ) रक्षा के लिये ( विसोक्तारस्‌ ) दुःख से छुट्ठाने वाले को ( उत्दूलनिकृलेभ्यः ) ऊपर 
नीचे किनारे पर चढ़ाने उत्तारने के लिये ( त्रिष्चिनस्‌ ) जल स्थल और आकाश सें रहने वाले विमानादि 
यानों से युक्त पुरुष धो ( वषुषे ) शरीरहित के लिये ( मानस्कृतम्‌ ) सन से किये विचारों में प्रवीण 
को ( शीलाय ) जितेन्द्रियता आदि उत्तम स्वभाव वाले के लिये ( आवब्जनीकारीस, ) सिद्ध क्रियाओं के 


ब््रने हारे स्वभाववाली ख्री को और ( निऋत्ये ) भूसि के लिये ( कोशकारीसू ) कोश का संचय 
करते घाली ख्री को उत्पन्न चा प्रगट कीजिये | १४ ॥ 


त्रिशोषध्याय: ॥ ४३२५७ 


कील + 4 नली - जम जलती जलती ज जल जल ली ४3 अ 3 जल +लस-औजज3सस>- 
(अ जल मसल जल व ल लजी 3 डीसी जल 6 ढ+ ली जी जी जी जन लटकी जनम ीज->-ज टी >लजीलल+ीऊ>ल 4 जी 





भावार्थ:--हे राजा आदि मलजुष्यो ! जो तपे लोहे के तुल्य क्रोध को प्राप्त हुए ओरं 
को छुःख देने और धर्म नियर्मों को नष्ट करने जले हों उनको दण्ड देकर योगाभ्यास करने वाले 
आदि का सतकार कर सघ जगह सवारी चलाने थालों को इकहा कर तुम को यथावत्‌ सुर 
बढ़ाना चाहिये॥ १४ ॥ 


यमायेत्यस्य नारायण ऋषेः । राजेश्वरी देवते । विराट क्ृतिश्छन्द+ । 
निषाद स्वर ॥ 
पुनस्तमेव विपयमाह | 


फिर उसी विपय को अगले मन्त्र में कहा है । 


यमाय॑थमसूमथ॑वेम्थोड्वतोका७ संवत्सराथ पय्योगथिएी परि- 
वत्सरायाविंजातामिदावत्सरायातीत्वरीमिद्दत्सरायांतिष्कट्व॑री वत्सराय 
विज॑जेरा० संवत्सराय पलिक्रीम्॒सुभ्योंगजिनसन्ध< साध्येम्य॑श्रम॑श्रम्‌ 
॥ ९१५॥ 


पदार्थ:--हे जगदीश्वर वा राजन ! आप (यमाय ) नियसकर्ता के लिये ( यमसुम्‌ ) 
नियन्ताओं को उत्पन्न करने वाली को ( श्रथर्व॑स्यः ) अ्रहिंसको के लिये ( अ्वतोकाम्‌ ) जिसकी सन्‍्तान 
बाहर निकल गई हो उस ख्री को ( संवत्सराय ) प्रथम संवत्सर के श्रर्थ ( पर्योयिणीम्‌ ) सब ओर से 
काल के क्रम को जानने वाली को ( परिवत्सराय ) दुसरे बर्ष के निर्णय के लिये ( अविजाताम ) 
ब्रह्मचारिणी कुसारी को ( इृदावप्सराय ) तीसरे इदावत्सर में कार्य साधने के अर्थ ( अतीत्वरीम ) 
अत्यन्त चलने वाली को ( इद्वत्सराय ) पांचवे इद्वत्सर के ज्ञान के अर्थ ( अतिष्कद्वरीम्‌ ) अ्रतिशय 
कर जानने वाली को (वत्सराय ) सामान्य संवत्सर के लिये ( विजजेराम्‌ ) इद्धा खी फो ( संवत्सराप ) 
चौथे अजुवत्सर के लिये ( पलिक्तीम ) श्वेत केशों वाली को ( ऋशुभ्यः ) चुद्धिमानों के अर्थ 
( अ्रजिनसन्धम ) नहीं जीतने योग्य पुरु्षो से मेल रखने घाले को ( साध्येभ्यः ) भ्रौर साधने योग्य कार्यों 
के लिये ( चर्मन्नम्र्‌ ) विज्ञान शाख का अभ्यास करनेवाले पुरुष की उत्पन्न कीजिये ॥ १९ ॥ 


भावार्थ।--प्रभव आदि ६० संवत्सरों सें पांच पांच कर १२ बारह युग होते हैँ उन प्रत्येक 
युग से क्रम से संचत्सर, परिष्रत्सर, इदावत्सर, अनुवत्सर और इब्वत्सर; ये पांच संज्ञा हैं उन सब काल 
के अवयवों के मूल संवत्सरों को विशेष कर जो मरी लोग यथावत्‌ जान के ब्यर्थ नहीं गंवातीं वे सब 
प्रयोजनों फी सिद्धि को प्राप्त होती हैं ॥॥ १४ 0 


सरोभ्य इत्यस्य नारायण ऋषि) । राजेश्वरों देवते । विराद कृतिश्छन्दः | 
निपाद+ स्वर ॥ 
फिर उसी विपय फो अगले मन्त्र में कद्दा है ॥ 


घर यजुरवेंद्भाष्ये-- 
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सरोंस्थो बैवरडुपस्थावराम्यो दाश वैशन्ताम्पों वैन्दं नंड्व॒लाम्यः 
शौष्कैल पाराय मार्गारमंवाराय॑ केवत्तें तीर्थेम्य्॑ञआन्द विषमेभ्यो 
मैनाल* स्वनेम्य पणेक गुहाभ्यः किरांत* सालुम्यो जरूभक पर्वेतेभ्य; 
किम्पूरुषम्‌ ॥ १९॥ ह ह 
पदार्थ!--है जगदीश्वर चा राजन्‌ ! आप ( सरोभ्यः ) बढ़े तालाबों के लिये ( चैवरम्‌ ) 
धौवर के लड़के को ( उपस्थावराभ्यः ) समीपस्थ निकृष्ट क्रियाओं के अर्थ ( दाशस्‌ ) जिसको दिया जावे 
डस सेवक को ( चैशन्ताभ्यः ) छोटे छोटे जलाशयों के प्रबन्ध के लिये ( चन्‍्दम्‌ ) निषाद के अपृलय 
को ( नड्वलाभ्यः ) नरसल वाली भूमि के लिये ( शौप्कलम ) मच्छियों से जीवने वाले को और 
( विपमेभ्यः ) विकट देशों के लिये ( मैनालम्‌ ) कामदेव को रोकने वाले को ( अवाराय ) अपनी भरोर 
आने के लिये ( केवत्तम्‌ ) जल में नौका को इस पार उस पार पहुंचाने वाले को ( तीर्थेभ्य ) तरने 
के साधनों के लिये ( आन्दम्‌ ) बांधने वाले को उत्पन्न कीजिये ( पाराय ) हरिण आदि की चेष्टा को 
समाप्त करने को भ्रवृत्त हुए ( सागौरस्‌ ) च्याध के पुत्र को ( स्वनेभ्यः ) शब्दों के लिये ( पर्णकम्‌ ) 
रक्षा करने में निन्दित भील को ( गुहाभ्यः ) शुहाओं के अर्थ ( किरातम्‌ ) बहेलिये को ( सालुभ्यः ) 
शिखरों पर रहने के लिये प्रवृत्त हुए ( जम्भकम्‌ ) नाश करने वाले को और ( पर्वत्तेभ्यः ) पहाड़ों से 
( किम्प्रुषम्‌ ) खोटे जड्जली मनुष्य को दूर कीजिये ॥ १६ ॥ 


भावार्थ:--मन्ुष्य लोग ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों के अनुकूल कमों से कहार आदि की रक्षा 
कर और बहेलिये आदि हिंसकों को छोड़ के उत्तम सुख पावें ॥ १६ ॥ 


बीभत्साया इत्यस्य नारायण ऋषिः । राजेश्री देवते । विराट धृतिश्छन्दः । 
ऋषभ;+ स्वर) ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


पे भत्सा 3 २५ ० । 4 | 5 ्श | 
योभत्सायें पौल्‍्कर्स वणोंय हिरण्यकारं॑ तुलायैं वाणिजं॑ पंश्चादोषाय 
गलाविन विश्वेंग्यो भूतेभ्यः सिध्मलं भूत्यैं जागरणम सत्य स्वपनमात्ये 
जनवादिन च्यूद्धबाउअपगल्म* संश्शराय प्रच्छिदंम ॥ १७॥ 
पदार्थ:--हे जगदीश्वर वा राजन्‌ ! आप ( बीमत्सायै ) धमकाने के लिये प्रदृत्त हुए 
( पौर्कलम ) भंगी के पुत्र को ( पश्चादोपाय ) पीछे दोष देने को प्रवृत्त हुए ( ग्लाविनम ) हर्ष को 
नष्ट करने चाले को ( अभूत्ये ) दरिद्रता के अर्थ समर्थ ( स्वपनस्‌ ) सोने को ( व्युद्ध्ये ) संपत्‌ के 
बिगाड़ने के ध्र्थ पबृत्त हुए ( अपगल्मस्‌ ) अगल्भतारहित पुरुष को तथा ( संशराय ) सम्यक्‌ मारने 
के लिये प्रदत्त हुए ( अच्छिद्स्‌ ) अधिक छेदन करनेवाले को ए्थक कीजिये और ( वर्णाय ) सुन्दर 
ख्प्प कक के लिये ( हिरए्यकारम ) सुनार वा सूर्य को ( छुलायै ) तोलने के अर्थ ( वाणिजम ) 
बाणय के पुत्र का ( विश्वेभ्यः ) सब ( भूतेभ्यः ) आणियों के लिये ( सिध्मलस्‌ ) सुख सिद्ध करने 





चिंशोषध्याय! ॥ ४२६ 


जलपर 
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बाले जिस के सहायी है। उस जन को ( भूत्ये ) ऐश्व्ये होने के अर्थ ( जागरणम्‌ ) प्रयोध को और 
(आर्त्े ) पीढ़ा की निदृत्ति के लिये ( जनवादिनम ) मनुष्यों को प्रशंसा के योग्य वाद विवाद करने चाले 
उत्तम मनुष्य को उत्पन्न वा प्रकट कीजिये ॥ १७ ॥ 


भतजार्थ--जो मनुष्य नीचों का संग छोड़ के उत्तम पुरुषों की सड़ति करते हैं वे सच 
व्यवहारों की सिद्धि से ऐश्वर्य चाले होते हैं जो अनालसी होके सिद्धि के लिये थ्न करते वे सुखी और 
जो आलसी होते वे दरिद्रता को प्राप्त होते हैं ॥ १७ ॥ 


अक्ंराजायेटयस्थ नारायण ऋषिः । राजेश्वरी देवते | निचुञ्रकृतिरन्दः । 
घेषतः खरे || 


फिर उसी बिपय को अगले मन्त्र में कद्दा है ॥ 





अक्षराजाय कितवं कृतायांदिनवदर्श जेतांग्रै कुल्पिन द्वापरायाधि- 
कुल्पिममारक॒न्दाय सभास्थाएुं मृत्यवें गोव्यच्छुमन्तकाय गोघात 
चुथे यो गां विंकुन्तन्त मिक्तैमाण5उप॒तिष्ठति दुष्कृताय चर॑ंकाचास्थ 
पाप्सनें सैलगम ॥ १८॥ 


पद्ार्थ:--है जगदीखर ! था राजन । आप ( अत्तराजाय ) पासों से खेलने पाल के प्रधान के 
ह्वितकारी ( कितवम्‌ ) जुआ करने घाले को ( स॒त्यवे ) मारने के श्र॑ ( गोय्यच्छम ) गौशों में घुरी 
चेष्टा फरने वाले को ( अन्तकाय ) नाश के अर्थ ( गोघातम्‌ ) गौओओं के मारने चाले को ( चुघे ) छधा 
के लिये ( यः ) जो ( गाम्‌ ) गौ को मारता उस ( विह्ृन्तन्‍्तम ) कारते हुए को जो ( मित्साराः ) 
भीख मांगता हुआ ( उपतिष्ठति ) उपस्थित होता है ( दुप्कृताय ) दुए आचरण के लिये प्रवृत्त हुए 
उस ( घरकाचार्य्यम्‌ ) भत्ण फरने घालों के गुरु को ( पाप्मने ) पापी के हितकारी ( सैलगम ) दुष्ट 
के पुत्र को दूर कीजिये ( कृताय ) किये हुए के अर्थ ( आदिनवदर्शम्‌ ) भादि में नवीनों को देखने 
वाले को ( श्रेतायै ) तीन के होने के श्र्थ ( कर्पिनम्‌ ) प्रशंसित सासथ्ये वाले को ( द्वापराय ) दो 
जिस के इधर सम्बन्धी हों उस के श्र्थ ( अधिकल्पिनम्‌ ) अधिकतर सामर्थ्ययुक्त को और 
( आस्कन्दाय ) अच्छे प्रकार सुखाने के अर्थ ( सभास्थाण॒म्‌ ) सभा में स्थिर होने घाले को प्रकट था 
उत्पक्ष कीजिये ।। $८॥ 

भावार्थ;--जों मनुष्य ज्योतिषी श्रादि सद्याचारियों का सत्कार करते भौर दुशचारी गोदत्यारे 
शादि को ताइना देते हैं वे राज्य करने को समर्थ होते हैं | १८ ॥। 


प्रतिभ्ृत्काया इत्यस्थ नारायण ऋषि: । राजेश्वरो देवते | भुर्धितिश्छन्दा | 


पअापतसर सर | 
फिर उसी दिपय को अगले मन्त्र में कहा हे । 


8३० यजुर्वेद्साष्ये-- 
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प्रतिश्रुत्काथाओअत्तेन॑ घोषांथ भषमन्तांय बहुवादिन॑मनन्ताय 
मूक शब्दायाडस्बराघातं महंसे वीणावाद॑ कोशांय तृणवध्ममंवरस्पराय॑ 
शहुःध्म॑ं चनाथ वनपसन्यतॉ5रण्याथ दावपम्‌ ॥ १६ ॥ ह 

पदार्थ:--हे परसेश्वर वा राजन्‌ ! आप ( प्रतिश्र॒त्कायै ) प्रतिज्ञा करने वाली के श्र्थ 
( भ्रत्तेनम्‌ ) प्राप्ति कराने वाले को ( घोषाय ) घोषणे के लिये ( भपम्‌ ) सब ओर से बोलने वाले को 
( अन्ताय ) समीप वा सय्योदा वाले के लिये ( बहुवादिनम्‌ ) बहुत बोलने वाले को ( अनन्ताय ) 
सयौदा रहित के लिये ( मूकम्‌ ) गूंगे को ( महसे ) बढ़े के लिये ( बीणावादम्‌ ) वीणा बजाने वाले 
को ( अवरस्पराय ) नीचे के शत्रुओं के अर्थ ( शह्रध्मम ) शट्ट बजाने वाले को और ( वनाय ) वन 
के लिये ( वनपम्‌ ) जज्गल की रक्षा करने वाले को उत्पन्न वा प्रकट कीजिये ( शब्दाय ) शब्द करने 
को प्रचृत्त हुए ( आडस्बराघातम्‌ ) हल्ला गुल्ला करने वाले को ( क्रोशाय ) कोशले को प्रबृत्त हुए 
( तृण॒वध्मम्‌ ) बाजे विशेष को बजाने वाले को ( अन्यतोरण्याय ) अन्य भ्रर्थात्‌ इश्वरीय सृष्टि से जहां 
बन हों उस देश की हानि के लिये ( दावपम्‌ ) बन को जलाने वाले को दूर कीजिये ॥| १ ६॥ 


भावार्थ:--मलुष्यों को चाहिये कि अपने ख्री पुरुष आदि के साथ पढ़ाने और संवाद करने 
आदि व्यवहारों को सिद्ध करें | १६ ॥ 


नमायेत्यस्थ नारायण ऋषि; । राजेश्वरी देवते । सुरिगतिजगति छन्दः । 


ऋषमर+ खर। || 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


नमोय पुँश्वलू७ हसांय कारिं घादसे शाबल्यां ग्रामस्मं गएंकम- 
भिक्रोशकं_तान्महंसे वीणावाद॑ पाशिन्न तृणवध्सं ताचृत्तायानन्दाय 
तलबम्‌ ॥ २० ॥ 


पदार्थ:--हे परमेश्वर वा राजन्‌ ! श्राप ( नमोय ) क्रीड़ा के लिये प्रवृत्त हुई ( पुश्चलूम ) 
व्यभिचारिणी ख्री को ( हसाय ) हंसने को प्रवृत्त हुए ( कारिम ) विक्षिप्त पागल को और ( यादसे ) 
जल्जन्तुओं के मारने को प्रवृत्त हुई ( शाबल्याम््‌ ) कबरे मनुष्य की कन्या को दूर कीजिये 
( आमण्यस्‌ ) आसाधीश ( गणकम्‌ ) ज्योतिषी और ( अभिक्रोशकम््‌ ) सब ओर से छुलाने वाले 
जन ( तान ) इन सब को ( महसे ) सत्कार के अर्थ ( वीणावादस्‌ ) वीणा बजाने ( पाशिप्तम्‌ ) 
हाथों से वादित्र बजाने और ( तूणवध्मम्‌ ) तूणचनामक बाजे को बजाने चाले ( तान्‌ ) उन सब को 
( वत्ताय ) नाचने के लिये और ( आनन्दाय ) आनन्द के अर्थ ( तलवम ) ताली आदि बजाने वाले 
को उत्पन्न वा अ्सिद्ध कीजिये ।। २० ॥ 

भावार्थ:--मलुष्यों को चाहिये कि हँसी और व्यभिचारादि दोर्षा को छोड़ और गाने बजाने 
नाचने आदि की शिक्षा को भाप्त होके आनन्दित होें ॥ २० ॥ 


चिंशोडच्याय) ॥ ४2३१ 
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अम्रय इत्यस्य नारायण ऋषि; । राजेश्वरी देवते । श्॒रिगित्यश्श्छिन्दः । 
गान्धार। खर। ।। 
फिर डसी विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

अपग्नयये पीवान॑ प्थिव्ये पींठसपिएं चायवें चाण्डालसन्तरि्षाय 
चर०णशनर्तिन दिवे खलति* सूय्धीय हच्येक्त॑ नज्॑ज्ेम्यः किर्मिर चन्द्रमसे 
किलासमह्ठे शुक्ल पिंज्ाक्ष राज्यें कुष्ण॑ पिंडालम ॥ २१ ।॥। 

पदार्थ:--हे परमेश्वर वा राजन्‌ ! आप ( अश्नये ) अप्ति के लिये ( पीवानम्‌ ) मोटे पदार्थ को 
( प्रथिव्ये ) एथिवी के लिये ( पीठसर्पिणम्‌ ) बिना पर्गो के कढ़िरि के चलनेवाले सांप आदि को 
( अन्तरित्ञाय ) आकाश और प्थिवी के बीच में खेलने को ( वंशनत्तिनस्‌ ) बांस से नाचने वाले नट 
आदि की ( सूर्याय ) सूर्य के ताप प्रकाश मिलने के लिये ( हर्यक्षम ) चांदर की सी छोटी श्रांखों 
वाले शीतग्य देशी सनुप्यों को ( चन्द्रमसे ) चन्द्रमा के तुल्य आनन्द देने के लिये ( किलासस ) 
थोड़े श्रेतवर्ण वाले को और ( अद्ढि ) दिन के लिये ( श॒क्नम ) शुद्ध ( पिन्नलम्‌ ) पीली शांखों वाले 
को उत्पन्न कीजिये ( वायचे ) वायु के स्पर्श के अर्थ ( चाण्डालम्‌ ) भंगी को ( दिवे ) क्रीढ़ा के शर्थ 
प्रवृत्त हुए ( खलतिम्‌ ) गंजे को ( नच्त्रेभ्यः ) राज्य विरोध के लिये प्रद्धत्त हुओ के लिये ( किमिंरम ) 
कबरों को और ( राज्ये ) अन्धकार के लिये प्रवुत्त हुए ( कृष्णम्‌ ) काले रंग वाले ( पिद्नाज्षम ) पीले ' 
नेत्नों से युक्त पुरुष को दूर कीजिये | २१ ॥ 

भावार्थ:--अप्नि स्थूल पदार्थों के जलाने को समर्थ होता है सूक्ष्म को नहीं। शथिवी पर 
निरन्तर सर्पादि फिरते हैं किन्तु पक्षी आदि नहीं। भज्जी के शरीर में आया वादु दुर्गेन्धयुक्त होने से 
सेवने योग्य नहीं होता इत्यादि तात्पर्य जानना चाहिये ॥ २१ ॥ 

अयैतानित्यस्य नारायण ऋषिः । राजेश्वरी देवते । निचुत्कृतिश्छन्द । 

निपाद। खरः | 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है || 

अधैतानडी विरूपना लंभतेड्तिंदीये चातिहसवं चातिंस्थूर्ल 
चातिंकृश चातिंशुक्ल चातिकृष्णं चातिकुल्द चातिलोसश च। अशुद्रा5 
अव्राह्मणास्ते प्रांजापत्या।। सागधः पुश्चली कितव/ क्लीयोज्अशूद्राड 
अन्नाह्मणास्ते प्राजापत्या। ॥ २२॥ 

पदार्थ;--ह राजा लोगो ! जैसे विद्वान्‌ ( ग्रतिदीर्घस ) बहुत बढ़े ( व) और ( अततिहस्वम ) 
बहुत छोटे ( च ) और ( अतिस्यूलम्‌ ) चहुत सोटे (च) शोर ( अतिकृशम्‌ ) बहुत पतले ( च ) 
और ( अतिशुक्रम्‌ ) अतिश्वेत ( च ) झोर ( पतिकृष्णम्‌ ) बहुत काले ( च) और ( ऋतिकुल्यम ) 
लोमरहित ( व ) और ( श्रतिलोमशम्‌ ) बहुत लोगों वाले की ( च) भी ( एतान्‌ ) इन ( विरुपान्‌ ) 





४३२ यजुर्वेदभाष्ये-- 
अनेक प्रकार के रूपों वाले ( अष्टो ) आर्ठों को ( आ, लगते ) अच्छे प्रकार प्राप्त होता है चेसे तुम लोग 
भी प्राप्त होओ ( अ्रथ ) इस के अनन्तर जो ( अशुद्राः ) शूद्रभिन्न ( अज्नाह्मणाः ) तथा ब्राह्मण भिन्न 
( प्राजापत्याः ) प्रजापति देवता घाले हैं ( ते ) वे सी भ्राप्त हो जो ( सागधः ) मलुष्यों में निन्दित जो 
( पुश्चली ) व्यसिचारिणी ( कितवः ) छुआरी (क्लोवः ) दछु|सक ( अशूद्राः ) जिनमें शूद्र ओर 
: ( अब्ाह्मणाः ) चाह्मयण नहीं उन को दूर बसाना चाहिये और जो ( प्राजापत्या: ) राजा वा ईखर के 
सम्बन्धी हैं (ते ) वे समीप में वसने चाहिये ॥| २२ ॥ 


हज डञ-ज ली जीत ली मी सजी औ >ज 








भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्र हैं। हे मनुप्यो ! जैसे विद्वान लोग छोटे बढ़े 
पदा्थों को जान के यथायोग्य व्यवहार को सिद्ध करते हैं बेसे ओर लोग भी करें । सब लोगों को 
चाहिये कि प्रजा के रक्चक इखवर और राजा की आज्ञा सेवन तथा उपासना नित्व किया करें ॥ १२ ॥ 

इस अध्याय में प्रमेश्वर के स्वरूप ओर राजा के कृत्य का वर्णन होने से इस अध्याय के अर्थ 
की पूर्व श्रध्याय के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये || 


यह तीखवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ 





॥ ओोध्म ॥- 
#& अधथकन्रिशतमाध्यायारस्मः क 
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ते श्वादनि  . सवितदोरि | $| 
ओश्म विश्वानि देद हर्तानि परां खुब । ग्रद्धुदं तन्नज्ञा सुब 
| १ || य० ३०। ३६ ॥ 
सहसशीर्षेत्यर्य नारायण ऋषि; । पुरुषों देवता । निचुदजुष्टुप्छन्दः । 
गान्धार। खर। | 
अब इकतीसवें अध्याय का आर्स्म है| उसके प्रथम मन्त्र में परमात्मा की-उपाससा, 
स्तुतिपूचेक सष्ट्रिविद्या के विषय को कहते हैं. ॥ 
सहस्नशीर्षा पुरुष सहख्राक्च। सहस््रपात्‌ । 
स भारमिं९ स्वत स्पृत्वाउत्यतिष्ठइशाडनगुलम्‌ ॥ १ ॥ 
पदार्थ;:--हे महुष्यो ! जो ( सहस्रशीपरो ) सब ग्राणियों के हज़ारों शिर ( सहस्ताक्षः ) हज़ारों 
लेन्न और ( सहस्रपात्‌ ) असडख्य 'पाद जिसके बीच में हैं ऐसा ( छुरुषपः ) सर्वश्न परिपूर्ण च्यापक 
जगदीश्वर है ( सः ) वह ( सर्वतः ) सब देशों से ( भूमिम्‌ ) भूगोल में ( स्पृत्वा ) सब शोर से व्याप्त 
हो के ( दशाइगुलम्‌ ) पांच स्थूल भूत पांच सूच्म भूत ये दश जिसके अवयव हैँ उस सब जगत्त को 
( भ्रति, अतिष्ठत्‌ ) डब्लंघकर स्थित होता श्रथोत्‌ सब से एथक भी स्थिर होता है ॥ १ ॥ 


भसावार्थः--हे महुष्यो ! जिस पूर्ण प्रसात्मा में हम मनुप्य आदि के असंख्य शिर शंखें 
ओर पणग आदि अघयव हैं जो भुमि आदि से उपलक्षित हुए पांच स्थूल ओर पांच सूच्म 'सूर्तो से युक्त 
जगत्‌ को अपनी सत्ता से पूर्ण कर जहां जगत्‌ नहीं वहां भी पूर्ण हो रहा है डस सब जगत के 
बनानेयाले परिपूर्ण सचिदानन्दस्वरूप निय, शुद्ध. बुद्ध, मुक्तस्ौयभाव परमेश्वर को छोढ़ के अन्य की 
उपासना तुस कभी न करो किन्तु उस ईश्वर की उपासना से धर्म, अर्थ, काम ्रौर मोक्त को प्राप्त करो 
॥$॥ 
पुरुष इत्यस्य नारायण ऋषिः । ईशानों देवता । निचुदनुष्ड॒पुछन्दः । 
गान्धार;। सर; ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा दे ॥ 
३ 


पुरुष॑5एवेद< सब यदुसूत घच्च भाव्यम्‌ | 
उतामंतत्वस्पेशानों घदन्नेंनातिरोहति ॥ २॥ 


श्ट 
| 
++क 





पदार्थ:--हे मलुष्यो ! (यत्‌ ) जो (भूतस्‌ ) उत्पन्न हुआ (व) और (यत )जो 
( भाव्यम्‌ ) उत्पन्न होने वाला ( उत ) और ( यत्‌ ) जो ( अन्लेन ) एथिवी आदि के सम्बन्ध से 
( अतिरोहति ) अत्यन्त बढ़ता है उस ( इृदम्‌ ) इस प्रत्यकर्त परोश रूप ( सर्चंस ) समस्त जगत को 
( अम्ृतत्वस्य ) अधिनाशी सोझ्षखुख वा कारण का ( ईशानः ) अधिष्ठाता ( पुरुषः ) सत्य गुण कर्म 
स्वसार्वों से परिपूर्ण परमात्सा ( एवं ) ही रचता है ॥ २ ॥ 

भाषार्थ:--है मनुष्यो ! जिस ईश्वर ने जब २ सृष्टि हुई तब २ रची इस समय धारण करता 
फिर विनाश करके रचेगा। जिसके आधार से सन्न वत्तमान है श्रोर बढ़ता है उसी सब के स्वामौ 
परमात्मा को उपासना करो इससे भिन्न की नहीं ॥ २ ॥ 


एतावानित्यरप नारायण ऋषिः । पुरुषों देवता | निचुदनुष्दुप्छन्दः । 
गान्धार; स्वर || 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
एतावानस्थ महिमातो ज्यायोश्वि पूरंष:। - 
पादोस्घ विश्वा भूतानिं ज्िपादस्थारूत ठियि ॥ १॥ 
पदार्थ;--हे मनुष्यो ! ( श्रस्य ) इस जगदीश्वर का ( एतावान्‌ ) यह इश्य अदृश्य अक्षाएड 
( महिमा ) सहत्वसूचक है ( भ्रतः ) इस अश्मार्ड से यह ( पूरुषः ) परिपूर्ण परमात्मा ( ज्यायान्‌ ) 
अति प्रशंसित और बढ़ा है ( च ) और ( अस्थ ) इस ईश्वर के ( विश्वा ) सब ( भूतानि ) एथिन्यादि 


चराचर जगत्‌ एक ( पादः ) अंश है और ( अख्य ) इस जगत्खष्टा का ( श्रिपाद ) तीन अंश 
( अस्धृत्म्‌ ) नाशरहित महिमा ( दियि ) दोतनात्सक अपने स्वरूप में है ॥ ३ ॥ 

भावार्थ:--यह सब सूय्यं चन्द्रादि लोकलोकान्तर 'चराचर जितना जगत है वह सब चित्र 
विचित्र रचना के अनुमान से परमेश्वर के सहत्व को सिद्ध कर उत्पत्ति स्थिति और प्रलय रूप से तीनों 
काल में घटने बढ़ने से भी परमेश्वर के एक चतुर्थीश सें ही रहत्ता किन्तु इस ईश्वर के चौगरे अंश की 
भी अवधि को नहीं पाता | और इस ईश्वर के सामर्थ्य के तीन अंश अपने अविनाशि मोद्स्वरूप में 
संदेव रहते हैं । इस कथन से उस ईश्वर का अनन्तयन नहीं बिगढ़ता किन्तु जगत्‌ की अपेक्षा उसका 


महत्व और जगत्‌ का स्यूनत्व जाना जाता है ॥ ३ ॥ 
त्रिगदित्यस्थ नारायण ऋषिः । पुरुषों देवता । अनुष्ठुप्छन्द। । गान्धार। सर ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन््र में कहा है ॥। 
तिपादूध्वे उद्देत्पुरुषपः पादोंउस्पेहा भंवत्पुनः । 
ततो विष्व॒ड्‌ व्यक्तासत्साशनानशनेड्अमि ॥ ४ ॥ 
पदार्थे:--पर्वोक्त ( त्रिपात्‌ ) तीन अंशों वाला ( पुरुषः ) पालक परमेश्वर ( ऊर्ध्वः ) सब से 


उत्तम सुक्तिस्वरूप संसार से प्थक्‌ ( उत्‌ , ऐत्‌ ) उदय को प्राप्त होता है ( अस्य ) इस छुरुप का 
( पादः ) एक भाय ( इह ) इस जगत्‌ से ( पुनः ) चार २ उत्पत्ति अलय के चक्र से ( भ्रभवत्‌ ) 


एकनब्रिशोष्च्यायः ॥ 2३७ 


८०: “४४४४७४४- जे जी जी 3७४७० + >> 5 अल वी जज 2 जी -ज 3 क्‍3ध जज ४ आधी >+ल 5 








होता है ( ततः ) इसके अनन्तर ( साशनानशने ) खाने वाले चेतन और न खाने वाले जड़ इन दोनों 
के ( अभि ) प्रति ( विष्वदः ) स्वेत्र प्राप्त होता हुआ ( वि, अक्रामत्‌ ) विशेष कर व्याप्त होता है. ॥४॥ 
भावार्थ:--यह पूर्वोक्त परमेश्वर कार्य जगत्‌ से प्थक तीन अंश से प्रकाशित हुआ एक भंश 
अपने सामथ्यं से सब जगत्‌ को बार २ उत्पन्न करता है पीछे उस चराचर जगत में व्याप्त होकर स्थित 
हैं ॥०७॥ 
ततो विराडित्यस्य नारायण ऋषि । स्रष्टा देवता । अनुष्डुप्‌ छम्द। । 
गान्धार। सर || 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा दे ॥ 
[| | 
ततों विराडजायत विराजोब्ञथि पूरुषः । 
स जातोअ्ग्र्नरिच्यत पश्चादृखूमिमथों परः॥ ५॥ 
पदा्थ;--हे सनुष्यो ! ( ततः ) उस सनातन पूर्ण परमात्मा से ( विराट ) विविध प्रकार के 
पदार्थों से प्रकाशमान विराट्‌ ब्रह्माण्डरूप संसार ( अजायत ) उत्पन्न होता ( विराजः ) विराद स॑सार 
के ( अधि ) ऊपर श्रधिष्ठाता ( पूरुषः ) परिपूर्ण परमात्मा होता है ( श्रथो ) इसके श्रनस्तर ( सः ) 
वह पुरुष ( पुरः ) पहिले से ( जातः ) प्रसिद्ध हुआ ( अति, अ्रिच्यत ) जगत्‌ से अतिरिक्त होता है 
( पश्चात्‌ ) पीछे ( भूमिम्‌ ) एथिवी को उत्पन्न करता है उसको जानो ॥। € ॥ 
भावषारथ:--परमेश्वर ही से सब समध्रिप जगत्‌ उत्पन्न होता ह वह उस जगत से एथक 
उसमें व्याप्त भी हुआ उसके दोपों से लि न होके इस सब का श्रधिष्टाता है। इस अकार सामास्य 
कर जगत्‌ की रचना कह के विशेष कर भूमि आदि की रचना को क्रम से कहते हैं ॥ £ ॥ 


तस्मादित्यस्य नारायण ऋषि) । पुरुषो देवता । पिराडनुष्डुप्‌ छन्द। । 
गान्धार) स्वर ॥ 
फिर उसी विपय को श्रगले मन्त्र में कहा दे ॥ 
॥ 4₹03 झूतं | # पृषदाज्यम 
तस्साधयज्ञात्सवहुत३ सरू पदाज्यम्‌ | 
०-4 कीकी ख्क्रे पु ८ 
परशस्ताश्वक्ते वायव्यानारण्या ग्रास्थाद् थे ॥ ६ ॥ 
पदार्थ:--हे मजुष्यो ! ( तस्मात्‌ ) उस पूर्वोक्त ( सवेहुतः ) जो सच से अहरण किया जाता 
उस ( यज्ञात्‌ ) पूजनीय पुरुष प्रमास्सा स सब ( एपदाज्यस्‌ ) दध्यादि भोगने योग्य वस्तु ( सम्नतम ) 
सम्यक सिद उत्पन्न हुआ (ये ) जो ( आरण्याः ) वन के सिंद आदि ( च ) और ( झस्या; ) शाम 
में हुए गौ आदि हूँ ( त्तानू ) उन (वायच्यान्‌ ) वायु के तुल्य गुणा वाले ( पग्मन्‌ ) पशुओं को जो 
( चक्रे ) उत्पन्न करता ६ उसको तुम लोग जानो ॥ ६ ॥ 
भावार्थ ;:--जिस सब को ग्रहण करने योग्य, पूज़नीय प्रमेखर ने सब जयन्‌ के हित के लिये 
दष्दी श्रादि सोगने योग्य पदाभों ओर ग्राम के तथा वन के पशु बनाये हैं उसकी सब लोग उपासना 
करो ॥ ६ ॥ 


8३६ - यजुर्देद्साष्य-- 
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तस्मादित्यस्य नारायण ऋषि । सष्टेश्वरो देवता । अलुष्ठुप्‌ छन्‍्द। । 
गान्धार। सर 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा द्वे ॥ 
तस्मांचन्नात्सचहुतःऋच; सामांनि जज्ञिरे । 
छुन्दांश्सि जज्ञिरे तस्माचजुस्तस्मांदजायत ॥ ७॥ 
पदार्थ:--हे मजुष्यो ! तुम को चाहिये कि ( तस्मात ) उस पूर्णों ( यज्ञात्‌ ) अत्यन्त पूजनीय 
( सर्वहुतः ) जिसके अर्थ सब लोग समस्त पदार्थों को देते वा समर्पण करते उस परमात्मा से 
( ऋचः ) ऋग्वेद ( सामानि ) सामवेद ( जज्ञिरे ) उत्पन्न होते ( तस्मात्‌ ) डस परमात्मा से 
( छुन्दांसि ) अथर्ववेद ( जज्लिरे ) उष्पन्न होता और ( तस्मात्‌ ) उस पुरुष से ( यजुः ) यजुवेद 
( अजायत ) उत्पन्न होता है उसको जानो ,॥ ७ ॥| 


भावा्थ;--हे मनुष्यो ! आप लोग जिससे सब देद उत्पन्न हुए हैं उस परमात्मा की उपासना 
करो चेदों को पढ़ो और उसको आज्ञा के अनुकूल वर्तत के सुखी होओ | ७ ॥| 


तस्मादित्यस्थ नारायण ऋषि; । पुरुषों देवता । निचुदनुष्ड॒प्‌ छन्दः । 
गान्धार। स्वर | | 
फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कद्दा है ॥ 
तस्मादुश्वांप्अजायन्त ये के चॉमयथादुतः । 
गावों ह जज्ञिरे तस्मात्तरमांज्जालाज्अजावर्थ। ॥ ८ ॥ 
पदार्थे:-हे मनुष्यो | तुम को ( अश्वा: ) घोड़े तथा (ये ) जो ( के ) कोई (च ) गदहा 
आदि ( उभयादतः ) दोनों ओर ऊपर नीचे दांतों वाले हैं वे ( तस्मात्‌ ) डस परमेश्वर से ( श्रजायन्त ) 
उत्पन्न हुए ( तस्मात्‌ ) उसी से ( गाव: ) गौवें ( यह एक ओर दुांतवालों का उपलक्षण है इससे 
अन्य भी एक ओर दांतवाले लिये जाते हैं ) ( ह ) निश्चय्र कर ( जज्षिरे ) उत्पन्न हुए और ( तस्मात्‌ ) 
डससे ( अज़ाबयः ) बकरी भेड़ ( जाता: ) उत्पन्न हुए हैं इस प्रकार जानना चाहिये || ८ ॥ 
भावा्थे;--हे महुष्यो ! तुम लोग गौ घोढ़े आदि आराम के सब पशु जिस सनातन पूर्ण पुरुष 
परमेश्वर से ही उत्पन्न हुए हैं उसकी आज्ञा का उन्नह्नन कभी मत करो ॥ ८ |; 
त॑ यज्ञमित्यस्थ नारायण ऋषिः । पुरुषों देवता । निचृदजुष्डुप्छन्दः । 
गान्धार। सत्र) ॥। 
फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
ते यज्ञ बहिषि परोक्षन पुरुष जातसग्रतः । 
तेन॑ देवाउअंयजन्त साध्याउ्ऋष॑यश्थ ये ॥ ६ ॥ 


पकभबिशोडध्यायः || ४३७ 


>> 
तेल ेल जी औ जीप ००७८ -+>ल- 





पदार्थे:--हे सजुष्यो ! (ये ) जो ( देवा: ) विद्वाव्‌ (च) और ( साध्या:ः ) योगाम्यास 
आदि साधन करते हुए ( ऋषयः ) सन्त्रार्थ जाननेवाले ज्ञानी लोग जिस ( अग्रतः ) सृष्टि से पूर्व 
( जातम्‌ ) प्रसिद्ध हुए ( यझ्ञम्‌ ) सम्यक्‌ पूजने योग्य ( पुरुषम ) पूर्ण परमात्मा को ( चर्हिपि ) 
मानस ज्ञान चज्ञ में ( प्र, औरन्‌ ) सींचते अथोत्‌ धारण करते हैं वेही ( तेन ) उसके उपदेश किये 
हुए वेद से और ( अ्रयजन्त ) उसका पूजन करते हैं ( तस्‌ ) उसको तुस लोग भी जानो ॥ ६ |। 

भावार्थ:--विद्वान्‌ मनुष्यों को चाहिये कि सृष्टिकतों इेश्वर का योगाभ्यासादि से सदा 
हृदयरूप अ्रवकाश में ध्यान ओर पूजन किया करें । £ ॥ 


यर्पुरुषमित्यस्थ नारायण ऋषिः | पुरुषो देवता । निचुदनुष्ड॒प्‌ छन्दाः । 
गान्धार। स्तर || 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा द्वे ॥ 
॥ ७ 
यत्पुरुषं व्यदंधु। कतिधा व्यकल्पयन | 
७ ०5. सीहलिक ७ के ७ 
छुख॑ किमस्पासीत्कि बाहू किस्मूरू पादांब्डच्येते ॥ १० ॥ 
पदार्थ: - हे विह्वान्‌ लोगो ! ्राप ( यत्‌ ) जिस ( पुरुषम्‌ ) पूर्ण परमेश्वर को ( वि. अदघुः ) 
विविधप्रकार से धारण करते हो डसको ( कतिधा ) कितने प्रकार से ( वि, अरकल्पयन्‌ ) विशेषकर 
कहते हैं और (अस्य ) इस ईश्वर की सृष्टि में ( मुखम्‌ ) सुख के समान श्रेष्ट ( किम ) कौन 
( आ्रासीत्‌ ) है ( बाहू ) अुजबल का धारण करने बाला ( किस ) कौन ( ऊरू ) धोंद्ू के कार्य्य॑ 
करनेहारे और ( पादी ) पांव के समान नीच ( किम ) कौन ( डच्येत ) कहे जाते हैं ॥ ५० ॥ 
भावार्थ:--द्े विद्वानों ! इस संसार में अ्रसंख्य सामथ्यं ईश्वर का है उस समुदाय सें उसम 
अडह्न सुख और बाह आदि अम्न कौन हैं ? यह कहिये ॥ १० ॥ 
व्राक्षण इत्यस्य नारायण ऋषिः । पुरुषों देवता । निचुदनुष्डुप्‌ छन्दा । 
गान्धार। खरे 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
[| 4 
ब्राह्मणोज्स्थ सुखंमासीद्बाद्द राजन्या कुतः |. 
७. | 
ऊरू तद॑स्थ यद्देश्य। पद्भ्या< शूद्रोड्अजायत ॥ ११ ॥ 
पदार्थ:--है जिछ्ासु लोगो ! तुम ( श्रत्व ) इस ईश्वर की सृष्टि में ( ब्राह्मण: ) देद इंश्वर 
का ज्ञाता इनका सेवक वा उपासक ( मुखम्‌ ) मुख के तुल्य उत्तम ब्राक्षण ( भ्रासीत ) है ( बाह ) 
भुजाओं के तुल्य चल पराक्रमयुक्त ( राजन्यः ) रजपुत ( कृतः ) किया ( यत्‌ ) जो ( ऊदझ ) जांधों के 
तुल्य चेगादि काम करने चाला ( तत्‌ ) वह ( अस्थ ) इसका ( चेश्यः ) सर्वश्न प्रवेश करनेद्ारा वेश्य है 
( पद्भ्यास्‌ ) सेवा और श्भिसान रहित होने से ( शूट्र: ) मू्पन आदि गुर्णो से युक्त शूद्र ( श्रमायत ) 
उत्पन्न हुआ ये उत्तर क्रम से जानो ॥ ११ ॥ 


छ्श्८ यजुरवेंद्साष्धे -- 


४८४०४७१४८५०५०४८७०- 
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भावाशें:--जो मनुष्य विछा और शमदुमादि उत्तम गुणों में सुख के सुल्य उत्तम हो वे 
ब्राह्मण, जो श्रधिक पराक्रम वाले भुजा के तुल्य कार्यों को सिद्ध करनेहारे हों वे कन्निय, जो व्यवहार 
विद्या में प्रवीण हों वे बेश्य और जो सेवा में प्रवीण विश्राहीन प्गों के समान मूर्खेपन आदि नौच 
गुणयुक्त हैं वे शूद्र करने और सानने चाहिये ॥ ११ ॥ 


चन्द्रमा इत्यस्य नारायण ऋषिः। पुरुषों देवता | अनुष्टुप्छन्दः | गान्धार। खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
चन्द्रमा मनसो जातश्रक्षोः सूर्यों अजायत । 
ओज्ञाद्वायुश्व॑ प्राणश्व मुखांदग्रिरेजायत | १२ ॥ 
पदार्थ:--हे मलुष्यो ! “इस पूर्ण ब्रह्म के ( मनसः ) ्ञानस्वरूप लामयय॑ से ( चन्द्रमाः ) 
घन्द्रलोक ( जातः ) उत्पन्न हुआ ( चक्तोः ) ज्योतिस्वरूप सामर्थ्य से ( सूर्य: ) सूर्य्यसरढठल 
( श्रजायत ) उत्पन्न हुआ ( श्रोत्रात्‌ ) श्रोन्न नाम अवकाशरूप सामर्थ्य से ( वायुः ) वायु ( च ) तथा 
आकाश प्रदेश ( च ) और ( प्राणः ) जीवन के निमित्त दश प्राण और ( मुखात्‌ ) मुख्य ज्योतिर्मय 
भक्तणस्वरूप सामर्थ्य से ( श्रश्निः ) अप्नि ( अ्रजायत ) उत्पन्न हुआ है ऐसा तुम को जानना चाहिये 
॥ १२॥ 
भावाथे:--जो यह सब जगत्‌ कारण से ईश्वर ने उत्पन्न किया है उसमें चन्द्रलोक मनरूप 
सूर्य॑लोक नेश्ररूप वायु और प्राण श्रोत्र के तुल्य मुख के तुल्य अभि ओपधि और वनस्पति रोमों के 
तुल्य नदी नाइ़ियों के तुल्य और पर्वेतादि हड्डी के तुल्य हैं ऐसा जानना चाहिये || १२ ॥ 


नाभ्या इत्यस्य नारायण ऋषिः । पुरुषो देवता | अनुष्डुप्‌ छन्दः । 
गान्धार; खर। ।॥| 
फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
४ तरित्त [कप 
नाभ्थाब्ञासीदन्तरिंक्ष९ शीष्णो गौो। समंवत्तेत । 
पड्थां भूमिदिशः श्रोत्ात्तथां लोकॉर-अकल्पयन ॥ १३ | 
पदार्थ:--हे मुष्यो ! जैसे इस पुरुष परमेश्वर के ( नाम्या: ) अवकाशरूप मध्यम सामर्थ्य 
से ( अन्तरिक्षम्‌ ) लोकों के बीच का आकाश ( श्रासीत्‌ ) हुआ (शीष्णें: ) शिर के तुल्य उत्तम 
सामथ्य से ( थोः ) प्रकाशयुक्त लोक ( पद्भ्याम्‌ ) प्रथिवी के कारणरूप सामथ्य से ( भूमिः ) इथिवी 
(:सम््‌, अवत्तेत ) सस्यक वत्तेमान हुई और ( श्रोन्नात्‌ ) अवकाशरूप सामर्थ्य से ( दिशः ) पूर्व आदि 


दिशाओं की ( अकल्पयन्‌ ) कल्पना करते हैं ( तथा ) वैसे ही ईश्वर के सामथ्य से अन्य ( लोकान्‌ ) 
लोकों को उत्पन्न हुए जानो ॥ १३ ॥ 


* रे ५ ७ हु बे 
भावाथे:-हे मजुब्यो | जो २ इस सृष्टि में कार्यरूप वस्तु है वह २ सब विराट्रूप कार्य 
कारण का अवयवरूप हैं ऐसा जानना चाहिये ।। १ ३॥ 


एकलत्रिशोड्च्यायः ॥ 2३६ 
यत्युरुपेणेत्यस्थ नारायण ऋषि: । पुरुषों देवता । निचुदरुष्ड्रप्‌ छन्दा । 
गान्धार। स्तर) || 
फिर उसी विपय को अगले मन्त्र में कहा है |! 

यत्पुरुषण हविषां देवा यज्ञमत॑न्वत । 
वसन्तो5्स्पासीदाज्य ग्रीष्मडध्मः शरद्धविः ॥ १४ ॥ 
पद्माथ:--हे मनुष्यों ! ( यत्‌ ) जन ( हविए ) अहण करने योग्य ( घुरुषेण ) पूर्ण परमात्मा 
के साथ ( देवा: ) विद्वान लोग ( यश्वम्‌ ) मानसज्ञान यज्ञ को € श्रतनन्‍्वत”) विस्तृत करते हैं । ( अस्य ) 
इस यज्ञ के ( चसन्‍्तः ) पूर्वोह्द काल ही ( आज्यस्‌ ) घी ( प्रीष्मः ) सध्याह् काल ( इध्मः ) इन्धन 
प्रकाशक और ( शरत्‌ ) आधीरात ( हषिः ) होमने योग्य पदार्थ ( आसीत ) है | ऐसा जानो ॥१४॥ 


अडन+ 





भावार्थ:--जब नाश सामग्री के श्रभाव में विद्वान लोग सृष्टिकततो ईश्वर को उपालनारूप 
मानसज्ञान यज्ञ को विस्तृत करें तब पूवोद्द आदि काल ही साधनरूप से कल्पना करना चाहिये १ ४॥॥ 
सप्तास्पेत्यस्यथ नारायण ऋषिः । पुरुषो देवता | अलुष्डुप्‌ छनन्‍्द। | गान्धार) स्ररः || 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है । 
| || 
सप्तास्यासन्‌ परिघयस्ति! सप्त समिधः कृताः । 
ययज्ञं ! | 
देवा यय॒ज्ञं तन्वानाउअवध्न॒न्‌ पुरुष पशुम्‌ ॥। १४॥ 
पद्ार्थ:--हे मनुष्यो ! ( यत्त्‌ ) जिस ( यज्षम्‌ ) सानसज्षान यक्क को ( तन्वानाः ) विस्तृत 
करते हुए ( देवा: ) विद्वान्‌ लोग ( पश्चम्‌ ) जानने योग्य ( पुरुषस्‌ ) परमात्मा को हृदय में ( अबध्सन्‌ ) 
बांधते हैं ( श्रस्थ ) इस यज्ष के ( सप्त ) सात गायज्ञी झादि छुन्द ( परिघयः ) चारों ओर से सूत के 
सात लपेटों के समान ( शासन ) हैं ( श्रिः, सप्त ) इफ्छीस अर्थोत्‌ प्रकृति, महत्त्व, अहंकार, पांच 
सूचमभूत, पांच स्थृूलमूत, पांच ज्ञानेन्द्रिय और सत्व, रजस्‌ , तमस्‌ , तीन गुण ये ( समिधः ) 
सामग्री रूप ( कृताः ) किये उस यज्ञ को यथावत्‌ जानो ॥ १६ ॥। 


भावार्थ:--हे मनुध्यो | तुस क्ञोग इस अनेक प्रकार से कल्पित परिधि आदि सामग्री से युक्त 
मानस यज्ञ को कर उससे पूर्ण ईश्वर को जान के सच प्रयोजनों को सिद्ध करो ॥ १४ ॥ 


यज्ेनेत्यस्थ नारायण ऋषि: । पुरुषो देवता । विराट त्रिष्ठुप छन्दः । 
घैवतः स्व॒र३ ॥। 
फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कहा दे । 
पज्ञेन॑ यज्ञसंयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यांसन्‌ । 
ते ह नाक॑ सडिमान सचन्त यज्र पूर्व साध्याः सन्ति ढेवा; ॥ १६ ॥ 
पदार्थ:--हऐ मनुप्यो ! जो ( देवा; ) चिद्दान्‌ लोग / यज्ञेन ) प्वेक्त ज्ञान यज्ञ से ( वज्चम । 
पूननीय सर्वरएक असपिवत्‌ तेमस्वि ईश्वर की / अऋयजन्त ) पूजा करते हैं ( त्तानि ) थे ईश्वर की पूजा 


४४० यजुर्वेद्साष्ये-- 


आदि ( धसमोरि। ) घारणारूप धर्म ( प्रथमानि ) अनादि रूप से मुख्य ( आसन ) हैं ( ते ) वे विद्वान 
( महिमानः ) महत्व से युक्त हुए ( यन्र ) जिस सुख में ( पूर्व ) इस समय से पूर्व हुए ( साध्याः ) 
साधनों को किये हुए ( देवाः ) प्रकाशमान विद्वान्‌ ( सन्ति ) हैं उस ( नाकम्‌ ) सब दुःश्खरहित 
सुक्तिसुख को (ह ) ही ( सचन्त ) भाप्त होते हैं उस को तुम लोग भी प्राप्त होओ ॥ १६ ॥ 
मावार्थ:--मनुर्ण्यो को चाहिये कि योगाभ्यास आदि से सदा ईश्वर की उपासना करें इस 
अनादिकाल से प्रवृत्त धर्म से मुक्तिसुख को पाके पहिले मुक्त हुए विद्वानों के समान आनन्द भोगें ॥१६॥ 
अद्भय इत्यस्योत्ततनारायण ऋषि) | आदित्यो देवता । झ्रिकत्रिष्ठुप छन्द। । 
चेबत) स्वर | 
फिर उसी घिषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
अद्भव) सस्येतः एथिव्ये रसाचच विश्वकभणः समवत्तेताग्रें । 
तस्थ॒ त्वण्ठो विद्धदूपर्सेति तन्‍्मत्वेस्थ देवत्वमाजानमभग्रें ॥ १७ ॥ 
पदथे:--हे महुप्यो | जो ( अद्भयः ) जलें ( प्थिव्ये ) एथिवी ( व ) और ( विश्वकर्मणः ) 
सब कर्म जिसके आश्रय से होते उस सूर्य से ( सम्भ्दतः ) सम्यक्‌ घुष्ट हुआ उस ( रसात ) रस प्ले 
( अग्ने ) पहिले यह सब जगत्‌ ( सस्रू, अवत्तंत ) वर्तमान होता है ( तस्य ) उस इस जगत्‌ के ( तत ) 
डस ( रूपस्‌ ) स्वरूप को ( त्वष्टा ) सूच्म करने वाला ईश्वर ( विद्धत्‌ ) विधान करता हुआ ( अग्ने ) 


शआदि में ( सत्यस्थ ) मनुष्य के ( आजानस्‌ ) अच्छे प्रकार कर्तव्य कर्म और ( देवत्वम्‌ ) विद्वत्ता को 
( एति ) प्राप्त होता है॥] १७ ॥ गे 


भाजार्थ:--हे मजुष्यो ! जो सम्पूर्ण कार्य करनेहारा परमेश्वर कारण से कार्य बनाता है सब 
जंगत्‌ के शरीरों के रूपो को बनाता है उसका ज्ञान और उसकी आज्ञा का पालन ही देवत्व है ऐसा 
जानो ॥ १७ ॥॥। 
वेदाहमित्यस्पोत्तरनारायण ऋषि। । आदित्यो देवता । निचल्िष्ठुप्छन्द 
चचत+ खरा |॥ 
अब विद्वान जिज्ञा्ु फे लिये केसा उपदेश करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है । 
वेदाहमेतं पुरुष सहान्तसादित्यव॑ण तमंसः परस्तांत । 
तमेच विंदित्वातिं मृत्युमेति भान्य+ पन्‍्थां विच्यलेज्यंनाथ ॥ १८ ॥ 
पदार्थ :--हे जिज्ञासु छुरुष | ( अहस ) में जिस ( एतस्‌ ) इस पूर्वोक्त ( सहान्तम्‌ ) बढ़े २ 
गुणों से युक्त ( आदिल्वर्णस्‌ ) सूर्य के तुल्य प्रकाशस्वरूप ( तमसः ) अ्रन्धकार वा श्रज्ञान से 
( प्रस्तात्‌ ) धथक्‌ वत्तमान ( पुरुपम्‌ ) स्वस्वरूप से सर्वन्न पूर्ण परमात्मा को ( वेद ) जानता हूं ( तम्‌, 
एव ) डसी को ( विदित्वा ) जान के आप ( रूत्युम ) दुश्खदायी सरण को ( अति, एति ) उल्लद्बन 


कर जाते हो किन्तु ( अन्यः ) इस से भिन्न (.पन्‍्था: ) सार्म ( अदनाय ) अभीएट स्थान सोछ के लिये 
( न, विद्यते ) नहीं विद्यमान हैं ॥। १८ ।। 











एकचिंशो5ध्यायः ॥ 2 
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भावार्थ:--यदि सनुप्य इस लोक परलोक के सुर्खों की इच्छा करें तो सब से अति चद़े 
स्वथंप्रकाश ओर आनन्दरवरूप अज्ञान के लेश से प्रथक चर्त्तमान परमात्मा को जान के ही मरणादि 
अथाह दुःखसागर से थक हो सकते हैं यही सुखदायी मार्ग है इससे भिन्न कोई भी मजुर्प्यों की सुक्ति 
का मार्ग नहीं है | १८ ॥। 


| 4] 


5 (७५ [4 दी कप 
प्रजापतिरित्यस्योत्तरानारायण ऋषिः | आदित्यो देवता । झुरिकृत्रिष्ठुप्‌ छन्दा । 
घेवतः स्वर; ॥ 
फिर ईश्वर केसा है इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

पपितलिश्चरति वि | 
प्रजापतिश्ररति गर्भेड्शन्तरजागमानो बहुधा वि जायते । 

योनि ४ तस्सिन्द तह वस ई। 
तस्थ॒ योनि परिं पश्यन्ति धीरास्तस्सिन्ह तस्थुरुवनानि विग्वां ॥ १६ ॥ 

पदार्थ/-हे मनुप्यो | जो ( अ्रजायसानः ) अपने स्वरूप से उत्पन्न नहीं होने बाला 
( प्रजापति: ) प्रजा का रक्षक जगदीश्वर ( गे ) गर्भस्थ जीवात्मा और ( अन्तः ) सब के हृदय में 
( चरति ) विचरता है और ( बहुधा ) बहुत प्रकारों से ( वि, जायते ) विशेषकर प्रकट होता ( तस्थ । 
उस प्रजापति के जिस ( योनिम्‌ ) स्वरूप को ( घीरा; ) ध्यानशील बिद्वानू जन ( परि, पर्यन्ति ) 
सब ओर से देखते हैं ( तस्मिन्‌ ) उसमें ( ह ) प्रसिद्ध ( विश्वा ) सब ( भुवनानि ) लोक लोकान्तर 
( तस्थुः ) स्थित हैं ॥॥ १६ ॥! 

भावार्थ:--जो यह सर्वरक्षक ईश्वर झाप उत्पन्न न होता हुआ अपने सामध्यं से जगत को 
उत्पन्न कर और उसमें प्रविष्ट हो के सर्वंश्र विचरता है जिस अनेक प्रकार से प्रसिद्ध ईश्वर को विद्वान 
लोग ही जानते हैं उस जगत्‌ के श्राधाररूप सर्वच्यापक परमात्मा को जान के सनुस्यों को आनन्द 
भोगना चाहिये ॥| ५६ ॥ 


यो देवेस्य इत्यस्योत्ततनारायण ऋषिः । सूर्य्यों देवता । अनुप्डुपूछन्द। । 
हि गान्चार। खर। | 
अब सय्ये फेसा है इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


5: ०. भ्यं [|  /5- बी | ७. /+१ 
यो देवेभ्य5आतपति यो देवाना पुरोहितः । 
३ 5 े 80 [कि न 
पूदा था दवस्या जाता नस्रा रूचाय ब्राह्मय | २० ॥। 
पदार्थ!--हे सनुष्यो ! ( यः ) जो सूर्यलोक (६ देवेम्यः ) उत्तम शुर्णो चाले एथिची आदि के 
थ्र्थ ( भ्रातपति ) अच्छे प्रकार तपता है ( यः ) जो ( देवानाम्‌ ) एधिवी आदि लोकों के ( पुरोहितः ) 
प्रथम से हितार्थ बीच में स्थित किया (यः) जो ( देवेभ्यः ) पृथिवी शआादि से ( पूर्व: ) प्रथम 
( जात: ) उत्पन्न हुआ उस ( रुचाय ) रुचि कराने चाले ( ब्राछ्यये ) परमेश्वर के सन्‍्तान के सुल्य सूर्य्य 
से ( नमः ) अन्न उत्पन्न होता है ॥। २० ॥ 
भावार्थ:-हे मनुपष्यो ! जिस जगदीखर ने सब के हिल के लिये अर श्गदि की उत्पक्ति का 
निमित्त सूर्य को बनाया है उसी परमेधर दी उपासना करो || २० ॥ 


५4 । 


४४२ यजुवेद्भाष्ये-- 
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रुचमित्यस्योत्तरनारायण ऋषिः । विश्वेदेवा देवता। । अलनुष्टुप्छन्दः । 


गान्धार; स्वर || 
शब विद्धानों का ऋत्य कहते हैं ॥ 
|] + ७ ३ ! > 
झुच॑ ब्राह्म॑ जनर्थन्तों देवाउश्ञग्रे तदबुवन्‌ । 
>> अ ] 724 अल ] 4] 
यरत्लज ब्राह्मणों विद्यात्तस्प देवाइ्यसन्चश ॥ २१ ॥ 
पदार्थ:--हे कनिष्ठ पुरुष | जो ( रुचम्‌ ) रुचिकारक ( ज्ाहम्‌ ) ब्रह्म के उपासक (त्वा) 
आप को ( जनयन्तः ) सम्पा्न करते हुए ( देवा; ) विद्वान्‌ लोग ( अग्ने ) पहिले ( तत्‌ ) ब्रह्म जीव 
और प्रकृति के स्वरूप को ( शव्रुवन्‌ ) कहें ( यः ) जो ( ज्ञाह्मणः ) आह्मण ( एवम्‌ ) ऐसे ( विज्वात्‌ ) 
जाने ( तस्य ) उसके वे ( देवा: ) विद्वान्‌ ( चशे ) वश में ( असन्‌ ) हों ॥॥ २१ || 
भावाथै:--यही विद्वानों का पहिला कर्तव्य है. कि जो वेद ईश्वर और धसादि में रुचि, 
उपदेश, अध्यापन, धमौत्मता, जितेन्द्रियता, शरीर और आत्मा के बल को बढ़ाना, ऐसा करने से ही 
सब उत्तम गुण और भोग श्राप्त हो सकते हैं ।। २१ || 


श्रीश्र त इत्यस्पोत्तरनारायणऋषिः । आदित्यो देवता! । निचुदार्षी त्रिष्डुप्छन्दः । 
५ 
धवत) सर ॥ 
अब ईश्वर केसा है इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
४ | ७» ४. पे कप ८25 /7 ५ 

अओरीम्ध ते लक्ष्मीक्ष पत्न्थावहोराजे पार्म्ये नक्षेक्लाणि रूपमाविनो व्याक्तम्‌। 
इष्णन्लियाणारुं सहयाण स्ेलो्क॑ मःहयाण ॥। २२॥ 

पदार्थ:--हे जगदीश्वर ! जिस ( ते ) आप कौ ( श्रौ: ) समग्र शोभा ( व ) भ्रौर ( लक्ष्मीः ) 
सब ऐश्वर्य (च ) भी ( पत्यौ ) दो दियों के तुल्य वत्तेमान ( अहोराज्रे ) दिन रात ( पाण्े ) श्रागे 
पीछे जिस आप की सृष्टि में ( अखिनौ ) सूर्य चन्द्रमा ( व्यात्तम्‌ ) फैले सुख के समान ( नदत्राणि ) 
नक्षत्र ( रूपम्‌ ) रूप वाले हैं सो आप ( में ) मेरे / असुम्‌ ) प्रो सुख को ( इष्णन्‌ ) चाहते हुए 
( इपाणा ) चाहना कीजिये ( में ) मेरे लिये ( स्वेलोकम्‌ ) सब के दर्शन को ( इषाण ) प्राप्त कौजिये 
मेरे लिये सब सुखों को ( इपाण ) पहुंचाइये | २२ ॥ 

भावार्थ:--हे राजा श्रादि मनुष्यों । जैसे ईश्वर के न्याय आदि गुण, व्याप्ति, कृपा, पुरुषार्थ, 
सत्य रचना और सत्य नियम हैं उसे ही तुम लोगों के सी हो जिससे तुम्हारा उत्तरोत्तर सुख बढ़े ॥२२॥ 

इस श्रध्याथ में ईश्वर सृष्टि और राजा के गुणों का वर्णन होने से इस अध्याय सें कहे अर्थ 
की पूर्वाध्याय में कहे अर्थ के साथ सद्गति है यह जानना चाहिये |। 
इंति श्रीमत्परमहंसपरिन्ाजकाचार्याणां श्रीसुतपरमबिदुषां श्रीविरजञानन्द्सरखतीखामिनां 

शिष्येण श्रीपरमहंसपरिवाजकाचार्येण भ्रीमहयानन्द्सरखतीखामिना विरचिते 
संस्छताय्यैश्ापाभ्यां समन्चिते सुप्रमाणयुक्ते यजुर्वेद्साष्य 
एकजत्रिशत्तमोड्ध्यायः समाप्त; ॥ 
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॥ ओश्स ॥ 


अथ द्वात्िशतमाध्यायारम्प: ॥ 


ओश्म्‌ विश्वानि देव सवितदुरितानि परा खुब | गरद्भदं तन्‍नः्आखुंच 
॥ ९ || ब«७ ३० ३ ॥ 
तदेवेत्यस्य स्वयम्भुब्रक्ष ऋषि; । परमात्मा देवता । अनुष्टुप्छन्द: । 
गान्धार। खर। ॥ 
अब परमेश्थर केसा है इस विपय को अगले मन्त्र में कद है ॥ 
तदवाग़िस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु, चन्द्रमा; 
-तदेब शुक्र तद ब्रह्म ताआ्ञाप: स प्रजापति। ॥ १॥ 


भाषार्थ:--हे मनुष्यो ! ( तत्‌ ) वह सर्वज्ञ सर्वेव्यापि सनातन अनादि सशिदानन्दस्वरूप 
नित्य, शुद्ध, चुद्ध, मुक्तस्वभाव, न्‍्यायक्वारी, दयालु, जगत्‌ का खष्टा, घारणकरत्तो और सच्च का अन्तयामी 
( एव ) ही ( अ्प्निः ) ज्ञानस्वरूप भर स्वयंप्रकाशित होने से अप्लनि ( तत्‌ ) चह ( आदित्य: ) प्रलय 
समय सब को ग्रहण करने से आदित्य ( तत्‌ ) वह ( वायुः ) श्रनन्‍्त बलवान और सच का धर्चा होने 
से वायु ( तत्‌ ) वह ( चन्द्रमा: ) आनन्दस्वरूप और आनन्दकारक होने से चन्द्रमा ( नत्‌ , एव ) 
चही ( शुक्रम्‌ ) शीघ्रकारी चा शुद्ध भाव से शुक्र ( तत्‌ ) वह ( भह्म ) मद्दान्‌ होने से झह्म ( ता; ) वह 
( आप; ) सर्वन्न व्यापक होने से आप ( उ ) और ( सः ) वह ( प्रजापति: ) सब प्रजा का स्वामी होने 
से प्रजापत्ति है ऐसा तुम लोग जानो ॥ १ ॥ 

भावार्थ;--हे मल॒ष्यो | जैसे ईखर के ये श्रग्मि आदि गौण नाम हैं चसे और भी इन्द्रादि 
नाम हैं उसी की उपासना फल वाली है ऐसा जानो ॥ १ ॥ 


सर्च इत्यस्प खयम्शु ब्रह्म ऋषि) । परमात्मा देवता | अनुप्डुपृछन्दः । 
गान्धारः खरः ॥ 
फिर उसी वरिपय को अगले मन्त्र में कद है ॥ 
सच निमेपा ज॑ज्ञिर विद्युत) पुरुषादाधिं । 
नैन॑मृद्ध्चे न तिस्थेज्च न सध्ये परिं जग्नमत ॥ २॥ 


पदाध--हे मनुप्यो । जिस ( विद्यतः ) विशेषयार प्रकाशमान ( पुरगत ) पूर्ण परमात्मा 


से ( सर्वे ) सब ( निर्मेपा। ) निमेष कलाकाष्टा श्ादि काल के झवयव ( झधि, जम़िरे ) अधिकनर 
उत्पन्न होते हैं उस ( एनम्‌ू ) इस परमात्मा को कोई सी (न) न (ऊर्घसू ) उपर (न न 


४४७ यजुर्वेदसाष्ये-- 
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( तिस्यश्वस्‌ ) तिरछा सब दिशाओं में वा नीचे और (न ) न ( सध्ये ) चीच में ( परि, जग्रभत्‌ ) सब 
श्रोर से अहण कर सकता है उसको तुम सेवो ।| २ || 


भावार्थ:--हे मनुष्यो ! जिसके रचने से संब काल के अवय्व उत्पन्न हुए और जो ऊपर 
नीचे बीच में पीछे दूर समीप कहा नहीं जा सकता जो सर्वन्न पूर्ण ब्रह्म है उस को योगाभ्यास से जान 
के सब आप ल्लोग उपासना करो ॥| २ ॥ 


न तस्येत्यस्थ खयम्धु ब्रह्म ऋषिः । हिरण्यगर्भः परमात्मा देवता । 
निचुत्‌ पढक्षिश्छन्दः । पन्नमः खरः ।॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
न तस्थ प्रतिसाञज्अस्ति यस्थ नाम महच्यश) । 
हिरण्यग मडहत्थेष सा मां दिश्सीदित्मेषा यस्मान्न जातड्इत्येष। ॥३॥ 


पदार्थ:--हे मलुष्यो ! ( यस्य ) जिस का ( महत्‌ ) पूज्य बढ़ा ( यशः ) कीत्ति करनेहारा 
धमयुक्त कम का श्राचरण ही ( नाम ) नामस्मरण है जो ( हिरण्यगर्भेः ) सूये बिुली आदि पदार्थों 
का आधार ( इति ) इस प्रकार ( एपः ) श्रन्तयासी होने से प्रत्यक्ष जिस की ( मा ) मुझ को ( मा, 
हिंसीत्‌ ) सत ताढ़ना दे वा वह अपने से सुर को विम्रुख सत करे ( इति ) इस प्रकार ( एपा ) यह 
प्रार्थना वा बुद्धि और ( यस्मात्‌ ) जिस कारण ( न ) नहीं ( जातः ) उत्पन्न हुआ ( इति ) इस प्रकार 
( एपः ) यह परमात्मा उपासना के योग्य है । ( तस्य ) उस परमेश्वर की ( प्रतिमा ) प्रतिमा-परिमाण 
उसके तुल्य अवधि का साधन प्रतिक्ृति, रझूर्ति वा आक्ृत्ति ( न, श्रस्ति ) नहीं है । अ्रथवा द्वितीय पक्ष 
यह है कि ( हिरण्यगर्भ:० ) इस पत्चीसवें अध्याय में १० मन्त्र से १३ मन्त्र तक का ( इति, एपः ) 
यह कहा हुआ अजुवाक ( सा, सा, हिंसीत्‌ ) ( इतति ) इसी प्रकार ( एपा ) यह ऋचा बारहवें अध्याय 
कही १०२ मन्त्र ह और ( यस्मान्न जातः इत्येपः० ) यह आठवें श्रध्याय के ३६। ३७ दो मन्त्र का 
अमुवाक ( यस्य ) जिस परमेश्वर की ( नास ) प्रसिद्ध ( महत्‌ ) महती ( यशः ) कीति है ( तस्य ) 
उस का ( प्रतिसा ) प्रतिबिग्ब ( तस्वीर ) नहीं है ॥ ३ ॥ 


भावाधे:--हे मजुष्यो ! जो कभी देहधारी नहीं होता जिस का कुछ भी परिमाण सीमा का 
कारण नहीं है जिसकी आज्ञा का पालन ही नामस्मरण है जो उपासना किया हुश्रा अपने उपासकों 
पर घलुश्रह करता है वेदों के अ्रनेक स्थलों में जिस का सहत्व कहा गया है जो नहीं मरता न विक्ृत 
होता न नष्ट होता डसी की उपासना निरन्तर करो जो इससे भिन्न की उपासना करोगे तो इस महान्‌ 
पाप से युक्त हुए आप लोग दुःख क्लेशों से नष्ट होगे | ३ ॥ 


एप इत्यस्थ खयम्शु ब्रह्म ऋषिः । आत्मा देवता | झ्लुरिक्‌ त्रिष्ठुप्छन्दः । 


घैवत) खर। ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


दाधिशो5च्यायः ॥ ४७४५ 


५ ० 5०६ ० ए हम । | भर ञ््र्स्तः 
एथवो ह देवः प्रदिशोषन सवा+ पा ह जातः संड्ठ गन अन्तः | 
.! | 00% ४8०] आर] 
स5एवं जात। स जनिष्यमाणः एत्थलः जनास्तिष्ठति स्ेतोमुस्र। ॥४॥ 
पदार्थ:--है ( जना; ) विद्वानों | ( एप: ) यह (ह ) प्रसिद्ध परमात्मा ( देवः ) उत्तम 
स्वरूप ( सर्वा; ) सब दिशा और ( प्रदिशः ) विदिशाओं को / श्रनु ) श्रनुकूलता से व्याप्त होके ( सः ) 
( उ ) वही ( गे ) अ्न्तःकरण के ( अन्तः ) बीच ( पूर्व: ) प्रथम कल्प के भ्रादि में ( ह ) सिद्ध 
( जातः ) प्रकरता को प्राप्त हुआ ( सः, एवं ) चही ( जातः ) प्रसिद्ध हुआ ( सः ) वह ( जनि- 
प्यमाणः ) आगामी कल्पों में प्रथम प्रसिद्धि को प्राप्ठ होगा ( सर्वेतोमुखः ) सब शोर से मुख्यदि 
अवयवों वाला अर्थात्‌ मुखादि इन्द्रियों के काम सर्वन्च करता ( प्रत्यइ्ः ) प्रत्येक पदार्थ को प्राप्त हुआ 
( तिष्ठति ) श्रचल सर्वन्न स्थिर हैं। चही तुम लोगों को उपासना करने और जानने योग्य है ॥ ४ ।! 
भावाथ:--यह पूर्वोक्त ईश्वर जगत्‌ को उत्पन्न कर प्रकाशित हुआ सब दिशाओं में व्याप्त हो 
के इन्द्रियों के विना सब इन्द्रियों के काम सर्व॑न्न व्याप्त होने से करता हुआ सब भाणियों के हृदय में 
स्थिर है वह भूत भविष्यत्‌ कलपों में जगत्‌ की उत्पत्ति के लिये पहिले प्रगट होता है वह ध्यानशील 
मनुष्य के जानने योग्य है अन्य के जानने योग्य नहीं ह ॥ ४ ॥ 
2 हि कप | &७४<  &:. 
यस्मादित्यस्य खयब्शु ब्रह्म ऋषिः । परमेश्वरो देवता । आारकात्रष्दुप्छन्दप । 
घैवतः खरः | 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कह है ॥ 
र्ताड $ कि 3 | [| ४7... ४... ग ! 
यस्माज्जातं न पुरा कि चनेतच य आवभूव खबनानि विश्वा | 
पति || 
प्रजापति+ प्रजयां स*रराणस्त्रीणि ज्योत्तीश्षि सचते स पॉडशी | ५॥ 
पदार्थ:--है मलुष्यो | ( यस्मात ) जिस परमेश्वर से ( पुरा ) पहिले ( किम्र. चन ) कुछ 
भी ( न जातम्‌ ) नहीं उत्पन्न हुआ ( यः ) जो सब ओर ( आवशूच ) श्रच्छे प्रकार से वर्तमान है 
जिसमें ( विश्वा ) सब ( शुवनानि ) वस्नुओं के आधार सब ज्ोक वर्त्तमान हैं ( सः, एवं ) बही 
( पोडशी ) सोलह कला वाला ( प्रजया ) प्रजा के साथ ( सम्‌. रराणः ) सस्यक््‌ रमण करता हुआ 
( प्रजापति; ) प्रजा का रक्षक अ्धिष्ठाता ( न्नीशि ) तीन ९ ज्योरतीषि ) तेजोमय बिछुली, सूरयें 
चन्द्रसारूप प्रकाशक ज्योतियों को ( सचते ) संयुक्त करता है ॥ 
भावार्थ!--जिससे हंखर 'अनादि ६ इस कारण उससे पहिले कुछ नी हो नहीं सकता चष्ठी 
सच प्रजाओं में च्याप्त जीवों के कर्मो को देखता और उनके अनुकूल फल देता हुआ न्याय करता एूँ 
जिसने प्राण आदि सोलह वस्तुओं को बनाया 8 इससे वह पोडशी कहाता है ( ग्राण, श्रद्धा, 'भाकाश, 
चायु, श्रप्ति, जल, प्थिवी, इन्द्रिय, सन, भक्त, वीर्य, तप, मन्त्र, कम, लोक और नाम ) ये पोदश 
कला प्रश्नोपनिषद्‌ में हु यह सच पोदश चस्तुरूप जगत परमात्मा में है उसी ने बनाया और बडी 
पालन करता है ॥ < ॥ 
यंनत्यस्य सयम्भु ब्रह्म ऋप। । परमात्मा दवता | नचतान्रप्टुप्लन्द) । 
चंवतः सर || 


3४६ यजुवेंद्भाष्ये-- 
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फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा द्वे ॥ 
येन दौदुया एथिवी च इढा यरेत्र स्व स्तसित येन नाक; । 


योज्ञन्तरिज्षे रजंसो विमानः कस्सें देवाय हविषा विधेम | ९॥ 

पद्ार्थ:--हे महुष्यो ! ( येन ) जयदीश्वर ने ( उग्रा ) तीध्र तेज वाले ( कौ: ) प्रकाशयुक्त 
सूय्योदि पदार्थ ( च ) और ( एृथिवी ) भूमि ( इठा ) इढ़ की हैं ( येच ) जिसने ( स्व: ) सुख को 
( स्तमभितम्‌ ) घारण किया ( येन ) जिसने ( नाकः ) सब दुःखों से रहित सोक्ष धारण किया ( यः ) 
जो ( अन्तरित्षे ) मध्यवर्ती आकाश में वत्तमान ( रजसः ) लोक समूह का ( विमानः ) विविध सान 
करने वात्ञा उस ( कस्से ) सुखस्वरूप ( देवाय ) स्वयं प्रकाशमान सकल सुख दाता इश्वर के लिये हम 
लोग ( हविषा ) प्रेम भक्ति से ( विधेस ) सेवाकारी वा प्राप्त होवें ।। ६ ॥ 

भावा्थ:-हे मनुष्यो ! जो समस्त जगत्‌ का घत्तो सब सुखखों का दाता सुक्ति का साधक 
आकाश के तुल्य व्यापक परमेश्वर है उसी की भक्ति करो ॥| ६ ॥ 


य॑ ऋन्‍्दसीत्यस्य खयम्थु ब्रह्म ऋषिः । परमात्मा देवता । खराडतिजगती छन्दः । 
निषाद; खरः ॥ ह 
फिर डसी घिषय को अगले मन्त्र में कहा दे ॥ 
य॑ ऋन्‍दसीब्अव॑सा तस्तभाने5्अभ्यैच्षेतां मनंसा रेज॑माने । 
यज्ञाधि सर॒5उदितो विभातिं कस्में देवाय हविषां विधेम । 
आपों ह यद्वूंडतीयेखिदार्पई | ७ ॥ 
पदार्थ:--हे महुष्यो | ( यम्र ) जिस परमात्मा को प्राप्त अथोत_ डसके अधिकार में रहने 
चाले ( तस्तभाने ) सब को धारण करने हारे ( रेजमाने ) चलायमान ( क्न्दसी ) स्वगुणों से प्रशंसा 
करने योग्य सूर्य और पथिवी लोक ( अचसा ) रक्षा आदि से सब को धारण करते हैं ( यत्र ) जिस 
ईश्वर में ( खूरः ) सूर्य लोक ( अधि, उद्वितः ) अधिकतर डदय को प्राप्त हुआ ( यत्‌ ) जो ( इहतीः ) 
महत्‌ ( आपः ) व्याप्त जंल (6 ) ही ( यः ) और जो कुछ ( चित्‌ ) भी ( आपः ) भ्राकाश है उसको 
भी ( विभाति ) विशेष कर श्रकाशित करता हुआ प्रकाशक होता है उस ईश्वर को अ्रध्यापक और 
उपदेशक ( सनसा ) विज्ञान से ( श्रमि, ऐक्षेताम्‌ ) आमिमसुख्य कर देखते उस ( कसम ) सुखसाधक 
( देवाय ) शुद्धस्वरूप परमात्मा के लिये ( हविषा ) अहण करने योग्य योगाभ्यास ले हम ( विषेम ) 
सेवा करने वाले हों उस को तुम लोग भी भजो ॥ ७ | 
भावार्थ:--हे मनुष्यो | जिस सब ओर से व्यापक परमेश्वर में सूर्य एथिवी श्रादि लोक 


अमते हुए दीखते हैं जिसने प्राण और आकाश को भी च्याप्त किया डस अपने आत्सा में स्थित ईश्वर 
की तुम ज्ञोग उपासना करो ॥ ७ ॥ 


. पैन इलस्य खवयस्शु ब्रह्म ऋषि; । परमात्मा देवता । निच॒त्‌ त्रिष्ठुप्‌ छन्द। । 
घैवतः खरः | 





दाशिशोष्ध्यायः | ४४७ 
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फिर डसी विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
पंश्मन्निहित 9 ५ 5 %$ प्रव्त्येदनी [ 

चेनस्तत्पश्यन्निद्दितं गुहा सच्त्र विश्व॑ सव॒त्येदनीडम | 
तस्मिच्िद* स॑ च॒ वि चेति स्े* सउ्झोतः प्रोतंश्व विभ प्रजार॑ ॥८॥ 

पदार्थ:--हे सनुष्यो (( यत्र ) जिसमें ( विश्स ) सब जगत्‌ ( एकनीदम्‌ ) एक आश्रम 
वाला ( भवति ) होता ( तत्‌ ) उस (गुदा ) बुद्धि वा सुप्त कारण में ( निहितम्‌ ) स्थित ( सत्‌ ) 
नित्य चेतन ब्रह्म को ( वेनः ) परिदत विद्वान्‌ जन ( पश्यत्‌ ) ज्ञानइष्टि से देखता है ( तस्मिन्‌ ) उसमें 
( इृदम्‌ ) यह ( सर्वेम्‌ ) सब जगत ( सम्‌, एति ) प्रलय समय में संगत होता / च ) और उत्पत्ति 
समय में (वि) पृथक स्थूलरूप ( च ) भी होता है ( सः ) वह ( विभूः ) विविध प्रक्कार च्याप्त हुआ 
( प्रजासु ) प्रजाओं में ( ओ्ोतः ) ठाढ़े सूर्तों में जैसे बच्य ( च ) तथा ( प्रोतः ) आदे सूरता में जैसे चख 
घैसे श्रोत प्रोत हो रद्दा है वही सथ को उपासना करने योग्य है ॥| ८ ॥। 

भसावाधे:--हे सनुष्यो । विद्वान्‌ हौ जिस को चुद्धि बल से जानता जो सब अआकाशादि 
पदार्थों का आधार प्रलय समय सब जगत जिससे लीन होता और उत्पत्ति समय में जिससे निकलता 

और जिस न्याप्त ईश्वर के बिना कुछ भी वन खाली नहीं है उसको छोद किसी अन्य को 3पास्य 
ईश्वर मत जानो ॥ 
प्र तदित्यस्य खयम्यु ब्रह्म ऋषि! । वहन देवता | नचतत्रष्ठुप्‌ छन्द। | 
शैवत) खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्ध में कहा है ॥ 

प्र तह्ोंचिदुझूत लु विद्वान्‌ ग॑न्धर्वों घास विभत गुडा सत्‌ | 
त्रीणिं पदालि निहिंता श॒हास्य सस्तानि वेद स पितुः पिताउसत ॥६॥ 

पद्रार्थ।:--है मलुष्यों ! (यः । जो सन्धर्वः ) वेदबाणी को धारण करने वाला [ विहान्‌ ) 
परिडत । गुहा ) चुद्धि में ( विभ्वतम्‌ ) विशेष धारण किये ( श्रम्नतम्‌ ) नाशरहित ( धाम ) मुक्ति 
के स्थान ( ततू ) उस / सत ) नित्य (चेतन ब्रह्म का ( नु ) शीघ्र (प्र, वोचेत ) गुणकर्मेस्थमावों के 
सहित उपदेश करे और जो / घचस्य ) इस अविनाशी ब्रह्म के ( गुद्दा » छान में ( निहिता ) स्थित 
( पदालि ) जासने योर ! ( त्रीशि ' त्तीन उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय वा भूत, भविस्यत्‌ . वत्तेसान काल ई . 
( वानि ) उन को ( चेद ) जानता है, सः ) वह ( पितु: ) अपने पिता था सर्वरधक इख्तर का 
( पिता ) छान देने वा ध्रास्टिकत्व से रक्षक ( अस्त ) होवे । ६ ॥। 


भायार्थ:--है सनृष्यो ! जो विद्वान लोग ईश्वर के मुक्तिसाधक युद्धिस्थ स्वरूप का उपदेश करे 
टीक २ पदार्थों फे और एंश्वर के गुण कर्म स्वनाय को जाने वे अवस्था में बढ़े पितादिकों के भी रचा के 


योग्य शोते हैं ऐसा जायो ॥। ६ ॥। 5 
सन इत्यस्य खयम्भु ब्रद्मऋषि: । परसात्मा देवता । निचव॒त्रिप्डप्‌ छन्‍्द) । 
घंचत) स्वर | 
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४४८ यजु वेंद्साष्ये-- 








फिर उसी विषय को अगले मन्ज्र में कहा है ॥ 
ख नो बन्धुजेनिता स विंघाता घामांनि वेद खछुवनानि विश्दां | 
यत्र॑ देवाप्यम्र्तमानशानास्तृतीये घामन्नध्यैरयंन्त || १० ॥ 
पदार्थ:--हे मनुष्यो ! ( कन्न ) जिस ( तृतीये ) जीव और , प्रकृति से विलक्षण ( «मन्‌ ) 

आधाररूप जगदीश्वर में ( अम्तृतम्‌ ) मोक्ष सुख को ( आनशानाः ) प्राप्त होते हुए ( देवा: ) विद्वान 
लोग ( अ्रध्यैरयन्त ) सर्वन्न अपनी इच्छापूर्वक विचरते हैं जो ( विश्वा ) खब ( भुवनानि ) लोक 
लोकान्तरों और ( घामानि ) जन्म स्थान नामों को ( वेद ) जानता है ( सः ) वह परमात्मा ( नः ) 
हमारा ( बन्धुः ) भाई के तुल्य मान्य सहायक ( जनिता ) उत्पन्न करने हारा ( सः ) वही ( विधाता ) 
सब पदार्थों और कम फलों का विधान करते वाला है यह निश्चय करो || १० ॥| 


भावार्थ;-- हे मनुष्यो ! जिस शुद्धस्वरूप परमात्मा में योगिराज़ विद्वान्‌ लोग मुक्तिसुख को 
प्राप्त हो आनन्द करते हैं उसी को सर्वेक्ञ सर्वोत्पादक और सर्वदा सहायकार सानना चाहिये अन्य को 
नहीं || १० ॥ 


८५ 


परीत्येत्यस्प खयम्मु ब्रह्म ऋषि) । परमात्मा देवता । निचुतृत्रिष्दुप्‌ छन्द । 
घैवतः खर$ || 
फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
परीत्य भूतानिं परीत्य॑ लोकान्‌ परीत्य सर्वा। प्रदिशों दिशत्व | 
उपस्थार्थ प्रथमजासृतस्थात्मनात्मानंम्रभि सं विंवेश ॥ ११ ॥ 
पदार्थ:--हे विद्न्‌ ! आप जो ( सूतानि ) आणियों को ( परीत्य ) सब शोर से व्याप्त हो के 
( लोकान्‌ ) इथिवी सूथौदि लोकों को ( परीत्य ) सब ओर से ब्याप्त हो के (च ) और ऊपर नीचे 
( सर्वा: ) सब ( प्रदिशः ) आश्नेयादि उपदिशा तथा ( दिशः ) पूवोदि दिशाओं को ( परीद्य ) सब 
ओर से व्याप्त हो के ( ऋतस्य ) सत्य के ( आत्मानस्‌ ) स्वरूप वा अधिष्ठान को ( अमि, ,सम्‌. विवेश ) 
सन्मुखता से सम्यक्‌ प्रवेश करता है ( प्रथमजाम्‌ ) प्रथम कल्पादि में उत्पन्न चार वेदुरूप चाणी को 
( उपस्थाय ) पढ़ वा सम्यक्‌ सेवन करके ( आत्मना ) अपने शुद्धस्वरूप वा अन्तःकरण से उस को 


प्राप्त हूजिये ॥| ११ ॥ 


भावार्थे:--हे मनुष्यो | तुम लोग धर्म के आचरण, वेद और योग के अभ्यास तया सत्संग 


कर 


श्रादि कर्मा से शरीर की पुष्टि और आत्मा तथा अन्तःकरण की शुद्धि को संपादन कर सर्वन्न अभिव्याप्त 
परमात्मा को प्राप्त हो के खुख्नी होओ || ११ || 


परात्यस्य खयम्भ्नु ब्रह्म ऋषि! । परपात्मा देवता | निचुत्‌ त्रिष्ठुप्‌ छुन्दई । 
घंवत खरः || 


हार्चिशोध्ध्याय। ॥ ४४६ 
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फिर उसी विपय को अगले मन्त्र में कद है ॥ 
परि द्यावाइथिवी सद्यझुत्वा परिं लोकान्‌ परि दिशः परि स्वः । 
ऋतस्य तन्‍्तु॑ चित॑त॑ चिचुत्थ तद॑पश्यत्तदभवत्तदासीत्‌ ॥ १३॥ 
पदार्थे:--हे मनुष्यो ! जो परमेश्वर ( द्यावापधिवी ) सूर्य और भूमि को ( सद्यः ) श्षीघ्र 
( इत्वा ) प्राप्त होके ( एरि, अपश्यत्‌ ) सब शोर से देखता है जो ( लोकान्‌ ) देखने योग्य सूष्टिस्य 
भूगोल्ों फो शीघ्र प्राप्त हो के ( परि, अ्रभवत्‌ ) सब ओर से प्रकट होता जो ( दिशः ) पूवांदि दिशाओं 
को शीघ्र प्राप्त हो के ( परि, आसीत्‌ ) सब और से विद्यमान है जो ( स्व: ) सुख को शीतघ्र प्राप्त दो 
के ( परि ) सब ओर से देखता है जो ( ऋतस्य ) सत्य के ( विततम्‌ ) विस्तृत ( तन्तुम्‌ ) कारण फो 
( विचृत्य ) विविध प्रकार से बांध के ( ततू ) उस सुख को देखता जिस से ( तत्‌ ) वह सुख हुआ 
ओर जिससे ( तत्‌ ) वह विज्ञान हुआ है उसको यथावत्‌ जान के उपासना करो ॥ १२ ॥ 


भावार्थ:--जो मनुष्य परमेश्वर ही का भजन करते और उस की रची सृष्टि को सुख के लिये 


उपयोग में लाते हैं वे इस लोक प्रलोक और दिद्या से हुए सुख को श्रीघ्र प्राप्त हो के निरन्तर 
आनन्दित होते हैं ॥ १२ ॥ 


सदसस्पतिमिलस्य मेघाकाम ऋषि३ । इन्द्रो देवता । श्रिग्गायत्री छन्द) | 
पृड़ज$ खर+ ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
सदसस्पातिमदुभ्युत॑ प्रियमिन्द्रस्थ काम्यम्‌ । 
सर्नि सेधामयासिषश्य्वाहा ॥ १३॥ 
पदार्थ;:--है मनृष्यो ! में ( स्वाहा ) सत्य क्रिया वा चाणी से जिस ( सदसः ) सभा, ज्ञान, 
न्याय वा दण्ड के ( पतिम्‌ ) रक्तक ( अद्भुत्तम ) आश्चर्य गुण कर्म स्वमाव वाले ( इन्द्रस्प ) इन्द्रियों 
के मालिक जीव के ( काम्यम्‌ ) कमनीय ( प्रियम्र्‌ ) प्रीति के विषय प्रसकझ् करने हारे वा प्रसन्नरूप 
परमात्मा की उपासना शोर सेवा करके ( सनिम्‌ ) सत्य भ्रस॒त्य का जिस से सम्यक विभाग किया जाय 
उस ( मेधाम्‌ ) उत्तम बुद्धि को ( श्रयासिपम्‌ ) प्राप्त होऊं, उस ईश्वर की सेवा फरके इस घुद्धि को तुम 
लोग भी प्राप्त होश्ो ॥ १३ ॥ 
भावषार्थ:--जो मलु॒प्प सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा का सेघन फरते हैं वे सब विधाज्ों को पाकर 
शुद्ध चुद्धि से सब सुर्खो को प्राप्त होते हैं ॥ १३ ॥ 


यामित्यस्य मेधाकाम ऋषि: । परमात्मा देवता । निचुदनुप्ठुप्‌ छन्‍्दः । 
गान्धार। खरः ॥| 
मलुष्यों को ई+वर से बुद्धि की याचता करनी चाहिये इस विषय को फद्दत दें ॥ 
५७ ई 


४४० यजुवेद्साप्यिं--+ 
या मेघां देंचगणाः पितरश्रोपास॑ते । 
तया मामग्य मेधयामें मेधाविन कुरुू स्वाहा ॥ १४॥ 
पदार्थ:--हे ( अप्े ) स्वयं प्रकाशरूप होने से विद्या के जताने हारे ईश्वर ! वा अध्यापक 
बिद्वन्‌ ! ( देवगणाः ) अनेक विद्वान्‌ (च ) और ( पितरः ) रक्षा करने हारे ज्ञानी लोग ( याम्‌ ) 
जिस ( मेधास्‌ ) छुद्धि वा घन को ( उपासते ) आ्राप्त होके सेवन करते हैं ( तया ) डस ( मेधया ) 
बुद्धि वा धन से ( माम्‌ ) मुझ को ( अच्य ) आज ( स्वाहा ) सत्य वाणी से ( मेधाविनम्‌ ) प्रशंसित 
बुद्धि वा धन वाला ( कुरु ) कीजिये ॥। १४ ॥ 
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भावार्थ:--सलुप्य लोग परमेश्वर की उपासना और श्राप्त विद्वान्‌ की सस्यक्‌ सेवा करके शुद्ध 
विज्ञान और धर्म से हुए धन को प्राप्त होने की इच्छा करें और दूसरों को भी ऐसे ही प्राप्त करावें ॥१४॥ 


मेघामित्यस्य मेधाकाम ऋषिः । परसेश्वरविद्वांसो देवते | निचउ्च्चृहृती छन्दः । 
मध्यम खर+ | 
फिर डसी विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

सेधां से वरुणो ददातु मेधामग्रिः प्रजापति: । 

मेधामिन्द्रथ वायुश्र॑ मेधां घाता दंदातु से स्वाहा ॥ १५॥ 

पदर्थ:--हे मलुष्यो ! जैसे ( वरुणः ) अति श्रेष्ठ परमेश्वर वा विद्वान्‌ ( स्वाहा ) धर्मयुक्त 
क्रिया से ( मे ) मेरे लिये ( मेधाम्‌ ) शुद्ध छुद्धि वा धन को ( ददातु ) देवे ( अ्रप्निः ) विद्या से 
प्रकाशित ( प्रजापति: ) प्रजा का रक्षक ( मेधाम्‌ ) बुद्धि को देवे ( इन्द्रः ) परमऐश्वर्य्यवान्‌ ( मेघाम्‌ ) 
बुद्धि को देंवे (च ) और ( वायु: ) बलदाता बलवान्‌ ( मेधाम्‌ ) बुद्धि को देवे ( च ) और ( धाता ) 


सब संसार वा राज्य का धारण करने हारा ईश्वर वा विद्वान्‌ ( मे ) मेरे लिये बुद्धि धन को ( ददातु ) 
देंवे बेसे तुम लोगों को भी देवे ॥ १४ ॥ 


भावार्थ:--मड॒ष्य जैसे अपने लिये गुण कर्म स्वभाव और सुख को चाहे देसे औरों के लिये 
भी चाहें | जैसे अपनी अपनी उन्नति की चाहना करें चैसे परमेश्वर और विद्वानों के निकट से अरन्यों कौ 
निकट जाबें तब तव सब के कल्याण के लिये प्रक्ष और उत्तर किया करें ॥ १ श् 


इंदें म॒ इत्यस्य. श्रीकाम ऋषि! । विद्वद्राजानो देवते । अनुष्डप्‌ छन्दः । 
गान्धार। खरः || 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है || 
इद में ब्रह्म च क्षत्न चोमे ख्षियंमश्लुताम । 
मर्थि देवा दंधतु श्रियत्तमां तस्वें ते स्वाहा ।। १६ ॥। 


द्वा्िशोड्ध्याय: ॥ छ५१ 

पदार्थ:--है परमेश्वर ! आपकी कृपा और हे विद्वन्‌ ) तेरे पुरुषार्थ से ( स्वाहा ) सत्याचरण- 
रूप क्रिया से ( में ) मेरे ( इृदम ) ये ( ब्रह्म ) वेद ईश्वर का विज्ञान वा इनका ज्ञाता घुरुष (च) 
और ( छत्नम ) राज्य धरुवेंदर विया और ऋत्रिय कुल (च ) भी ये ( उसे ) दोनों ( प्रियस्‌ ) राज्य 
की लद्मी को ( अश्नुताम ) प्राप्त हो जैसे ( देवाः ) विद्वान लोग ( सयि ) मेरे निमित्त ( उत्तमाम्‌ ) 
अतिश्रेष्ठ  क्षियस, ) शोभा वा लच्मी को ( दधतु ) धारण करें | है जिज्ञास जन ! (ते ) तेरे लिये 
भी ( तस्पे ) उस श्री के अर्थ हम लोग प्रयल करें ॥ १६ ॥ 

भाषार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालक्वार है। जो मलुप्य परमेश्वर की श्राज्ञा पालन श्रौर 
विद्वानों की सेघा सप्कार से सब मलुप्यों के बीच से ब्राह्मण चत्रिय को सुन्दर शित्षा विद्यादि सदगुर्णों 
से संयुक्त और सब की उक्नति का विधान कर श्रपने आत्मा के तुल्य सब में च्ते वे सब की पून्ने 
योग्य होथें )। १६ ॥ 

इस अध्याय से परमेश्वर विद्वान्‌ और बुद्धि तथा घन की प्राप्ति के उपायों का वर्णन होने से 
इस अध्याय में कहे अर्थ की पूर्व अ्रध्याय में कहे अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये || 








यह वत्तीसवां अध्याय समाप्त हुआ ॥॥ 


>#ई6/23768० 


॥ ओशेम ॥ 


अथ त्रयसिशत्तमाध्यायारप्म; ॥ 





ओरेम विग्वानि देव सवितदुरितानि पर्रा खुब । यद्भुदं तन्न आ रुंच 
॥ ९ ॥| "० ३० । ३ ॥ 
अस्पेत्यस्थ वत्सप्रीऋषि। । अम्नयो देवता) | खराट पदाक्षिश्डन्द+। प्रश्ममः स्वर 
अब तेंतीसवें अध्याय का आरम्भ है इसके प्रथम मन्त्र में अग्ध्यादि पदार्थों को ज्ञान 
कार्य साधना चाहिये इस विपय को कहा है ॥ 
अस्पाजरांसो दमामरिज्रांप्अचेंडू मासोआ्ञम्नयं पावकाः । 
श्वितीचय; श्वात्रासों सुरण्यवों चनषेदों वायवों न सोमा$ ॥ १ ॥ 
पदार्थ:--हे महुष्यो ! जो ( अ्रस्य ) इस पृवोध्यायोक्त ईश्वर की सृष्टि में ( अजरासः ) 
पएकसी अ्रवस्था वाल्ते ( भ्ररित्रा: ) शल्नुओं से बचाने हारे ( अ्र्चदूधुमास: ) सुगन्धित धूर्मो से युक्त 
( पावका; ) पविन्नकारक ( श्वितीचयः ) श्वेतवर्ण को सद्वित करते हारे ( श्वान्नासः ) धन को बढ़ाने के 
हेतु ( भुरण्यवः ) धारण करने हारे वा गमनशील ( सोमाः ) ऐश्वर्य को प्राप्त करने हारे ( भ्रश्नयः ) 


विद्युत आदि भ्रप्नि ( वनपंदः ) वनों। चा किरणों में रहने हारे ( वायवः ) पवनों के (न) समान 
( दमाम ) घरों के धारण करने हारे उन को तुम लोग जानो ॥ १ ॥ 


भावार्थ:--इस मन्त्र सें उपभालझूार है । जो मनुष्य अ्प्नि वायु आदि सृष्टिस्थ पदार्थों को 
जानें तो इनसे बहुत उपकार्रों को अहण कर सकते हैं ।| ३ ॥ 
हरय इत्यस्य विश्वरूप ऋषि; । अम्नयो देवता; । गायत्री छन्द। | पड़ूज) खरः ॥। 
फिर डखी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥| 


रयो ७] 2-.॥ ७ 
हरयो घुमकेतवो वात॑जूताब्ठप द्यविं। यत॑ंन्ते ब्थंगग्नयं: ॥ २ ॥ 


पदार्थ:--हे म॒ष्यो ! जो ( घूमकेतवः ) जिन का जताने चाला घूम ही पताका के तुल्य है 
( बातजूताः ) वायु से तेज को श्ाप्त हुए ( हरयः ) हरणशील ( अन्नयः ) पाचक ( बृथक ) नाना 


अकार से ( चवि ) प्रकाश के निम्तित्त ( उप, यत्तन्ते ) यत्न करते हैं उनको कार्येसिद्धि के अर्थ उपयोग 
में लाओ ॥ २॥ 


् | ३ ओर के 
भावार्थ:--हे मलुष्यो ! जिन का घूम ज्ञान कराने और वाद्य जलाने वाला है और जिन में 
हरणशीलता पत्तेमान है वे श्रप्मि हैं ऐसा जानो ॥ २ ॥ 
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चघयरस्ंशोष्ध्यायः ॥ 2५३ 


यजान इत्यस्प गोतम ऋषिः । अभिदेवता | निचुदगायत्री छन्द।। पड़ज४ स्वर ॥ 
विद्वान मनुष्यों को क्‍या करता चाहिये इस विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
यजा नो मित्रावरुणा यजा देवॉ२5ऋत॑ घृहत्‌ । 


अप्ने चक्ति स्व॑ दस ॥ ३ ॥ 
पदार्थ:--है ( असे ) विदन्‌ ! आप ( नः ) हमारे ( मिन्रावरुणा ) मित्र और श्रेष्ठ जर्नों तथा 
( देवान्‌ ) विद्वानों का ( यज्ञ ) सत्कार कीजिये ( बृहत्‌ ) बढ़े ( ऋतम्‌ ) सत्य का ( यज्ञ ) उपदेश 
कोजिये जिससे ( स्वम ) अपने ( दमम्‌ ) घर को ( यक्ति ) संगत कीजिये ।॥| ६ ॥ 
भावार्थ:--है विद्ान्‌ मनुष्यों ! हमारे मित्र, श्रेष्ठ और विद्वानों का सत्कार करने हारे सत्य के 
डपदेशक और अपने घर के कार्यों को सिद्ध करने हारे तुम लोग होश्नो ॥ ३ ॥ 
युच्वेत्यस्य विश्वरूप ऋषिः | अग्निदेवता | निचुद्गायत्री छन्द। | पड़ज$ खरः ॥ 
फिर उसी विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
थ्क्षा हि देंचहरतमॉरपअश्वॉरअग्ने रधीरिंव। नि होता पूव्येः संदई ॥४॥ 
पद्रार्थ:--है ( श्रप्ने ) विद्वन्‌ ! आप ( रथीरिच ) सारथि के समान ( देवहतमान्‌ ) विद्वानों 
से भ्रत्यन्त स्तुति किये हुए ( अश्वान्‌) शीघ्रगामी श्रप्ति शआादि वा धोर्डों फो ( युच्च ) युक्त कीजिये 
( पूर्व्यः ) पूर्वज विद्वानों से विद्या को प्राप्त ( होता ) ग्रहण करते हुए ( हि ) निश्चय कर ( नि, सदः ) 
स्थिर हजिये .| ४ ॥ 
भावार्थ!--इस सन्‍्त्र में उपमालझ्जार है। जैसे उत्तम शिक्षित सारथि घोड़ों से अनेक फारयों 
को सिद्ध करता है वैसे विद्वान जन श्रप्नि आदि से झनेक कार्या को सिद्ध करें ।। ४ || 
हू इत्यस्य कुत्स ऋषि) । अग्नि्देवता । खराद पहक्किश्लन्द! | पद्चथप+ खर; | 
रात्रि दिन जञगत्‌ की रक्षा करने वाले हैँ इस विपय को अगले मन्त्र में फद्दा 
दे विरूपे चरतः स्व५5अन्पान्थां च॒त्ससप घापयेते । 
हरिरेन्यस्थां मवंति स्व॒ुधाढाज्छुकोप्थस्पस्पां दरश सुबचों!॥ ५ ॥ 
पदार्थ:--है मह॒प्यो ! जैसे ( स्वर्थ ) सुन्दर प्रयोजन घाली ( हे ) दो ( विरूपे ) मिन्न भिन्न 
रूप की स्तियाँ ( चरतः ) भोजनादि आ्राचरण करती हूँ भर ( श्रन्यान्या ) एक एक श्रलय प्रलग समय 
में ( धत्सम्‌ ) निरन्तर थोलने वाले एक बालक को ( उप, घापयेते ) निकट कर दूध पिलाती हूं उन 
दोनों में से ( अन्यस्थाम्‌ ) एक में ( स्वधावान्‌ ) प्रशस्त शान्ति चआदि अम्त तुल्य गुणयुक्त ( हरिः ) 
मन को हरने वाला पुत्र ( भवति ) होता और (शुक्र: ) शीघ्रकारी ( सुचबोः ) सुन्दर तेजस्वी 
( अ्न्यस्थास्‌ ) दूसरी में हुआ ( दद्शे ) दीख पड़ता है देसे ही सुन्दर प्रयोतन वाले दो काले श्वेस 
भिन्न रूप वाले रात्रि दिन पत्तेम्रान है. और एक एक ; भिन्न भिन्न समय में एक संसार रूप बाकक को 
एुग्धादि पिलाते हैं उन दोनों में से एक रात्रि में झ्रस्ृतरूप गुणों घाला मन का प्रसादक चन्द्रमा उत्पन्न 
होता भौर द्वितीय दिन रूप चेला में पविन्नकत्ता सुन्दर त्तेम बाला सूर्य रूप पुत्र दीख पदता ह ऐसा 
छुम लोग जानो ॥ € ॥ 





४५४ यजुर्वेद्साष्ये-- 
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भावाशे:--इस मन्त्र में अनुभयाभेदरूपकालड्भार है। जैसे दो खरियां वा गायें सन्तान प्रयोजन 

वालीं पृथक एथक्‌ चत्तप्रान भिन्न भिन्न ससय में एक बालक की रक्षा करें उन दोनों में से एक में हृदय 

को प्यारा सहागुणी शान्तिशील बालक हो और दूसरी में शीघ्रकारी तेजस्वी शत्रओं को दुःखदायी 

बालक होवे वैसे भिन्नस्वरूप वाले दो सत्रि दिन अलग अलग समय में एक संसाररूप बालक की पालना 

करते हैं किस प्रकारः--रात्रि अम्लतवर्षक चित्त को प्रसक्ष फरनेहारे चन्द्रमारूुपबालक को उत्पत् 
करके और दिन रूप सखी तेजोसय सुन्दर प्रकाश वाले सूरर्यरूप पुत्र को उत्पन्न करके ॥ ४ ॥ 

अयमित्यस्य कुस्स ऋषिः । अभिदेवता । भ्रिकृण्ड'क्िश्छन्दः । पश्चमश स्वर ॥ 

विद्वानों को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
अयमिह प्रथंसो घांयि घातृभिहोंता, यजिष्ोड्अध्यरेष्वीड्यः | 


यममवानों भगंवों विरुख्चुवनेंषु चित्र विभ्व विशेविशे ॥ १॥ 
पदार्थ:--हे महुष्यो ! जैसे ( घातृमिः) धारण करने वार्लों से (इह ) इस संसार में 
( चिशे दिछे ) प्रजा प्रजा के लिये ( अयम्‌ ) यह ( प्रथमः ) विस्तार वाला ( होता ) सुखदाता (यजिष्ठ) 
अतिशय कर संगत करने वाला ( अ्रध्वरेपु ) रत्तणीय व्यवहारों में ( ईड्यः ) खोजने योग्य विद्युत्‌ 
श्रादि स्वरुप अप्लि ( धायि ) धारण किया जाता और जैसे ( श्वगवः ) दृढ़ ज्ञान वाले ( अ्रप्तवानः ) 
सुसब्तानों के सहित उत्तम शिष्य लोग (यम्‌ ) जिस ( बनेषु ) प्नों या किरणों में ( चित्रम्‌ ) 
आश्चर्यरूप गुण कर्म स्वभाव चाले ( विभ्वस्‌ ) व्यापक विद्यतरूप भप्नि को ( विरुरुतुः ) विशेष कर 
प्रदीक्त करें चेसे उसको तुम लोग भी धारण और प्रकाशित करो ॥ ६ ॥ 
भावाथेै!--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्वार है। जो विद्वान्‌ लोग इस संसार में बिजली 
की विद्या को जानते हैं वे सब प्रकार प्रजाओं को सब सुर्खों से युक्त करने को समर्थ होते हैं ॥ ६ ॥ 
त्रीणि शतेत्यस्य विश्वाम्ित्र ऋषि; । विद्वांसो देवता । खराद पडक्तिश्ठन्दः । 
प्चस। सर ।॥ 
फारीगर विद्वान क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है | 
जीणिं श॒ता ज्ञो सह्खाण्यप्रि स्रिश्शच्च॑ देवा नव॑ चासप्यन्‌) 
ओजुन्‌ घृतरस्तुणन्‌ बर्हिरंस्माइआदिद्धोततरं न्यसादयन्त ॥ ७॥ 
पदार्थ:--हे मलुप्यो ! जैसे ( ब्रिशत्‌ ) शथिवी आदि तीस ( च) और ( नव ) नव प्रकार 
के (च ) ये सब और ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( त्नीणि ) तीन ( शता ) सौ ( ञ्नी ) तीन ( सहखाणि ) 
हज़ार कोश सार्म में ( अपरिम्‌ ) श्र्नि को ( असपस्येन्‌ ) सेवन करें ( घृतरें: ) घी वा जलों से 
( औछन्‌ ) खीचें ( वहिंः ) अ्रन्तरित्त को ( अस्तृणन्‌ ) आच्छादित करें ( प्रस्मै ) इस अभि के अर्थ 
( होतारस ) हवन करने वाले को ( आत्‌ , इत ) सब ओर से ही ( नि, असादयन्त ) निरन्तर 


३ के 


स्थापित करें देसे तुम लोग भी करो ॥ ७ ॥ 


भावार्थ:--इस मन्त्र में घाचकलुप्तोपमालझ्ार है। जो शिल्पी विद्वान लोग अ्रश्नि जलादि 
पदार्थों को यानों में संयुक्त कर उत्तम, सध्यम, निकृष्ट घेगों से अनेक सैकदों हज़ारों कोस मार्ग की जा 
सकें वे झाकाश में मी जा आ सकते हैं ॥ ७ ॥ 


चयस्तिशोषध्याय: ॥ ४४४ 
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मूद्धोनमित्यस्प विश्वामित्र ऋषिः । विद्वांसो देवताः । शुरिक्‌ तरिप्दुपूछन्द: । 
चर 
घंचत) खर; ॥| 
फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कहा दे ॥ 
| बो्‌ | 2 4५ 
मूर्दान दिवोध्अरति एथेव्या वेश्वानरसघतड्ञा जातमभिम । 
कवि९ सम्राजमतिथि जनानामासन्ना पा जनयब्त देवा; ॥ ८॥। 
पदार्थ:--हे मजुष्यो ! जैसे (देवा: ) विद्वान्‌ लोग (दिवः) श्ाक्राश के ( सूद्धौनम ) 
उपरिभाग में सूर्यरूप से वर्तमान ( प्थिव्या: ) पथिवी को ( अरत्तिम्‌ ) प्राप्त होने वाले ( चश्वानरम ) 
सब मनुष्यों के हितकारी ( ऋते ) यज्ञ के निमित्त ( आ, जातस्‌ ) अ्रच्छे प्रकार प्रकद हुए ( कविम ) 
सर्वन्न दिखाने वाले ( सम्राजम्‌ ) सम्यक्‌ प्रकाशमान ( जनानाम्‌ ) सल॒प्यों के ( अतिथिम्‌ ) अतिथि के 
तुल्य प्रथम भोजन का भाग लेने वाले ( पात्रम्‌ ) रक्षा के हेतु ( झासन्‌ ) ईश्वर के मुखरूप सामथ्य॑ में 
उत्पन्न हुए जो ( अप्लिम्‌ ) अ्र्मि को ( आ, जनयन्त ) श्रच्छे प्रकार प्रकट करें बस तुस लोग भी इस 
को प्रकट करो ॥ ८ ॥ 
भावषार्थ;:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्ार है । जो लोग एथिवी जल वायु भौर पश्लाकाश 
में च्याप्त विद्यु तूरूप भ्रप्तमि को श्रकट कर यन्त्र फलादि और युक्ति से चलावें थे किस किस फार्य फो न 
सिद्धू करें ॥८६५ 
अपौनिरित्यस्य भर्धाज ऋषि; । अग्निदेवता । गायत्री छन्द/ | पड़ज३ स्वर ।। 
मनुष्य सू्े के तुल्य दोपों को विनाशे इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
अग्निवेत्राणि जल्छनदुद्गविणस्युर्विपन्ययां | सर्मिंद्धः शुक्रडआहत ॥ ६ ॥ 
पदार्थ;--है विद्वन्‌ ! जैसे ( समिद्धः ) सम्यक प्रदीक्त ( शुक्र: ) शीघ्रकारी ( श्रप्मिः ) सूर्य्यौदि 
रूप श्रप्मि ( बन्नाणि ) मेघ के अवयर्यों को ( जदनत्‌ ) शीघ्र काटता हैं दसे ( द्रविणस्यु: ) पपने को 
धन चाहने वाले ( आहुतः ) छुलाये हुए शाप ( विपन्यया ) विशेष व्यवद्ार की युक्ति से दुर्श फो 
शीघ्र मारिये ॥ ६ ॥ 
भावार्थ:--इस मन्त्र में घाचकलुप्तोपमालकझ्षर है । जैसे व्यवहार का जानने घाला पुरुष घन 
को पाके सत्कार को प्राप्त होकर दोपों को नए्ट करता है बसे सूर्य मेघ को तादना देता दे ॥। ६ ॥ 
विश्वेभिरित्यस्य मेधातिथिऋंषि। । अग्नि्देवता । विराद गायत्री छन्दः । 
पड़ज) खर | 
फिर उसी विपय को अगले मन्त्र में कद्दा दे ॥ 
विश्वेंभि; सोम्य॑ मध्यग्नुर्न्द्रेण चायुनां।पिव[ सिन्रस्प घाम॑मि! ॥१०। 
पदार्य:--है ( अप्ते ) अ्प्ति के तुल्य बत्तेमान तेमस्वि विद्वनू ! शाप जैसे सूे ( विस्येमि: ) 
( धामभिः ) धार्मो से ( इन्द्रेण ) घन के धारक ( चायुना ) घलवान्‌ पवन के साथ ( सोन्यम्‌ ) दत्तम 
ओपधियों। में हुए ( मधु ) सीठे भादि शुण वाले रस को पीता है बसे ( मिन्रस्य ) सिन्न के सब स्थानें 
से सुन्दर भोपधियों के रस फो ( पिय ) पीजिये ॥ १० ॥ 





४५ यजुवेंद्साष्ये-- 
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भावार्थ:--इस मम्त्र में वाचकलुप्तोपमालझर है । हे मड॒ष्यो | ठुम लोग जैसे सूर्य सब 
पदार्थों से रस को खींच के चर्पो के सब पदार्थों को घुष्ट करता है चैसे विद्या और विनय से सब को पुष् 
करो ॥ १० ॥ म 
आ यदित्यस्थ पराशर ऋषि; । अभिदेवता । विराट्त्रिष्डुप्छन्दर । घेवत। खर। ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है | 
आ यदिषि नृपति तेजजआनद शुचि रेतो निषिक चोर नीके । 
अग्नि! शर्द्रमनवर्य युव/नध्यवाध्यं जनयत्सूदयच्च ॥ ११ ॥ 
प्थः--हे सजुष्यो ! ( यत्‌ ) जब ( इपे ) वर्षो के लिये ( निषिक्तम्‌ ) अ्रप्नि में घृतादि के 
पढ़ने से निरन्तर बढ़ा हुआ ( शुच्ि ) पवित्र ( तेजः ) यज्ञ से उठा तेज ( नृपतिम्‌ ) जैसे राजा का 
तेज व्याप्त हो देसे सूर्य को ( आ, आनटू ) भ्रच्छे प्रकार ध्याप्त होता है तब ( अशप्लिः ) सूर्यरूप श्रप्नि 
( शर्द्धमू ) बलहेतु ( अनवधम्‌ ) निर्दोष ( युवानम्‌ ) ज्वानी दे करने हारे ( स्वाध्यस्‌ ) जिन का सब 
चिन्तन करते ( रेतः ) ऐसे पराक्रमकारी वृष्टि जल को (शो: ) आ्राकाश के ( अ्रभीके ) निकट 
( जनयत्‌ ) उत्पन्न करता ( व ) और ( सूदयत्‌ ) वर्षो करता है ॥ ११ ॥ 
भावारथे;--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्ार है। जैसे अ्रप्नि में होस किया द्रव्य तेज के 
साथ ही सूर्य को प्राप्त होता और सूर्य जलादि को आकर्षण कर वषों करके सब की रक्षा करता है 
चैसे राजा प्रजाओ्ं से करों को ले, दुर्मिच्षकाल में फिर दे श्रेष्ठों को सम्यक्‌ पालन और दुष्ट को सम्यक्‌ 
ताड़ना देके प्रगल्भता और बल को प्राप्त होवा है ॥ ११ ॥ 
अमन इत्यस्प विश्ववारा ऋषि: । अभ्रिदेवता। निचृतृत्रिष्दुप्‌ छन्द। | घेवतः खर। ॥ 
फिर विद्वानों को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
अप्ने शर्ध महते सौभगाय तव॑ युम्नान्युच्तमानिं सन्‍्तु । 
स॑ जास्पत्य श्सुयममा कुंणुष्च॒ शन्यताम॒भि तिंछा महां०ेसि ॥ १२॥ 
पदार्थ:--है ( अ्रप्ने ) विहन्‌ वा राजन ! आप ( महते ) बढ़े ( सौमगाय ) सौभाग्य के ध्र्थ 
( शर्द्ध ) दुष्ट गुणों ओर शत्रुओं के नाशक बल को ( आक्ृश॒ष्व ) अच्छे प्रकार उन्नत कीमिये जिससे 
( तव ) आपके ( यू ज्ञानि ) धन वा यश ( उत्तमानि ) श्रेष्ठ ( सन्‍्तु ) हो आप ( जास्पत्यम्‌ ) ली 
छुरुप के भाव को ( सुयमम्‌ ) सुन्दर नियमयुक्त शाखानुकूल बह्मचय॑युक्त ( सम्र, आ ) सम्यक्‌ अस्े 
प्रकार कीजिये और आप ( शन्रुयताम्‌ ) शन्नु बनने की इच्छा करते हुए मलुष्यों के ( महांसि ) तेजों 
को ( अभि, तिष्ठ ) तिरस्कृत कौजिये ॥ १२ ॥ 


भावारथे;--जो अच्छे संयम में रहने वाले मनुष्य हैं उनके बढ़ा ऐश्वरय, बल, कीर्ति, उत्तम 
स्वभाव वाली स्री और शन्ुओं का पराजय होता है || १३ ॥ 


लामित्यस्य भरद्राज ऋषि) । विश्वेदेवा देवता; । शुरिक पड़ाक्तिश्छन्दः । 
पत्चण। सर; || 


कय क्िशोडच्यायः ॥ ४2५७ 
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फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कद्दा है । 
त्वा७ हि मन्द्रतममकेशोकिवजूसहे सहिं नई श्रोष्य॑म्ने । 
इन्द्र न त्वा शचंसा देवता वायुं एणन्ति राध॑सा दमा; ॥ ११॥ 
पदार्थ--है ( अस्ले ) अप्नि के तुल्य पत्तेमान राजन्‌ ! वा विद्व्तन ! (हि ) जिससे आप 
( नः ) हम बद्मचयादि सत्कर्मों में प्रवृत्त जनें के ( मद्ि ) महत्‌ गम्भीर वचन को (€ श्रोषि ) सुनते 
हो इस से ( मन्द्रतमम्‌ ) भ्रतिशय कर प्रशंसादि से सत्कार को ग्राप्त ( व्वाम्‌ ) श्राप को ( अकंशोकेः ) 
सूर्य के समान प्रकाश से युक्त जनें के साथ हम लोग ( वज्मष्टे ) स्वीकार करते हैं और ( नृतमाः ) 
अतिशय कर नायक श्रेष्टटन ( शवसा ) बल से युक्त ( इन्द्रमू ) सूर्य के ( न ) समान तेजस्वी और 
( वायुम्‌ ) वायु के तुल्य वत्तेमान बलवान ( डेवता ) दिन्य गुण युक्त ( त्वा ) आप को ( राघसा ) घन 
से ( पृणन्ति ) पालन वा पुणे करते हैं | १३ ेृ * 
भसावार्थ:-- इस मन्त्र में डपमा और वाचकलुप्तोपमालझार दं । जो दुःखें को सहन 
के समान तेजस्वी ओर वायु के तुल्य बलबान्‌ विद्वान्‌ मनुष्य विद्या सुशिक्षा का ग्रहण मरते 
से सूर्य जैसे चेसे सब को आनन्द देने वाले उत्तम पुरुष होते हैं ॥ १३ ॥ 


त्व इत्यस्य वसिष्ठ ऋषि) । घिद्ठांसो देवता; । अनुष्टुप्छन्दः । गान्धार। स्व॒र३ ॥ 
विद्वानों के तुस्य अन्य जनों को वच्तंना चाहिये इस विषय को श्रगले मन्त्र में कहा हे ॥ 
५  ः #7. | 
त्वेड्ञग्ने सवाहुत प्रियार्सः सन्‍्तु सूरसः । 
घन्तारों थे समघवानों जनानामर्वान्दयन्त गोनाम ॥ १४ ॥ 
पदार्थ:--हे ( स्वाह्ुत ) सुन्दर प्रकार से विद्या को अदहण छिये हुए ( अ्ने ) बिद्वन ! ( ये ) 
जो ( जनानाम्‌ ) मजुप्यों के बीच दौर पुरुष ( यन्तारः ) जितेन्द्रिय ( मबवानः ) अहुत घन से युक्त 
जन ( गोनास्‌ ) एथ्रिवी था गो आदि के ( ऊचोन्‌ ) हिसकों को ( दुयन्त ) मारते हूँ वे ( सूरयः ) विद्वान 
लोग ( ल्वे ) आप के ( प्रियासः ) पियारे ( सनन्‍्तु ) हों ॥ १४ 8 
भावार्थ!--हे मजुप्यो | जैसे विद्वान लोग अ्रप्नि बादि पदायों की विद्या को ग्रहण कर 
विद्वानों के पियारे हो, दुए्क को सार और गौ श्रादि की रा कर मनुष्यों के पियार होते हैं चसे तुम भी 
करो ॥ १४ ॥ हु पे 
श्रधीत्यस्य प्रस्कश्य ऋषि) । अग्निदेचता । बहती छन्द। । मध्यमः स्वर) ॥। 
अब राजधर्स विपय को अगले मन्द में कदा हे ॥ 
श्रुधि श्रुत्कएु चलह्रिभिदवेरन्न सघावशिः । 


ता सादनन्‍्तु चदाहाप सज्ोड्चवच्यसा प्रांतर्यावाणोंइ्अध्चरम ॥ १५ ॥ 
पदार्थ:--हे ( श्रक्कर्ण ) अधियों के बचनों को सुननेड़ारे ( अप्ले ) ४सप्मि के. नुल्ध वर्तमान 
तेजस्वी विद्वन्‌ ! वा रालन्‌ ! आप ( सयावभिः ) जो साथ चलते उन € वद्धिमिः ) कार्यो का निर्वाह 
करनेह्टारे ( देंधः ) पिट्ठानं। के साथ ( भध्वरम्‌ ) रक्ता के योग्य राज्य के ब्यव॒द्यार को ( श्र्रि ) सुनिये 
शेप 


सूर्य 


र्‌ 
»: 5, * 
हृघम 


घ्श्द यजुचेंदभाष्ये-- 
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तथा ( प्रातयोवाणः ) प्रतःकाल शज्ञकायों को प्राप्त करनेहारे ( मित्र: ) पत्षपातरहित सद का सित्र 
और ( शर्यमा ) वैश्य या अपने अ्धिष्ठाताओं को यथार्थ मानने वाला ये सब ( बहिंषि.) अस्तरिक्ष के 
तुक्य सभा में (आ सीदन्तु ) श्रच्छे प्रकार बैठे ॥ १९ ॥। 

भावार्थ:--सभापति राजा को चाहिये कि श्रच्छे परीक्षित मन्त्रियों को स्वीकार कर उनके 
साथ समा में चैठ विवाद करने चालों के वचन सुन के उन पर विचार कर यथार्थ न्याय करें ॥ १६ ॥ 


विश्वेषामित्यश्य गोतम ऋषिः। अग्निदेवता। खराट पडक्विश्छन्दः । पश्नम३ खरा ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्ध में कहा है ॥ 


विश्वेषामदिलतियज्षियांनां विश्वेषामतिंथिमोलंघाणाम । 

अप्निदृेवानाभव॑5आदणानः खुख्दडीको भंवतु जातवेंदाः ॥ १६९ ॥ 

पद्मर्थ:--हे सभापते ! आप ( विश्वेषाम्‌ ) सब ( यज्षियानाम ) पुजा सत्कार के योग्य 
( देवानास्‌ ) विद्वानों के बीच ( भ्रद्विति:) अखरिश्त बुद्धि वाले ( विश्वेषास ) सब ( सनुृष्ियाणाम्‌ ) 
मनुष्यों में ( अतिथि; ) पूजनीय ( अ्रचः ) रक्षा आदि को ( झावुणानः ) श्रच्छे प्रकार स्वीकार करते 
हुए ( सुस्डीकः ) सुन्दर सुख देने वाले ( जातचेदाः ) विधा और योग के भअ्रभ्यास से प्रसिद्ध इंढ्धि 
वाले ( श्रप्मिः ) तेजस्वी राजा ( भवतु ) हूजिये ॥ १६ ॥ 


भावारथे:--मलुष्यों को चाहिये कि जो सब विद्वानों में गम्भीर बुद्धि चाला सब मनुष्यों में 
माननीय प्रजा की रक्षा आदि राजकार्य को स्वीकार करता सब सुखों का दाता और बेदादि शास्त्रों का 
जानने चाला शूरवीर हो उसी को राजा करें || १६ ॥ 


मह इत्यस्थ लुशोधानाक ऋषि; । सविता देवता । भ्रुरिकृत्रिष्ठुपुछन्द। । 
घेवतः खरः | हा 
फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
हि कप | रण *+ कर 
महोश्ञमे। सम्रिधानस्थ शसेस्यनांगा मित्रे चरुणे स्वस्तयें । 
ओछठे स्थाम सवितुः सर्वीमनि तहेवानाग्रवो5अब्या बंणीसहे | १७ ॥ 
पद्तर्थ:--हम राजघुरुप ( सहः ) बढ़े ( समिधानस्थ ) अकाशसान ( अप्ेः ) विश्ञानवान्‌ 
सभापति के ( शर्मणि ) आश्रय में ( श्रेष्टे ) श्रे्ठ ( मित्रे ) मित्र और ( वरुणे ) स्वीकार के योग्य 
मनुष्यों के निमित्त ( अनागाः ) अपराध रहित ( स्थाम्त ) हों ( अ्रद्य ) आज ( सचितुः ) सब जगत के 


ड पदक परमेश्वर की ( सवीमनि ) शज्ञा में वर्तमान ( स्वस्तये ) सुख के लिये ( देवानाम्‌ ) विह्वानें 
$ ( तत्‌ ) उस वेदोक्त ( अ्रवः ) रक्षा आदि कर्म को ( इसीमहे ) स्वीकार करते हैं । १७ ॥ 


भावार्थ;- घामिक विद्वान राजपुरुषों को चाहिये कि अधरस को छोड़ धर्म में अ्रवृत्त हों 


३०.५ न] 
परमंश्वर है सृष्टि में विविध प्रकार की रचना देख अपनी और दूसरों की रक्षा कर ईश्वर का धन्यवाद 
किया करें ॥| १७ ॥ ; 


चर 
रद 
१९ 2 


तयत्रिशो5्ध्यायः ।॥। 
आप इत्यस्य पसिष्ट ऋषिः। इन्द्रो देवता | खराट परक्किश्छन्द। । पत्चमः/ खर$ || 
अध्यापक उपदेशक कया करें इस विपय को अगले मन्ध में कहा है ॥ 
आपकश्िित्पिप्युस्तयों न गावो नक्त॑न्नुतं जरितार॑स्तन्द्र । 
याहि वायुने नियुतों नोइ्अच्छा त्व९ हि घीमिदेध॑से वि वाजान ॥१८॥ 
पदार्थ:--हे ( इन्द्र ) परसैश्वर्ययुक्त विद्वन्‌ ! ( ते ) आप के ( जरितारः ) स्तुति करने हारे 
( आपः ) जलें के तुल्य ( पिष्यु: ) बढ़ते है और ( स्तयं: ) विस्तार के हेतु ( गावः ) किरणें ( न ) 
जैसे ( ऋतम्‌ ) सत्य को ( नक्षन) व्याप्त होते हैं देस ( चायुः) पवन के (न ) तुल्य ( वाजान ) 
विज्ञान वाले ( नः ) हम लोगों को और ( नियुतः ) वायु के चेण आदि गुर्णों को ( त्वम ) आप 
( श्रष्छ ) श्रच्छे ग्रकार ( थाहि ) प्राप्त हजिये (हि) जिस कारण ( घीसिः ) बुद्धि वा करई्सा से 
( वि, दयसे ) विशेष कर कृपा करते हो इससे ( चित्‌ ) भी सत्कार के योग्य हो ॥ $८ ॥ 
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भावाथै;--इस सन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्वार दे | जो पदार्थों के गुण कर्म स्वभावों की 
स्तुत्ति करसे वाले डपदेशक और श्रध्यापक हो तो सब मनुष्य विद्या में व्याप्त हुपु दया वाले हों ॥१८॥ 
९ द्र्व देः ्र छ्र् पड प 
गाव इत्यस्य पुरुमीढाजमीढाबूपी | इन्द्रवायू देवते । गायत्री छन्द;। पडज; खरः ॥| 
के ८ हियि ०५ 
मनुष्यों को आभूषण आदि की रक्षा करनी चाहिये इस विषय को कहा दे ॥ 
ध + ४. ) [। 
गाचव5्ठपावताव॒तं स॒ही यज्ञस्थ रप्सुदा | 
पक पा । व ण्सय | 
उमा कण हिरण्सवया | १६ |॥ 
पदार्थ:--हैं मनुष्यो ! जैसे ( गावः ) गौवें वा किरणें ( उसा ) दोनों ( रप्सुदा ) रूप देने 
वाली ( सही ) बढ़ी आकाश प्थिवी की रघ्ा करती है वैसे तुम लोग ( हिरण्यया ) सुबर्ण के 
आशभूपण से युक्त ( कर्या ) दोनों कानों और ( यज्ञस्य ) संगत यज्ञ के ( श्रवनम्‌ ) बेदी आदि पवयवों 
की ( उप, अवत ) निकट रक्षा करो || १६ ॥ 
भात्ार्थ:--इस सनन्‍्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्टार है। जैसे सूर्य किरण और गो आदि पशु सब 
कस्तुमान्न की रक्षा करते हैं दस ही मनुप्यों को चाहिये कि सुबर्ण आदि के बने कुग्डल आरादि आभूषण 
की सदा रक्षा करें ॥ १६ ॥॥ 
यदद्ेत्यस्य चसिष्ठ ऋषिः । सविता देवता । निचद्रगायत्री छनन्‍्दः | पड़ज३ खरः | 
राज़ा फेसा हो इस विपय को अगले मन्त्र रो कहा हे ॥ 
रु आर र 
यददय स्रब्डदितेष्नांगा सिन्नोष्ञ॑स्थैमा । 
तिं / [ 
सुवातिं सविता सभगई; ॥ २० | 
पदार्थ;--है सल॒प्यो | ( यत्‌ ) जो ६ झद्य ) ाज् (सरे ) सूर्य के ( डदिते ) उदय गोले 
अर्थात्‌ प्रातःकाल ( अनागा; ) अधमे के आचरण से रहित ( मित्र: ) मुहद्‌ ( सविता ) राज्य के नियसों 
से प्रेरणा करने हारा ( भगः ) ऐॉर्यवान्‌ ( अरस्य॑मा + स्यायकारी राजा सखम्यता को ( खुदानि ) 
उत्पन्न करे थह राज्य करने के योग्य ऐोवे ॥ २० ॥ 


४४६० यजुर्वेद्भाष्ये-- 


भावार्थ:--हे मलुष्यो ! जैसे घूयें के उदय होते अन्धकार' निमुत्त होके प्रकाश के होने में सब 
लोग आनन्दित होते हैं वैसे ही धर्मात्मा राजा के होते अजाओओं में सब प्रकार से स्वस्थता होती है 
॥ २० ॥ 


आ सुत इत्यस्य सुनीतिऋषिः । वेनो देवता । निचुद्गायत्री छन्दा । 
पृडजः खरः || 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कद्दा है ॥ 
आ सुते सिंज्चत श्रिय* रोदस्पोरमिश्रियम्‌ । 
रसा दधीत ध्ृषभम्‌ | # त॑ प्रत्नथां | अं वेनः | २१ ॥ 
पदार्थ:--हे मलुष्यो ! ( रसा ) आनन्द देने वाले तुम ज्ञोग ( सुते ) उत्प्ष हुए जगत्‌ में 
( बृषभम्‌ ) अतिबली ( रोदस्योः ) आकाश प्थिवी को ( श्रसिश्रिबम्‌ ) सब ओर से शोमित करे 


हारे ( प्रियम्‌ ) शोमायुक्त समापति राजा का ( आ, सिदश्वत ) अच्छे प्रकोर श्रभिषेक करों और बह 
सभापति तुस लोगों को ( दभौत ) भारश करे ॥| २१ ॥ 
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सावार्थ:--मलुरष्यों को चाहिये कि राज्य की उश़ति से ज़गत्‌ का प्रकाशक सुन्दरता भादि 
गुणों से युक्त अति बलवान विद्वान्‌ शूर पूर्ण अवयवों वाले मनुष्य को राज्य में अभिषेक करें और बह 
राजा प्रजाओं में सुख घारण करे ॥ २१ ॥ 


आतिष्ठन्तमित्यस्य विश्वामित्र ऋषि) | इन्द्रो देवता । भ्ररिक्‌ त्रिष्दुप्‌ छन्द। | 
धेवत। खर | 
अब विद्युत श्रश्मि कैसा दै इस विषय को अगले मणग्त्र में कहा है ॥ 
आतिष्ठन्त परि विश्वेंड्ञ भूषण्छियो चसांनअ्वरति स्वरोंचिः । 
महत्तदृद्ृष्णोष्असुरस्थ नामा विश्वरूपोड्अम्रतानि तस्थो ॥ २२ ॥ 

... पदार्थ:-हे विद्वान्‌ लोगो ! ( विश्ने ) सब आप जैसे ( थ्लियः ) धनों वा शोभाओं को 
( चसानः ) धारण करता हुआ ( स्वरोथि: ) स्ववप्रेव दीधति बाला ( विश्वरूप: ) सब पदार्थों सें इन 
उन के रूप स्ले ज्याप्त झप्नि ( चरति ) विचरता और ( अमतानि ) नाशरहित वस्तुओं में ( तस्थौ ) 
स्थित है बसे इस ( आतिट्ठन्तम्‌ ) अच्छे प्रकार स्थिर अ्प्नि को ( परि, अभूषत्‌ ) सब ओर से शोभित 
कीजिये । जो ( ब्ृष्णः ) वर्षा करने हारे ( असुरस्प ) हिंसक इस बिजुलीरूप अभि का ( महत्‌ ) बढ़ा 
( ततू ) वह परोक्ष ( नाम ) नाम है उसश्ने सब कार्यों को शोमित करो ॥ २२ ॥ 

. भावाथ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझर है। जिस कारण यह विशुत्रूप अभि सब 
पदार्थों में स्थित हुआ भी किसी को प्रकाशित नहीं करता इससे इस की असुर संक्षा है जो इस विद त्त 
विद्या को जानते हैं वे सब ओर से सुभूषित होते हैं ॥ २२ ॥ 





# (त॑ प्रनथा | अब वेनः ) ये दो प्रतीक पूर्व कहे अ० ७ मन्त्र १२। १६ की यहां किसी 
कर्मकाएड विशेष में बोलने के श्रर्थ रक्‍्खी हैं इसीलिये अर्थ नहीं किया, वही पूर्वोक्त श्र्थ जानना चाहिये । 


बयखस्िशोउध्यायः ।| ४६१ 
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प्र व इत्यस्य सुचीक ऋषिः । इन्द्रो देवता । झर्क्तरिष्ठुप्छन्दः | घेवत) खरः ॥ 
मनुष्य को ईश्वर ही की पूजा करनी चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
प्र वो सहे सन्दमानासान्धसोज्चों विश्वानराथ विश्वासवें । 
। १.७ ४०. ० * हक 
, इन्द्रस्थ यस्प खुमंख'< सहो महि अयों नुम्णं चु रोदंसी सपस्येतः॥२१॥ 
पदार्थ:--हे महुष्म ! तुम ( रोदलसी ) आकाश भूमि ( यर्थ ) जिस ( इन्द्रस्म ) परमेश्वर के 
( सुमझ्म्‌ ) सुन्दर यज्ञ जिसमें हो ऐसे ( नृम्णस्‌ ) धन (सहः ) बल ( च ) और ( महि ) ने 
( श्रव: ) चश को ( सपर्बंतः ) सेवते हैं उस ( विश्शनराय ) सब सनुष्य जिसमें हो ( मह्दे ) महान 
( मन्दमानाय ) आनन्दस्वरूप ( विश्वाभुवे ) सब को प्राप्त वा सब प्थ्रिवी के स्वासौ वा संसार जिसछे 
हो ऐसे ईश्र के अर्थ (प्र, अचच ) पूजन करो श्रर्थात्‌ उसको मानो वह («ः ) तुम्हारे लिखे 
( अन्धसः ) अन्नादि के सुख को देवे ॥ २६ ॥ 
भाषार्थ।--हे मनुष्यो ! जिसके उत्पश किये घन और चलादि को सब सेवते उसौ महाकौरति 
बाक्षे सब के स्वासौ आनन्दस्व॒रूप सर्वच्याप्त ईश्वर की तुसको पूजा और प्रार्थना करनी अहिये बह - 
तुर्दारे ज्षिजे 'भनादि से होने बाले सुख को देगा ॥ १३ ॥ 
बुहन्िद्त्यस्थ त्रिशोक ऋषि: । इन्द्रो देवता | निचुद्गायत्री छन्दा । 
पड़जः स्व॒रः ॥ 
मनुष्य परमेश्वर फो ही मिन्न करे इस चिषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
बहलिदिध्मउ्फषां सूर्िं शरतं पुथु स्वर । 
हे ॥० कप ॥ हि 
सरदासन्द्रो युवा सखा ॥ २४ ॥ 
पदार्थे:--( येषास्‌ ) जिन का ( इध्मः ) त्तेजस्वी ( पथुः ) विस्तार युक्त ( स्वछः ) प्रतापौ 
( थुना ) ज्यान्‌ ( नृइन्‌ ) महान्‌ ( इन्द्र: ) उत्तम ऐश्वर्य वाला परमात्मा ( सखा ) मित्र है ( एपाम्‌ ) 
डन ( इत ) ही का ( भूरि ) बहुत ( शस्तस्‌ ) स्तुति के योग्य कर्स होता है ॥ २४ ॥ 
भावार्ध;:--इस सन्त्र में वाथकलुश्ोपसालझ्ार है । जिस का उत्तम परमेश्वर मित्र होवे बह 
सैसे इस अश्यमारद्ध में सूर्य प्रताप वाला है देखे प्रताप युक्त हो ॥ २४ ॥ 
इन्द्र इत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषि; । इन्द्रो देवता । निचु ध्गायत्री छन्दः । 
| पृडुज३ स्व॒र॑ ।। 
फिर मनुष्य क्या करें इस विपय को अगले मन्ध में कहा है ॥। 
इन्द्रोहि मत्स्यन्धसों विश्वेमि! सोमपर्वेसि! । 
महॉरघ्अमिशछ्िरोजसा ॥ २५ || 


घ्दरे यजुरवेंद्भाष्ये-- 
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पदार्थ:--हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्य देने वाले विदन्‌ ! जिस कारण” आप ( ओजसा ) पराक्रम के 
साथ ( महान्‌ ) बढ़े ( अभिष्टिः ) सब ओर से सत्कार के योग्य ( विश्वेमिः ) सब ( सोमपर्वशिः ) 
सोमादि ओपधियों के भ्रवयवों और ( अन्वसा ) अन्न से ( मत्सि ) तृप्ठ होते हो इससे हम को ( भरा, 
इह्दि ) प्राप्त इजिये ॥ २४ ॥ 

भावार्थ:--हें मन॒ष्यो । जिस कारण अन्न आदि से मनुष्यादि प्राणियों के शरीरादि का 
निवोह होता है इससे इनके बुद्धि सेवन आहार और विहार यथावत्‌ जानो ॥| २९ ॥ 


इन्द्र इत्यस्य विश्वामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवतां | श्ुरिक्ू पडक्िश्छन्दः । 
पद्चम्त। स्व॒र३ ।। 

राजपुरुष केसे हों इस विषय को अगले मन्त्र में कहा दै ॥ 
इन्द्रों वृत्नस॑बृंणोच्छुदनीतिः प्र सायिनामसिनाहपेणीतिः । 
अहन व्य« समुशघरवर्नेंब्यावि्धेन|ब्अक्ृणोद्राम्याणाम ॥ २६ ॥ 
) बल को प्राप्त ( वर्षणीतिः ) नाना प्रकार के रूपों वाला ( उशधक ) 
पर पदार्थों को चाहने वाला चोरादि को नष्ट करनेहारा ( इन्द्र: ) सूर्य के तुल्य प्रतापी सभापति 
( बृत्रम्‌ ) प्रकाश को रोकने हारे मेघ के तुल्य धर्म के निरोधक दुष्ठ;शब्रु को ( अबृणोत्‌ ) युद्ध 
लिये स्वीकार कर ( मायिनामस्‌ ) दुष्ट बुद्धि वाले छुली कपरी आदि को, ( प्र, अमिनात्‌ ) मारे जो 
( वनेषु ) वनों में रहने वाले ( व्यंसस्‌ ) कपटी हैं खुजा जिस की ऐसे चोर को ( अहन्‌ ) मारे और 
( राम्याणाम्‌ ) आनन्द देने वाले उपदेशर्कों की ( घेनाः ) वाणियों को ( आधिः, अकृणोत्‌ ) प्रकट करे 
वही राजा होने को योग्य है ॥ २६॥ 

भावा्थ;--इस मन्त्र में वाचकलुसतोपसालझ्वार है । जो सूर्य के तुल्य सुशिक्षित चाणियों को 
प्रकट करते, जैंसे अन्नि वर्नों को बसे दुष्ट शत्रुओं को मारते, दिन जैसे रात्रि को निद्वत्त करे वैसे छुल 
कपटता ओर अविद्यारूप अन्धकारादि को निवृत्त करते- और बल को प्रकट करते हैं वे अच्छे प्रतिष्टित 
राजपुरुष होते हैं ।. २६ ॥ ेु 

कुत इत्यस्यागस्त्य ऋषि; । इन्द्रो देवता । विराट त्रिष्ठुप्डन्दः | भेवतः स्वर ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

कुतस्त्वसिन्द्र माहिनः सन्नेकों यासि सत्पते कि त॑ज्इत्था । 

स॑ पएच्छुसे समराणः शुभाने्चोचेस्तन्ञों हारिवों यत्तेंउअस्मे # ॥। 

सदहार5 इन्द्रो यप्यञोजसा | 


अदा चन स्तरोरांसे | क॒दा चन प्रयच्छासि ॥| २७ || 


*£ इस मन्त्र के आगे | महा०, कदा०, क्दा०, ये तीन प्रतीकें पूर्व अ० ७॥ ४० || अण् ८ । 
। ३ । म॑ कहे क्रम से तीन मनन्‍्त्रों की किसी कर्मकाण्ड विशेष के लिये लिखी हैं इसी से इन का अथ 
यहां नही किया, उक्त ठिकाने से जान लेना चाहिये। 











अयख्िशोषध्यायः ॥ ड्द३्‌ 


न्ल्लजज विजन जि जलन जल ड़ अन्‍डनजजलण अन्‍जजलजडलडडिजलजजललजलज जज जज नह हज जे लजजज अजजचलजललजजललनजे अजलजिजनजजिजजनजलओज-ोजै 55४7: ४“ ४+---++-+४४+> 


पदार्थ:--हे ( सत्पते ) श्रेष्ठ सत्य व्यवहार चा श्रेष्ठ पुरुषों के रक्षक ; इन्द्र ) समापते ! 
( माहिनः ) महत्व्वयुक्त सत्कार को प्राप्त ( ख्वम ) आप ( एक: ) असहायी ( सन्‌ ) होते हुए ( कुतः ) 
किस कारण ( यासि ) प्राप्त होते वा विचरते हो ?( किम्‌ ते ) ( इत्था ) इस प्रकार करने में आपका 
क्या प्रयोजन है १ । हे.( हरिचः ) प्रशंसित मनोहारी घोड़ों चाले राजन्‌ ! (यत्‌ ) जिस कारण 
( अस्से ) हम लोग ( ते ) आप के हैं इससे ( समराणः ) सम्यक्‌ चलते हुए आप ( नः ) इस फो 
( सम्‌. पच्छुसे ) पृछिये और ( शुभानें। ) सज्नलसय वचनों के साथ ( तत्‌ ) डस एकाकी रहने के 
कारण को ( वोचेः ) कहिये ।, २७ ॥। 

भावार्थ;--राज प्रजा पुरुषों को चाहिये कि सभाध्यक्ष राजा से ऐसा कहें कि है सभापते ! 
आप को विना सहा4 के कुछ राजकार्य न करना चाहिये किन्तु: आप को उचित है कि सज्जनों की रक्षा 
और दुष्ठों के ताइन में '्रस्मदादि के सहायवुक्त संदेव रहें, शुभाचरण से युक्त अस्मदादि शिष्टों की 
सम्मति पूर्वक कोमल वचनों से सब प्रजाश्रों को शिक्षा करें ॥ २७ ॥ 


आ तदित्यस्य गोरीवितिऋषि; । इन्द्रो देवता । ध्ुश्किपडाक्लिश्छन्द) । 
पद्म स्वर) ।। 
फिर डसी दिपय को अगले मन्त्र में कहा है । 
धा तत्तंइनन्‍्द्रायव! पनन्‍तामि यज्ऊव गोर्मन्त तितृत्सान । 


सकत्स्‍्य थे पुरुषत्नों मही० सहस्रधारां वृषती दु्दुच्चन ॥ श्८ ॥ 
पदार्थ;--दे ( इन्द्र ) राजन ! ( ये ) जो (आयचः ) सत्य को प्राप्त होने वाले प्रजा जन 
( सक्ृत्स्वस ) एक चार उत्पन्न करने वाली ( पुरुषुत्नाम ) बहुत अन्नादि व्यक्ति वाले पुत्रों स युक्त 
( सहस्रधारास्‌ ) अ्रसंख्य सुवर्णादि धातु जिसमें घारारूप हों वा असंख्य माणखिमान्र फो धारण करने 
' हारी ( बृहतीस्‌ ) विस्तारयुक्त ( महीस्‌ ) बड़ी भूसि को ( दुदुक्चन्‌ ) दोहना चाहें श्र्थात्‌ उससे इच्छा 
पूर्ति किया चाहें ( थे ) जो मचुष्य ( गोमन्‍्तम्‌ ) खोड़े इन्द्रियों बाले लग्पट ( ऊर्वेम्र्‌ ) हिंसक जन को 
( अभि, तितृत्सान्‌-) सम्मुख होकर मारने की इच्छा करें और जो ( ते ) जाप के ( ततू ) उस राजकर्म 
की ( आा, पनन्त ) प्रशंघा करें उनकी आप उन्नति किया कीजिये || २८ ॥ 
भावार्थ:-- जो लोग राजभक्त दुष्ट हिंसक एक चार में बहुत फल फूल देने श्र सब को 
धारण करने वाली सूमि के दुहने को समर्थ हों वे राजकार्य करने के योग्य होथें ॥ २८॥ 


इमामित्यस्य कुत्स ऋषि) । इन्द्रो देवता । जगती छन्द। । निषाद। सर |! 
फिर उसी ब्षय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

मां ते पियं प्र भरे सहो सहीसस्य स्तोत्रे घिषणा यक्त्आानऊे 

तमुत्सवे च॑ प्रसवे च॑ सासहिसिन्द् देवास; शर्वसानदनचक ।॥। २६ ॥ 


पदार्थ:--है सभाध्यक्ष ! में ( सही ) सुन्दर पूज्य ( इमास्‌ ) इस (ते) शआप की 
( घियम्‌ ) छुद्धि वा कर्म को (प्र, भरे ) धारण करता हूं ( स्वोत्रे ) स्तुति होने में ( भ्रस्प ) इस मेरी 
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४६४ यजुर्वद्भाष्य-- 


कप: 4200 7706: 7//:ववकन्‍विकरिफिट 7 व: + सकी 2:20 :#पप: एक: कतई 69720 20:94: 404: कट: कर पक के बज कक नी ममसन्सीन नस नीन शक सम जा 8 की आओ आय कोष बा आम लीन कै किम शिलक 





पे सी सा पी से कक आओ आज 





( घिपणा ) चुद्धि ( यत्‌ ) जिस ( ते ) आप को ( आनजे ) प्रकट करती है ( तस्‌ ) उस ( शचसा ) 
बल के साथ ( सासहिस्‌ ) शीघ्र सहते वाले ( इन्द्रमू ) उत्तम बल के योग से शज्ुओं को बिदौखे 
करने हारे सभापति को ( सहः ) महान कार्य के ( उत्सवे ) करने योग्य आनन्द समय ( च ) और 
( प्रसवे ) उत्पत्ति में (व ) भी ( देवासः ) विद्वान लोग ( अल, अमदन्‌ ) अशुकूलता से आनन्दित 
करें ॥ २६ ।। 

भावार्थ:--जो राजादि मनुष्य विद्वार्नों से उत्तम छुद्धि वा घाणी को अहण करते हैं वे सत्य 
के अनुकूल हुए आप आनन्दित होके औरों को प्रसन्न करते हैं । २६ | 


विश्राडित्यस्य विश्राड़पिः | हों देवता | विराट जगती छन्दः | निषाद स्वर: ॥| 
फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कह है ॥ 


विश्राड बहत्पियतु सोम्य॑ मध्वायुदेघद्ज्वपतावविह्ुतम्‌ । 
वात॑जूतो योड्ञ्मभिरक्ष॑ति त्सनां प्रजा; पुंपोष पुरुधा वि रांजति ॥१०॥ 


पदार्थ:--( यः ) जो ( चातजूतः ) वायु से वेग को प्राप्त सूथ्ये के तुल्त ( विज्ञाड ) विशेष 
बर प्रकाश वाला राजपुरुष ( श्रविह् तम्‌ ) श्रखण्ढ संपूर्ण ( आयुः ) जीवन ( यक्षपतो ) युक्त च्यवहार 
पाज्ञक श्रधिष्ठाता मैं ( दघत्‌ ) घारण करता हुआ ( व्मना ) आत्मा से ( प्रजा: ) प्रजाओं को ( अभि, 
रक्षति ) सब ओर से रक्षा करता हुआ ( छुपोप ) छुष्ठ करता और ( घुरुधा ) बहुत प्रकारों से ( वि, 
राजनि ) विशेषकर प्रकाशमान होता है सो आप ( चुहत्‌ ) बढ़े ( सोम्यस्‌ ) सोमादि ओपधियों के 
( भघु ) मिश्दि गुण युक्त रस को ( पिबतु ) पीजिये ॥| ३० ;॥ | 

भावाथ;:--इस मन्त्र में चाचकलुप्तोपमालट्लार है । हे राजादि मनुष्यों ! जैसे सूर्य्य ब्ृष्टि 
द्वारा सब जीवों के जीवन पालन को करता हैं 'डसके तुल्य उत्तम गुणों से सहान्‌ हो के न्याय और 
विनय से प्रजाओं की निरन्तर रचा करो ॥ ३० ॥ 


उद्त्यमित्यस्य प्रस्कश्य ऋषि) । सूर्य्यों देवता । निच॒दगाय॑त्री छन्द) । 
पडज3 स्वर ॥ 
अब सूर्यमएडल केसा छै इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

उदु त्थ॑ जातवेंदर्स देव॑ वहन्ति केतव३ | ढुशे विश्वाय सूर्व्थम ॥ ३१ ॥ 

पद्ार्थ:--हे मनुप्यो |! जिस ( जातवेदसम्‌ ) उत्पन्न हुए पदाथों में विद्यमान ( देचम ) 
चिलचिलाते हुए ( सूर्यम्‌ ) सूस्यंमएण्डल को ( विश्वाय ) संसार को ( इशे ) देखने के लिये ( केतवः ) 
विरण ( उत्‌ , चहल्ति ) ऊपर को आश्चर्य॑खू्प प्राप्त कराती हैं ( त्वसू ) उस ( उ ) ही को तुम लोग 
ज्ञानो || ३१ ॥ 

भाषार्थ:--इस सन्त्र में वाचकलुधोपसालक्वार है। जैसे सूर््य॑ किरणों से संसार को दिखाता 


द््ो दि 
ओर आप सुशोभित्त होता चैसे विद्वान्‌ लोग सब विद्या और शिक्षाओं को दिखाकर सुन्दर शोभायमान 
हों ॥ ३१ ॥ 


तअयस्तिशो5ध्याय: ॥ | ४६४ 
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येनेत्यस्प प्रस्कश्य ऋषि: । खूर््यों देवता | निचुदगायत्री छन्द।। पड़जः खवरः ॥ 
फिर राजघसे विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
चेनां पावक्‌ चलेसा सुरण्यन्तं जनॉरज्ञनु । 
त्व॑ वरुण पश्यसि ॥| ३२ ॥ 
पदार्थ:--है ( पावक ) पविन्नकत्तों ( वरुण ) श्रेष्ठ विद्वन्‌ चा राजन्‌ ! ( स्वम ) आप ( थेल ) 


जिस ( चक्षसा ) प्रकट दृष्टि वा उपदेश से ( भुरण्यन्तस्‌ ) रक्षा करते हुए ( अनु, पश्यसि ) अनुकूल 
देखते हो उससे ( जनान्‌ ) हम आदि मनुष्यों को देखिये और आप के अनुकूल हम वर्ते ॥। ३२ ॥ 


भावाथ;--इस मन्त्र में वाचकलुप्तो पसालझ्ार है.। जैसे राजा और राजपुरुष जिस प्रकार के 
च्यवहार से प्रजाओं में वत्ते वेसे ही भाव से इनमें प्रजा लोग भी बच्ते ॥ ३२ ॥ 


देव्यावित्यस्प प्रस्कण्य ऋषिः । विद्वान्‌ देवता । निचुद्गायत्री छन्दः । 
पड़ज३ स्वर) ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
द्वैव्योषध्वसूज्ञ। गंत* रथेंन सूर्यत्वचा । 
मध्वां यज्ञ समज़ाभे # त॑ प्रत्रध। 
अर्थ बेन । चित्र देवानांम ॥ ३३ ॥ 
पदार्थ:--हे (देब्यौ ) अच्छे उत्तम विद्वानों वा गुणों में प्रवीण ( अ्रध्वयू ) अपने को 
अहिंसारूप यज्ञ को चाहते हुए दो घपुरुषो ! आप ( सूर्यत्वचा ) जिसका बाहरी आवरण सूर्य के तुल्य 


प्रकाशसान ऐसे ( रथेन ) चलले वाले विसानादि यान से ( आ, गतस्‌ ) आइये और ( सध्वा ) कोसल 
सामग्री से ( यज्षम्‌ ) यात्रा, संग्राम वा हवनरूप यज्ञ को ( सम, अह्लाथे ) सम्पक्‌ प्रकट करो ॥|३३॥ 


भावाथे।--राजादि मनुर्यों को चाहिये कि सूर्य के प्रकाश के तुल्य विमानादि यान संग्राम 
बाहनादि को उत्पन्न कर यान्नादि अनेक व्यवहारों को सिद्ध किया करें । 


आ न इत्यस्थागस्त्य ऋषि। । सविता देवता । त्रिष्ठुप छन्दः | घेचतः स्वर ॥ 
अच उपदेशक लोग क्‍या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कह है ॥ 
आा नड्डडाभिर्विदथें सुशस्ति विश्वान॑रः सविता देवः्एतु । 
अपि यथा युवानों सत्संधा नो विश्व॑ जगंदमिपित्वे संनीषा ॥ ३४ ॥ 














# ये तीन प्रतीकें पूर्व अ० ७। मं० १९॥ १६। ४२ | कहें मन्त्रों की कर्मकएड विशेष में 
कार्य्य के लिये यहां रदखी गई हैं । इन्हीं से इनका अर्थ यहां नहीं लिखा उक्त पने में लिखा | 


अर ६ 


४६६ यजुर्वेदभाष्ये--- 
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पदार्थ:--हे ( युवानः ) ज्वान ब्रह्मचय॑ के साथ विद्या पढ़े हुए उपदेश लोगो ! ( यथा ) 
जैसे ( विशवानरः ) सब का नायक ( देवः ) उत्तम गुणों वाला ( सविता ) सूर्य के तुल्य प्रकाशमान 
विद्वान्‌ ( इडामिः ) चाशियों से ( विदये ) जताने योग्य व्यवहार में ( सुशस्ति ) सुन्दर प्रशंसायुक्त 
( नः ) हमारे ( विश्वस्‌ ) सब ( जगत ) चेतन पुत्र गौ आदि को ( आ, एतु ) अच्छे प्रकार प्राप्त होवे 
चैसे ( अभिपित्वे ) सम्मुख जाने में तुस लोग (मत्सथ ) आनन्दित हूजिये जो ( नः ) हमारी 
( सनींपा ) बुद्धि है उसको ( अपि ) भी शुद्ध कीजिये ॥। ३४ ॥ 

भावाथ:--इस मन्त्र में डपसा और वाचकलुप्तोपमालझ्वर है | जो सूर्य के तुल्य विद्या से 
प्रकाशस्वरूप शरीर और आत्मा से युवावस्था को प्राप्त सुशिद्धित जितेन्द्रिय सुशील होते हैं वे सब को 
उपदेश से ज्ञान कराने को समर्थ होते हैं ॥ ३४ ॥ 


यदद्येत्यस्य श्रतकच्षसुकल्ावृषी । सय्यों देवता । पिपीलिका 
मध्यानिचु जगायत्री छन्दः । पडुज: स्व॒रः ॥ 
फिर मनुष्य क्या करे इस विपय को कहा है ॥ 
यदुद्य कच्च वृत्रहन्भुद्गाइञ्ञामि सूंय्ये । सवे तादिन्द्र ते बशें ॥ ३५ ॥ 
पदार्थ:--हे ( बृत्रहन्‌ ) मेघहन्ता सूर्य्य के तुल्य शब्रुहन्ता (:सूर्य्य ) विद्यारूप ऐश्वर्य के 
उत्पादक ( इन्द्र ) अ्न्नदाता सज्जन पुरुष !( ते ) आप के ( यत्‌ ) जो ( श्र्य ) आज दिन ( सर्वर ) 


सब कुछ ( वशे ) वश में है ( तत्‌ ) उस को (कत्‌ च ) कब (अभि. उत्‌ , अगाः ) सब ओर से 
उद्ित प्रगट सन्नद्ध कीजिये ॥| ३४ ॥ 
भाषा्थे:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्वार है। जो पुरुष सूर्य के तुल्य अ्रविद्यारूप 
अन्धकार ओर दुष्टता को निशृत्त कर सब को वशीभूत करते हैं चे अभ्युदय को श्राप्ते होते हैं ॥ ३५ ॥ 
तरणिरित्यस्य प्रस्ण्य ऋषि; । स््यो देवता | निचुदनुष्टुप्छन्दः । गान्धारः स्व॒र) ॥। 
अब राजपुरुप केले हों इस विषय को कहा है ॥ > 
तराणिविं. अल .९००) सलम पोति | 0. ४5. ॥/. 0 
तराणा[वश्वद्शता ज्योतिष्कूदसि सूय्घे। विश्वमा भासि रोचनम्‌॥ ३५९॥। 
पदार्थ:--हे ( सूर्य ) सूर्य के तुल्य वर्तमान तेजस्विन्‌ ! जैसे ( तरशिः ) अन्धकार से पार 
करने वाला ( विश्वद्शतः ) सब को देखने योग्य ( ज्योतिष्कृत्‌ ) अभि, विद्युत्‌ , चन्द्रमा, नक्षत्र, 
अह, तारे आदि को प्रकाशित करने वाले सूर्यलोक ( रोचनम्‌ ) रुचिकारक ( विश्वम्‌ ) समग्र राज्य को 


प्रकाशित करता है वैसे आप ( असि ) हैं जिस कारण न्याय और विनय से राज्य को ( आ, भासि ) 
अच्छे प्रकार प्रकाशित करते हो इसलिये सत्कार पाने योग्य हो ॥ ३६ ॥ 


भावाथे;:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्वर है। जो राजपुरुष विद्या के प्रकाशक होवें तो 
सब को आनन्द देने को समर्थ होवें | ३६ ।। 


तत्सयेस्ये कर री बने 
त्यस्य कुत्स ऋषि! । छ्र्य्यों देवता । त्रिष्ठुप्छन्द! | थेवतः स्वर) || 
अब इंश्वर के विषय में कहते -हैं ॥ 


तअयरस्तनिशोष्ध्यायः ॥ ४६७ 
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तत्सूय्थस्थ देव॒त्वं तन्‍्महित्व॑ मध्या कत्तोर्वितंतर सं ज॑समार | 
किक ॥ / न ८ ७ क्र 
यदेदयुक्त हरित: सघस्थादाद्रात्नो वासंस्तनुते सिमस्में । ३७ | 
पदार्थ:--हे सनुष्यो ! जगदीखर अन्तरिक्त के ( मध्या ) बीच ( यदा ) जब ( हरितः ) जिन 
में पदार्थ हरे जाते उन दिशाओं और ( विततम्‌ ) विस्तृत कार्य जगत्‌ को ( सम्‌, जभार ) संहार 
अपने में लीन करता ( सिमस्मे ) सब के लिये ( रात्री ) रात्नि के तुल्य ( वासः ) अन्धकाररुप 
आच्छादन को ( तनुते ) फेलाता और ( श्रात्‌ ) इसके अनन्तर ( सधस्थात्‌ ) एक स्थान से अर्थात्‌ 
सर्च साछित्वादि से निवृत्त हो के एकाग्र (इत्‌ ) ही ( अयुक्त ) समाधिस्थ होता है ( तत्‌ ) वह 
( करत्तो: ) करने को समर्थ ( सूर्यस्थ ) चराचर के आत्मा परमेश्वर का ( देवत्वम्‌ ) देवतापन ( तत्‌ ) 
चही उसका ( महित्वम्‌ ) बढ़प्पन तुम लोग जानो ॥ ३७ ॥ 
भावार्थ!--है सन॒ष्यो ! आप लोग जिस ईश्वर से सब जगत्‌ रचा, घारण पालन ओर 
विनाश किया जाता हे उसी को और उस की सहिसा को जान के निरन्तर उस की उपासना 
किया करो ॥ ३७ ॥ 
तन्मित्रस्पेत्यस्य कुत्स ऋषिः । छरय्यों देवता । त्रिष्ठुप्‌ छन्द। | घेवतः खरः ॥ 
फिर उसी विपय को अगले मन्त्र में कहा है | 
«पे हे हक [। * कक] किक कर । 
तन्मितन्रस्थ वरुणस्थामिचक्ते सूय्यों रूप क़णुते ्रुपस्थें । 
अनन्तमन्यद्दशंदस्थ पाज: कृष्णमन्यद्धरितः सं मरन्ति ॥ रे८ ॥| 
पदार्थ|--हे मलुष्यो ! ( थोः ) प्रकाश के ( उपस्थे ) निकट वर्तमान श्रर्धात्‌ अन्धकार से 
पृथक्‌ ( सूर्य: ) चराचर का आत्सा ( सिन्रस्य ) प्राण और ( वरुणस्य ) उदान के ( ततू ) उस 
( रूपम्‌ ) रूप को ( कृूणु॒ते ) रचता है जिससे मनुष्य ( अ्रभिच्षे ) देखता जानता है ( अस्थ ) इस 
परमात्मा का ( रुशत्‌ ) श॒ुद्धस्वरूप और ( पाजः ) बल ( अनन्तस्‌ ) अपरिमित ( श्रन्यतू ) भिन्न है 
और ( अन्यत्‌ ) ( कृष्णम्‌ ) अविद्यादि मलीन गुण वाले भिन्न जगत्‌ को ( हरितः ) दिशा ( सम, 
भरन्ति ) घारण करती है ॥ ३८ ॥। 
भावार्थ;--है सनुप्यो ! जो अनन्त ब्रह्म वह प्रकृति और जीों से भिन्न है। ऐसे ही 
प्रकृतिरूप कारण विभु है उससे जो जो उत्पन्न होता वह वह समय पाकर ईश्वर के नियम से नष्ट हो 
जाता है जैसे जीव प्राण उदान से सब च्यवहारों को सिद्ध करते बसे इंश्वर अपने श्रनन्त सामरथ्य से इस 
जगत्‌ के उत्पत्ति, स्थिति, प्रलयों को करता है ॥| ३८ ॥ 
वण्महानित्यस्थ जमदमिऋषिः । विश्वेदेवा देवता। | इहती छल्दः । 
मध्यसम३ खर। || 
फिर उसी विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
बण्मदॉर२पअंसि सूच्े बर्डादित्य महोरबअसि । 
सहस्तें सतो महिमा पनस्यतेडट्ठा देव सहाँ२5अंसि ॥ ३६ ॥ 


छ्द्य यजुर्वेद्साष्ये-- 


पदार्थ:-हे ( सूर्य ) चराचर के अन्तर्यामिन्‌ ईश्वर ! जिस कारण आप ( बट ) सत्य 
( महान्‌ ) सहत्वादि गुण युक्त ( श्रसि ) हैं । हे ( आदित ) अविनाशीस्वरूप ! जिससे आप ( बट ) 
अनन्त ज्ञानवान्‌ ( महान्‌ ) बढ़े ( असि ) हो ( सतः ) सत्यस्वरूप ( महः ) महान्‌ ( ते ) आप का 
( महिसा ) महत्व ( पनस्यते ) लोगों से स्तुति किया जाता। हे ( देव ) दिव्य गुणकर्मेत्वभावयुक्त 
इंश्वर ! जिससे आप ( अद्धा ) प्रसिद्ध ( सहान्‌ ) महान्‌ ( असि ) हैं इसलिये हमको उपासना करें 
के योग्य हैं ॥ ३६ |। 

भावार्थ:--हे महुब्यो | जिस ईश्वर के महिमा को एथिवी सुर्यादि पदार्थ जानते हैं जो सब 
से बड़ा है उसको छोड़के किसी अन्य की उपासना नहीं करनी चाहिये || ३६ ॥ 


वट्मूर्येत्यस्प जमदग्रिऋषि। । सर्यो देवता | शरिक्‌ चहती छन्दः | मध्यमः खर+ | 
फिर उसी विपय को अगले मन्त्र में कहा है । 





बट संय्ये अचसा महा२ूअंसि सत्रा देव महॉ२उ््सि । 
स॒ह्या देवानांससुस्येः प्रोहितो विद्ठ ज्योतिरदाभ्यम्‌ ॥। ४० ॥ 


पदार्थ:--है ( बट ) सत्य ( सूर्य ) सूर्य के तुल्य सब के प्रकाशक जिससे आप ( अ्रवसा ) 
यश वा धन से ( महान्‌ ) बढ़े ( श्रसि ) हो । हे ( देव ) उत्तम छुख के दाता ( सन्ना ) सत्य के साथ 
( सहान्‌ ) बढ़े ( श्रसि ) हो । जिससे आप ( देवानाम्‌ ) पछथिवी आदि वा विद्वानों के ( पुरोहितः ) 
प्रथम से हितकारी ( मह॒ना ) महत्व से ( असुर्यः ) प्राणों के लिये हितैषी हुए ( अदाभ्यम्‌ ) आस्तिकता 
से रच्चा करने योग्य ( विभु ) व्यापक ( ज्योतिः ) प्रकाशस्वरूप हैं इससे सत्कार के योग्य हैं ॥ ४० ॥ 
भावार्थ:--हे सनुष्यो ! जिस ईश्वर ने सब की पालना के लिये अज्ञादि को उत्पन्न करने 
दाली भूमि और मे का प्रकाश करने वाला सूर्य रचा है वही परमेश्वर उपासना करने को योग्य है 
॥ ४० ॥ 
श्रायन्तइवेत्यस्य कि हर नृमेः ८5 कर देव [4 ल्‍् जा जो 

अआयन्तइचर थे ऋषि? | सया दवता [निचत बहता छन्द।। सध्यम। स्वर) |।। 

फिर उसी विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

| ० 
आयनन्‍्त5्इच सूच्य विश्वेदिन्द्रस्थ भक्षत । 
(५/ किम || ० । [। 

वम्युनि जाते जनमानध्ञोजसा प्रतिं भागं न दीघिम ॥ ४१ ॥। 
पदार्थ:-हे मजुष्यो | जैसे हम लोग (झओजसा ) सामर्थ्य से ( जाते ) उत्पन्न हुए और 
( जनसाने ) उत्पन्न होने वाले जगत में ( सूर्यस्‌ ) स्वयं प्रकाशस्वरूप सब के अन्तर्यामी परमेश्वर का 
( श्रायन्तइव ) आश्रय करते हुए के समाव ( विश्वा ) सब ( वसूनि ) बल्लुओ्नों को (प्रति, दीधिम ) 
प्रकाशित करें और ( भागस्‌, न ) सेवने थोग्य अपने अंश के तुल्य सेचन करें चेसे (इत्‌ ) ही 

( इन्द्रस्य ) उत्तम ऐखर्य के भाग को तुम लोग ( भक्षत ) सेवन करो।। ४१ || 
भावाधथे:--इस सन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझर है । जो हम लोग परमेश्वर को सेवन करते 

हुए विद्वानों के तुल्य हों तो यहां सब ऐश्वर्य को शप्त होवें || ४१ ॥ 


पयश्विशो5्ध्यायः ॥ ४६६ 
अद्या देवा इत्यस्य कुत्त ऋषिः । सर्यों देवता | निचत त्रिष्ठुप्‌ छन्दा । 
घेवतः खरा | 
विद्वान लोग केसे हों इस विषेय को अगले मन्त्र में कद्दा है ॥ 

अद्या देंबाउडदिंता सूय्पेस्थ निर*हंसः पिपृता निरवयात्‌ । 
तन्नों मित्रो चरुणो मामहन्तामर्दितिः सिन्धु। एथिवी5ठत ओः ॥ ४२ ॥। 
पदार्थ:--हे ( देवाः ) विद्वान्‌ लोगो | जिस कारण ( सूर्य्यस्य ) सूर्य्य के ( उद्ता ) उद॒य 
होते ( अद्य ) आज ( अंहसः ) अपराध से ( नः ) हम को ( निः ) निरन्तर बचाओ ओर ( अवद्यात्त ) 
निन्दित दुःख से ( निः, पिप्ठत ) निरन्तर रहा करो (तत्‌ ) इस से ( मिन्नः ) मित्र ( चरुणः ) श्रेष्ठ 
( अ्रद्दित्तिः ) भ्रन्तरिक्त ( सिन्‍्थुः ) समुद्र ( शथिवी ) भूसि ( उत ) और: थीः ) प्रकाश ये सब हसारा 
( मामहन्ताम्‌ ) स॒त्कार करें ॥ ४२ ॥| 
भावार्थ;--जो विद्वान्‌ मनुष्य प्राणादि के तुल्य सब को सुखी करते और अपराध से दूर 
रखते हैं वे जगत्‌ को शोभित करने वाले हैं ॥ ४२ ॥। 


आ कृष्णेनेत्यस्थ हिरण्यस्तूप ऋषिः । सट्यों देवता । विराट त्रिष्ठुप्छन्दः । 
करे ग 
ह घंवत; स्वर || 
अब सूर्य मण्डल केसा है इस विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
आ कुष्णेन रज॑सा वत्तेमानो निवेशधन्नस्तं मत्यें च। 
5. विनय 5 गत ५ पी त्ति / ज्क 
हिरण्पर्थेन सबिता रथेना देवा यात्ति सुबवनानि पश्यन्‌ ॥ ४३ ॥ 
पदार्थ;--हे मनुष्यों | जो ज्योतिःस्वरूप रमणीय स्वरूप से ( कृष्णेन ) आकर्षण से परस्पर 
सम्बद्ध, (रजसा ) लोकमान्र के साथ ( श्रा, चत्तमानः ) अपने अ्रमण की झ्रावृत्ति करता हुआश्रा 
( झुवनानि ) सब लोकों को ( पश्यव्‌ ) दिखाता हुआ ( देवः ) प्रकाशसान ( सविता ) सूर्यदेव 
( अ्स्ृतम्‌ ) जल था अविनाशी आकाशादि (च ) और ( मर्व्यंसू) भरणघर्मा प्राणिमान्न को 
/ निवेशयन्‌ ) अपने श्रपने प्रदेश में स्थापित करता हुआ्ला ( श्रा, याति ) डदयास्त समय में आता 
जाता है सो ईश्वर का बनाया सूय्येलोक है ॥ ४३ ॥ 
भायाध;--हे मलुष्यो ! जैसे इन भूगोलादि लोकों के साथ सूर्य का श्राकर्पण है जो 
बृष्टिद्दारा श्रद्धतरूप जल को बरसात्ता और जो मूत्त द्रन्‍्यों को दिखाने वाला है वेसे ही सूर्य आदि 
लोक भी ईश्वर के आकर्षण से घारण किये हुए हैं ऐसा जानना चाहिये ॥ ४३ ॥ 
प्र बाबुज इत्यस्य बसिष्ठ ऋषिः । वायुर्देवता । निचुत्‌ त्रिष्ठप्‌ छन्द। । 
घेवत) खरः ॥ 


अब वायु सूथ्ये कैस हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


४७० यजुर्वेद्भाष्ये-- 


८०८ सास >न्‍ ता अत ली जज शी ीजीजडी जल जज "॑ज॑लज जल जज जज 





प्र चांवृजे सुघया बहिरेषासा विश्पतीव बीरिंटड्ड्याते । 
4 >> 5 ध ८5 नेयुत्व [ 
विशामक्तोौरुषसः पंवेहती वायु) पषा स्वस्तयें नियुत्वान्‌ ॥ ४४ ॥ 
पदार्थ;-हे मनुष्यों ! जैसे ( पूर्व॑हूती ) पूवेजों ने प्रशंसा किये हुए ( सुप्रयाः ) सुन्दर प्रकार 
चलने वाला ( नियुत्वान्‌ ) शीघ्रकारी घेगादि गुणों वाला ( वायु: ) पवन' और ( पूषा ) सूर्य ( एपाम ) 
इन मलुर्ध्यों के ( स्वस्तये ) सुख के लिये (प्र, बाबूजे ) प्रकर्षता से चलता है ( विशाम्‌ ) प्रजाओं के 


बीच ( विश्पतीव ) प्रजारक्षक दो राजाओं के तुल्य ( बीरिटे ) श्रन्तरिक्ष में ( आ, इयाते ) आते जाते 
हैं चेसे ( अक्तोः ) रात्रि और ( उपसः ) दिन के ( बर्हिं: ) जल को ग्राप्त होते हैं ॥॥ ४४ ॥ 


भावार्थ:--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालकझ्र हैं। हे मनुष्यों | जो वायु सूर्य 
नन्‍्यायकारी राजा के समान पालक हैं वे ईश्वर के बनाये हैं यह जानना चाहिये] ४४ ॥ 
इन्द्रवास्वित्यस्य मेधातिथिऋषिः । इन्द्रवायू देवते | गायत्री छन्दा । 
पड़ज३ खर+ || 
मनुष्य विद्युत्‌ आदि पदार्थों को जान के क्‍या करेंड्स विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
इन्द्रवायू बृडस्पतिं समित्राश्ि पृषएं मगम। 
आदित्यान्मारुतं गणम्‌ ॥ ४५॥ 


पदार्थ:--हे मनुष्यो ! जैसे हम लोग ( इन्द्रवायू ) बिजली, पवन ( बृहस्पतिम्‌ ) बढ़े लोकों' 
के। रक्षक सूर्य्य ( मित्रा ) प्राण ( अग्निस्‌ ) अग्नि ( पूषणम्‌ ) पुष्टिकारक ( भगम्‌ ) ऐश्वर्य ( आदित्यान) 
बारह महीनों और ( सारुतम्‌ ) वायुसम्बन्धि ( गणम्‌ ) समूह को जान के उपयोग में लावें देसे तुम 
लोग भी उनका प्रयोग करो ॥ ४४ ॥ 


भावा्थे;:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्कार है । मनुष्यों को चाहिये कि सष्टिस्थ विदयुत्‌ 
आदि पदार्थों को जान और सस्प्रक्‌ प्रयोग कर कार्यों को सिद्ध करें ॥ ४६ ॥ 


वरुण इत्यस्प मेधातिथिऋषिः । वरुणों देवता । गायत्री छन्द। | पड़ज३ स्वरः ।। 
फिर अध्यापक और डपदेशक केखे हों इस विपय को अगले मन्त्र में कद है ': 
वरूण; पराविता सुवन्मिओ्रो विश्वांभिरुतिभिं३ । 
करता नः सुराधसः | ४६ ॥ 


पदएथे:--हे अध्यापक और उपदेशक विद्वान्‌ लोगो | जैसे ( चरुणः ) उदान वायु के तुल्य 
उत्तम विद्वान और ( मिन्रः ) प्राण के तुल्य प्रियमिन्न ( विश्वाभिः ) समग्र ( ऊतिभिः ) रक्षा आदि 
क्रियाओं से ( प्राषिता ) रक्षक ( शुचत्‌ ) होवे वैसे आप दोनों ( नः ) हस को ( सुराधसः ) सुन्दर 
घन से युक्त ( करताम्‌ ) कीजिये | ४६ ॥ 


तयस्थिशोड्ध्यायः ॥ ४७१ 
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भावार्थ:--इस मन्त्र से चाचकलुप्तोपमालक्षार है । जो अध्यापक और उपदेशक लौंग प्राय्णों 
के तुल्य सब में प्रीति रखने वाले ओर उदान के समान शरीर और आत्मा के बल को देने वाले हों चे 
ही सब के रघक्तक सब को धनाव्य करने को समर्थ होवें ।। ४६ ।॥! 
अधीत्यस्य कुत्सीदिऋषिः । विश्वेदेवा देवताः। निचुत्यिणीलिकामध्या गायत्री छन्दः । 
पड़जः खरः ॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस बिपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
अधि न इन्द्रेषां विष्णों सजात्यानाम्‌। इता सरुतो अश्विना । 
# ते प्रलथां । अय॑ वेन! | ये देवास। | आ नः्डडांभिः । 
विश्वेभिः सोम्य॑ मधु । ओमांसश्रषेणीघ्रतश) ॥ ४७॥ 
पदार्थ:--हे ( इन्द्र ) परमैश्वर्यदातः चिद्दन्‌ ! है ( विष्णो ) व्यापक इंश्वर ! हे ( मरुतः ) 
मनुष्यों | तथा हे ( अखिना ) श्रध्यापक उपदेशक लोगो ! छुस सब ( सजात्यानाम्‌ ) हमारे सहयोगी 
( एपास्‌ ) इन ( नः ) हमारे बीच ( अधि ) स्वामीपन को ( इत ) प्राप्त होओ || ४७ ॥। 
भावार्थ!---इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझार है । जो विद्वान्‌ ईश्वर के समान पक्तपात छोड़ 
सम दृष्टि से हमारे विपय में वर्ते उनके विषय में इस भी चैसे ही वत्तों करें ॥ ४७ ॥। 
अग्न इत्यस्य ग्रतिक्षत्र ऋषि; । विश्वेदेवा देवता; । निचृत्‌ त्रिष्ठुप्डन्दः । 
चर 
घेंवत) खर। || 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
अग्नःइन्द्र वरुण मित्र देवा! शर्ह प्र यन्‍त सारुतोत विंष्णो । 
कप ! 
उभा नासंत्या रुद्रोड्अघ ग्न+ पृषा भगः सरस्वती जुषन्त ॥ ४८ ॥| 
पदार्थ;--हे ( अम्ल ) विधाप्रकाशक ( इन्द्र ) महान्‌ ऐश्वर्य वाले ( वरुण ) अति श्रेष्ठ ( मित्र ) 
मित्र ( मारुत ) महुप्यों में वत्तेमान जन ( उत्त ) ओर ( विष्णो ) व्यापनशील ( देवाः ) विद्वान्‌ तुम 
लोगो ! हमारे लिये ( श्धं: ) शरीर और आत्मा के बल को (प्र, यन्‍्त ) देशो ( उभा ) दोनों 
( नासत्या ) सत्यस्वरूप अध्यापक और उपदेशक ( रुद्रः ) दुए्! को रुलाने हारा ( झा: ) अच्छी शिक्षित 
चाणी ( पूषा ) पोषक ( भगः ) ऐश्वर्यवान्‌ ( अध ) और इसके अन्तर ( सरस्वती ) प्रशस्त ज्ञान वाली 
ख्री ये सब हमारा ( जुपल्त ) सेवन करें ॥| ४८॥।- 
भावार्थ:--मल॒ष्यों को चाहिये कि विद्वानों के सेवन से विद्या और उत्तम शिक्षा को प्रहण 
कर दूसरों को भी चिद्वान्‌ करें ॥। ४८ ।। 


्ँ 








# इस मन्त्र के आगे पूर्व अ० ७। में० १९। १६॥। १६॥ अ० हे३ ।:मं० ३४। १०:॥ 
आ० ७ । मं० ३३ ॥| इस ऋमपूर्वक ठिकाने में व्याख्यात हो चुके हैं । यहां कर्मकाएद विशेष के लिये 
प्रदीके दी हैं ॥ 
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इन्द्राप्नी इत्यस्य वत्सार ऋषि; । विश्वेदेवा देवता; | निचज्ञगती छन्दः 
निषाद; खर। ॥। 
अध्यापक और अध्येता लोग क्या करें इस विपय को अगले मन्त्र में कद्दा है ॥ 
इन्द्रात्नी मित्रावरुणादिति< स्व ऐएाथिवीं द्यां मुरुतः पर्वेतॉ२डअप:; | 
हुवे विष्णु पूषएं ब्रह्मणस्पतिं भग्गं नु शश्स॑र सवितार॑सतयथें ॥ ४६ ॥ 
पदार्थ;--हे मनुष्यो ! जैसे में ( ऊतये ) रक्षा श्रादि के लिये ( इन्द्राप्ती ) संयुक्त बिजुली 
आर अप्लि ( मित्रावरुणा ) मिलते हुए प्राण उदान ( अदितिस्‌ ) अन्तरिक्ष ( पथिवीम्‌ ) भूमि ( दाम ) 
सूर्य ( मरुतः ) विचारशील मनुष्यों ( पर्वतान्‌ ) मेघों वा पहाड़ों ( श्रपः ) जलों ( विष्णुस्‌ ) ब्यापक 
इेश्वर ( पुपणम्‌ ) पुष्टिकतो ( ब्रह्मणस्पतिम्‌ ) बह्याण्ड वा चेद के पलक ईश्वर ( भगम्‌ ) ऐश्वर्य 


( शंसम्‌ ) प्रशंसा के योग्य ( सवितारम्‌ ) ऐश्वर्यकारक राजा और (स्वः ) खुख की (जु ) शीघ्र 
( हुवे ) स्तुत्ति करू' वैसे उनकी तुम भी प्रशंसा करो ॥| ४६ | 


भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपसालझ्कार है । अध्यापक और श्रध्येता को चाहिये कि 
प्रकृति से लेकर पथिवी पय्येन्‍त पदार्थों को रक्षा श्रादि के लिये जानें | ४६ ॥| 


अस्मे इत्यस्य प्रगाध ऋषिः । महेन्‍्द्रो देवता । त्रिष्ठुप्‌ छन्दः | घैचतः खरः || 
अब राजपुरुष केसे हों इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
अस्मे रूद्रा मेहना पर्वतासो वृश्नहत्ये भरहतो सजोष। । 
या शश्सते स्तुव॒ते धायिं पञ्लड्न्द्र॑|ज्येछ्ठाउअस्मॉ२5अवन्तु देवा! ॥२०॥ 





पदार्थ:--हे मलुष्यो | ( यः) जो ( पतञ्मनः ) संचित घन वाला जन जिनकी ( शंखते ) 
प्रशंखा और ( स्तुवत्ते ) स्तुति करता और जिसने घन को ( धायि ) धारण किया है उस और 
( अस्मान्‌ ) हमारी जो ( अस्मे )|;हमारे [बीच ( मेहना ) धनादि को छोड़ने ( रुद्राः ) शत्रुओं को 
रुलाने और ( पर्वतासः ) उत्सवों वाले ( बृत्रहत्ये ) दुष्ट को सारने,के .लिये ( भरहूतो ) संग्राम में 
बुलाने के विषय में ( सजोषाः ) एकसी प्रीति वाले ( इन्द्रज्येष्ठा: ) सभापति राजा जिनमें बढ़ा है ऐसे 
( देवा: ) विद्वान्‌ लोग ( अ्रवन्तु ) रक्षा करें वे तुम्हारी भी रक्षा करें ॥ ९० ॥ 

भावारथे;--जो राजपुरुप पदार्थों की स्तुति करने वाले श्रेष्टों के रक्षक छु्टो के ताड़क युद्ध में 
प्रीति रखने घाले मेघ के तुल्य पालक प्रशंसा के योग्य हैं वे सब को सेवन योग्य होते हैं | €० ॥ 


अवोदच्च इत्यस्य कूम ऋषि) । विश्वेदेवा देवताः । त्रिष्ठुप छन्दः । घेचतः खरः | 
े0 फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

अर्वाष्चोज्ञचा संचता यजन्नाज्या वो हार्दिं भर्यसानों व्ययेयम्‌ | 
भआाध्यं नो देवा निम्भरों वृकस्य त्राध्व॑ कर्त्तादबपदों घजना; ॥ ५१ ॥ 


तअयस्लिशोष्ध्यायः ॥। 2७३ 
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पदार्थ:--हे ( यजत्नाः ) सद्गति करने हारे (देवाः ) विद्वानो | तुम लोग ( अ्रद्य ) आज 
( अवाीद्चः ) हमारे सन्मुख ( भवत ) हजिये अर्थात्‌ हम से विरुद्ध विमुख मत रहिये ( सयमानः ) 
डरता हुआ में ( वः )'तुस्हारे ( हार्दि ) मनोगत को (झा, व्ययेयम्‌ ) अच्छे प्रकार आ्ाप्त होऊं ( नः ) 
हमको ( निजुरः ) हिंसक ( बुकस्थ ) चोर वा च्याप्र के सम्बन्धसे ( ज्राध्वम्‌ ) बचाओ । हे ( यजत्रा: ) 
विद्वानों का सत्कार करने वाले लोगो ! तुम ( अवपदः ) जिसमें गिर पढ़ते उस ( कत्तोतू ) कूप वा 
गढ़े से हमारी ( त्राध्वस्‌ ) रक्षा करो ॥ ४१ ॥ 


हब ह० की न 


भावार्थ--प्रजापुरुषों को राजपुरुर्षों से ऐसे प्राथंना करनी चाहिये कि--हे पूज्य राजपुरुष 
चिट्दानो ! तुम संदेव हसारे अविरोधी कपटाद्रिहित और भय के निवारक होश्रो । चोर व्याप्रादि और 
मार्ग शोधने से गढ़े आदि से हमारी रक्षा करो ॥| ४१ ॥ 

विश्व इत्यस्य लुश ऋषि: । विश्वेदेवा देवता: । निच॒त्‌ त्रिष्ठुप्‌ छन्दा । 
घैवतः स्वर) || 
फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

विश्वेष्यय मरुतो विश्वष्ऊती विश्वें भचन्त्वम्नय। समिंद्धा। । 
विश्वें नो देवाउअव॒सा ग॑मन्तु विश्व॑सस्तु द्रविएएं वाजों्ञस्मे || ५२ ॥ 

पदार्थ:--है राजा आदि मलुप्यो | ( अथ ) आज जैसे ( विश्वे ) सब आप लोग ( विश्वे ) 
सब ( मरुतः ) मरणधमों मनुष्य और ( बिश्वे ) सब ( समिद्धा: ) प्रदीक्ष ( अम्नयः ) श्रभ्नि ( ऊत्ती ) 
रक्षण क्रिया से ( नः ) हमारे रक्षक (भवन्तु ) होवे ( विश्वे ) सब ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( अबसा ) 


रक्षा आदि के साथ ( नः ) हम को ( आ, गमन्तु ) प्राप्त हो चेसे ( विश्वम्‌ ) सब ( द्रविणम्‌ ) धन 
और ( वाजः ) अन्न ( अस्से ) इस सलुष्य के लिये ( अस्नु ) प्राप्त होवे ॥ ४२ ॥ 


भावाथे!--इस मन्त्र सें वाचकलुप्तोपमालझ्कार है । मनुष्यों को चाहिये कि जैसा सुख अपने 
लिये चाह वैसा ही औरों के लिये भी, इस जगत्‌ में जो विद्वान्‌ हों वे आप अधर्माचरण से प्रथक्‌ हो 
के औरों को भी चेसे करें ॥ ६२ ॥ 

विश्वे देवा इत्यस्य सुहोत्र ऋषि! | विश्वेदेवा देवता; । त्रिष्डुप्‌ छन्द) । 
घेवत+ स्वर) ॥। 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

विश्वें देवा; शणुतेम* ह॒व॑ से येज्ञन्तरिल्ते च5ठप चअवि छ | 
येज्ञग्रेजिहा5उत वा यज॑त्राउञ्मासयास्मिन वर्हिपिं मादयध्वम्‌ ॥४३॥ 

पदार्थ:--है ( विश्वे ) सब ( देवा: ) विद्वान्‌ लोगो ! तुम ( ये ) ( अन्तरित्ते ) आकाश में 
( ये ) जो ( द्चि ) प्रकाश में (ये) जो ( अप्निजिल्ा ) जिह्मा के तुल्य जिनके अप्रि हं वे ( उत्त ) 


हर बे 
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४2७४ चजुर्वेद्भाष्ये-- 





और ( वा ) अथवा ( यजत्नाः ) सद्गति करने वाले पूजनीय पदार्थ हैं उनके जानने वाले ( स्थ ) हूजिये 

( में ) मेरे ( इसस्‌ ) इस ( हचम्‌ ) पढ़ने पढ़ाने रूप व्यवहार को ( उप, ख्णुत ) निकट से सुनो 

( अ्रस्मिन्‌ ) इस ( वरहिंषि ) सभा वा आसन पर ( आसचद्य ) बैठ कर ( सादयध्वस्‌ ) आनन्दित होओ 

॥ ९३ ॥ 

भावाथे;--हे मनुप्यो ! तुम जितने भूमि अन्तरितक्त ओर प्रकाश में पदार्थ हैं उनको जान 

विद्वानों की सभा कर विद्याधियों की परीक्ष कर विद्या सुशिक्षा को बढ़ा और आप आनन्दित हो के 
दूसरों को निरन्तर आनन्दित करो ॥! «३ ॥। 


देवेस्य इत्यस्य वामदेव ऋषि; । विश्वेदेवा देवता! । निच॒त्‌ त्रिष्ठुपू छन्द। । 
| धेवतः स्वर) ॥। 
फिर डसी विपय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
देवेम्यो हि प्रथम यज्ञियेंस्योड्खत्तत्वर सुर्वासें भागसुत्तमस । 

आंदद्ासान* सावतव्युणुबध्नूचाना जावंता सानुपेमस्य। ॥ “४ ॥ 
पदार्थ:--हे ( सवित: ) समस्त ज्ञगत्‌ के उत्पादक जगदीश्वर ! (हि) जिससे आप 
( यज्चियेस्यः ) यज्ञ-सिद्धि करनेहारे ( देवेस्यः ) विद्वानों के लिये ( उत्तमस्‌ ) श्रेष्ट ( प्रथमम््‌ ) मुख्य 
( अ्र्मृतल्वस्र्‌ ) मोक्षमाव ( भागम्‌्‌ ) सेवने योग्य सुख को ( सुच्सि ) प्रेरित करते हो ( आत्‌ , इत्‌ ) 
इसके अनन्तर ही ( दासानस्‌ ) सुख देने वाले प्रकाश ओर ( अनूचीना ) जानने के साधन ( जीविता ) 


जीवन के हेतु कर्मों को ( मानुपेम्यः ) मनुष्यों के लिये (वि, ऊणु पे ) विस्तृत करते हो इसलिये 
उपासना के योग्य हो |। <४ ॥। 


भावा्थ:--हे मलुष्यो ! परमेश्वर ही के योग ओर विद्वानों के सह्ः से सर्वोत्तम सुख वाले 
सोक्त को ग्राप्त होओ ॥ ४४ ॥ 
प्रवायुमित्यस्थ ऋजिश्व ऋषि: । वायुर्देवता । त्रिष्ठुप्डन्दः | घेवतः खर ॥ 
फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
प्र वायुमच्छा वृहती स॑नीषा चहद्रंथिं विम्ववार< रथप्राम-। 
युतचयांमा नियुत+ पत्थमानः क॒विः कविभिंयलसि प्रथज्यो ॥ ५५ |॥। 


पद्ार्य:--हे ( प्रवज्यो ) अच्छे प्रकार यज्ञ करनेहारे विद्वन्‌ ! ( नियुतः ) निम्चयात्मक पुरुषों 
को ( पत्ममानः ) प्राप्त होते हुए ( कवि: ) बुद्धिसान्‌ विद्वान आप जो तुम्हारी (बूहती ) बड़ी तेज 
( मनौण ) डुद्धि है उससे ( बृहद्रयिम्र्‌ ) बहुत घर्तो के निमित्त ( विश्ववारम ) सब को अहण करने 
हार ( रथप्राम्‌ ) विमानादि यानों को व्याप्त होने चाले ( युतद्यास्रा ) अप्नि को प्रदीक्ष करने वाले 
( चायुम्र्‌ ) प्राणादिस्वरूप चायु और ( कविस्‌ ) बुद्धिमान जन का ( अच्छ, प्र, इयक्षसि ) अच्छे प्रकार 
संग करना चाहते हो इससे सब के सत्कार के योग्य हो ॥ €«€ ॥ 
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तअयस्विशोडष्ध्यायः ॥ 2७४ 
भावाथे:--जो विद्वान्‌ को प्राप्त हो पूर्ण विद्या बुद्धि और समग्र घन को प्राप्त होवे वे सत्कार 
के योग्य हों ॥ ४५ | 
इन्द्रवायू इत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषि: । इन्द्रवायू देवते | गायत्री छन्द३ । 
प पड़ज३ खर+ ॥ 
अब विद्वान लोग कया करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
इन्द्रवायूउइमे सुताउडप प्रयोभिरा गंतस्‌ । 
इन्दचों वामुशन्ति हि ॥ ५४६ ॥। 
पदार्थ:--हे ( इन्द्रवायू ) बिजुली और पचन की विद्या को जानने चाले विद्वानों ! ह॒न्हारे 
लिये ( इसे ) ये ( सुताः) सिद्ध किये हुए पदार्थ हैं (हि) जिस कारण ( इन्द॒वः ) सोमादि 
ओपधियों के रस ( वास ) तुम को ( उशन्ति ) चाहते अथोत्‌ वे तुम्हारे योग्य हैं इससे ( प्रयोभिः ) 
उत्तम गुण कर्म स्वभार्वों के सहित उनको ( उप, आ, गतस्‌ ) निकट से अच्छे प्रकार प्राप्त होओ 
॥ ६ ॥ 
भावा्े!--हे विद्वनो ! जिस कारण तुस लोग हमारे ऊपर कृपा करते हो इसलिये सब 
लोग तुमको मिलना चाहते हैं ।। ४६ ॥ 
मित्रमित्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः | मित्रावरुणी देवते । गायत्री छन्दः । 
पृडुज$ स्वर ॥ 
फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है। 
सित्र< हुवे पृतदुक्षं चरुएं॑ च रिशादसम्‌। 
धिय॑ घताची७० साधन्ता ॥ ५७॥ 
पदार्थ!--हे मनुप्यो ! जैसे में ( घियम्‌ ) बुद्धि तथा ( घुताचीम्‌ ) शीतलतारूप जल को 
आघ्त होने वाली रात्रि को ( साथन्ता ) सिद्ध करते हुए ( पूतदक्षम्‌ ) शुद्ध बलयुक्त ( मिन्रम्‌ ) मित्र 
और ( रिशादसम्‌ ) दुष्ट हिंसक को सारने हारे ( वरुणस्‌ ) धर्मात्मा जन को ( हुवे ) स्वीकार करता 
हुं चेसे इनको तुम लोग भी स्वीकार करो ॥ ७ ॥ 
भावा्श।---इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्ार हैं। जैसे प्राण और उद्यान बुद्धि और रात्रि 


के ० 


को सिद्ध करते वैसे विद्वान लोग सब उत्तम साधनों का ग्रहण कर कार्यों को सिद्ध करें | ७ ॥। 
दर्खेत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषि; । अश्विनों देवते । गायत्री छन्दः | पड़ज$ खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा. हे ॥ 
दसत्रां युवाक॑वः खुता नासंत्या वृक्तबर्टिष! । 
आरा यांत« रुद्रवत्तेनी ॥ # त॑ प्रत्नथां | अथ॑ घेन। ॥ ५८ || 











आ० ७ | मं० १२। १६ में कहे दो मन्ह्रों की प्रतीके यहां कर्म्मकाएड विशेष में काम आने 
के लिये रखी हैं । 


2७६ यजुवेंद्भाष्ये-- 
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पदर्थ:--हे ( चासत्या ) असल्य आचरण से एथक्‌ ( रुदवर्तनी ) दुष्टरोदक न्यायाघीश के 
तुल्य आचरण वाले ( दखा ) दुश्टों के निवारक विद्वानों | जो ( वृक्तर्हिपः ) यज्ञ से थक अर्थात्‌ 
भोजनार्थ ( युवाकवः ) तुम-को चाहनेवाल्ते ( सुताः) सिद्ध. किये पदार्थ हैं उनको तुम लोग ( आ, 
यातम्‌ ) अच्छे प्रकार प्राप्त दोओ ॥ €८ ॥ 
भावार्थ:--विद्वानों को योग्य है कि जो विद्या्शों की कामना करतेहें उनको विद्या देवें ॥५८॥ 
विदद्यदीत्यस्य कुशिक ऋषि; । इन्द्रो देवता। मुरिक्‌ पडक्किश्छन्द। | पत्ममः स्वर || 
अब ख्री कया करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
विद॒च्दी सरमा रुग्णमद्रेमेहि पाथ पूव्ये* सधयकतः । 
अग्ने नयत्सुपच्मर्तराणामच्छा रच॑ प्रथमा जानती गांत्‌ ॥ ५६ ॥ 
पदार्थ:--( यदि ) जो ( सरमा ) पति के अनुकूल रमण करने हारी ( प्रथा ) प्रख्यात 
( सुपदी ) सुन्दर पर्गों वाली ( अक्षराणाम्‌ ) अकारादि वर्णों के ( रवम्‌ ) बोलने को ( जानती ) हुई 
( रुणम्र्‌ ) रोगी प्राणी को ( विदत्‌ ) जाने ( अग्रसू ) आगे ( नयत्‌ ) पहुंचाने वाला ( सपवक ) 
साथ प्राप्त होता ( पूच्य॑म्‌ ) प्रथम के लोगों ने भ्राप्त किये ( महि ) महागुणयुक्त ( अद्वेः ) मेघ से 
उत्पन्न हुए ( पाथः ) श्रश्न को ( कः ) करे अर्थात्‌ भोजनार्थ सिद्ध करे और पति को ( अच्छ ) अच्छे 
प्रकार ( गात्‌ ) प्राप्त होवे तो वह सुख को पावे ।। ४६ ॥ 


* आात्रार्थ--जो ख्री चैद्य के तुल्य सब की हितकारिणी ओपधि के तुल्य अन्न बनाने को समर्थ 
हो और यथायोग्य बोलना भी जाने चह उत्तम सुख को निरन्तर पाचे ॥ ४६ ॥ 


नहीत्यस्य विश्वामित्र ऋषि) । वेश्वानरों देवता । भ्रुरिक्‌ त्रिष्ठुप्छन्दः । 
धेवत+ स्वर ॥ 
अब मनुष्य केसे मोक्ष को प्राप्त होते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
नहि स्पशमविदत्नन्यमस्माहरंश्वानरात्पुरएतार॑मग्ेः । 5 
एमेंनमव््न्नरुताञअमत्य वैश्वानरं लैन्नंजित्याय देचा। ॥ ६० ॥ 


पदार्थ:--जो ( अ्रर्धता: ) आव्मस्वरूप से मरणधम रहित (देवाः ) विद्वान लोग 
( अमत्यंत्र ) नित्य व्यापक रूप ( बैश्वानरस्‌ ) सब के चलानेचाले ( एनम्‌ ) इस अश्नि को ( चैन्रजित्याय ) 
जिस क्रिया से खेतों को जीतते उस भूमि राज्य के होने के लिये ( आ, अबृघन्‌ ) अच्छे प्रकार बढ़ाते हैं 
वे ( ईस ) सब ओर से ( अस्मात्‌ ) इस (चेश्वानरात्‌ ) सब मलुष्यों के हितकारी ( अस्ेः ) अप्नि से 
( पुरणुतारम ) पहिले पहुंचाने वाले ( अन्यम्‌ ) भिन्न किसी को (स्पशम्‌ ) दूत ( नहि ) नहीं 
( अ्रविदन्‌ ) जानते हैं ।| ६० ॥ 

भाषाथे:--जो उत्पत्ति नाश रहित मनुष्य देहघारी जीव विजय के लिये उत्पत्ति नाश रहित 
जगत्‌ के स्वामी परमात्मा की उपासना कर उससे भिन्न की उसके तुल्य उपासना नहीं करते हैं वे बन्ध 
को छोड़ मोज्ष को प्राप्त होवें ॥ ६० ।। 


अयस्तिशो5ष्ध्यायः ॥ ४७७ * 
उग्रेत्यर्प भरद्वाज ऋषिः । इन्द्राप्नी देवते । निचूह्ायत्री छन्दः । पड़जः स्वर ॥ 
अब सभा सेनापति कया करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है।॥! 
उग्मा विंधनिना सर्धष्डन्दाप्नी हवामहे | ता नों सडातःईइशें ॥ ६१ ॥ 

पदार्थ:--हे महुष्यो ! हम जिन ( उच्मा ) श्रधिक बली तेजस्त्री स्वभाव वाले ( र्ूघः ) और 
हिंसकों को ( विधनिना ) विशेष कर सारने हारे ( इन्द्रास्नी ) सभा सेनापति को ( हवासहे ) बुलाते हैं 
(ता ) वे ( इईंइशे ) इस प्रकार के संग्रामादि व्यवहार में ( न) हम छोगों को ( रूढातः ) सुखी 
करते हैं )। ६१ |॥ 





भावार्थ ;--जो सभा और :सेना के अध्यापक पत्तपात को छोड़ बल को बढ़ा के शत्रुओं को 
जीतते हैं वे सब को सुख देनेवाले होते हैं ॥ ६१ ॥ 
उपास्मायित्यस्य देवल, ऋषि । सोमो देवता । निचदगायत्री छन्दः । 
पड़जः स्वर; || 
अब पढ़ने पढ़ाने वाले केसे व्तें इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
उपास्मै गायता नर) पव॑सानायेन्द॑वे । अभि देवॉ२5इथंचते ॥ ९२ | 
पदार्थ:--है ( नरः ) नायक श्रध्यापकादि लोगो ! तुम लोग ( देवान्‌ ) विद्वानों को ( अभि ) 


सब ओर से ( इयक्षते ) सत्कार करना चाहते हुए ( असम ) इस ( पवमानाय ) पविच्न करने हारे 
( इन्दवे ) कोमल विद्यार्थी के लिये ( उपगायत ) निकटस्थ हो के शास्त्रों को पढ़ाया करो ॥ ६१ ॥ 


भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्वार है । जैसे जिज्ञासु लोग अध्यापर्कों को सन्तुष्ट 
करना चाहते हैं बसे अ्रध्यापक लोग भी उनको पढ़ाने की इच्छा रक्खा करें )। ६२ ॥ 
ये त्वेत्यस्थ विश्वामित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्ठुप्छन्द! | घेवतः खरः ।। 
अब राजधघरस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
कप 4. घें |_0 ७» | ७० ३ै/८-5 कर गविं रे 
ये त्वाहिहत्यें मघवन्नवद्धन्धे शाम्बरे हरिवो थे गरविष्टी । 
रे 42... ४. नमक «अमर | पे । गन 
थे त्वां नुनसंनुसदन्ति विप्राः पिबेंन्द्र सोम* सगणो सरुद्धिं। ॥ ६३ ॥ 
पदार्थ:--हे ( सधवन्‌ ) उत्तम पूजित घन चाले सेनापति ! ( ये ) जो ( विप्रा: ) बुद्धिमान्‌ 
लोग ( अ्रहिहत्ये ) जहाँ मेघ का काटना और ( गविष्ठी ) किरणों की संगति हो डस संग्राम में जैसे 
किरणें सूर्य के तेज को चैसे (त्वा) आप को ( अवर्धन्‌ ) उत्साहित करें | है ( हरिचः ) प्रशंसित 
किरणों के तुल्य चिलकते घोड़ों वाले शूरवीर जन ! ( ये ) जो लोग ( शाम्बर ) मेघ सूर्य के संग्राम 
में बिहुली के तुल्य ( त्वा ) आप को बढ़ावें (ये ) जो ( नूनम्‌ ) निश्चय कर आप की ( अनु, सदन्ति ) 
अनुकूलता से आनन्दित होते हैं और ( ये ) जो आप की रक्षा करते हैं | हे ( इन्द्र ) उत्तम ऐ्वर्य 
वाले जन ! ( मरुझ्लिः ) जैसे वायु के ( सगणः ) गण के साथ सूर्य रस को अहण करे चैसे मनुष्यों के 
साथ ( सोमम्‌ ) श्रेष्ठ ओपधि रस को ( पिब ) पीजिये ॥ 8६३ ॥ 


घ्ज्८ यजुवेंद्भाष्य--- 





या 





भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्वार है | | जैसे सेघ और सूर्य के संग्राम में सूर्य का ' 

ही विजय होता है वैसे मूर्ख और विद्वानों के संग्रास में विद्वानों का ही विजय होता है ॥ ६३ ॥ 
जनिष्ठा इत्यस्य गौरोबिति ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्ठुपूछन्द! | धेवतः खरः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह || 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में:कहा है ॥ 

जनिष्ठाड्डग्अ। सहसे तुराय सन्द्रज्ञोजिछ्ो बहुलामिसान: । 

अव॑द्धेनिन्द्र मरुतंश्रिदर्ज माता यद्वोरं दधनद्धनिष्ठा ॥ ४ ॥ 

पदार्थ:--हे राजन्‌ ! ( घनिष्ठा ).अल्यन्त धनवत्ती (माता ):मात्ा ( यत्‌ ) जिस ( वीरस्‌ ) 
शूरतादि गुणयुक्त आप पुत्र को ( दधनत्‌ ) पुष्ट करती रही और (चित ) जैसे (.इन्द्रम्‌ ) सूर्य को 
( मरुतः ) चायु बढ़ाचे चसे सभासद्‌ लोग जिस आप को ( अवर्धन्‌ ) योग्यतादि से बढ़ावें सो आप 
( अत्र ) इस राज्यपालन रूप व्यवहार, मेंरं सहसे ) बल और (चुराय ) शीघ्रता के ,लिये ( उम्र: ) 
तेजस्वि स्वभाव वाले ( मन्द्रः ) स्तुति ५शंसा को प्राप्त, आनन्द॒दाता ( ओजिष्ट: ) अतिशय पराक्रमी 


आर ( बहुलामिमान: ) अनेक प्रकार के पदार्थों के अभिमान चाले हुए सुख को ( जनिष्ठा: ) उत्पन्न 
कीजिये ॥ ६४ ॥ 


भावाथे:--इस मन्त्र में उपमालझ्ार है । जो स्वयं ब्रह्मचर्य से शरीरात्मबलयुक्त विद्वान 
हुआ दुष्टों के प्रति कठिन स्वभावचाज्षा श्रेष्ठ के विषय भिन्न स्वभाव वाला होता हुआ बहुत उत्तम सभ्यों 
ले युक्त ध्मोत्मा हुआ न्याय और विनय से राज्य की रक्षा करे वह सब ओर से बढ़े || ६४ ॥ 


आ तू न इत्यस्य वामदेव ऋषि । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द+ | पड़ज१ स्वर) | 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कद्दा है ॥ 
आ तू नडइन्द्र वृत्नहन्नस्माकमझेमा गंहि । 
महान्महीमभिरुतिमि। ॥| ६१ ॥ 
पदार्थ:--हे ( बृच्रहन्‌ ) शत्रुओं के विनाशक ( इन्द्र ) उत्तम ऐश्वर्य वाले राजत्‌ ! आप 
( अस्माकम्‌ ) हम लोगों की ( अर्ध॑म्‌ ) बृद्धि उन्नति को ( आ, गहि ) अच्छे प्रकार प्राप्त हृूजिये और 


( सहान्‌ ) अत्यन्त पूजनीय हुए ( महीमिः ) बड़ी ( ऊतिभिः ) रक्षादि क्रियाओं से ( नः ) हम को 
( तु, आ, द्घनत्‌ ) शीघ्र अच्छे प्रकार पृष्ठ कीजिये ॥ ६५ ॥ 


सावार्थ:--इस मन्त्र में पते सन्‍्द्र से ( दधनत्‌ ) इस पद की अलुवृत्ति आती है । है राजन ! 
. नैसे आप हमारे रक्तक और चद्ध'क हैं चेसे हम लोग भी आप को बढ़ावें, सब हम लोग प्रीति से मिल 
के दुष्टा को निवृत्त करके श्रेष्ठ को घनाव्य करें ॥ ६६ ॥। 
त्वमिन्द्रत्यस्य उसेध ऋषि! । इन्द्रो देवता | झुरिगनुष्ठुप्‌ छन्द। । 
गान्धचार। स्वर) || 


तअ्रयर्सत्रिशोड्च्यायः ॥॥ 2७६ 





फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
॥ ८5 2 ् || 
त्वमिन्द्र प्रतृत्तिष्व॒मि विश्वाज्ञासि स्टूघ३ । 
शी ८ /् ह [0 र 

अशस्तिद्या जनिता विश्वतूरासि त्वं तूय्ये तरुष्यतः || ६६ ॥ 

पदार्थ:--हे ( इन्द्र ) उत्तम ऐश्वर्य देनेवाले राजन्‌ ! जिस कारण ( स्वम्‌ ) आप ( प्रतूतिषु ) 
जिससे सारना होता उन संग्रामों में ( विश्वाः ) शत्रुओं की सब ( स्वृघः ) ईष्योयुक्त सेनाओं को 
( अभि, असि ) तिरस्कार करते हो तथा ( अशस्तिहा ) जिनकी कोई प्रशंसा न करे उन दुष्टों के हन्ता 
( जनिता ) सुखद के उत्पन्न करने हारे ( विश्वतू: ) सब शत्रुओं को मारने वाले हुए ( त्वम्‌ ) आप 
विजय वाले ( असि ) हो इससे ( तरुप्यतः ) हनन करनेवाले शत्रुओं को ( तृर््य ) सारिये ॥ ६६ ॥ 


३६५ छा 


भावाथ:--जो राजपुरुष अधर्म्मयुक्त कर्मों के निवत्तेक सुखों के उत्पादक और युद्धविद्या में 
कुशल हों वे शन्रुओं को जीतने को समर्थ हों ॥ ६६ ॥| 
अनु ते शुप्ममित्यस्य उमेघ ऋषिः । इन्द्रो देवता । पदक्किश्छन्दः। प्रश्नमः स्वर | 
फिर डसी विषय“को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
ल॑ ते शुष्स॑ तुरथन्तमीयतुः लोणी शिशंं न मातर। | 
| 


शोसत सहचध। स्ाथयनत सनन्‍्यव उन्न यादन्द्र तवास | ९७ ॥। 
पदार्थ:--हे ( इन्द्र ) शन्लुओं के 'नाशक राजन्‌ ! जिस ( ते ) आप के ( तुरयन्तम्‌ ) शत्रुओं 
' की मारते हुए ( शुष्मम्‌ ) शन्रुश्रों को खुखानेहारं बल को ( शिशुम्‌ ) बालक को ( मातरा ) माता 
पिता ( न ) के समान ( ज्ञोणी ) अपनी पराई भूमि ( अब, ईयतुः, ) अ्नृकूल प्राप्त होती उस ( ते । 
आपके ( मन्‍्यवे ) क्रोध से ( विश्वा;, स्घघधः ) सब शब्ुओं की इंप्यो करनेहारी सेना ( श्षथयन्त ) नष्ट 
अ्रष्ट मारी जाती हैं ( यत्‌ ) जिस ( बृत्रम्‌ ) न्याय के निरोधक शज्नु को आप ( तुर्वसि ) सारते हो वह 
पराजित हो जाता है । ६७ ॥ 
भावार्थ:--इस मन्त्र में उपसालझ्लार है । जिन राजपुरुषों की हृष्ट पुष्ट युद्ध की प्रतिज्ञा करती 
हुईं सेना हो थे सर्वत्र विजय को प्राप्त होचे ॥| ६७ ॥। 
यज्ञ इत्यस्य कुत्स ऋषि; । आदित्या देवता; । निचुज्ञगती छन्दः । 
निषाद३ स्वर ॥| 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
यज्ञो देवानां प्रत्लेति सुम्नमादित्यासों मवता खुडयन्तः। 
० र्चाचों ८. ९७४० ४०२२६ ८/5 ७ ८४. 
ञ्ञा वोरर्चाची सुमतिवेबृत्याद *होश्िया वरिवोवित्तरासत्‌ ॥ ऐ८ ॥। 
पदार्थ:--हे ( आदिल्यासः ) सूर्यवत्तेजस्वी पूर्णविद्या चाले लोगो ! जैसे ( देवानाम्‌ ) विद्वानों 
का ( यज्ञः ) संगति के योग्य संग्रामादि व्यवहार ( सुम्नख ) सुख करने को ( प्रत्येति ) उलट प्राप्त 
होता है चेसे ( झडयन्तः ) सुखी करने वाले ( भवत ) होवो । जैसे ( वः ) ठुग्हारी ( वरिवोवित्तरा ) 


४८० यजुवेंद्साष्ये-- 
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अत्यन्त सेवा को प्राप्त ( अवोची ) हमारे अनूकूल ( सुमतिः ) उत्तम चुद्धि ( आ, चवबृत्यात्‌ ) भच्छे 
प्रकार चत्तें ( अंहोः ) अपराधी की ( चित्‌ ) भी वैसे सुख करने चाली हमारे अनुकूल बुद्धि ( असत्‌ ) 
होवे ) ६ ॥ ु 

भावा्थे!--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्ार है। जिस देश में पूर्ण विद्या चाले राजकर्मचारी 
हो वहां सब की एकमति होकर अलन्त सुख बढ़ें )। ६८ |) 


अदब्धेमिरित्यस्य भरद्वान ऋषि; । सविता देवता । निचुज्ञगती छन्दः । 
निषाद खरः ॥। 
फिर उसी विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
अर्दव्घेमि! सवितः पायुभिष्टय< शिवेभिरद्य परि' पाहि नो गयम्‌ । 
हिरेण्यजिहः सुविताय नव्यसे रक्षा मार्किनॉ्ञघंशश्सउ्डेशत॥ ६६ ॥ 


पदार्थः--हे ( सवितः ) अ्रनेक पदार्थों के उत्पादक तेजस्थि विद्वन्‌ राजन्‌ ! ( त्वसू ) आप 
( अदब्धेमिः ) अहिंसित ( शिवेशिः ) कल्याणकारी ( पायुमिः ) रक्ताओं से (अथ ) आज (नः ) . 
हमारे ( गयस्‌ ) प्रशंसा के योग्य सन्‍्तान, घन और घर की ( परि, पाहि ) सब ओर से रक्षा कीजिये 
( हिरण्यजिह्नः ) सब के हित में रसण करने योग्य बाणी वाले हुए आप ( नवच्यसे ) अ्रत्यन्त नवीन 
( सुविताय ) ऐश्वर्य के लिये ( नः ) हमारी ( रक्ष ) रक्षा:कीजिये जिससे ( अ्रधशंसः ) पाप की प्रशंसा 
करने वाला दुष्ट चोर हम पर ( साकिः ) न ( ईशत ) समर्थ होवे | ६६ ॥ 


भावार्थः---प्रजाजनों को राजपुरुषों से ऐसा सम्बोधन करना चाहिये कि तुम लोग हमारे 
सनन्‍्तान, धन, घर और पदार्थों की रक्षा से नवीन नवीन ऐम्वर्य को प्राप्त करा के हस को पौीढ़ा देनेहारे 
दुप्टों से दूर रक्‍्खो ॥। ६६ ॥ 


प्र वीरयेल्पस्य वसिष्ठ ऋषिः । वायुर्देवता । विराद्‌ त्रिष्डुप्‌ छन्दः । घैवतः खरः || 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
प्र वीरया शुर्चो दद्विरे वामध्चयुमिमधुमन्तः खुतासः । 
वह वायो नियुतों याख्च्छा पिया सुतस्थान्धसों मदाय ॥| ७० ॥ 


पदार्थ:--हे राज प्रजा जनो ! जो ( चास्‌ ) तुम दोनों के ( मधुमन्तः ) प्रशंसित ज्ञानयुक्त 
( सुतासः ) विद्या और उत्तम शिक्षा से सिद्ध किये गये ( छुचयः ) पवितन्न सनुप्य ( अध्वयु भिः ) हिंसा 
और अन्याय से पथक्‌ रहने वालों के साथ ( बीरया ) वीर पुरुषों से युक्त सेना से शत्रुओं को ( प्र, 
दद्गिरे ) अच्छे प्रकार विदीर्ण करते हैं उनके साथ हे ( वायो ) वायु के सच्श वर्त्तमान बलिए्ठ राजन ! 
आप ( नियुत्तः ) निरन्तर संयुक्त वियुक्त होने वाले चायु आदि गुणों को ( वह ) प्राप्त कीजिये । और 
( अच्छ, याहि ) अच्छे प्रकार प्राप्त हूजिये तथा ( मदाय ) आनन्द के लिये ( सुतस्य ) सिद्ध किये हुए 
( अन्धसः ) अन्न के रस को ( पिब ) पीजिये ॥ ७० ॥ 


चँयस्प्रिंशो पथ्याय: ॥| ४८ 
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भादार्थ:--जो पवित्र श्राचरण करने वाले राजप्रजा के हिलैपी विज्ञानयुक्त घुरुप वीरों की 
सेना से शत्रुओं को विद्दी् करते हैं उनको प्राप्त होके राजा आनन्दित होवे। राजा जैसा अपने लिये 
आनन्द चाहे वैसा राजप्रजाजनों के लिये भी चाहे ॥ ७० ॥ 

गांव इत्यस्य वसिष्ठ ऋषि; । मित्रावरुणी देवते । गायत्रीछुन्द! | पड़ज। खरः ॥ 
अब पृथियीी सूर्य केसे हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है।॥ 

गावु5्उपांवतावतं सही यज्ञस्थ र॒प्खुदां | उमा कणों हिरण्यय्थां ॥७१॥ 

पदार्थ:--हे मलुष्यो | जैसे ( रप्सुदा ) सुन्दर रूप देने वाले (डभा ) दोनों ( कर्णा ) 
कार्यसाघक ( हिरण्यया ) ज्योतिःस्वरूप ( सही ) महत्परिसाण वाले सूर्य ए्थिवी ( यज्ञस्त्र ) संगत 
संसार के ( अवतम्‌ ) कप के तुल्य रक्षा करने वाले होते और ( गावः ) किरण भी रक्षक होवें । चैसे 
इनकी तुस लोग ( उप, अवत ) रक्षा करो ॥ ७१ ॥ 

भादा्थ:-- इस मन्त्र में चाचकलुप्तोपमालझ्ोर है । जैसे किसान लोग कूप के जल से खेतों 
और वाटिकाओं की सम्यक्‌ रक्षा कर धनवान्‌ होते वैसे शथिवी सूर्य सब के घनकारक होते हैं ॥ ७१ ॥ 


काव्ययोरित्यस्य दक्ष ऋषिः । विद्वान्‌ देवता | निच शायत्री छन्द) | 
पड़ज३ स्वर || 
अब अध्यापक और डउपदेशक के घिषय को अगले.मन्त्र में कद्दा है ॥ 
काव्य॑घोराजानेंषु ऋत्वा दच्तस्प दुरोणे । स्शिदसा सपस्थब्ञआा ॥७१॥ 
पदार्थ:--है (रिशादसा ) अविद्यादि दोषों के नाशक अध्यापक उपदेशक लोगो ! 
( काव्ययो: ) कवि विद्वानों ने बनाये व्यवहार परसार्थ के प्रतिपादक अन्धों के ( आजानेपु ) जिनसे 


चिद्वान्‌ होते उन पठनपाठनादि व्यचहारों में ( ऋ्त्वा ) बुद्धि से वा कर्म करके ( दत्तस्य ) कुशल पुरुष के 
( सघस्थे ) जिस में साथ मिल कर बैठे उस ( दुरोणे ) घर में तुम लोग ( आ ) आया करो ॥ ७२ ॥ 


भावार्थ )--हे मलुष्यो ! जो अध्यापक तथा उपदेशक लोग राजा प्रजा जनों को बुद्धिमान 
बलयुक्त नीरोग आपस में प्रीति वाले घमोत्मा और पुरुपार्थी करें वे पिता के तुल्य सत्कार करने योग्य 
हैं॥ ७२ ॥ 
दैव्यावित्यस्य दक्ष ऋषि; । अध्ययू देवते | निचश्शायत्री छन्द। | पड़जः खरः ॥। 
अब यान बनाने का विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
दव्यांवध्वयू आ गत रथेन सूर्येत्वचा | 
सध्वां यज्ञ" समज्ञाथे | #त॑ पत्रथा । अय॑ बेन? ॥ ७३ ॥ 











# यहां भी (अ० ७ | मं० ११५। १६ ) में पूर्व कहे दो मन्त्रों की प्रतीक कर्मकाए्ड विशेष के 
लिये रक्‍्खी हैं ॥ 
६१३ 


छघरे यैजुरवेद्भाष्ये-- 


जता 











पदार्थ:--है ( देव्यौ ) विद्वानों में कुशल प्रवीण ( अध्चयू” ) अपने आत्मा को शरहिंसा धर्म 
चाहते हुए विद्वानों ! तुम दोनों ( सूर्यत्वचा ) सूर्य के तुल्य कान्ति वाले ( रथेन ) आनन्द के हेतु यान 
से ( आ, गतम्‌ ) आया करो और आकर ( मध्वा ) सघुर भापण से ( यज्ञम ) चलने रूप व्यवहार 
की ( सस्र, अज्ञाथे ) सम्यक्‌ प्रकट किया करो ॥ ७३ ॥ 


भोवार्थ:--मनुष्यों को चाहिये कि एश्रिवी जल भ्ोर अन्तरिक्ष में चलने चाले उत्तम शोभाय- 
मान सूर्य के तुल्प्र प्रकाशित यानों को बनावें और उनसे अभीष्ट कामनाओं को सिद्ध करें || ७३ ॥ 


तिस्थीन इत्यस्य प्रजापतिऋषिः । हर्यो देवता । त्रिष्ठुप्छन्द। । घैवत३ स्वर) ॥ 
अब विज्वुली के विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 

तिरश्वीनो वितंतो र॒श्पिरेंघ[सथः स्विदासी दु परिं स्विदासीश्त्‌ । 
रेतोधाओ्ञांसन्महिसान्आसन्त्स्वधाज्ञवस्तात्पयतिः परस्तांत्‌ ॥७४॥| 

पदार्थं:--हे मनुष्यों ! ( एपास्‌ ) इन विद्यत्‌ और सूर्य आदि की ( तिरश्वीनः ) तिरछ्े गमन 
वाली ( विततः ) विस्तारयुक्त ( रश्मिः ) किरण वा दीप्ति ( अधः ) नीचे ( स्वित्‌ ) भी ( श्रासीत्‌ ) है 
( उपरि ) उपर ( स्वित्‌ ) भी ( आसीतू ) है तथा ( अवस्तात ) इधर से और ( परस्तात्‌ ) उधर से 
( प्रयतिः ) प्रयतन वाली है उसके विज्ञान से ( रेतोधाः ) पराक्रम को धारण करने वाले ( आसन्‌ ) 
हों तथा ( महिमानः ) पूज्य और ( स्वधा ) अपने घनादि पदार्थ के धारक होते हुए आप लोग 
डपकारी ( श्रासन्‌ ) हजिये ॥ ७४ ॥ 

भाधवार्थ:--हे मनुष्यो | जिस बिजुली की दीप्ति सब के भीतर रहती हुईं सब दिशाओं में 
व्याप्त है वही सब को धारण करती है ऐसा तुम लोग जानो ॥ ७४ ॥ 

आ रोदसीत्यस्य विश्वामित्र ऋषि । विद्वान्‌ देवता । निचुत्नगतीछन्दः । 
. निषाद) स्परः ॥ 
फिर डस्री विषय को अगले मन्त्र में कह है। 

आ रोद्सीडअप्रणदा स्व॑मेहज्जातं थर्देनसपसोड्ञधारयन | 
सो<्अध्व॒राय परें णीथते कुविरत्यो न वाज॑सातथे चनोंहितः || ७५ || 

पदार्थ:--है मह॒ष्यो ! ( यत्‌ ) जो विद्युत रूप भ्रश्नि ( रोदुसी ) सूर्य प्थिवी और ( सहत्‌ ) 
महान्‌ ( जातस ) प्रसिद्ध ( स्व: ) अन्तरित्त को ( आ, अशुणत्‌ ) अच्छे प्रकार च्याप्त होता ( एनम ) 
इस अपि को ( अपसः ) कर्म ( आ, अधारयन्‌ ) अच्छे प्रकार धारण करते तथा जो ( कवि; ) शब्द 
होने का हेतु अशप्नि ( अध्वराय ) अहिंसा नामक शिलूपविद्या रूप यज्ञ के तथा ( चाजसाठये ) चेग के 
सम्यक्‌ सेचन के लिये ( अत्यः ) माग को व्याप्त होने वाले घोड़े के (न ) समान विद्वार्नों ने ( परि, 


नीयते ) प्राप्त किया है ( सः ) वह ( चनोहितः ) श्थिवी आदि अज्न के लिये हितकासी है ऐसा तुम 
लोग जानो ॥] ७४ ॥ 


ह तचयस्विशो5ध्याय: ॥ ४परे 
अर 23 32पव जम 4 व अल सिवा :श 22: प्रीघव पीट अप पपश#2:0:0 स्‍टनअ पल ल्‍रा# टयत45 2 लव पर जप की फवलाउधधज ना भ॒प काम का कवनद सा कि मीट बल ड3ज3लजल+िीडल 334 +3ल बल तल लत *+ीडल लीक धन 5 ॒ 
भावार्थ;--मलुष्यों को चाहिये कि अनेक प्रकार के विज्ञान और कर्मों से बिज्ुली रूप श्रप्नि 
की विद्या को प्राप्त हो के भूमि आदि में व्याप्त विभागकत्ती साधन किया हुआ यान श्रादि को शीघ्र 
पहुंचाने वाले अप्नि को कार्यों में उपयुक्त करें ॥| ७७ | 





उक्येभिरित्यस्य वसिष्ठ ऋषि) । इन्द्राम्ी देवते । गायत्री छन्द। | पड़ज३ खरः ॥| 
केसे मनुष्य सत्कार के योग्य हों इस विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
उक्थेभिडेजहन्तंमा या म॑न्दाना चिदा गिरा | 
आड्गूषेराविवांसत; | ७६ ॥ 
पदार्थ:--( या ) जो ( मन्दाना ) आनन्द देने चाले ( बृतन्नहन्तमा ) धर्म का निरोध करने 
हारे पापियों के नाशक सभा सेनापति के ( चित्‌ ) समान ( गिरा ) वाणी ( आइगूपेः ) अच्छे घोष 
और ( उक्थेनि: ) प्रशंसा योग्य स्तुतियों के साधक वेद के भागरूप सन्‍्त्रों सेशिल्प विज्ञान का ( आवि- 


कसतः ) अच्छे प्रकार सेवन करते हैं उन अध्यापक डपदेशकों की मनुष्शों को (थ्रा ) श्रच्छे प्रकार 
सेवा करनी चाहिये।| ७६ ॥ 


भावार्थ:--जो मनुष्य सभा सेनाध्यक्ष के तुल्य विद्यादि काय्यों के साधक सुन्दर उपदेशों से 

सब को विद्वान करते हुए प्रवृत्त हों चे ही सब को सत्कार करने योग्य हों।। ७६ ॥ 
उप न इत्यस्प सुहोत्रऋषि। । विश्वेदेवा देवता$ | निचदगायत्री छन्द! 
पडुज३ स्वर ॥ 

अब माता पिता अपने सन्तानों के प्रति क्‍या करें इस विपय को अगले मन्‍्धत्र में कहा है ॥ 
उप॑ नः सूनवो गिरं। शुण्वन्त्वप्ृतंस्थ ये । सुमुडीका भवन्तु नः ॥७७॥ 

पदार्थ:--( ये ) जो ( नः ) हमारे ( सूनवः ) सन्‍्तान ( अ्रम्व॒तस्थ ) नाशरहित परमेश्वर के 
सम्बन्ध की वा नित्य वेद की ( गिरः ) बांणियों को ( उप, श्य्ण्वन्तु ) अध्यापकादि के निकट सुनें चे 
( नः ) हमारे लिये ( सुम्दडीकाः ) उत्तम सुख करनेहारे ( भवन्तु ) होवें ॥ ७७ ॥ 


भावार्थ;--जो माता पिता अपने पुत्रों और कन्याओं को बह्मचर्य के साथ वेदविद्या और 
उत्तम शिक्षा से युक्त कर शरीर और आत्मा के बल वाले करें तो उन सन्तानें के लिये अत्यन्त 
हितकारी हों ॥॥ ७७ ॥ 


ब्रह्माणीत्यस्य अगस्त्य ऋषिः । इन्द्रमरुतो देवते । पिराट्तिप्डुप्‌ छन्द। । 
धैवतः खरः | 
फिर विद्वान लोग क्या करें इस विपय को अगले मन्त्र में कहा छ्ठै॥ 
ब्रह्माणि मे मतथः श* सुतासः शुष्म॑ड्डयर्त्ति प्रद्धंतो मेब्अद्िं। । 
आ शांसते प्रंतिं हृ्यन्त्युक्थेमा हरी वहतस्ता नोड्अच्छे ॥ ७८ ॥ 
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४८४ यजुर्वेद्भाष्ये-- 





पदार्थ:--( सुतासः) विद्या और सुन्दर शिक्षा से युक्त ऐश्वयं वाले ( मतयः ) खुद्धिमान्‌ 
लोग ( में ) मेरे लिये जिन ( ब्रह्मा ) घनों की ( प्रति, हर्यन्ति ) प्रतीति से कामना करते और 
(इसा ) इन ( उक्‍्था ) प्रशंसा के योग्य वेदवचनों की ( श्रा, शासते ) अमिलापा करते हैं और 
( शुष्पः ) बलकारी ( प्रस्दुतः ) अच्छे प्रकार हवनादि से घुष्ट किया ( अद्रिः ) मेब ( में ) मेरे लिये 
जिस ( शस्‌ ) सुख को ( इयत्ति ) पहुंचाता ( ता ) उनको ( नः ) हसारे लिये ( हरी ) हरणशील 
अध्यापक और अ्रध्येता ( अच्छु, चहतः ) अच्छे प्रकार प्राप्त होते हैं ॥ ७८ ॥ 
भावार्थ:--हे विद्वानो | जिस कर्म से विद्या और मेघ की उन्नति हो उसकी क्रिया करो | जो 
लोग तुम से विद्या और सुशिक्षा चाहते हैं उनको प्रीति से देओ और जो आप से अधिक विद्या चाले 
हों उनसे तुम विद्या अहण करो ।। ७८ ॥ 
अनुत्तमित्यस्य अगस्त्य ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्ठुप्‌ छन्द। | धैवत) खवर॑ ॥ 
अथ इश्वर दिषय को अग्ले मन्त्र में कहा है ॥ | 
अनुत्तमा तें मघवन्नकिले न त्वा२5अस्ति ढेवता विदानः । 
न जाय॑मानो नशंते न जातो यानि करिष्या कृंण॒हि पंवृद्ध ॥ ७६॥ 
पदार्थ:--हे ( प्रवृद्ध ) सब से श्रेष्ठ स्वेपृज़्य ( सघवन्‌ ) बहुत घन वाले ईश्वर जिस (ते ) 
आप का ( अनुत्तम्‌ ) अप्रे रित स्वरूप है ( त्वावान्‌ ) आपके सदश ( देवता ) पूज्य इष्टदेव ( विदानः ) 
विद्वान ( जु ) निश्चय से कोई ( न ) नहीं है आप ( जायमानः ) उत्पन्न होने वाले ( न ) नहीं और 
( जातः ) उत्पन्न हुए भी (न ) नहीं हैं ( यानि ) जिन जगत्‌ की उत्पत्ति आदि कर्मों को ( करिष्या ) 
करोगे तथा ( कृझ॒ुहि ) करते हो उन को कोई भी ( नकिः ) नहीं ( आ, नशते ) स्मरणशक्ति से 
व्याप्त होता, सो आप सब के उपास्य देव हो ।। ७६ ।) 
भावाथै।--हे मनुष्यो ! जो परमेश्वर समस्त ऐश्वर्य वाला किसी के सदश नहीं, अनन्त 


विद्यायुक्त, न उत्पन्न होता न हुआ न होगा और सब से बड़ा है उसी की तुम लोग निरन्तर उपासना 
करो ॥ ७१ ॥ 


वदित्यस्य बृहृद्दिव ऋषि: । महेन्द्रो देवता | पढिक्वश्छन्दः | प्छस; स्वर | 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कद्दा है ॥ 
तद्दांस खुव॑नेदु ज्येष्ठ॑ घतों जज्ञे उग्नस्वेषर्मणः । 
स॒द्यो जज्ञानो निरिणाति शच्ूननु य॑ विश्वे मदन्त्यूमांः || ८० || 
पद॒र्थ:--हे महुप्यो ! ( यतः ) जिससे ( उपआः ) तेज स्वभाव वाला ( व्वेपनृम्णः ) सुन्दर 
प्रकाशित घन से युक्त वीर घुरुष ( जज्ले ) उत्पन्न हुआ, जो ( जज्ञानः ) उत्पन्न हुआ ( शत्रून्‌ ) शब्रुओं 
को ( सद्यः ) शीघ्र ( निरिणाति ) निरन्तर मारता है, ( विश्वे ) सब ( ऊमाः ) रक्षादि कर्स करने वाले 
लोग ( यम्र्‌ ) जिसके ( अज्ु ) पीछे ( मद॒न्ति ) आनन्द करते हैं. ( तत्‌ , इत्‌ ) वही अह्म परमात्मा 


( ( इन ) लोकलोकान्तरों में ( ज्येठम्‌ ) सब से बढ़ा, मान्य और श्रेष्ठ ( आस ) है, ऐसा तुम 
जाना | छ० ॥ 


पत्रयस्रिशो"ध्यायः ॥ धर 
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भावार्थ/--है मनुष्यो | जिसकी उपासना से. शूरवीरता को प्राप्त हो शब्रुओं को मार सकते 
हैं, जिस को उपासना कर विद्वान्‌ लोग आसन्दित होके सब को आनन्दित करते ह उसी सब से 
उत्कृष्ट सब के उपास्य परमेश्वर का सब लोग निम्वय करें ॥ ८० ॥ 


इमा इत्यस्प सेधातिथिऋषिः । विश्वेदेवा देवता । निचुद्वहती छन्द। । 
न्‍ सध्यस) स्वर; | 
फिर उसी विपय को अगले मन्त्र में कहा है )। 
इसा5 त्वा पुरूवसो गिरों वद्धेन्तु या सम | 
पावकर्वर्णाः शुच॑यों विपंश्चितोडमि स्तोमैरनूघत ॥ ८१ ॥ 
पदार्थ :--हे ( एुरूवसो ) बहुत पदार्थों में वास करनेहारे परमात्मन्‌ ! (या: ) जो ( इसः ) 
ये ( मस ) मेरी ( गिरः ) चाणी आप को (ड ) निश्चय कर ( पहुन्तु ) बढ़ावें उनको प्राप्त होकफे 
( पावकवर्णोः ) अश्ि के तुल्य वर्ण वाले तेजल्वी ( शुचयः ) पवित्र हुए ( विपश्रितः ) विद्वान लोग 
"( श्वोमैः ) पदार्थविद्याओं की प्रशंसाओं से ( अभि, भ्रदूपत ) सब ओर से प्रशंसा करें ॥ ८३ ॥ 


भावार्थ:--मलुपष्यों को चाहिये कि सदैव ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, उस ईश्वर की 
सत्ता के प्रतिपादन तथा अभ्यास और सत्यभापण से अपनी वाणियों को शुद्ध कर विद्वान्‌ होके सब 
पदार्थविद्याओं को आराप्त होवें ॥| ८१ ॥ 
यस्थेत्यस्य मेधातिथिऋषिः । विश्वेदेवा देवता! । निचुद््जहती छन्दः । 
सध्यम: खर। ॥ 
अब राजघर्स विषय को कहते हैं ॥ 
यस्याय॑ विश्वज्ञायों दास शेवधिपाज्ञरिः । 
तिरख्रिंदर्य रुशमे पर्वीरवि तुम्येत्सोड्अज्यते रणि। ।! झरे ॥ 
पदार्थ:--है राजन्‌ ! ( यस्थ ) जिस आप का ( अ्रयम्‌ ) यह (विश्व: ) सब (आर्य ) 
धर्मयुक्त गुण कर्म स्वभाव वाला पुरुष ( दासः ) सेवकवत्‌ आज्ञाकारी ( शेवधिपा: ) धरोहर धन का 
रक्षक श्रर्थात्‌ धर्मादि कार्य वा राजकर देने सें व्यय करने हारा जन ( अरिः ) झऔर छात्र ( पवीरवि ) 
धनादि की रक्षा के लिये शख फो प्राप्त होने वाले और ( रुशमे ) हिंसक च्यवहार वा ( अर्य्ये ) 
धनस्वासी चैश्य आदि के निमित्त ( तिरः ) छिपने वाला ( चितू ) भी ( तुभ्य ) आप के लिये ( इत ) 
निश्चय से है ( सः ) वह आप ( रग्रिः ) धन के समान ( अज्यत्ते ) प्राप्त होते हैं ॥। ८र | 
भावार्थ:--जिस राजा के सब आर्य राज्यरत्क और अ्राज्ञापालक हैं जो घनादि कर का 
अदाता शत्रु उस से भी जिन आपने घनादि कर ग्रहण किया चे श्राप सब से उत्तम शोभा बाले हों 
॥ झरे ॥ 
अयमित्यस्थ सेधातिथिऋषिः । विश्वेदेवा देवता। । निचृत्सतोबृहती छन्दः । 
मध्यम खरः ॥ 


ध्घ्दि यजुवेंदसाष्ये-- 


>> > 2-२५ २ > ++>०५० >> >> सजी सतिज+ल जज >> २ जल जज जज जज 4 ++ 44 + 3 4४4४८ + *+लजड जे ज2 जज जज जज तल तल स्‍ जलती तल 
मम ज््फ 


फिर उसी विषय को अगले मष्म में कहा है ॥ 
अथ« सहसख्रस्षिंमिः सह॑स्कृतः समुद्र॒ज्इंव पप्रथे । 
सत्य! सो अस्प सहिसा गशंणे शवों यज्ञेषु विप्रराज्पें ॥ दरे ॥ 
पद्मर्थ:--है मनुष्यो |! जो ( अयम्‌ ) यह सभापति राजा ( ऋषिभिः ) वेदार्थवेत्ता राजर्पियों 
के साथ ( सहस्नम ) असंख्य प्रकार के ज्ञान को प्राप्त (सहस्क्ृतः ) बल से संयुक्त ( सद्यः ) और श्रेष्ठ 
च्यवहारों वा विद्वानों में उत्तम चतुर है ( अस्य ) इस का ( महिसा ) महत्व ( समुद्रहृव ) समुद्र वा 
अन्तरिक्ष के तुल्य ( पप्रथे ) प्रसिद्ध होता है तो ( सः ) वह पूर्वोक्त में प्रभाजन इस राजा के ( यज्ञ पु ) 
संगत राजकार्यों और ( विप्रराज्ये ) बुद्धिमानों के राज्य में ( शवः ) बल की ( ग्ृणे ) स्तुति करता हूं 
॥ ८३ ॥ 
भावार्थ;:--जो राजादि राजपुरुष विद्वानों के सद्गज में प्रीति करने वाले साहसी सत्य गुण, 
कर्म, स्वभार्वों से युक्त बुद्धिमान्‌ के राज्य में अधिकार को पाये हुए संगत न्याय और विनय से युक्त 
कार्सो को करें उन की आकाश के सदृश कीर्ति विस्तार को प्राप्त होती है ।। ८३ ॥ 


अदव्धेभिरित्यस्य भरद्याज ऋषि; । सबिता देवता । निचुज्नगती छन्दः । 
निषाद: खरः || . 
फिर उसी विपय को अगले मन्त्र में कहा है |] 
अदुब्घेमि; सवितः पायुभिष्ट्व शिवेभिर॒य पॉरें पाहि नो गय॑म्‌ | 
०० च। / 


हिरुण्थजिह्ः सखुविताय नव्य॑स रक्ञा माकिनों अघश७सब्ईशत ॥८४॥ 


पदार्थ!--हे ( सवितः ) समग्र ऐश्वर्थ से युक्त राजन्‌ ! ( स्वम ) आप ( अद्य ) आज 
( भ्रदष्धेमि: ) न बिगाड़ने योग्य ( शिवेभिः ) मद्गलकारी ( पायुमिः ) अनेक प्रकार के रक्षा के उपायों 
से ( नः ) हमारी ( गयम्‌ ) प्रजा की ( परि, पाहि ) सब ओर से रक्षा कीजिये ( हिरण्यजिहः ) सब 
के हित में रमण करने योग्य वाणी से युक्त हुए ( नच्यसे ) अतिशय कर नवीन ( सुविताय ) ऐ्वर्य 
के अर्थ ( नः ) हमारी ( रघ्त ) रक्षा कीजिये जिस से ( अघशंसः ) दुष्ट चोर हम पर (माकिः ) न 
( ईशत ) समर्थ वा शासक हों ॥| ८७ ॥ 


भावार्थ:--राजाओं की योग्यता यह है कि सब प्रजा के सन्‍्तानों की ब्रह्मचर्य, विद्यादान 
ओर स्वयंवर विवाह करा के और डाकुओं से रक्षा कर के उन्नति करें || ८४ ॥ 


आ नो इत्यस्थ जमदशिऋषिः । वायुर्देवताः । विराड्वुहती छन्दः | 
.. मध्यम) खरः || 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कद्दा है ॥ 
आ नो यज्ञ दिंविसए॒श वायों याहि सुसन्म॑मिः । 
आन्तः प॒विज्न उपरिं श्रीणानोउ्य७ शुक्रो अंयामि ते || ८५ ॥ 


अयरस्ंरिंशोडघ्याय! ॥ छ्घ्छ 
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पदार्थ:--हे ( वायो ) वायु के छुल्य वत्तेमान्‌ राजन्‌ ! जैसे में ( अ्रन्तः ) अन्तःकरण सें 
( पविन्नः ) शुद्धात्मा ( उपरि ) उन्नति में ( श्रीणानः ) श्राश्नय करता हुआ ( अयम्‌ ) यह ( शुक्र; ) 
शीघ्रकारी पराक्रमी हुआ ( सुमन्‍्मभिः ) सुन्दर विज्ञानों से ( ते ) आप के ( दिविस्षृशस्‌ ) विद्याप्रकाश- 
युक्त ( यज्ञस्‌ ) संगत व्यवहार को ( अयामि ) प्राप्त होता हूं वैसे आप ( नः ) हमारे विद्याप्रकाशयुक्त 
उत्तम व्यवहार को ( ञआ, याहि ) अच्छे प्रकार प्राप्त हूजिये ॥ ८५ ॥ 


भावाथै।--इंस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्वार है । जैसे वर्तमान वर्तोवष से राजा प्रजाओं में 
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चेष्टा करता है वेसे ही भाव से प्रजा राजा के विपय में वर्त्त | ऐसे दोनों मिल के सब न्याय के ध्यचहार 
को पूर्ण करें ॥ ८४ ॥ 
इन्द्रवायू इत्यस्य तापस ऋषि: । इन्द्रवायू देवते । निचुददृहती छन्द: 
सध्यम$ रवर३ ॥ 
फिर डसी विपय को अगले सन्त्र में कहा है | 
इन्द्रवायू उंसन्दश सुहवेह हवामहे। 
यथा नः स्वेड्डज्जनोंड्नसीवः सहसें सुमनाउ्यसंत््‌ ॥ ८६ ॥। 
पदार्थ;:--हम लोग जिन ( सुसन्दशा ) सुन्दर प्रकार से सम्यक देखने वाले ( सुहवा ) 

सुन्दर बुलाने योग्य ( इन्द्रवायू ) राजभ्रजाजनों को ( इृह ) इस जगत में ( हवामहे ) स्वीकार करते हैं 


( यथा ) जैसे ( सदमे ) संग्राम वा समागम में ( नः ) हमारे ( सर्व, इत्‌ ) सभी ( जनः ) मनुष्य 
( अ्रनमीवः ) नीरोग ( सुमनाः ) प्रसन्न चित्त वाले ( अखत्‌ ) होवें, चेसे किया करें ॥ ८६ ॥* 


भावारथै;-- इस मन्त्र में उपमालक्षार है । चैसे ही राजप्रजा-पुरुष प्रयल करें जैसे सब सनुप्य 
आदि प्राणी नीरोग प्रसन्न मन वाले होकर पुरुपार्थी हों ॥ ८६ ॥ 
ऋशधगित्यस्य जमदशिऋषि: । मित्राव७ुणी देवते । नियुशजहती छन्दः । 
सध्यसम; स्वर | 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
ऋषंगित्था स सत्य शशमे देवतातये | 


नून समिच्रावरुणावमिष्टयज्ञआचक्रे हब्यदांतथे ॥ ८७ ॥ 

पदार्थ:--( यः ) जो ( देवतातये ) विद्वानों वा दिव्यग्रुणों के लिये ( ऋधक ) समद्धिमान्‌ 
( मर्त्य: ) मनुष्य ( अभिष्टये ) श्रभी्ठ सुख की ग्राप्ति के अथ तथा ( हृष्यदातये ) गहण करने योग्य 
पदार्थों की प्राप्ति के लिये ( मित्रावरुणो ) प्राण और उदान के तुल्य राजाग्रजाजनों का ( नूनम्‌ ) 
निश्चित ( आचके ) सेवन करता (सः ) वह जन ( इत्था ) इस उक्त हेतु से ( शशमे ) शान्त 
उपद्रवरहित होता है ॥ ७ ॥ 

भावार्थ;:--जो शम दम आदि ग़ुर्णो से युक्त राजधुरुष और प्रजाजन इष्ट सुख की सिद्धि के 
लिये प्रयत्न करें वे अचश्य सम्रृद्धिमान्‌ होथें ॥| ८७ ॥ 


ध्य८ येजुवेंद्सांप्ये-- 
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आ यातमित्यस्य वसिष्ठ ऋषि! । अश्विनों देवते । निचुदबृहती छन्दः 
सध्यम३ स्वर) | 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
आ थातिसुर्प मूषतं लध्च। पिबतसश्विना । 
दुग्ध पथों दूषणा जेन्यावस् भा नो सर्थिष्ठता गंतम्‌ ॥ झ८ ॥ 
पदार्थ:--हे ( इपणा ) पराक्रम वाले ( जेन्यावसू ) जयशील जनों को चसाने वाले वा 
जीतने योग्य अथवा जीता है धन जिन्होंने ऐसे ( अश्विना ) विद्यादि शुभ गुणों में ब्याप्त राजप्रजाजन 
तुम दोनों सुख को ( आ, यातम्‌ ) अच्छे प्रकार प्राप्त होओ अ्रजाओं को ( उप, भूषतम्‌ ) सुशोमित 
करो ( भध्वः ) वैद्यकशाख्र की रीति से सिद्ध किये मधुर रख को ( पिबतस्‌ ) पीओ ( पयः ) जल को 
( दुग्धम्‌ ) पूर्ण करो अर्थात्‌ कोई जल विना दुःखी न रहे (नः ) हस को ( मा ) सत ( सर्डिष्टम्‌ ) 
सारो और धर्म से विजय को ( आ, गतम्‌ ) अच्छे अकार प्राप्त होश ॥ झझ ॥| 


कक आय थम 22 30009 0 000 0शीा0000॥0५४३ 


भावार्थ:--जो राजप्रजाजन सब को विद्या और उत्तम शिक्षा से सुशोमित करें सर्वन्न नहर 
आदि के द्वारा जल पहुंचावें श्रेष्ठा को न मार के दुर्शो को मारें वे जीतने वाले हुए अतोल लक्ष्मी को 
पाकर निरन्तर सुख को प्राप्त होवें ॥ झ८ ॥ 
धर €् विश्वे कि 5 
प्रत्विस॒स्थ कण्व ऋषि; । विश्वेदेवा देवता; । भ्ुरिगनुष्डप्‌ छन्द । 
गान्धार। खरः | 
फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है | 
पैतु ब्रह्म॑णस्पतिः प देव्येतु सून्टता । 
अच्छा वीर नयंप पडमक्तिराधसं देवा यज्ञ नयन्तु न। || ८६ ॥ 
पदार्थ:--हे मलुष्यो ! तुम लोग जैसे ( नः ) हम को ( ब्ह्मणः, पति: ) धन वा वेद का 
रक्षक अधिष्ठाता विद्वान्‌ ( प्र, एतु ) भाप्त होवे ( सूज्ता ) सत्य लक्षणों से उज्ज्वल ( देवी ) शुभ गुणों 
से प्रकाशमान वाणी (प्र, एतु ) प्राप्त हो ( नथ्यंम्‌ ) मलुष्यों में उत्तम ( पदक्तिताधसम्‌ ) समूह की 
सिद्धि करने हारे ( यज्ञम्‌ ) संज्ञत धर्मयुक्त व्यवह्मरकत्तों ( वीरम्‌ ) शूरवीर पुरुष को ( देवा: ) विद्वान 
लोग ( अच्छू, नयन्तु ) अच्छे प्रकार प्राप्त करें वैसे हम को प्राप्त होओ ॥ ८६ ॥ 
भावाथे;--इस मन्त्र में वाचकेलुप्तोपमालझ्वार है.। जो लोग विद्वानों, सत्यवाणी और सर्ों 
पकारी वीर पुरुषों को प्राप्त हो वे सम्यक सुख की उन्नति करें ।। ८६ ॥ 
चन्द्रमा इत्यस्य, त्रित ऋषिः । इन्द्रो देवता | निचुद्शृहती छन्दः । मध्यम: खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कह है ॥ 
चन्द्रमाउअप्स्वुन्तरा सुपणों धांवते दिवि। 
 छ पि श््ं + [4 | ला 
रे पिशज्ञ बहुल पुरुसशह* हरिरोते कर्निक्रदुत्‌ ॥ ६० ॥ 


श्यस्िशो5ध्यायः ॥ मे छः 





काली की कक किक 





पदार्थ;--हे सनुष्यो | तुम लोग जैसे ( सुपर्ण: ) सुन्दर चालों से युक्त ( चन्द्रमाः ) 
शौत्तकारी चन्द्रमा ( कनिक्रदत्‌ ) शीघ्र शब्द करते हींसते हुए ( हरिः ) घोड़ों के तुल्य ( दिवि ) सूर्य 
के प्रकाश में ( अप्पु ) अन्तरिक्ष के ( अन्तः ) बीच ( आ, धावते ) अ्रच्छे प्रकार शीघ्र चलता हे और 
( पुरुर्हम्‌ ) बहुतों से चाहने योग्य ( बहुलम ) बहुत ( पिशक्ञम्‌ )सुवरणोदि के तुक्य वर्णयुक्त ( रमिम्र ) 
शोभा कान्ति को ( एति ) प्राप्त होता है चैसे पुरुषार्थी हुए चेग से लक्ष्मी को प्राप्त होओ ॥| ६० ॥ 
| भादार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझर ह। हे मनुप्यो | जैसे सूर्य से प्रकाशित चन्द्र 
आदि लोक अन्तरिक्ष में जाते आते हैं जैसे उत्तम घोड़ा ऊँचा शब्द॒करता हुआ शीघ्र भागता है चेसे 
हुए तुम लोग श्रव्युत्तम अपूर्वे शोभा को प्राप्त होके सब को सुखी करो ॥ ६० ॥ 

देवन्देवभित्यध्य मनुऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । विराट बृहती छन्दः | 

सध्यम) खर। | 

फिर राजधरस.विषय को कहा है।॥ 


देव॑ देंच॑ चोज्वंसे देव॑ देवमामिष्टये । 
दुव॑ देव हुवेस बाजसातये गुणन्तों ढेज्या घिया ॥ ६१ ॥ 


|! 


पदार्थ ;--हे मजुष्यो ! ( देब्या ) प्रकाशसान ( घिया ) चुद्धि वा कर्म से ( गृणन्तः ) स्तुति 
करते हुए हम लोग जैसे ( वः ) तुम्हारे ( बसे ) रच्षादि के लिये ( देवन्देवम्‌ ) विद्वान विद्वान्‌ वा 
उत्तम उत्तम पदार्थ को ( हुवेस ) चुलावें वा अहण करें तुम्हारे ( अ्भिष्टये ) अभीष्ठ सुख के लिये 
( देवन्देवस्‌ ) विद्वान विद्वान्‌ वा उत्तम अस्येक पदार्थ को तथा तुम्हारे ( वाजसातये ) वेगादि के सम्यक्‌ 
सेचन के लिये ( देवन्देवप्त्‌ ) विद्वान्‌ विद्वान्‌ वा उत्तम प्रत्येक पदार्थ को छुलावें वा स्वीकार करें वैसे तुम 
लोग भी ऐसा हमारे लिये करो ॥ ६१ ॥ 
भावार्थ:--जो रानपुरुष सब प्राणियों के हित के लिये विद्वानों का सत्कार कर इन से 
सत्योपदेश का प्रचार करा सृष्टि के पदार्थों को जान और सब अभीष्ट सिद्ध कर संग्रामों को जीतते हैं वे 
उत्तम कीर्ति और बुद्धि को प्राप्त होते हैं ॥ ६१ ॥ 
दिवीत्यस्थ मेध ऋषिः । वैश्वानरों देवता | निचुद्जहती छन्दः । मध्यम: सर; || 
फिर:विद्धांन लोग क्‍या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
दिवि पश्टोज्अरोचता्रिवैश्वाचनरों बृंहत्‌ । 
उमयां दृधानड्ओोज॑ंसा चनोंहितो ज्योतिंषा वावते तल || &२ ॥ 
पदार्थ:--हे विद्वान्‌ मनुष्यों ! जैसे ( द्‌वि ) आकार में ( एृष्टः) स्थित ( वेखानरः ) सब 
मनुष्यों का हितकारी ( ज्मया ) एंथिवो के साथ ( बधानः ) बढ़ा हुआ ( ओजसा ) बल से ( बृहत्‌ ) 
महान्‌ ( चनोहितः ) ओपधियों। को पकाने रूप सामर्थ्य से भ्रज्ञादि का धारक ( अ्रप्निः ) सूर्यरूप भ्रप्नि 
( ज्योत्िषा ) अपने प्रकाश से (त्मः ) राज्िरूप अन्धकार को (बाघते ) निद्त्त करता और 
( श्ररोचत ) प्रकाशित होता है चैसे उत्तम गुणों से अविद्यारूप श्रन्धकार को निव्नत्त करके तुम लोग 
भी प्रकाशित कीत्ति वाले हो ॥| ६२ ॥| 


दे 





४६० यजुर्वेद्भाष्ये-- 
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भावार्थे:-- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाज्कझ्वार है। जो विद्वान्‌ लोग सूर्य अन्धकार को जैसे 
चैसे दुशाचार और अ्रविद्यान्धकार को निदृत्त :कर विद्या फो प्रकाशित करें वे सूर्ज के तुल्य सबग्र 
प्रकाशित प्रशंसा वाले हों ।। ६२ ॥ 


इन्द्राम्रीत्यस्य सुदोत्र ऋषि) | इन्द्राप्नी द्वते | भरिगनुष्ठुपुछन्द। । गान्धार। खर। ॥ 
अब उपा के. विषय को अगले मन्त्र में कहा हे '' 


इन्द्रांग्रीड्अपादिय पूर्वागत्पद्वतींभ्य! । 
हित्वी शिरों जिह॒या वावदुच्चर॑त्त्रिश्शत्पुदा न्यक्रमीत्‌ || &२॥ 


पदार्थे:--है ( इन्द्राप्ी ) अध्यापक उपदेशक लोगो ! जो ( इयम्‌ ) यह ( अपात्‌ ) बिना 
पग की ( पद्वतीम्यः ) बहुत पर्गों वाली प्रजाओं से ( पूवो ) प्रथम उत्पन्न होने चाल्ली ( भरा, अगात्‌ ) 
आ्राती है ( शिरः ) शिर को ( हित्वी ) छोड़ के अर्थात्‌ विना शिर की हुई प्राणियों की ( जिह्या ) 
वाणी से ( वावदत्‌ ) शीघ्र बोलती श्रथोत्‌ कुक्‍्कुट आदि के बोल से डपःकाल की प्रतीति होती इस 
से बोलना धर्म उपा में श्रारोपण किया जाता है ( चरत्‌ ) विचरती है और ( तज्रिंशत्‌ ) तीस ( पदा ) 
प्राप्ति के साधन मुहूत्तों को ( नि, अक्रमीत्‌ ) निरन्तर श्राक्ररण करती है वह उपा प्रातः की चेला तुम 
लोगों को जाननी चाहिये ॥। &३ ॥ 


भावार्थ:--हे सलुष्यो | जो चेग वाली पाद शिर आदि अवयदवों से रहित प्राणियों के जगने 
से पहिले होने वाली जागने का हेतु आणियों के मुर्खो से शीघ्र बोलती हुई सी तीस मुहूत्ते ( साठ 


घड़ी ) के अनन्‍्तर प्रत्येक स्थान को आक्रमण करती है घंह उपा निद्रा:आलस्‍स्य को छोड़ तुमको सुख 
के लिये सेवन करनी चाहिये ॥ 8३ ॥ 


देवास इत्यस्य मनुऋषिः । विश्वेदेवा देवताः | पडिक्वश्छन्दः । पत्भम$ स्वर ।। 
कौन मनुष्य विद्वान हो सकते हें इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
देवासो हि ष्मा सनवे ससन्यवो विश्वें साक* सरांतयः । 
ते नॉज्ञद्य ते अपरं तुचे तु नो मर्वन्तु वरिवोविदः | ६४ ॥ 
पदार्थ:--हे सड्॒ष्यो ! जो ( सरातयः) बराबर दाता ( समन्यवः ) तुल्य क्रोध वाले ( विश्वे ) 
सब ( देवासः ) विद्वान्‌ लोग ( साकम्‌ ) साथ मिल के ( अद्य ) आज ( नः ) हमारे ( मनघे ) सनुष्य 
के लिये ( सम ) प्रसिद्ध ( वरिवोविदः ) सत्कार के जानने वा घन के प्राप्त कराने वाले ( भवन्तु ) हों 
( तु ) और ( ते ) वे ( अपरम्‌ ) भविष्यत्‌ काल में ( नः ) हसारे ( तुचे ) पुत्रपौन्रादि सन्तान के श्रर्थ 


हमारे लिये सत्कार के जानने वा धन के.प्राप्त कराने वाले हो ( ते, हि ) वे ही तुम लोगों के लिये भी 
सत्कार के जानने चा घन के प्राप्त कराने वाले हों ॥। ६४ ॥ 


भावार्थ:--जो मजुष्य एक दूसरे के लिये सुख देवें जो मिल्ल कर दुष्टों पर क्रोध कर वे पुत्र 
पौन्न वाले हो के मुर्यों के सुख की उन्नति के लिये समर्थ विद्वान्‌ होने योग्य होते हैं ॥ ४७ ॥ 


के चयस्तिशोड्ध्याय: ॥ ४६१ 
अपाधमदित्यस्य तृमेघध ऋषि । इन्द्रो देवता | झरिक्‌ बृहती छन्दः । 
सध्यमश खरे |) 
अब कौन मनुष्य दुःखनिवारण में समर्थ दें इस;विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

अपधिसदुभिशस्ती रशस्तिहाथेन्द्रों युस्त्था म॑वत्‌ । 
देवास्तडइन्द्र सुख्याय थ्रेमिरे वृहद्भानो सरदुगण ॥ ६५॥ 
पदार्थ:--हे ( बहज्भानो ) महान्‌ किरणों के तुल्य प्रकाशित कीर्ति चाले ( मरुदूगणः ) 
मनुष्यों वा पवनों के समूह से कार्य्यंसलाघक ( इन्द्र ) परमैश्वस्यें के देने वाले सभापति राजा ( देवाः ) 
विद्वान्‌ लोग ( ते ) श्राप की ( सख्याय ) मित्रता के श्र्थ ( येमिरे ) संयम करते हैं और (थूज्नी) 
बहुत प्रशंसार्प धन से युक्त ( इन्द्र: ) परमैश्वयं वाले आप ( श्रभि ) ( शरतीः ) सब से हिंसाओं 
को ( अप, अधमत्‌ ) दूर धमकाते हो ( श्रशस्तिह्य ) दु्टो के नाशक ( अभवत्‌ ) हूजिये ॥ ६९ ॥ 
भावार्थ:--जो मनुष्य धार्मिक न्यायाधीशों वा धनाढ्यों से मित्रता करते हैं वे यशस्वरी होकर 
सब दुःखनिचारण के लिये सूर्य के तुल्य होते हैं ॥| ६५ ॥ 


प्र व इत्यस्य तृमेध ऋषि: । इन्द्रो देवता | निचुद्बृहती छन्दः । मध्यम: खरश | 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
प्र चडइन्द्राथ चहते मरुंतो त्रह्मांचित । 
बृच्च४ हनति दृच्धहा शतकतुरवजंण शतपंचेणा ॥ ६६ | 
पदार्थ;--है ( मरुतः ) मनुष्यो | जो ( शतक्रतुः ) असंख्य प्रकार की बुद्धि वा कर्मों घाल 
सेनापति ( शत्तपर्वणा ) जिस से असंख्य जीवों का पालन हो ऐसे ( चन्नेण ) शस्त्र अख से ( छुश्नहा ) 
जैसे मेघहन्ता सूर्य ( वृत्रम्‌ ) मेघ को वैसे (बुहते ) बड़े (इन्द्राय ) परसैश्च्य के लिये शब्रुओओं को 
( हनति ) मारता है और ( वः ) तुम्हारे लिये (ब्रह्म ) धन वा अन्न को प्राप्त करता है उसका तुम 
लोग (प्र, अचेत ) सत्कार करो || ६६ ॥। 
भावार्थ;---इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्र है। है मजुष्यो | जो लोग मेघ को सूर्य के 
तुल्य शत्रुओं को मार के तुम्हारे लिये ऐश्वर्य की उन्नति करते हैं उनका सत्कार तुम करो । सदा कृतक्ञ 
हो के कृतघ्नता को छोड़ के प्राज्ञ हुए महान्‌ ऐश्वर्य को प्राप्त होशो ॥ ६६ ॥ 
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अस्पेत्यस्थ मेघातियिऋषि! । महेन्द्रों देवता | खराद सतोइ्हती छन्दः । 
मध्यम: खरः | 
अब मनुष्यों को परसात्मा की स्तुति करनायोग्य है इस विपंय को अगले मन्त्र में कद्दा है ॥ 
अस्पेदिन्द्रों चावृधे ब्ृष्ण्यर शवो मरदें सुतस्थ विष्णवि | 
अद्या तर्मस्थ महिमानमसायवोज्लु ष्डुवन्ति पू्वेथां ॥ 


४६२ * यजुर्वेद्भाष्ये-- हः 


अं 
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# इमा उ त्वा। यस्थायम्‌ । अय< सहस्नम्‌। ऊध्वेज्ऊ घु एं। ॥ ६७॥ 

पदार्थ: --है मनुष्यों ! जो ( इन्द्रः ) परम ऐश्व्य्य युक्त राजा ( विष्णवि ) व्यापक परमात्मा 
में ( सुतस्य ) उत्पन्न हुए ( अस्य ) इस संसार के ( मदे ) आनन्द के लिये ( ब्ृष्ण्यम्‌ ) पराक्रम 
( शव: ) बल तथा जल को ( अ्रद्य ) इस वर्तमान समय में (चादधे ) बढ़ाता है ( अस्य ) इस 
परमात्मा के ( इत्‌ ) ही ( महिमानम्‌ ) महिमा को ( पूर्वेथा ) पूर्वज लोगों के तुल्व ( आयवः ) अपने 
कर्मफलों को भाप्त होने वाले मनुष्य लोग ( अनु; स्तुवन्ति ) अनुकूल स्तुति करते हैं ( तम्‌ ) उस की 
तुम लोग भी स्तुति करो ॥| ६७ ॥ 

भावार्थ:--हे महुष्यो ! जो तुम-लोग सर्वेन्न व्यापक सब जगत्‌ के उत्पादक सब के आ्राधार 
ओर उत्तम ऐश्वर्य के प्रापकर ईधर की आज्ञा और महिसा को जान के सब संसार का उपकार करो तो 
तुम को निरन्तर आनन्द प्राप्त होवे ॥ ६७ ॥ 

इस श्रध्याय में श्र्मि, प्राण, उदान, दिन, रात, सूर्य, भ्रम्मि, राजा, ऐश्वर्य, उत्तम यान, 
विद्वानू, लक्ष्मी, वेश्वनर, ईश्वर, इन्द्र, बुद्धि, वरुण, अश्वि, अन्न, सूर्य, राजप्रजा, परीक्षक, इन्द्र और 
घायु आदि पदार्थों के गुणों का वर्णन है इससे इस पअ्रध्याय्र में कहे अर्थ की पूर्व अध्याय-में कहे अर्थ 
के साथ सद्गति जाननी चाहिये | ह 


यह तेतीसबां अध्याय समाप्त हुआ ॥ 


"कह 28$० 





मम अप मा, 
ह # यहां इन चार (अ० रे३ | मं० ८१-८३ तथा (आअ० ११। मं० ४२ ) कम से पूर्व 
आजुके मन्त्रों की प्रतीकें कर्मकाएड विशेष में कार्य्य के लिये रक्खी हैं ॥ | 


॥ ओश्म ॥ 


अथ चतुख्शाध्ध्यायारम्म; ॥ 


ऑश्म्‌ विश्वानि देव सवितदुरितानि परा खुब | यद्ूद्रं तन्‍न5आ खुंच 
| १ [| ब० ३०१३१ 
यज्ञाग्रत इल्सस्य शिवसंकर्पऋषिः । सनो देवता । विराट त्रिष्ठुपू छन्दाः । 
पैवत) स्वर) ।। 
अब मन को इश करते का घिपय कहते हैं 0 
घज्ञाग्तो द रसदैति ढेव॑ तद सुछस्य तमेयेतिं। 
दरइसे ज्याोतिषां ज्योतिरेक तन्‍मे सन! शिवसझ्ल्पसस्तु ॥ १ ॥ 
पदार्थ:--हे जगदीश्वर वा राजन्‌ ( आपकी कृपा से ( यत्‌ ) जो ( देवम्‌ ) आत्मा में रहने वा 
जीवात्मा का साधन ( दूरक्ष्मम्‌ ) दूर जाने, मनुष्य फो दूर तक लेजाने वा अनेक पदार्थों का ग्रहण 
करने वाला ( ज्योतिषास्‌ ) :शब्द आदि विषयों के प्रकाशक श्रोन्र आदि इन्द्रियों को (ज्योतिः ) 
प्रवृत्त करने हारा ( एकम्‌ ) एक (जाग्रतः ) जागृत अवस्था में (दरस्‌ ) दूर दूर (उत्‌ , ऐति ) 
भागता है (उ ) और ( तत ) जो ( सुप्तस्य ) सोते हुंए का ( तथा. एव ) उसी प्रकार ( एति ) भीतर 
अन्तःकरण में जाता है ( तत्‌ ) वह ( में ) मेरा ( मनः ) संकल्प विकल्पात्मक सन ( शिवसंकल्पम ) 
कल्याणकारी धर्म विषयक इच्छा वाला ( अस्तु ) हो ॥ १ ॥ 
सातार्थ:--जो मनुष्य परमेश्वर की श्राज्ञा का सेवन और बिद्वानों का सद्ढ करके अनेक विध 
सामथ्ययुक्त मन को शुद्ध करते हैं जो जागृतावस्था में विस्तृत व्यवहार वाला वही मन सुपुप्ति अवस्था 
शान्त होता है। जो चेग वाले पदार्थों में श्रतिवेगवान्‌ शान के साधन होने से इन्द्रियों के प्रवर्तक 
मन को चश में करते हैं वे अशुभ व्यवहार को छोड़ शुभ व्यवहार में सन को प्रयृत्त कर सकते हैं ॥4, 
येन कम्मोणीत्यस्प शिवसडूर्प ऋषि: । मनो देवता । त्रिष्ठुपुछन्दः । 
घैवतः ख़रः ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
घेन कर्मार्पपसों सनीषिणों सज्ले कुश्वन्ति विदर्थेछु धीराः । 
यद॑पूर्व य्त॒म॒न्‍्ता घ्जानां तन्‍्मे सन शिवर्सक्नल्प्सस्तु ॥ २॥ 
पदार्थ:-हे परमेश्वर वा विद्वन्‌ू ! जब आप के सह्ढ से ( येच ) जिस ( अपसः ) सदा कम 
धर्मनिष्ठ ( सनीपिणः ) सत्त का दमन करने वाले ( धीराः ) ध्यान करने वाले चुद्धिमान्‌ लोग ( यज्ञ ) 
अप्निहोत्नादि वा धर्मसंयुक्त व्यवहार वा योग यज्ञ में और ( विदथेषु ) विज्ञानसग्बन्धी भर चुद्धादि 


३६४ यजुर्वेद्भाष्ये-- 


दि आम को कक 


व्यवहारों में ( कमोशि ) अत्यन्त इृष्ट कर्मो को ( कृरवन्ति ) करते हैं ( यत्‌ ) जो ( अपर्लस ) सर्वोत्तम 
गुखकमंस्वभाव चाल ( प्रजानाम्‌ ) प्राणिसान्र के ( अन्तः ) हृदय में ( यक्षर ) पूजनीय वा संगत 
एकीभूत हो रहा है ( तत्‌ ) वह ( में ) मेरा ( सनः ) सनन विचार करना रूप प्तन ( शिवसड्ृल्पस्‌ ) 
धर्मे्ट ( अस्तु ) होवे ॥ २ ॥ 

भावार्थ:--सहुप्यों को चाहिये कि परमेश्वर की उपासना सुन्दर विचार विद्या और सत्संग 
से अपने श्रन्तःकरण को अधमोचरण से निवृत्त कर धर्म के आचरण में ग्रवृत्त करें ॥ २ || 


यत्‌ म्रज्ञानभित्यस्य शिवसड्ल्प ऋषि) । मनो देवता । सवराद तरिष्डुप्छन्दः । 
घैयतः स्वर || 
फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कद्दा है ॥ 














यत्पज्ञानछुत चेतो धृतिश्व यज्ज्योतिरन्तरम्त प्रजारु । 
यस्सान्न5कले कि चन कम क्रियते तन्‍मे सन शिवसंझुल्पमस्तु | २ ) 
पदार्थ:--हैं जगदीश्वर वा परमयोगिन्‌ विद्वन्‌ ! आप के जताने से ( यत्‌ ) ज्ञो ( प्रशानम ) 
विशेष कर ज्ञान का उत्पादक बुद्धिरुप (उत ) और भी ( चेतः ) स्खति का साधन ( छ॒तिः ) 
पैय॑स्वरुप ( च ) और लज्जादि क्सों का हेतु ( प्रजासु ) मलुष्यों के ( अन्तः ) अन्तःकरण सें आत्मो 
का खाथी होने से ( अस्ृतम्‌ ) नाशरहित ( ज्योतिः ) प्रकाशकरूप ( यस्मात्‌ ) जिस से ( ऋते ) 
विना ( किम, चन ) कोई भी ( कर्स ) कास ( न, क्रियते ) नहीं किया जाता ( तत्‌ ) वह ( में ) मुझ 
जीवत्मा का ( मना ) सब कर्मों का साधन रूप मन ( शिवसंकल्पम्‌ ) कल्याखकारी परसात्मा में 
इच्छा रखने वाला ( अस्तु ) हो ॥ ३ ॥ 
भावषार्े!--हे मनुष्यो | जो अन्तःकरण, बुद्धि, चित्त ओर अहंकाररूप दृत्ति वाला होने से 
चार अकार से भीतर प्रकाश करने वाला प्राणियों के सब कर्मों का साधक अविनाशी सन है उस को 
स्याय और सत्य आचररा में प्रवृत्त कर पक्तपात : अन्याय और अधर्मोचरण से घुम लोग निद्वत्त करो 
॥ ३॥ 


येनेदमित्यस्थ शिवसझ्ूलप ऋषि१ । मनो देवता । तिष्डुप्छन्दः । घैवतः स्वर: ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


मेड 
सन्‌ 


दूं भरत सुन सविष्यत्परिग्हीतमग्॒तेंन सर्वेम । 
>> ु १ ३ किक शा 
येन यज्ञस्तायतें सघहोंता तन्मे मन शिवसंकुल्पसस्तु ॥ ४॥ 


ला 


पदार्थ:--हे सहुष्यो ! ( येन ) जिस ( अख्तेन ) नाशरदिित परमात्मा के साथ युक्त होने 
चाले मन से ( भूवस्‌ ) व्यतीत हुआ ( भ्रुवचम्‌ ) वत्तेमान काल सम्बन्धी और ( भविष्यत्‌ ) होने 
वाला ( सवेम, इदसू ) यह सब त्रिकालस्थ वस्तुमात्र (परिगृहीतस्‌ ) सब ओर से गृहीत होता 
श्रयाँत्‌ जाना जाता है ( येन ) जिस से ( सप्तदोता ) सात मनुष्य होता वा पांच प्राण छुठ जीवात्मा 


चतुर्लिशो5ध्याय: ॥ ४६७ 
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श्र अव्यक्त सातवां ये सात लेने देने वाले जिसमें हो वह ( यज्ञः ) अशप्निष्टोमादि वा विज्ञानरूप 
व्यवहार ( तायते ) विस्तृत किया जाता है (तत्‌ ) घह (में ) मेरा ( सनः ) योगयुक्त चित्त 
( शिवसझ्ूतपस्‌ ) मोक्तरूप सझ्ूल्प बाला ( अस्त ) होवे ॥ ४॥ 

भावार्थ:--हे मनुष्यो ! जो चित्त योगाभ्यास के साधन और उपसाधरनों से सिद्ध हुआ भूत, 
भविष्यत्‌ , वर्त्तमान तीनों काल का ज्ञाता सब सृष्टि का जानने बाला करते उपासना और ज्ञान का 
साधक है उस को सदा ही कल्याण में प्रिय करो ॥ ४ ॥ 


यस्मिन्निवस्य शिवसड्डूल्य ऋषि! । मनो देवता । त्रिष्ठुपू छन्द। | धेवतः खरः ॥ 
फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
यस्मिन्नचः सास यजू०षि यस्मिन्‌ प्रतिछ्ठिता रथन/भाविचारा। । 
यस्मिश्विच्* स्चेमो्त प्रजानां तन्से मन शिवसंझूल्पमस्तु ॥॥ ५४॥ 
पदार्थ:--( यस्मिन्‌ ) जिस मन में ( रथनाभाविव, अराः ) जैसे रथ के पहिये के बीच के 
काष्ठ में भ्ररा लगे होते हैं देसे ( ऋचः ) ऋग्वेद ( साम ) सामवेद ( यजू'पि ) यजुवेंद ( प्रतिष्ठिता ) 
सब ओर से स्थित और ( यस्मिन्‌ू ) जिसमें अथर्वचेद स्थित है ( यस्मिन्‌ ) जिस सें ( प्रजानाम्‌ ) 
प्राणियों का ( सर्वेस्‌ ) समग्र ( चित्तम्‌ ) सर्व पदार्थंसम्बन्धी ज्ञान ( श्रोतम्‌ ) सूत में मणियों के 
समान संयुक्त है ( तत्‌ ) वह ( में ) मेरा ( सनः ) मन ( शिवसक्ूल्पस्‌ ) कल्याणकारी चेदादि सत्य- 
शास्त्रों का प्रचाररूप संकरुप वाला ( अस्तु ) हो ॥ ४ ॥ 
भावाथे;--हे महुष्यो ! तुम लोगों को चाहिये, जिस मन के स्वस्थ रहने में हो वेदादि 
विद्याओं का आधार और जिस में सब व्यवहारों का ज्ञान एकन्न होता है उस अन्तःकरण को विद्या 
और धर्म के आ्राचरण से पविन्न करो ॥ ४ ॥ 


सुपारथिरित्यस्य शिवसझ्टूटप ऋषि । मनो देवता । खाट त्रिष्ठुप्‌ छन्दा | 
धैवत) खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
सुषारधिरम्वानिव यन्म॑न॒ष्पानेंनीयतेडमीशुमिर्वाजिन5इच । 
हत्पतिंष्ं घद॑जिरं जविंड तन्‍्से मन। शिवसंझल्पसस्तु ॥ ६॥ 
पदार्थ:--( यत्‌ ) जो मन ( सुपारथिः ) जैसे सुन्दर चतुर सारथि नगाढ़ीवान्‌ ( अश्वानिव ) 
लगाम से घोड़ों को सब भ्रोर से चलाता है वेसे ( मनुष्यान्‌ ) सनुप्यादि प्राणियों को ( नेनीयंते ) 
शीघ्र शीघ्र इधर उधर घुमाता है और ( अ्रमीशुमिः ) जैसे रस्प्ियों से ( वाजिनः ) वेग वाले घोड़ों को 
सारथि वश में करता चैसे नियम में रखता (यत्‌ ) जो (हठतिष्ठम्‌ ) हृदय में स्थित ( अजिरम ) 


विपयादि में प्रेरक वा वृद्धादि श्रवस्था रहित और ( जविए्टमू ) अत्यन्त वेगवान्‌ है ( तत्‌ ) वह (में ) 
मेरा ( मनः ) सन ( शिवसंकल्पम्‌ ) सह्ललसय नियम में इष्ट ( अस्तु ) होवे ॥ ६ ॥ 


४६६ यजुबवेद्भाष्ये-- 
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भावार्थ:--इस मन्त्र में दो उपमालझ्षर हैं। जो महुष्य जिस पदार्थ में आसक है वही बल 
से सारथि घोड़ों को जैसे देसे प्राशियों को ले जाता और लगाम से सारथि घोड़ों को जैसे चैसे वश में 
रखता, सब सूर्खजनन जिस के अनुकूल वतंते और विद्वान्‌ अपने वश में करते हैं जो शुद्ध हुआ सुखकारी 
और अशुद्ध हुआ दुःखदायी जो जीता हुआ सिद्धि को और न जीता हुआ अस्िद्धि को देता है वह 
मन मनुष्यों को श्रपने वश में रखना चाहिये ॥ ६ ॥। 
पितुमित्यस्यागस्त्य ऋषि: । अन्न देवता | उष्शिकू छन्द।। ऋषभः खरः | 
अब कौन मनुष्य शत्रुओं को जीत सकता है इस विषय को अग्ले मन्त्र में कहा है ॥ 
पितु छु स्तोबम्महों घंमाणन्तविषीम | 
यरय॑ जितो व्योजसा वृत्न॑ विपवेमद्देयंत्‌ ॥ ७॥। 
पदार्थ :--मैं ( यस्य ) जिलके ( पितुम्‌ ) अन्न ( सह: ) महान्‌ ( धर्मोणम्‌ ) पत्षपाुद रहित 
. स्थायाचरणरूप धर्म और ( तविषीम्‌ ) बलयुक्त सेना की ( तु ) शीघ्र ( स्तोपम्‌ ) स्तुति करता हूं बह 
राजपुरुष ( ब्रितः ) तीनों काल में जैसे सूस्ये ( ओजसा ) जल के साथ चत्तेमान ( विपर्वम्‌ ) जिस की 
बादल रूप गांठ भिन्न भिन्न हों उस ( बृत्रम्‌ ) मेघ को ( वि, अदंयत्‌ ) विशेष कर नष्ट करता है चसे 
शत्रुओं के जीतने को समर्थ होता है ।। ७ ॥ 
भावार्थ;--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्ार है | जिसने सत्म-धर्म, नंलवती सेना और 
पुष्कल अ्रन्नादि सामग्री घारण की है वह जैसे सूर्य मेघ को चसे शत्रुओं को जीत सकता है ॥ ७ 
अन्विदित्यस्यागरुत्य ऋषि: । अनुमतिर्देवता । निचदनुष्ठ॒प्‌ छन्द । 
गान्धारः स्वर || 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कद्या है ॥ 
अन्विदनुमते त्व॑ सन्यासे शज्च नस्कृधि । 
७." मे | १ 6 
ऋत्वे दक्षांय नो हिनु प्र णु आयू०षिं तारिबः ॥ ८॥ 
भावार्थ:--है ( अ्रठ्मते ) अलुझल बुद्धि वाले सभापति विद्वन्‌ ! ( त्वम्‌ ) आप जिस को 
( शस्त्‌ ) सुखकारी ( अल, मनन्‍्यासे ) अलुकूल मानो उससे युक्त ( नः ) हम को ( कृधि ) करो 
( कल्वे ) बुद्धि ( दक्षाय ) बल वा चतुराई के लिये (नः ) हम को (हिल ) बढ़ाओ ( च ) और 
( नः ) हमारी ( आयू"पि ) अवस्थाओओं को ( इत्‌ ) निश्चय कर ( प्र, तारिपः ) अच्छे प्रकार पूर्ण 
कीजिये ॥ ८!) 
भाषार्थ;--मजुप्यों को चाहिये कि जैसे स्वार्थ सिद्धि के अर्थ प्रयल्त किया जाता वैसे अ्रन्यार्थ 


में भी प्रयल करें जैसे आप अपना कल्याण वृद्धि चाहते हैं वैसे औरों की भी चाहें इस प्रकार सब की ' 
पूर्ण अवस्था सिद्ध करें | ८ ॥ 


अलु न इत्यस्थागस्त्य ऋषि; । अनुमतिदेवता । निचुदन्ुष्डप्‌ छन्दः | 
गान्धारः खर। ॥ 





चँंसु्िंशोडंध्यांयः ॥ ४६७ 





१ 











फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
अजु नोध्यालुसतियेज्ञन्ठेवेषु सन्‍्वताम्‌ । 
अम्िश्व दृष्यवाहनों भर्वत दुशुषे सथ। ॥ ६ ॥ 
पद्षथे:--जो ( अनुमतिः ) अनुकूल विज्ञान वाला जन ( अ्रद्य ) आज ( देवेषु ) विद्वानों में 
( नः ) हसारे ( यज्षम्‌ ) सुख देने के साधनरूप व्यवहार को ( अनु, सन्यतास्‌ ) अनुकूल माने वह 
(व ) और ( हच्यवाहनः ) अहरण करने योग्य पदार्थों को प्राप्त कराने वाले ( श्रप्मिः ) श्रप्ि के तुल्य 
तेजस्वी वा अप्निविद्या का विद्वान्‌ ठुम दोनों ( दाशुपे ) दानशील मनुप्य के लिये ( सयः ) सुखकारी 
( भवतम्‌ ) होओ || ६ ॥ 
भावार्थ;--जो मनुष्य सत्कर्मों के अनुष्ठान में अनुमति देने और दुष्टकर्मो के भ्रुष्टान को 
निषेध करने वाले हैं वे अ्रग्मि शादि की विद्या से सब के लिये सुख देवे ॥॥ ६ ॥ 
सिनीयालीत्यस्य ग्रृत्समद ऋषि; । सिनीवाली देवता । अलुष्ठुप्‌ छन्दः । 
गान्धार; खर; || 
अब विद्ुुपी कुमारी क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
सिर्वीवालि एथुप्डुके था देवानाभासे स्वर । 
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जयरसब हच्यलाहुत प्रज्ञा दांव दिादडांढे १७ || 


पदार्थ:--हे ( सिनीवालि ) प्रेमयुक्त बल करने हारी ( पएथुप्हुके ) जिसकी बिस्कृत स्तुति, 
शिर के बाल वा कामना हो ऐसी ( देवि ) विदुषि कुमारी (या) जो तू ( देवानाम्‌ ) विद्वानों की 
( स्वसा ) बहिन ( असि ) है सो ( हच्यम्‌ ) ग्रहण करने योग्य ( आरहुतम्‌ ) भ्रच्छे प्रकार वर दीक्षादि 
कर्सों से स्वीकार किये पति का ( जुपस्व ) सेवन कर श्रीर ( नः ) हमारे लिये ( प्रजाम ) सुन्दर 
सन्तानरूप प्रजा को ( दिदिड्‌ढि ) दे ॥। १० ॥ 

भावा्थ;--है कुमारियों ! ठुम बह्मचय्ये आश्रस के साथ समस्त विद्याओं को प्राप्त हो युवति 
हो के अपने को अभीष्ट स्वयं परीक्षा किये वरने योग्य पतियों को आप वरो उन पतियों के साथ 
आनलद कर प्रजा पुत्रादि को उत्पन्न किया करो ॥ १० ॥ 


पण्चेत्यस्य ग्ृत्समद ऋषिः | सरखती देवता । निचुदनुष्डरप्‌ छन्द । 
घैवतः स्वरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
पञ्च नयुः सरस्वतीसपिं घन्ति स्रोंतसः । 
सरस्वती तु पंज्चधा सो देशेड्मचत्सरित्‌ ॥ ११ ॥ 
६३ ; 


ध्ध्ध | यजु वेंद्साष्ये-- 
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पदार्थ:--महु॒प्यों को चाहिये कि ( सलोतसः ) एक मन रूप प्रवाहों वोली ( पद्च ) पांच 
( नद्यः ) नदी के तुल्य प्रवाहरूप छानेन्द्रियों की दत्ति जिस ( सरस्वतीम्‌ ) म्रशस्त विज्ञान युक्त वायी 
की ( अपि, यन्ति ) आप्त होती हैं (सा, ड ) वह भी ( सरित्‌ ) चलने वाली ( सरस्वती ) वाणी 
( देशे ) अपने निदासस्थान में ( पत्मथा ) पांच ज्ञानेन्द्रियों के शब्दादि पॉच बिपयों का अतिपादन 
करने से पांच प्रकार की (तु ) ही ( श्रभवत्‌ ) होती है ऐसा जानें ।। ९१ ॥। 





भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुस्तोपसालझ्ार है। मलुर्ष्यो को चाहिये कि जो वाणी पांच 
शब्दादि विषयों के आश्रित हुई नदी के तुल्य प्रवाह युक्त वत्तेमान है उस को जानके यथावत्‌ प्रचार कर 
मधुरलक्षण प्रयुक्त करें ॥ ११ ॥ 
त्वमम्न इत्यस्प हिरण्यस्तूप आद्विस्स ऋषिः | अग्निदेवता | विराट जगती छन्दः३ | 
निपाद। खरः ॥। 
अब मनुष्यों को इईश्वराज्षा पालनी चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
त्वम्ने प्रथमो अन्ञिंरा ऋषिर्देवों देवानामसवः) शिव सखां | 
तव॑ ब्रते कवयों विद्यनापसेडजायन्त मरुतो आ्राजदष्टथः ॥। १२ ॥ 
पदार्थ:--हे ( अ्ने ) परमेश्वर वा विद्वन्‌ ! जिस कारण (त्वम ) आप ( प्रथमः ) प्रख्यात 
( अद्विरा: ) अवयवों के सारभूत रस के तुल्य वा जीवात्माओं को सुख देने वाले ( देवानाम्‌ ) विद्वानों 
के बीच ( देवः ) उत्तम गुण कर्म स्वभावयुक्त ( शिवः ) कल्याणकारी ( सखा ) मित्र ( ऋषि: ) ज्ञानी 
( अभवः ) होवें इससे ( तव ) आप के (त्ते ) स्वभाव वा नियम में ( विग्नापसः ) प्रसिद्ध कर्मों 
वाले ( भ्राजह्टयः ) सुन्दर हथियारों से युक्त ( कचयः ) चुद्धिसान्‌ ( सरुतः ) मनुष्य ( श्रजायन्त ) 
प्रक० होते हैं ॥ १२ ॥ 
भावार्थ:--झयदि मनुष्य सब के मित्र विद्वान जन और सब के हिलैपी परमात्मा को मित्र 
सान विज्ञान के निमित्त कर्मों को कर भ्रकाशित आत्मावाले हों तो वे विद्वान होकर परमेश्वर की आज्ञा 
में चत्ते सकें ॥ १२ ॥ | 
लन्न इत्यस्य हिस्ण्यस्तूप आज्ञिसस ऋषि! । अभ्रिदेव॒ता । त्रिष्ठुप छन्दः | 
घैवतः खरः || 
राजा और ईश्वर की कैसी सेवा करनी चाहिये इस विषय को अगले भन्त्र में कहा है ॥ 
त्वन्नों अम्ने तब देव पायुभिमंघोनों रक्ष तन्वश्व॒ वन्य । 
त्राता तोकस्थ तनये गवांमस्पनिंमेष< रक्ष॑माणस्तवं॑ ब्ते ॥ १३ ॥ 
पदार्थ:--दे ( देव ) उत्तम गुणकर्मस्वभावयुक्त ( अप्ले ) राजनू वा ईश्वर ( तव ) आप के 
( बते ) उत्तम नियम में वत्तेमान ( सघोनः ) बहुत घनयुक्त हम लोगों को ( तब ) आप के 
( पायुमिः ) रक्षादि के हेतु कम्मों से ( लवस ) आप ( रक्ष ) रक्षा कीजिये (च) और ( नः ) हमारे 
( तन्‍्वः ) शरीरों की रक्च कीजिये । हे (वन्ध ) स्तुत्ति के योग्य भगवन्‌ ! जिस कारण आप 





चतुर्लिशोड्घ्यायः ॥ ४६६ 
( अनिमेषम्‌ ) निरन्तर ( रक्तमाणः ) रक्षा करते हुए ( तोकस्प ) सन्‍्तान पुत्र ( तनये ) पौन्न और 
( गवाम् ) गो आदि के ( न्राता ) रक्तक ( झसि ) हैं इसलिये हम लोगों को सर्वदा सस्कार और 
उपासना के योग्य हैं ॥। १३ ॥ 


भावार्थ;:--इस मन्त्र में श्लेपालझ्वार है । जो मलुष्य ईश्वर के गुणकर्मस्वभारवों और श्ााज्ञा की 
अनुकूलता में वर्तमान हैं और जिनकी ईश्वर और विद्वान्‌ लोग निरन्तर रक्षा करने वाले हैं वे लक्ष्मी, 
दीर्घावस्था और सन्‍्तानें से रहित कभी नहीं होते ॥ १ 





उत्तानायामित्यस्य देवश्रवदेववाती भारतथृपी । अंग्निदेवता । त्रिष्ठुप्‌ू छन्द। । 
धेवतः स्वर) | 
फिर विद्वान लोग क्‍या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
उत्तानाथामव॑ भरा चिकित्वान्त्सद्यः प्रचीता बृषए्ण जजान । 
अरुषस्तृपो रुशदस्थ पाज इडायास्प॒ञ्नो वयुनेंउजनिष्ठ ॥ १४ ॥ 
पदार्थ:--है विद्वन्‌ पुरुष ! आप जैसे ( चिकित्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ ( प्रवीता ) कामना करने हारा 
विद्यान्‌ जन ( उत्तानायाम्‌ ) उत्कपता के साथ विस्तीर्ण भूमि वा अन्तरिक्ष में ( व्ृपणम्‌ ) चर्षो के हेतु 
यज्ञ को ( जजान ) प्रकट करता और ( अरुपस्तृप: ) रच्यक लोगों की उन्नति करने वाला ( इडायाः ) 
प्रशंसित ख्री का ( पुत्र: ) ( बयुने ) विज्ञान में ( अजनिष्ट ) प्रसिद्ध होता और ( अस्य ) इस का 


( रुशत्‌ ) सुन्दर रूप युक्त ( पानः ) बल प्रसिद्ध होता है वैसे ( सद्यः ) शीघ्र ( अब, भर ) श्रपनी 
ओर पुष्ठ कर ॥ १४ ॥ 


भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्वार है । यद्दि सनुष्य इस सृष्टि में ब्रह्मचय॑ श्रादि 
के सेवन से कन्या पुत्रों को द्विज करें तो ये सब शीघ्र चिद्दानू हो जाचें ॥| १४ ॥ 


इंडाया इत्यस्य देवश्रवदेववातो भारतावृषी । अग्निदेवता । विराडनुष्ठुप्छन्दः | 
घैवतः खरः । 
केसा मनुष्य राज्य के अधिकार पर स्थापित करने योग्य है 
इस विषय को अगले मन्त्र में कह है ॥ 
इडायास्त्वा पदे वर्ध नाभां प्रथिव्या अधि । 
जातवेदो नि धीमल्ग्नें हच्याय वोढवे ।। १५ ॥ 
पदार्थ:--है ( जातवेदः ) उत्पन्न चुद्धि चाले ( अग्ने ) अप्नि के तुल्य तेजस्वी विद्वन्‌ राजन ! 
( घयम ) अध्यापक तथा उपदेशक हम लोग ( इडायाः ) प्रशंसित वाणी की ( पदे ) व्यवस्था तथा 
( श्थिव्याः ) विस्तृत भूमि के ( अधि ) ऊपर ( नामा ) मध्यभाग में ( त्वा ) भाप को ( हृष्याय ) देने 
योग्य पदार्थों को ( चोढवे ) प्राप्त करने वा कराने के लिये ( नि, धीसहि ) निरन्तर स्थापित करते हूँ 
॥१३६॥ 


४०० यजुर्वेद्साष्ये-- 
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भावाथे:--है विहन्‌ राजन्‌ ! जिस अधिकार में आप को हस लोग स्थापित - करें उस 
अधिकार को धर्म और पुरुषार्थ से यथावत्‌ सिद्ध कीजिये ॥॥ १५ ॥ 
प्रमन्‍्मह इत्यस्य नोधा ऋषिः । इन्द्रो देवता । विराद त्रिष्ठुप्‌ छन्द। । 
घैवतः स्व॒रः ।। 
मनुष्यों को विद्या ओर धर्म बढ़ाने चाहिये इस विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
प्र सन्‍्महे शवसानाय शूबांड्शूष गिर्वणले अद्विरस्वत्‌ । 
सुवृक्तिलि। स्तुवुत ऋग्मियायथाचोसाक नरे विक्षुदाय ॥ १९॥। 
पदार्थ;--हे मनुष्यो ! जैसे हम लोग ( सुवृक्तिमिः ) निर्दोष क्रियाओं से ( शेवसानाय ) 
विज्ञान के अर्थ ( गिवेणसे ) सुशिक्षित वाणियों से युक्त ( ऋग्सियाय ) ऋचाओं को पढ़ने वाले 
( विश्रुवाय ) विशेष कर जिसमें गुण सुने जावें ( स्तुवते ) शाख के अभिम्ना्यों को कहने ( नरे ) नायक 
मनुष्य के लिये ( अद्विरस्वत्‌ ) प्राण के तुल्य ( श्राइ्यूपम्‌ ) विद्या शाख के बोधरूप ( शूपम्‌ ) बल 
को ( प्र, मन्‍्महे ) चाहते हैं और इस ( अकंस्‌ ) पूजनीय पुरुष का ( अर्चास ) सत्कार करें वैसे इस 
विद्वान्‌ के प्रति तुम लोग भी चर्त्तो ॥ १६ || 
भावार्थ;--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालक्वार है। मनुष्यों को चाहिये कि 
सत्कार के योग्य का सत्कार और निरादर के योग्य का निरादुर करके विद्या और धर्म को निरन्तर 
बढ़ाया करें || १६ ॥ ह | न्‍ 
प्र व इत्यस्य नोधा ऋषिः । इन्द्रो देवता । निचुत्त्रिष्दप्‌ छन्दः । घेवतः खरः ॥ 
अब कौन पितर लोग हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
प्र यों सहे सहि नम्तों भरध्वमाड्यष्यर्शवसानाय सामभ। 
रु कि | | - «. का । मत के 
या न पूव पितरः पढ्ला अर्चन्तो आज्रसा गा आवन्ल्‍न ।। श्७ || 
पदार्थ:--हे मलुष्यो ! जैसे ( पदज्ञाः ) जानने वा प्राप्त होने योग्य आत्मस्वरूप को जानने 
वाले ( नः ) हमारा ( अर्चन्त; ) सत्कार करते हुए ( अज्ञिरसः ) सब सृष्टि की विद्या के अवचयर्वों को 
जानने वाले ( पूरे ) पू्वंज ( पितरः ) रक्षक ज्ञानी लोग ( येन ) जिस से ( महे ) बड़े ( शवसानाय ) 
नह्मचर्य और उत्तम शिक्षा से शरीर और श्रात्मा के बल से युक्त जन और ( व४ ) तुम लोगों के श्र्थ 
( आइगृष्यम्‌ ) सत्कार वा बल के लिये उपयोगी ( साम ) सामवेद और (गाः ) सुशिक्षित बाणियों 
को ( श्रविन्दन्‌ ) प्राप्त करावें उसी से उनके लिये तुम लोग ( महि ) भहत्सत्कार के लिये ( नमः ) 
उत्तम कमे वा अजन्ञ को ( प्र, भरध्वम्‌ ) धारण करो || १७ ॥ 
भात्रार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्वार है। हे मनुष्यो ! जो विद्वान्‌ लोग तुम को 
विद्या और उत्तम शिक्षा से परिडत धमोत्सा करें उन्हीं प्रथम पठित लोगों को तुम पितर जानो ॥१७॥ 
इच्छन्तीलवस्य देवश्रवा देववातश्र भारताबृषी । इन्द्रो देवता । निच॒त्‌ त्रिष्दुप्‌ छन्दाः । 
५ ० >> 
हे चंचत। स्वर) || 


बट 
चतुझ्लिशोष्ध्यायः ॥ ४०१ 
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अब आप का लक्षण कहते हें. ॥ 


है पु 


इच्छुन्ति त्वा सोम्यास! सखांधः सुन्वन्ति सोर्स दर्घति प्रयाण॑सि । 


5 € हक 


तिसतेच्नते अभिशस्ति जनानासिन्द्र ल्व॒दा कश्चन हि परकेत। ॥ १८ ॥ 


पदार्थ:--हे ( इन्द्र ) सभाध्यक्ष राजन्‌ ! जो ( सोम्यासः ) ऐश्वर्य होने सें उत्तम स्वभाव वाले 
( सखायः ) सिन्न हुए ( सोमस्‌ ) ऐश्वयोदि को ( सुन्चन्ति ) सिद्ध करते (ग्रयांसि ) चाहने योग्य 
विज्ञानादि गुणों को ( दधति ) धारण करते और ( जनानाम्‌ ) मनुष्यों के ( अ्रभिशस्तिम्‌ ) दुर्वचन 
चाद विचाद को ( आ, तितिक्षन्ते ) अच्छे प्रकार सहते हैं उन का आप निरन्तर सत्कार कीजिये ( हि ) 
जिस कारण ( त्वत्‌ ) आप से ( प्रकेतः ) उत्तम बुद्धिसान्‌ ( क।, चन ) कोई भी नहीं है इससे ( सवा ) 
आप को सब ल्लोग ( इच्छुन्ति ) चाहते हैं । १८ ॥ 

भावादे:--जो मनुप्य इस संसार में निन्‍दरा स्तुति और हानि, लाभादि को सहने वाले 
पुरुषार्थी सब के साथ मिन्नरता का आचरण करते हुए श्राप्त हो. ये सब को सेवते और सत्कार करने 
योग्य हैं तथा थे ही सब के अध्यापक और उपदेशक होवें ।। १८ ॥ 


न त॑ इत्यस्य देवश्रवा देववातथ मारतावृपी । इन्द्रो देवता | निचृत्िष्ठुप्छन्दः | 
घेवचत। खर ।। 
फिर सभाध्यक्ष राजा क्‍या करे इस दिषय को अगले मन्त्र में कहा दै || 
नतें हरे परला चिद्रजा०स्था तु भ थाहि हारेवो हारिस्याम्‌ | 
की ० रु | ४... 
स्थिराय वृष्णे सबना कुृतेमा यक्ता आवाणः समिधाने अग्नी ॥ १६ | 
पदार्थ:- हे ( हरिवः ) प्रशस्त घो़ों वाले राजन्‌ ! जैसे ( समिधाने ) प्रदीघ्त किये हुए 
( श्रग्नी ) अप्नि में ( इसाः, सबना ) ये प्रातःसचनादि यज्ञक्म ( कृता ) किये जाते हूँ (तु ) इसी हेतु 
से ( आवाणः ) गर्जना करने वाले मेघ ( युक्ता: ) इकटठे होके आते हैं दसे ( स्थिराय ) दृढ़ ( बृष्णे ) 
सुखदायी विद्यादि पदार्थ के दिये ( हरिभ्यास्‌ ) धारण श्रौर श्राकर्पण के वेगरूप गुर्णों से युक्त धोड़ों 


वा जल और अप्लि से ( आरा, प्र, याहि ) अच्छे प्रकार आ्राइये | इस प्रकार करने से ( प्रमा ) दूरस्थ 
( चित्‌ ) भी ( रजांसि ) स्थान ( ते ) आप के ( दूरे ) दूर ( न ) नहीं होते हैं ।; १६४ ॥ 


भावार्थ:--इस मन्त्र में चाचकलुप्तोपमालझ्वर है । है विद्वान्‌ू लोगो ! जैसे अप्नि से उत्पन्न 
किये हुए चर्पा के सेघ एथिवी के समीप होते आकपण से दूर भी जाते हैं चसे अ्रश्नि के यानों से गमन 
करने में कोई देश दूर नहीं होता इस प्रकार पुरुपार्थ करके सम्पूर्ण ऐश्वर्यों को उत्पन्न करो || १६ ॥ 


अपाहमित्यस्थ गोतम ऋषिः । सोसो देवता | निचृततत्रिष्दुप्‌ छन्द! | बेचतः स्व॒रः ॥| 
अब राजघर्स विपय को अगले मन्त्र में कहा हे ॥ 

अपषाढ युत्खु एतनासु पत्रिं९ स्वर्याधप्सां दृजनस्प गोपाम्‌ । 

भ्रेष॒जा७ सुक्षिति९ सुश्रचंसं जयन्त त्वामल मदेस सोस ॥ २० ॥ 


४०२ यजुर्वेद्साष्ये-- 


#डन्‍ तप 











पदार्थ:--है ( सोम ) समस्त ऐश्वर्य से युक्त राजन्‌ वा सेनापते ! हम लोग जिन ( युत्सु ) 
युद्धों में ( अपाठ्म्‌ ) असह्य ( एतनासु ) मनुष्य की सेनाओं में ( पत्रिम ) पूर्ण बल विद्यायुक्त वा 
रक्षक ( स्वपोम्‌ ) सुख का सेवन करने वा ( अप्साम्‌ ) जर्लों वा प्रार्णों को देने वाले ( चृजनस्थ ) बल 
के ( गोपाम्‌ ) रक्षक ( भरेपुज्ञाम्‌ ) धारण करने योग्य संग्रार्मों में जीतने वाले ( सुक्षितिम्‌ ) एथिवी 
के सुन्दर राज्य वाले ( सुश्रवसम्‌ ) सुन्दर अन्न वा कोत्तियों से युक्त ( जयन्तम्‌ ) शम्रुत्रों को जीतने 
वाले ( त्वाम्‌ ) आप को ( श्ज्ञ, सदेम ) अनुमोदित करें ॥| २० ॥ 


भावार्थ:--जिस राजा वा सेनापति के उत्तम स्वभाव से राजपुरुष सेनाजन और प्रजापुरुष 
असन्न रहें और जिन की प्रसन्नता में राजा प्रसन्न हो वहां बढ़ विजय उत्तम निश्चल :ऐश्वर्य और अच्छी 
प्रतिष्ठा होती है ।। २० ॥ 


सोम इत्यस्य गोतम ऋषि: । सोमो देवता । झरिक्‌ पडिक्तश्छन्दः | घेवतः स्वर) ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
सोमों घेनु९ सोमो अरवैन्तमाशु* सोमों चोर कमर दर्दाति। 
सादन्प॑ विदृध्य* समभेय॑ पितशञ्र॒वणं यो ददांशदस्मे | २१ ॥। 
पदार्थ--झो प्रजास्थ मनुष्य ( अस्मै ) इस धर्मिष्ट राजा वा अध्यापक वा उपदेशक के लिये 
उचित पदार्थ ( ददाशत ) देता है उसके लिये ( सोमः ) ऐश्वर्य्ययुक्त उक्त पुरुष ( घेलुम्‌ ) विद्या की 
आधारखरूप चाणी को ( द॒दाति ) देता ( सोमः ) सत्याचरण में प्रेरणा करने हारा राजादि जन 
( अवेन्तम्‌ ) वेग से चलने वाले तथा ( आशुम्‌ ) सा्ग को शीघ्र व्याप्त होने वाले घोढ़े को देता और 
( सोसः ) शरीर तथा आत्मा के बल से युक्त राजादि ( कर्मण्यम्‌ ) कर्मो से युक्त पुरुषार्थी 
( सादन्यम्‌ ) बैठाने आदि में प्रवीण ( विद्ृध्यम्‌ ) यज्ञ करने में कुशल ( पिलृश्रवणम्‌ ) आचार्य पिता 


से विद्या पढ़ने वाले ( सभेयम्‌ ) सभा में चैठने योग्य ( वीरस्‌ ) शत्लुओं के बलों को व्याप्त होने वाले 
शूरवीर पुरुष को देता है ॥ २१ ॥ 


भावाथे;---जो अध्यापक उपदेशक वा राजपुरुष सुशिक्षित वाणी, अप्नि श्रादि की तत्त्वविद्या 
पुरुष का ज्ञान और सभ्यता सब के लिये देवें वे सब को सत्कार करने योग्य हों ॥ २१ ॥ 


लपित्यस्थ गोतम ऋषिः । सोमो देवता | निचुल्िष्ठुप्छन्दः | घैवतः स्वर | 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में:कहा है ॥ 
त्वामिमा ओषधीः सोम विश्वास्त्वमपों अंजनयरत्व॑ गाः। 
त्वमा ततन्थोललेन्तरिक्ञ त्व॑ं ज्योतिंषा वि तमों ववर्थ ॥ २९ !। 


पदार्थ:--हे ( स्रोम ) उत्तम सोमवज्ली ओपधियों के तुल्य रोगनाशक राजन्‌ | ( त्वम्‌ ) आप 
( इसाः ) इन ( विश्वा: ) सब ( ओपषधीः ) सोम आदि ओपधियों को ( त्वम्‌ ) आप सूर्य के तुल्य 
( अपः ) जलों वा कम्ते को और ( त्वम्‌ ) आप ( गाः ) शथिवी वा गौओं को ( अ्रजनयः ) उत्पन्न वा 


चतुर्िशोष्घ्यायः ॥ श्र 
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प्रकट कीजिये ( त्वम् ) आप सूर्य्य के समान ( उरुू) बहुत अचेकाशं को ( आ, ततन्थ ) विस्तृत 
करते तथा ( त्वम्‌ ) आप सूर्य जैसे ( ज्योतिषा ) प्रकाश से ( तमः ) अन्धकार को दबाता वैसे न्याय 
से अन्याय को ( वि, ववर्थ ) श्राच्छादित वा निवृत्त कीजिये, सो आप हम को माननीय हैं ॥ २२ ॥ 

भाधार्थ:--जो मनुष्य जैसे ओपधि रोगें को चैसे दुःख को हर लेते हैं प्राणों के तुल्य बर्लों 


जैसे ७ 


को प्रकट करते तथा जो राजपुरुष सूर्य रात्रि को जैसे वैसे अधर्म और अविद्या के अन्धकार को निदृत्त 
करते हैं वे जगत को पूज्य क्यों नहीं हो ? ॥ ३२ !॥ 


देवेनेत्यस्य गोतम ऋषि । सोमो देवता । निचृत्तिष्डुप्छन्दः | घेवतः | स्वर) । 
फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
देवेन॑ नो सनंसा देव सोम र|यो भाग संहसावन्नभि युध्य । 
मा त्वा त॑नदीशिये चीस्घेस्पो सर्थेभ्यः प्र चिंकित्स गविंडे ॥ २३ | 
पदार्थ;:--है ( सहसाचन्‌ ) श्रधिकतर खेनादि बल वाले ( सोस ) संपूर्ण ऐश्वर्य के प्रापक 
( देव ) दिव्य गुणों से युक्त राजन्‌ ! जो आप ( देवेन ) उत्तम गुण कर्म स्वभाव युक्र ( सनसा ) सन 
से ( रायः ) धन के ( भागम्‌ ) अंश को ( नः ) हसारे लिये ( अभि, युध्य ) सब ओर से प्राप्त 
कीजिये जिस से आप ( वीर्यस्थ ) वीरकर्म करने को ( इईशिपे ) समर्थ होते हो इस से ( त्वा ) 
श्राप को कोई ( मा ) न ( आ, तनत्‌ ) दबावे सो आप ( गविष्टी ) सुख विशेष की इच्छा के होते 
( उभयेभ्यः ) दोनों इस लोक परलोक के सुर्खो के लिये ( प्र, चिकित्स ) रोग निवारण के तुल्य विध्न 
निद्धत्ति के उपाय को किया कीजिये ॥| २३ ॥ 
भावार्थ:--राजादि विद्वानों को चाहिये कि कपठादि दोषों को छोड़ शुद्ध भाव से सब के 


लिये सुख की चाहना करके पराक्रम बढ़ावें ओर जिस कमे से दुःख को निद्ृत्ति तथा सुख की दृद्धि 
इस लोक प्रलोक में हो उसके करने में निरन्तर प्रयल करें | २३ ॥ 





अट्टावित्यस्याउ5ज्ञिरसो हिरएयस्तृपऋषिः। सबिता देवता । झ्ुरिक्‌ पढक्तिश्छन्दः । 
पद्नप्तस। स्वर) ।। 
अब सूर्य क्या करता है इस विषय को अगले मन्त्र में फहा है ॥ 
अष्छी व्यख्यत्ककुमः प्थिव्यासत्री धन्च॒ योजना स॒प्त सिन्धून्‌। 
हिरण्याक्ष स॑विता देव आगाइघद्रत्नां दाशुषे चाय्योंणि ॥ २४ ॥ 
पदार्थ:--है मलुष्यो ! जैसे ( हिरण्याक्षः ) नेत्र के समान रूप दशोने वाली ज्योतिर्यों वाला 
( देबः ) प्रेरक ( सबिता ) सूर्य ( दाशुपे ) दानशील ्राणियों के लिये ( वायोणि ) स्वीकार करने 
योग्य ( रला ) एथिवी के उत्तम पदार्थों को ( दधत्‌ ) धारण करता हुआ (त्नी ) तीन ( धन्व ) 
ख्रवकाशरूप ( योजना ) अर्थात्‌ बारह कोस और ( सप्त ) सात ( सिन्घून्‌ ) एथिवी के समुद्र से लेके 
मेघ के ऊपरले अवयवों पर्यन्त समुद्री की तथा ( एथिव्या:) एथिवी सम्बन्धिनी ( श्रष्टी ) आढ 
( ककुमः ) दिशाओं को (वि, अ्रख्यत्‌ ) प्रसिद्ध प्रकाशित करता है वैसे ही.तुम लोग होश्रो ॥ २४ ॥ 


ज-++++>«त> 





४०४ यजुवेद्साष्ये-- 


भावार्थ;--हे मनुष्यों ! जैसे सूर्य से प्थिवी तक १२ कोस पर्यन्त हलके भारीपन से युक्त 
सात प्रकार के जल के अवयव भर दिशा विभक्त होती तथा वर्षोदि से सब को सुख दिया जाता 
चैसे छुम गुण कर्म और स्वभाषें से दिशाओं में कीति फैला के अनेक प्रकार के ऐश्वर्य को देने से 
मनुष्यादि प्राशियों को निरन्तर सुखी करो ॥| २४ ॥ 


हिरण्यपाशि रेट्यस्याद्विस्सो हिस्ण्यस्तृप ऋषि; । सबिता देवता | 
निचुज्नगती छन्द; । निषाद स्वरा ॥। 
फिर उसी विपय को अगले मन्त्र में कहा हे ॥ 
ह्रिए्यपाणि। सविता विचंषेणिरुभे द्यावाएथिवी अन्तरीयते | 
अपामीवां बाधते वेति सू्भभलि कृष्णेन रजसा द्या्॑णोति ॥ २५ ॥ 


[। 

पदार्थ:--है सडुप्यो | जो ( हिरण्यपारिः ) हार्थों के तुल्य जलादि के आहक प्रकाशरूप 
किरणों से युक्त ( विचर्षणि: ) विशेष कर सब को दिखाने वाला ( सविता ) सब पदार्थों की उत्पत्ति 
का हेतु ( सूय्य॑ग्‌ ) सूर्य ज्ञोक जब ( डे ) दोनों ( द्रावाएथिवी ) आकाश भूमि के ( अन्तः ) बीच 
( ईयते ) उदय होकर घूमता है तव ( अमीवास्‌ ) व्याधिरूप अ्रन्धकार को ( श्रप, बाघते ) दूर 
करता और जब ( वेति ) अ्रस्त समय को प्राप्त होता तब ( क्ृष्णेन ) ( रजसा ) काले श्रन्धकाररूप 
से ( दास ). आकाश को ( अभि, ऋणोति ) सब अर से ब्याप्त होता है उस सूच्ये को तुम लोग 
जानो ॥ २६ ॥ | 

भावार्थ:--हे मजुष्यो ! जैसे सूर्य अपने समीपवरत्ती लोकों का आकर्षण कर धारण करता 
है देसे ही अनेक लोकों से शोसायमान सूर्योदि सब जगत्‌ को सब ओर से व्याप्त हो और आकर्षण 
करके ईश्वर घारण करता है ऐसा जानो क्योंकि ईश्वर के विना सब का सष्टा तथा धर्त्ता श्रन्य कोई भी 
नहीं हो सकता ।। २७ ॥॥ 


हिरएयहर्त इत्यस्य आह्विरसो हिरएयस्तूप ऋषि: । सविता देवता । 
विराट त्रिष्ठप्‌ छन्दः । घेवतः स्वर ।। 
फिर उसी घिषय को >गले मन्त्र में कद्दा है ॥ 
दिरिग्यहस्तो अरुरः खुनीथः सुखडीकः स्व यात्वर्वा >। 
अपसेधचक्षसों यातुधानानस्थादेवः प्रतिदो् एणानः || २६ ॥| 
पदार्थ;:--हे मनुष्यो ! जो ( हिरण्यहस्तः ) हार्थों के तुल्य प्रकाशों वाला ( सुनीथः ) सुन्दर 
प्रकार प्राप्ति कराने ( अछुरः ) जलादि को फेंकने वाला ( सुस्त तेकः ) सुन्दर सुखकारी ( स्ववान्‌ ) 
अपने प्रकाशादिक गुणों से युक्त ( देवः ) प्रकाशक सुय्य॑ल्लोक ( यातुधानान्‌ ) श्रन्याय से दूसरों के 


पदार्थों को घारण करने वाले ( रक्ससः ) डाकू चोर आदि को ( अपसेधन्‌ ) निवुत्त करता अर्थात्‌ डाकू 
चोर आदि सू्ोंदय होने पर अपना काम नहीं बना सकते किन्तु प्रायः रात्रि को हो झपना काम 


चतुर्खिशोड्ध्यांयं: ॥ ५०४ 
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बनाते हैं श्रौर ( प्रतिदोपम ) मलुष्यों के प्रति जो बोप उस को ( ग्रयानः ) प्रकट करता हुआ 
( अस्थात्‌ ) उद्त्ति होता है वह ( अवोडः ) अपने समीपवर्ती पदार्थों को प्राप्त होने वाला हमारे सुख के 
भ्रथ ( यातु ) प्राप्त होवे चेसे तुम होओ ॥ २६ ॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्यो ! मांगने बालों के लिये उदारता से सुवर्णादि दे तथा दुशचारियों का 
तिरस्कार कर और धार्मिक जर्नों को सुख देके प्रतिदिन सूर्य के तुल्य प्रशंसित्त होओ ।। २६ |। 

ये त इत्यस्याज्विस्सो हिरण्यस्तृूप ऋषि; । सविता देवता । विराद त्रिष्ठुप छन्‍्दः । 
घैयतः खर। | 
अब अध्यापक और उपदेशक विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

ये ते पन्‍थां; सबितः पर्ब्यासोंड रेणवः सुकूता अन्तरिे । 
तेमिनों अद्य पथरिलिं! सुगेसी रक्षा च नो अधि च ब्रहि देव ॥ २७॥ 

पदार्थः--हे ( सवितः ) सूर्य के छुल्य ऐश्वर्य देने वाले (देव ) विद्या और सुख के दाता 
श्राप्त विद्वान पुरुष ! जिस ( ते ) आप के जैसे सूर्य के ( श्रन्तरिष्े ) आकाश में गसन के शुद्ध मार्ग हैं 
दैसे ( ये ) जो ( पृल्यौसः ) पूवेज आप्तजनों ने सेवन किये ( अरेणवः ) घूलि आदि रहित ( सुक्ृताः ) 
सुन्दर सिद्ध, किये ( पन्‍्थाः ) सार्ग हैं ( तेमिः) उन ( सुगरेभिः ) सुखपूर्वक जिन सें चलें ऐसे 
( पथिसिः ) मार्गों से ( अ्रद्य ) आज ( नः ) हम लोगों को चल्लाइये उन मा्सों से चलते हुए हमारी 
( रक्ष ) रक्ता (च ) भी कीजिये (च ) तथा (नः) हम को ( श्रघ्रि, त्रुहि ) श्रधिकतर उपदेश 
कीजिये इसी प्रकार सब को चेतन कीजिये || २७ || 

भावा्ै:--इस मन्त्र में चाचकलुप्तोपमालझ्वार है । हे विद्वानों | तुम को चाहिये कि जैसे 
सूर्य के आकाश में निर्मल मार्ग हैं वैसे ही उपदेश और अ्रध्यापन से विद्या धर्म आर सुशीलता के दाता 
सासों का प्रचार करें ॥ २७ ॥ 


उम्ेत्यरुप प्रस्कण्य ऋषिः । अश्विनों देवते । निचुदगायत्री छन्द। | पड़ज१ स्वरा ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
उमा पिंचतसश्िनो मा नः शर्में यच्छुतम्‌ । 
अविद्रियामिरूतिलमि। ॥ २८ | 


पदार्थ;--ददे ( अशिना ) सूर्य चन्द्रमा के ठुल्य अध्यापक उपदेशको ! ( उमा ) दोनों तुम 
लोग जिस जगह पर उत्तम रस को ( पिबतम्‌ ) पिश्लो उस ( शर्म ) उत्तम आश्रय स्थान वा सुख को 
( उमा ) दोनों ठुस ( अ्विद्वियामिः ) दिद्ररहित ( ऊतिभिः ) रछणादि क्रियाओं ले रत्तित घर को 
( नः ) हमारे लिये ( यच्छुतम्‌ ) देशो ॥ २८ ॥ 


भषवार्थ:--अध्यापक और उपदेशक लोगों को चाहिये कि सदा उत्तम घर बनाने के और 
निवास के उपदेशों को कर जहां पूर्ण रक्त हो उस विषय में सब को प्रेरणा करें || २८ ॥ 
६४ ६ 





४द घजुर्वेद्साव्ये-- 
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अप्नसतीमित्यस्य कुत्स ऋषि) । अश्विन देवते । विराट त्रिष्ठुप्‌ छन्द। । 
घेवतः खरः )। 
फिर उस्री विषय को अगले मन्त्र में कहा हे ॥ 

अभस्वतीसश्विना वाच॑म॒स्मे कृर्त नो दखा चृषणा सनीषाम्‌ । 

अयूत्येप्वंसे नि हये वां दृधे च॑ नो भवतं वाजसातों ॥ २६ || 

पदार्थ:--है ( दल्ता ) दुःख के नाशक ( बृपणा ) सुख के घपोने वाले ( अश्विना ) सब 
विद्याओं में व्याप्त अध्यापक और उपदेशक लोगो [ तुम दोनों ( अस्मे ) हमारी (वाचम्‌ ) वाणी 
(व) और ( सनीपाम्‌ ) बुद्धि को ( अप्नस्ववतीम ) प्रशस्त कर्मो वाली ( कृतस्‌ ) करो ( नः ) हसारे . 
( अद त्ये ) थ तरहित स्थान में हुएं कर्म में ( अबसे ) रक्षा के लिये स्थित करो ( वाजसातौ ) घन का 
विभाग करने हारे सडप्राम में ( नः ) हमारी ( छघे ) छद्धि के लिये ( भवतम्‌ ) उद्चत होशो जिन 
( धाम ) तुम्हारी ( नि; हये ) निरन्तर स्तुति करता हूं वे दोनों आप मेरी उन्नति करो ॥ २६ ॥ 

भावार्थ:--जो मनुष्य निप्कपट आप्त दयात्ु विद्वानों का निरन्तर सेवन करते हैं वे प्रगत्भ 
धामिक विद्वान होके सब ओर से बढ़ते और विजयी होते हुए सब के लिये सुखदायी होते हैं ॥२६॥ 

युभिरित्यस्य कुत्स ऋषि; । अिनो देवते । त्रिष्डप्‌ छन्द। । घेषत/ स्वर ।। 
अब समासेनाधीश कया करें इस विषय को अगले मन्त्र में कद्दा है ॥ 

युमिरक्त॑मिः परिं पातमस्मानरिंट्रेमिराश्विना सौम॑गेमिः । 
तज्ञों मित्रो वरुणो मामहन्तालदिंतिः सिन्धु। शथिवी उत ३ ॥ ३०॥ 

पदार्थे:--हे ( अखिना ) सभासेनाघीशो ! जैसे ( अदिति: ) एथिवी ( सिन्धु: ) सात प्रकार 
का समुद्र ( शथिवी ) आकाश ( उत ) भर ( दोः ) प्रकाश ( तत्‌ ) वे ( नः ) हमारा ( सामहन्ताम्‌ ) 
सत्कार करें दैसे ( मिन्नः ) मित्र तंथा ( वरुणः ) दु्टों को बांधने घा रोकने वाले तुस दोनों ( द्॒मिः ) 
दिन ( अ्क्‍्तुभिः ) रात्रि ( अरिप्टेमिः ) अ्रहिंसित ( सौभगेमिः ) श्रेष्ठ धर्नों के होने से ( भझ्स्मान्‌ ) 
दसारी ( परि, पातम्‌ ) सब ओर से रक्षा करो ॥ ३० ॥# 


भावार्थ;--इस मन्त्र में चाचकलुप्तोपमालझ्ार है । सभाधीश आदि विद्वान्‌ लोग जैसे शथिदी 
आदि तत्व खब प्राणियों की रक्षा करते हैं घेसे ही बढ़े हुए ऐश्वर्यों ले दित रात सब मनुष्यों को 
बढ़ावें ॥ ६० ॥ 


आ कृष्णेनेत्यस्थ हिरण्यस्तूप ऋषिः । सर्य्यों देवता । विराट त्रिष्ठुप्‌ छन्दः । 
घेवतः स्वर) ।। 
' अब विद्युत से क्या सिद्ध करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में फहा है | 
आ कृष्णेन रज॑सा वत्तेमानों निवेशयन्नसत मत्यें च। 
हिर॒स्थयेंन सचिता रथेना देवो यांति शुव॑ंनानि पश्यंन ॥ ३१ ॥ 


चतुर्त्रिशोषच्यावः ॥ भ्०७ 
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पदार्थ:--हे बिदन्‌ ! झाप जो (शआ, कृष्णेन ) आकर्षित हुए ( रजसा ) लोक समूह के 
साथ ( पत्तेंसानः ) पर्तेमान निरन्तर ( अस्ृतस्‌ )नांशरहित कारण ( च ) और ( मर्त्यम्‌ ) नाशसहित 
कार्य्य को ( निवेशयन्‌ ) अपनी अपनी का में स्थित करता हुआ ( हिरण्ययेन ) तेजःस्वरूप 
( रथेन ) रमणीयस्वरूप के सहित ( सविता ) ऐश्वर्य्य का दाता ( देवः ) वेदीप्यमान विद्युतरूप भप्मि 
( भुवनानि ) संसारख्य वस्तुओं को (याति ) प्राप्त होता है उसको ( पश्यन्‌ ) देखते हुए सम्बक 
प्रयुक्त कीजिये ।। ३१ ॥ 

भावार्थ/--हे सनुप्यो | जो बिजली कार्य और कारण को सम्यक्‌ प्रकाशित कर सर्वश्र 
अभिव्याप्त तेजस्वरूप शीघ्रगामिनी सब का आकर्षण करने थाली है उसको देखते हुए सम्पयोग में 
अभीष्ट स्थानों को शीघ्र जाया करो ॥ ६१ ॥ 


आ शत्रीत्यस्य कुत्स ऋषि) । शत्रिदेवता | पथ्या बहती छनन्‍्द+ | मध्यम। खरः ॥ 
अब राज्नि का दर्णन अगले मन्ञ में कहते हैं ॥ 


आ रात्रि पार्थिव रज॑ पितुरंपराधि घार्मभिः । 


दिवः सदां७िसि छहती वि तिंछस आ त्वेष॑ वत्तेते लम; ॥ ३२॥ 

पदार्थ/--हे मजुष्यो ! जो ( बहती ) बढ़ी (रात्रि ) रात ( दिवः ) प्रकाश के ( सदांसि ) 
स्थानों को ( वि, तिष्ठसे ) व्याप्त होती है, जिस रात्रि ने ( पितुः ) अपने तथा सूर्य के मध्यस्थ लोक के 
( घामभिः ) सब स्थानों के साथ ( पार्थिवम्‌ ) एथिवी सम्बन्धी ( रजः ) लोक को ( आ, श्रप्नायि ) 
अच्छे प्रकार पूर्ण किया है और जिसका ( त्वेषस्त्‌ू ) अपनी कान्ति से बढ़ा हुआ ( तमः ) अन्धकार 
( आ ) ( बत्तते ) आता जाता है उसका युक्ति के साथ सेवन करो ॥ ३२॥ 

भावार्थ;--है मनुष्यो | जो एथिव्यादि फी छाया रात्रि में प्रकाश को रोकती भ्र्थात्‌ सब का 
आचरण करती है उस फा आप लोग यथाचत्‌ सेवन करें ॥ ३२ ॥ 


उप इत्यस्य गोतम ऋषि) । उपदेवता । निचुलरोष्णिक्‌ छन्दः। ऋषभः खरः ।। 
' फिर उषःकाल का वर्णन अगले मन्त्र में करते हैं ॥ 
उपषस्तच्चित्रणा भरास्मम्य वाजिनीवति। 


येन॑ तोक॑ च॒ तनय॑ च॒ घामहे ॥। र३ | 

पदार्थ;--दे ( वाजिनीवति ) बहुत अज्नादि ऐश्वर्यों से युक्त ( उपः ) मात सम की बेला 
के तुल्य कान्तिसहित वर्त्तमान स्ति ! जैसे अधिकतर अन्नादि ऐश्वर्य की हेतु प्रातःकाल की वेला जिस 
प्रकार के ( चित्रम ) आश्चर्य स्वरूप को धारण करती ( तत्‌ ) वेसे रूप को तू ( अत्मभ्यम्‌ ) हमारे 
लिये ( आ, भर ) अच्छे प्रकार पुष्ट कर ( येन ) जिस से हम लोग ( तोकम्‌ ) शीघ्र उत्पन्न हुए बालक 
( च) और ( तनयम्‌ ) कुमारावस्था के लड़के फो ( च ) भी ( घामहदे ) धारण करें ॥ ३३ ॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में चाचकलुप्तोपमालझ्वर है । जैसे सब शोभा से युक्त मद्गल देने वाली 
प्रभात समय की चेला सब व्यवहारों को धारण करने घाली है यदि वैघ्ती स्तवियां हों तो घे सदा अपने 
झपने पति को प्रसन्न कर पुत्रपौन्नादि फे साथ आनन्द को प्राप्त होवें ॥ ३३ ॥ 
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प्रातरित्यस्य वसिष्ठ ऋषि! । अग्न्यादयो लिड्भोक्ता देवता। | निचुज्ञगती छन्दः । 
निषपाद३ स्वर ।॥। 
फिर मनुष्य क्या करें इस विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
तरशि प्रात्तरिन्द्र: हवामहे प्र/तर्मिच्रावरुणा प्रततराश्िना । 
प्रातसे्ग पषएं तऋक्मणएस्पतिं प्रातः सोमस्ुत रुद्र५ हुवेस ॥ ३४ ॥ 


पदार्थ:--है मनुष्यों ! जैसे हम लोग (प्रातः ) प्रातःकाल ( अ्रप्निम्‌ ) पविन्न वा स्वयं 
प्रकाशस्वरूप परमात्मा वा श्रप्मि को (प्रातः ) प्रातः समय ( इन्द्रम्‌ ) उत्तम ऐश्वर्य को ( प्रातः ) 
प्रभात समय ( मिन्रावरुणा ) प्राण उदान को शऔर (प्रातः) प्रभात समय ( अश्विना ) 
अध्यापक तथा उपदेशक को ( हवामहे ) ग्रहण करें वा छुलावें ( प्रातः ) प्रातः समय ( भगम्‌ ) सेवन 
करने योग्य भाग ( पपणम्‌ ) पुष्टिकारक भोग ( बहाणस्पतिम्‌ ) धन को वा चेद के रक्तक को ( प्रातः ) 
प्रभात समय ( सोमम्‌ ) सोमादि श्रोपधिगण ( उत ) और ( रुद्रमू ) जीघ को ( हुवेस ) ग्रहण वा 
स्वीकृत करें चैसे तुम लोग भी आचरण करो ॥ ३४ ॥ | 

भावाथैः--जो मनुष्य प्रातःकाल परमेश्वर की उपासना, अप्लिहोत्र, ऐश्वर्य की उन्नत्ति का 
उपाय, प्राण और अपान को पुष्टि करना, श्रध्यापक, उपदेशक, विद्वानों तथा ओपधि का सेवन और 
जीवात्मा को प्राप्त होने वा जानने को प्रयत्न करते हैं वे सब सुर्खो से सुशोमित होते हैं || ३४ ॥ 


प्रातर्जितम्ित्यस्थ वसिष्ठ ऋषि: । भगो देवता । निचुल्रिष्डप्‌ छन्दा । 


घैधतः खरः || 
मनुष्य लोग ऐश्वर्थे का सम्पादन करें इस विषय को अगले मन्त्र में कह है ॥ 


प्रातर्जित॑ सगंन्नम्र* हंवेम बर्ध पत्रमर्दितेयों विधर्ता । 
आधश्चियं मन्यमानस्त्रश्चिद्राजा चिद्य भगं भक्तीत्याह ॥ ३५॥। 


पदार्थ:- है मजुष्यो ! जैसे ( वयम्‌ ) हम लोग (प्रातः) प्रभात समय (यः) जो 
( विधत्तों ) विविध पदार्थों को धारण करने हारा ( आप्नः ) न्यायादि में तृप्ति न करने वाले का पुत्र 
( चित्र ) भी ( यम्र्‌ ) जिस ऐश्वर्य को ( मन्‍्यमानः ) विशेष कर जानता हुआ ( तुरः ) शीघ्रकारी 
( चित्‌ ) भी ( राजा ) शोभायुक्त राजा है ( यम्र ) जिस ( भगम्‌ ) ऐश्वर्य को ( चित्‌ ) भी ( भक्षि, 
इति, आह ) तू सेवन कर इस प्रकार ईश्वर उपदेश करता है उस ( अदितेः ) पश्विनाशी कारण के 
समान माता के ( पुत्रम्‌ ) पुंत्र रक्तक ( जितस्‌ ) अपने पुरुषार्थ से आप्त ( उम्रसू ) उत्कृष्ट ( संगम ) 
ऐश्वर्य को ( हुवेस ) ग्रहण करें चैसे तुम लोग स्वीकार करो ॥ ३५ ॥। 


भाषार्थ:--इस मन्त्र में घाचकलुप्तोपमालझार है । हे मनुष्यो ! तुम लोगों को सदा प्रातःकाल 
से लेकर सोते समय तक यथाशक्ति सामर्थ्य से विद्या और पुरुषार्थ से ऐश्वर्य की उन्नति कर आनन्द 
भोगना और दरिद्रों के लिये सुख देना चाहिये यह ईश्वर ने कहा है ॥ ३४ ॥ 


चतुस्थिशोष ध्याय। ॥ ४०६ 
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भग इत्यस्य वसिष्ठ ऋषि; । भगवान्‌ देवता । निचत्‌ त्रिष्ठुप्‌ छन्द। । 
घैवतः स्वरः || 
अब ईश्वर की प्रार्थना. आदि विषय को अगले मन्त्र में कहा है |! 
भग प्रणेतमेग सत्यराधों भगेमां वियमुर्दवा दर्दुक्षः । 
जग प्र नों जनय गासिरैसेग प्र छमिनेवन्त; स्थास ॥ ३६ ॥ 
पदार्थ:--हे ( भग ) ऐश्वर्ययुक्त ! ( प्रणेतः ) पुरुषार्थ के प्रतिप्रेरक इंश्वर वा हे ( भग ) 
ऐश्वर्य के दाता ! ( सत्यराधः ) विद्यमान पदार्थों में उत्तम धर्नों वाले ( भय ) सेवने योग्य विद्वान्‌ भाप 
( न; ) हसारी ( इमाम ) इस वत्तेमान ( घियम्‌ ) बुद्धि को ( ददत्‌ ) देते हुए ( उत्‌ , अब ) उस्कृष्ठटता 
से-रक्षा कीजिये | हे ( भग ) विद्यारूप ऐश्वर्य के दाता ईश्वर वा विद्वान्‌ ! श्राप ( गोभिः ) गौ आदि 
पशुओं ( अश्वे: ) घोड़े आदि सवारियों और ( नृभिः ) नायक कुलनिवोहक मनुष्यों के साथ ( नः ) 
हम को ( प्र, जनय ) प्रकट कीजिये । है ( भग ) सेवा करते हुए विद्वान्‌ ! किससे हम लोग ( नृवच्तः ) 
प्रशस्त मनुष्यों थाले ( प्रस्याम ) अच्छे प्रकार हों वैसे कीजिये ॥ ३६ ॥ 
सावार्थ;:--मनुष्यों को चाहिये कि जघ जब ईश्वर की प्रार्थना तथा विद्वानों का सक्ग करें तब 
तब घुद्धि की ही प्रार्थना वा श्रेष्ठ पुरुषों की चाहना किया करें || ३६ ॥ 
उतेदानीमित्यस्य वसिष्ठ ऋषि! । सगो देवता । एडक्रिश्छन्दः । पद्चमः खरः | 
अब ऐश्चर्य की उन्नति का विषय कहते हैं ॥ 
उतेदानीं भग॑वन्तः स्थासोत प्रपित्व उत मध्ये अहांघ । 
उलोदिता सधव॒न्त्सूय्थेस्‍्य च॒य॑ देवानां५ छुमतो स्पाम ॥ ३७॥ 
पदार्थ:--है ( मधवन्‌ ) उत्तम घनयुक्त ईश्वर या विद्वन्‌ ! ( वयस्‌ ) हम लोग ( हृदानीम ) 
घर्तमान समय में ( उत्त ) और ( प्रपित्वे ) पदार्थों की प्राप्ति में ( उत ) और भविष्यत्काल में ( उत्त 
और ( भ्रह्माम्‌ ) दिनों में ( मध्ये ) बीच ( भगवन्तः ) ( स्थाम ) समस्त ऐख्वर्य से युक्त हो ( उत् ) 
और ( सूर्यस्य ) सूर्य के ( उदिता ) उदय समय तथा ( देवानाम्‌ ) विद्वानों की ( सुमतो ) उत्तम 
बुद्धि में समस्त ऐश्वर्य युक्त ( स्थाम ) हो ॥ ३७ ॥ 
भावार्थ:--मलुष्यों को चाहिये कि वर्चमान और भविष्यत्‌ काल में योग के ऐश्वर्यों की उन्नति 
से क्लौकिक व्यवहार के बढ़ाने और प्रशंसा में निरन्तर प्रयत्न करें ॥ ३७ || 
' श्रम इत्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । भगवान्‌ देवता । निचत्‌ त्रिष्ठुप्‌ छन्द। । 
घैवतः खरः ॥ है 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा हैँ ॥ 
सर्ग॑ एवं सर्गवॉ२5अस्तु देवास्तेन॑ वर्ध भगवन्तः स्पाम । 
त॑ त्वां संग स्व इज्लोंहबीति स नों भग पुरएता भवेह ॥ रे८ ॥ 





५१० यजुर्वेद्भाष्ये--. 





पदार्थ;--है ( देवाः ) विद्वान्‌ लोगो | जो ( भग, एवं ) सेवनीय ही ( भगवान्‌ ) प्रशस्त 
ऐश्वर्ययुक्त ( अस्तु ) होवे ( तेन ) उस ऐश्वयंरूप ऐश्वर्य घाले परसेश्वर के साथ ( धयम्‌ ) हम लोग 
( भगवन्तः ) समग्र शोभायुक्त ( स्थाप्त ) होवें | है ( भग ) संपूर्ण शोभायुक्त इंश्वर ! ( तम्‌, त्वा ) 
उन आप को ( सर्व, इत्‌ ) समस्त ही जन ( जोहवीति ) शीघ्र पुकारता है। हे ( भग ) सकल 
ऐश्वर्य के दाता | ( सः ) सो आप (इृह ) इस जगत्‌ में (नः) हमारे (छुर, एता ) अग्रगाप्ती 
( भव ) हजिये ॥ श८।॥। 
भावार्थ:--हे मनुष्यो ! तुम लोग जो समस्त ऐश्वर्य से युक्त परमेश्वर है उसके और जो 
उसके उपासक विद्वान हैं उनके घाथ सिद्ध तथा श्रीमान्‌ होश्रो, जो जगदीखर माता पिता के समान 
हम पर कृपा करता है उसकी भक्तिपूवंक हस संसार में मनुष्यों को ऐश्वर्य घाले निरन्तर किया करो 
,. ॥ श्प ॥ 
समध्यराय इत्यस्य वसिष्ठ ऋषि; । भगो देवता । त्रिष्ठुप्‌ छन्द। । थेवतः स्व॒र! || 
फिर उसी बिपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
समध्व॒रायोषसों नमनन्‍्त द्िकावेंव. शुच॑ये पदाय॑ । 
अर्वाचीन वंस॒विद॑ भर्ग नो रथमिवाश्वां चाजिन आ व॑हन्तु ॥ ३६ ॥ 
पदार्थ:--छे सनुष्यो | ( उपसः ) प्रभात समय ( दधिक्राचेव ) श्रच्छे चलाये धारण करने 
वाले घोड़े के तुल्य ( शुचये ) पविन्र ( पदाय ) प्राप्त होने योग्य ( अध्चराय ) हिंसारूप अधर्मरहित 
व्यचहार के लिये ( सम, नमन्‍्त ) सम्यक्‌ नमते अर्थात्‌ प्रातःसमय सत्व गुण की अधिकता से सब 
प्राणियों के चित्त शुद्ध नम्न होते हैं ( अशाः ) शीघ्रगामी ( चाजिनः ) घोड़े जैसे ( रथमिव ) रमणीय 
थान को दैसे ( नः ) हम को ( धर्वाचीनस्‌ ) हस समय के ( घसुविदस ) अनेक प्रकार के धनप्राप्ति 
के हेतु ( भगम्‌ ) ऐश्व्ययुक्त जन को प्राप्त करे चैसे इन को आप लोग ( ञ्रा, पहन्तु ) झच्छे प्रकार 
घलावें ॥ ३६ |। 
भावा्थे:--इस मन्त्र में दो उपमालड्ार हैं। जो मलुष्य प्रभात बेला के घुल्य विद्या श्रौर 
धर्म का प्रकाश करते और जैसे घोड़े यानों को चैसे शीघ्र समस्त ऐम्वर्य को पहुँचाते हैं वे पवित्र विद्वान 
जानने योग्य हैं ॥| ६३६ || 
अश्वावतीरित्यस्य वसिष्ठ ऋषि! । उपा देवता । निचुत्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्द। | 
घैवत+ खरः || 
अब विद्धुपी स्मथियां क्‍या करें इस विषय को अगले मन्त्र में: कहा है ॥ 
अम्वायतीगोंसंतीने उषासों वीरव॑तीः सर्द॑सुच्छुन्तु भद्राः । 
घुत छुद्दाना विश्वतः प्रपीता यूर्य पांत स्वस्तिभिः सदा न: ॥ ४० ॥ 
पदार्थ/--हे विदुपी खियो ! जैसे ( अश्वावतीः ) प्रशस्त व्याप्तिशील जलों वाली ( गोमतीः ) 
घहुत किरणों से युक्त ( वीरचतीः ) बहुत वीर पुरुषों से संयुक्त ( भद्गाः ) कल्याणकारिणी ( घृतम्‌ ) 
शुद्ध जल को ( दुहाना; ) पूर्ण करती हुईं ( विश्वतः ) सब ओर से ( प्रपीता: ) भ्रकर्षता से बढ़ी हुईं 


चंतुर्खिशो 5 ध्योय;॥ प्र 
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( उपासः ) प्रभांववेला हसारी ( सदम्र ) सभा को ग्राप्त होतीं अथोत्‌ प्रकाशित वा अब्वत्त करती हैं देसे 
हमारी सभा को आप लोग ( उच्छुन्तु) समाप्त करो और (नः ) हसारी ( यूयम्‌ ) तुम लोग 
( स्वस्तिसिः ) स्वस्थता देने पाले सुखों ले ( सदा ) सदा ( पात ) रक्षा करो ॥ ४० ॥ 


भधार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालक्षार है। जैसे प्रभाववेला जागते हुए मनुष्यों को 
सुख देने वाली होती हैं घेसे चिदुपी स्लियां कुमारी विद्यार्थिनी कन्याओं के विद्या सुशिज्ञा और सौभाग्य 
को बढ़ा के संदेव इन कन्याओं को आनन्दित किया करें ॥ ४० ॥ 


पूपन्नित्यस्प सुहोत्र ऋषि; । पूवा देवता । गायत्री छन्दः | पड़ज॥ खबर ॥ 
अब ईश्वर और आप्जन के सेवक केसे होते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कद हैं ॥ 
पूंषुन्तव॑ ब्रुते ब॒र्ध न रि्पेम कद/ चन। स्तोतार॑स्त इ॒ह स्मासि ॥ ४१॥ 


पदार्थ;--है ( पूषन्‌ ) पुष्टिकारक परमेश्वर था श्राप्तविद्वन्‌ ! ( वयम्‌ ) हम जल्लोग ( तब ) 
आप के ( श्रते ) स्वभाव या नियम में इससे घरत्ते कि जिससे (कदा, चन ) कभी भी (न)सन 
( रिप्येम ) चित्त बिगाड़ें ( इृष्ठ ) इस जगत में ( ते) आप के ( स्तोतारः ) स्तुति करने धाले हुए 
हम सुखी ( स्मसि ) होते हैं ॥ ४१ ॥ 

भावार्थ;:--जो मनुष्य परमेश्वर के वा श्राप्त विद्वन्‌ के गुणकर्मस्वभाव के अनुकूल पर्तते हैं थे 
'कभी नष्ट सुख चाले नहीं होते ॥ ४१ ॥। 


पथस्पथ इल्सस्थ ऋजिष्व ऋषिः । पूषा देवता । विराट त्रिष्डुप्‌ छन्‍्द। । 
। घेवतः खरः || 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
पथर्पंथः परिपति वचस्या कार्मेन कृतो अभ्यानडकंम्‌ । 
स नों रासच्छुरुघ॑ड्न्द्राग्रा घिय घिय* सीषधाति प्र पृषा ॥ ४२ ॥ 


पदार्थ;:--है महुष्यो ! जो ( बचस्या ) घचन और ( फामेन ) कामना करके ( कृतः ) सिद्ध 
( पूषा ) पुष्टिकर्तोी जगदीश्वर वा श्राप्त जन ( शुरुषः ) शीघ्र दुश्खों को रोकने घाले ( घन्द्राग्राः ) 
प्रथम से ही आनन्दकारी साधनों को ( नः ) हमारे लिये ( रासत्‌ ) देवे ( घियं घियम्‌ ) प्रत्येक चुद्धि 
वा कर्म को ( प्रसीषधाति ) प्रकर्पता से सिद्ध करे ( सः ) वह शुभ गुण कर्म स्वभार्वों को ( श्रमि, 
आनद्‌ ) सब ओर से व्याप्त होता उस ( अर्कम्‌ ) पूजनीय ( पथस्पथः ) भत्येक मार्ग के ( परिपतिम्‌ ) 
स्वामी की हम लोग स्तुति करें ॥ ४२ ॥ 


भावार्थ:--द्े मनुष्यो ! जो जगदीश्वर सब के सुख के लिये चेद के प्रकाश की और आउ 
पुरुष पढ़ाने की इच्छा करता जो सब के लिये श्रेष्ठ चुद्धि उत्तम कर्म भर शिक्षा को देते हैं उन सब 
प्रेष्ठ सागों के स्वामिर्यों का सदा सत्कार करना चाहिये ॥ ४२ ॥ 


श्र :  थजुरवेंद्साध्यै-- 
त्रीणीस्यस्य सेघातिथिऋषि$। विष्णुर्देवता | निचुदगायत्री छनन्‍्दः। निपादः खरः ॥ 
अब ईश्वर के विषय-को अगले मन्त्र में कद्दा है ॥ 
ऋीणिं पढा विर्चक्रम विषणुगोपा अदाभ्यः । 
अतो घर्मोणि घारथन्‌ ॥। ४३ ॥ 
पदार्थ;--हे मलुष्यो ! जो ( अदाभ्यः ) अ्रहिंसा धर्मवाला होने से दयालु ( गोपाः ) रक्षक 
( विष्णु: ) चराचर जगत में ब्याप्त परमेश्वर ( घमोरि। ) पुण्यरूप करों का धारक प्रथिव्यादि को 
( धारयन्‌ ) धारण करता हुआ ( अतः ) इस कारण से ( त्रीणि ) तीन ( पदा ) जानने वा आाप्त 


होने योग्य कारण सूक्ष्म और स्थूलरूप जगत्‌ का ( वि, चक्रमे ) श्रक्रमण करता है वही हम लोगों 
को पूजनीय है ॥ ४३ ॥ 


भावार्थ:- हे महुष्यो | जिस परमेश्वर ने भूमि अन्तरिक्ष और सूरर्यरूप करके तीन प्रकार के 
जगत्‌ को बनाया, सब को घारण किया और रक्षित किया है वही उपासना के योग्य इष्टदेव है ॥४३॥ 
तद्ग्रास इत्यस्प मेधातिथिऋषिः । विष्णु्देवता । गायत्री छन्दः | पड़ज१ स्वरा ॥|. 
फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है। 
तद्विप्रासों विपन्यवों जागवा»सः समिन्धते । 


विष्णोगेत्पर म॑ पदम ।। ४४ ॥ 


पदार्थ:--हे मलुष्यो ! जो ( जागृवांसः )अ्रविद्यारूप निद्रा से उठ के चेतन हुए ( पिपन्यवः ) 
विशेषकर स्तुति करने योग्य चा ईश्वर की स्तुति करने हारे ( विप्रासः ) बुद्धिमानू योगी लोग ( विष्णों: )_ 
सर्वेश्न अभिव्यापक प्रसाव्मा का ( यत्‌ ) जो ( परमम्र ) उत्तम ( पदम ) भाप्त होने योग्य मोक्षदायी 
स्वरूप है ( तत्‌ ) डस को ( सम, इन्धते ) सम्यक प्रकाशित करते हैं उनके सत्संग से तुम लोग भी 
चैसे होओ ॥ ४४ ॥ 


भावार्थ/:--जो योगाभ्यासादि सरकर्मों करके शुद्ध मन और श्रात्सावाले धार्मिक पुरुषार्थी जन 
हैं थे ही व्यापक परमेश्वर के स्वरूप को जानने और उस को प्राप्त होने योग्य होते हैं अन्‍य नहीं ॥४४॥ 


घृतचतीत्यस्प मर्ज ऋषि) । द्यावाप्रथिष्यो देवते । निचुज्ञगती छन्दः 
निषाद: खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा दे ॥ 
घृतव॑ती भुव॑ंनानामभिश्रियोर्वी प्रथ्वी मंघुदु्े सुपेशसा 
द्याचाएथिवी वरुंणस्थ घर्मेणा विष्कमिते अजरे चूरिरेतसा॥ ४५ ॥ 


पदथै:--हे मनुप्यो |! जिस ( चरुणस्प ) सब से श्रेष्ठ जगदीश्वर के ( घर्मणा ) घारण करने 
रूप सामथ्ये से ( मधुदुघे ) जल को पूर्ण करने वाली ( सुपेशसा ) सुन्दर रूप युक्त ( प्रथ्वी ) 
विस्तरयुक्त ( उर्ची ) बहुत पदार्थों वाली ( घृतवती ) बहुत जल के परिवत्तेन से युक्त ( अजरे ) अपने 


चतु्रिशोष्घ्याय) ॥ ५१३ 
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स्वरूप से नाशरहित ( भूरिरेतसा ) बहुत जले से युक्त वा अनेक चीर्य वा पराक्र्मों की हेतु 
( श्ुवनानास्‌ ) लोक लोकान्तरों की ( अभिश्चिया ) सब शोर से श्लोभा करने वाली ( दावाशथिवी ) 
सूर्य और भूमि ( विष्कमिते ) विशेष कर धारण वा इढ़ किये हैं उसी को उपासना के योग्य तुम लोग 
जानो ॥ ४५ ॥| 

: भावा्थे।--मजुप्यों को जिस परमेश्वर ने प्रकाशरूप और अ्रप्रकाशरूप दो प्रकार के जगत्‌ को 
बना और घारण करके पाल्ित किया है वही सर्वदरा उपासना के योग्य है ॥॥ ४४ ॥ 


येन इत्यस्य पिहिष्य ऋषि) । लिड्जोका देवता: । भ्रुरिक्‌ त्रिष्ठुप्‌ छन्द। । 
घैवतः खर। || 
अब राजधर्स विपय को अगले मन्त्र में कहा है !! 
सपला अप ते मंवन्त्विन्द्राभ्रिम्धामव॑ बाधामहे तान । 

वस॑यो रुद्रा आंदित्था उपरिस्षुश सो चेत्तरसमधिराजसंक्रन ॥ ४६ ॥। 

पदार्थ:--हे मनुष्यो | (ये) जो (नः) हमारे (सपल्ना:) शत्रु लोग हाँ (त्ते)चे 
( अप, भवन्तु ) दूर हों अ्रथोत्‌ पराजय को प्राप्त हों जैसे ( ताम ) उन शत्रुओं को हम ( इन्द्राप्ति- 
भ्यामर्‌ ) वायु और विद्युत के श्खों से ( अब, बाधामहे ) पीढ़ित करें और जैसे ( बसवः ).एथिची 
श्रादि बसु ( रुद्रा: ) दश प्राण ग्यारहवां आत्मा और ( आदित्याः: ) बारह महीने ( उपरिस्पृशम्‌ ) 
उच्च स्थान पर बैठने ( उम्रस ) लेजस्वभाव और ( चेत्तारम्‌ ) सद्यासत्य को यथावत्‌ जानने वाले ( मा ) 


मुझ को ( अधिराजस्‌ ) अधिपएति स्वासी समर्थ ( अक्रन्‌ ) करें वेसे उन शज्रुओं का तुम लोग 
निवारण और सेरा सत्कार करो ॥ ४६ ॥ 


२ 


भावार्थ;--इस सन्त्र में।वाचकलुप्तोपमालझार है । जिसके अधिकार में प्थिवी श्रादि पदार्थ 
हों। वही सब के ऊपर राजा होवे | जो राजा होवे वह शस्त्र श्रस्नों से शब्रुओं का निवारण कर 
निष्कण्टक राज्य करे ॥ ४६ ॥ 

आ नासत्येत्यस्य हिरएयस्तूप ऋषि; | अश्विनों देवते | जगती छन्दश । 
निषाद) स्वर) ॥। 

अब कौन जगत्‌ के हितेपी हों इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

आ नांसत्या त्रिभिरेंकादशैरिह देवेशिर्यात सघुपेससखिना | 
#75॥ ० ३ (| 4 ७ सेघ $ ७. बंत्त है 

परायुस्तारिंडं नी रपाणसि सक्तुत< सेघतं द्वेषो भवत*< सचाखुवां ॥४७॥ 

पदार्थ:--हे ( नासत्या ) असत्य आचरण से रहित ( अश्विना ) राज्य ओर प्रजा के विद्वानों ! 
जैसे तुम ( इह ) इस जगत्‌ में ( त्रिमिः) ( एकादशः ) तेंतीस ( देवेमिः ) उत्तम एथिवी आदि 
( श्राठ बसु, प्राणादि ग्यारह रुद्र, चारह महीनों तथा बिजुली ओर यज्ञ ) तेंतीस देवताओं के साथ 


( सधुपेयस्‌ ) मधुर गुणों से युक्त पीने योग्य ओपधियों के रस को ( आ, यातम्‌ ) अच्छे प्रकार प्राप्त होशो 
ब्रश 
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य््््र्शर्श््््ल्््ल््ख््ख््य्य्य््््ख्ल्च््च््य्श्््र्क्ज- 
वा उसके लिये.आया करो ( रपांलि ) पापों को ( झचतमस्‌ ) शुद्ध किया करो ( द्वेपः ) द्वेपादि दोषयुक्त 
प्राणियों का ( निः, सेधतम्‌ ) खण्डन वा निवारण किया करो ( सचाभुवा ) सत्य पुरुषाथ॑ के साथ 
कार्यों सें संयुक्त ( भवतम्‌ ) होओ भऔर ( झायुः ) जीवन को ( प्र, तारिष्टम ) अच्छे प्रकार बढ़ाओ वैसे 
हम लोग होवें । ४७ ॥ 
सावार्थ:--वे ही लोग जगत्‌ के हिलैपी हैं जो शथिवी भ्रादि सृष्टि की विद्या को जान के 
दूसरों को अहण करावें दोपों को दूर करें और अ्रधिक काल जीवन के विधान का प्रचार किया करें 
| ४७ ॥ 


एप व इत्यस्यागरत्म ऋषि। । मरुतो देवता । पड़िक्तश्छन्द। । पश्चमः स्व॒रः ।। 
फिर मनुष्य लोग क्‍या करें इस दिपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
एव व स्तोमों सरुत इस गीसन्दाय्रेस्प सान्यस्थ॑ कारोः । 
एषा यांसीछ तन्वे बयां विद्यासेष वजन जीरदाजुम्‌ ॥ ४८॥ 
पदार्थ:--है ( सरुतः ) सरण धर्म वाले मनुष्यों | ( सान्दारयस्य ) प्रशस्त कर्मों के सेवक 
उदार चित्त वाले ( मान्यस्थ ) सत्कार के योग्य (कारोः ) पघुरुपार्थी कारीगर का ( एपः ) यह 
( स्तोमः ) प्रशंसा और ( इयम्‌ ) यह ( गीः ) वाणी (वः ) तुम्हारे लिये उपयोगी होथे तुम लोग 
( इपा ) इच्छा वा अन्न के निमित्त से ( वयाम्‌ ) अवस्था वाले प्राणियों के ( तन्‍्वे ) शरीरादि की रक्षा 
के लिये ( आ, यासरीष्ट ) अच्छे प्रकार प्राप्त हुआ करो और हम लोग ( जीरदाजुम्‌ ) जीवन के हेतु 
( इपम्‌ ) विज्ञान वा श्रन्न तथा ( बुजनम्‌ ) दुः्खों के वर्जने वाले बल को ( विद्याम ) प्राप्त हो. ॥४८॥ 


भावार्थ:--मनुप्यों को चाहिये कि संदेव प्रशंसनीय कर्मों का सेवन और शिल्पविद्या के 
विद्वानों का सत्कार करके जीवन बल और ऐश्वर्य को प्राप्त होवें ॥ ४८ ॥ 


सहस्तोमा इत्यस्य प्राजापत्यो यज्ञ ऋषिः । ऋषयो देवता । त्रिष्ठुप्‌ छन्द । 
धेवतः खरः ॥ 
अब ऋषि कौन होते हैं इस विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
सहस्तोंपा। सहरछन्दस आदत सहप्रमा ऋरषयः सुप्त दैव्यां। । 
पूजेषां पन्थांसनुरृश्य धीरा अन्वालेंभिरे रथ्यो न रश्मीन्‌ ॥ ४६ ॥ 
पदार्थ:--हे मनुष्यो ! जैसे ( सहस्तोमाः ) प्रशंसाओं के साथ वर्तसान वा जिनकी शास्रस्तुति 
बल का हो ( सहद्धुन्दसः ) चेदादि का अध्ययन वा स्वतन्त्र सुख भोग जिनका साथ हो ( भावतः ) 
रह्मचर्य्य के साथ समस्त विद्या पढ़ भौर गुरुकुल से निव्तत्त होके घर आये ( सहम्रमाः ) साथ ही बिन 
का प्रमाणादि यथार्थ ज्ञान हो ( स्॒ ) पांच ज्ञानेन्द्रिय अन्तःकरण और आत्मा ये सात ( दैव्याः ) 
उत्तम गुण कम स्वभावों में प्रवीण ध्यान वाले योगी ( ऋषयः ) चेदादि शा्तरों के ज्ञाता लोग ( रथ्यः ) 
सारथि ( न ) जैसे ( रश्मीन्‌ ) लगास की रस्सी को ग्रहण करता दैसे ( पूर्वेपाम्‌ ) पूर्वज विद्वानों के 


( पन्‍्थाम्‌ ) मार्ये को ( अड, दृश्य ) अजुकूलता से देख के ( अन्वालेमिरे ) पश्चात्‌ प्राप्त होते हैं । चैसे 
होकर तुम लोग भी क्षाप्तों के मार्ग को ग्राप होओ ।। ४६ ॥॥ 


चतुश्लिशोडष्यायः ॥ ५१४ 
भावार्थ :--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपसालक्षार हैं। जो रागद्वेपादि दोपों को दूर से छोड़ 
आपस में प्रीति रखने वाले हों, ब्रह्मचरर्य से घर्मं के अलुण्ठानपूर्वक समप्त वेदों को जान के सत्य 
असत्य का निश्चय कर सत्य को प्राप्त हो और असत्य को छोड़ के आों के भाव से चर्चते हैं वे सुशिक्षित 
सारधियों के समान श्रभीष्ट ध्मयुक्त सार्ग में जाने को समर्थ होते और वे ही ऋषिसंझ्क होते हैं 
कक दिन ग ॥ ४६ ॥ 
आयुष्यमित्यस्य दक्ष ऋषि। । हिरिण्यन्तेजो देवता | भ्रुरिगुष्णिकू छन्द। | 
ऋषभ+ खरा || 
अब ऐश्वय और जय आदि सम्पादन विपय फो अगले मन्त्र में फहा है )) 
आपयुष्ध॑ वच्चेस्थ< रायस्पोषमौद्धिंदस । 
इद* हिंरण्यं वच्चेंस्वज्त्नायाविंशतादु मास || ३० ॥ 
पदार्थ:--है मनुष्यो ! जो ( औन्षिदम ) दुःखों के नाशक ( आयुपष्यस्‌ ) जीवन के लिये 
हितकारी ( व्चेस्मम्‌ ) श्रध्ययन के उपयोगी ( राय३, पोपम्‌ ) धन की पुष्टि करने हारे ( वर्चस्वत्‌ ) 
प्रशस्त अन्नों के हेतु ( हिरण्यम्‌ ) तेजःस्वरूप सुवर्णादि ऐश्वर्य ( जैन्राय ) जय होने के लिये ( मास ) 


सुरू को ( आरा, विशतात्‌ ) आवेश करे अर्थात्‌ मेरे निकट स्थिर रहे चह तुस लोगों के निकट भी स्थिर 


होदे ॥ ४० ॥ 
भावार्थ:--जो मलुष्य अपने तुल्य सब को जानते और विद्वानों के साथ विचार कर सत्या- 


सत्य का निर्णय करते हैं वे दीघ॑ अवस्था पूर्ण विद्याओं समग्र ऐश्वर्य ओऔर विजय को प्राप्त होते हूँ 
न ॥ ४० ॥ 
न तदितल्यस्य दक्ष ऋषि। । हिरिएयन्तेजों देवता | छुरिकू छक्करी छन्द। | 
घैवत) खरः ॥ 
अब ब्रह्मचये की प्रशंसा का विषय अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
न तद्गज्ञॉॉ०िसि न पिंशाचास्तरन्ति ढेवानामोजः प्रथमज* होतत्‌ | 
यो बिभर्ति दाज्ञायण* हिर॑ण्थर स देवेषु कृणुते 
दीघैसाय। स म॑नुंष्येयु कृणुते दीघमायुः ॥ २१ ॥ 
पदार्थ;--है सज॒ष्यो | जो ( देवानास्‌ ) विद्वानों:का ( प्रथमजम्‌ ) प्रथम अ्रवस्था वा ब्रह्मचर्य्य 
आश्रम सें उत्पन्न हुआ ( ओजः ) बल पराक्रम है ( तत्‌ ) उसको ( न, रांसि ) न अरनन्‍यों को पीढ़ा 
विशेष देकर श्रपनी ही रचा करनेहारे और (न. परिशाचाः ) न पग्राखियों के रुधिरादि को खाने घाले 
हिंसक स्लेच्छाचारी दुएजन ( तरन्ति ) उलझन करते ( यः ) जो मनुष्य ( एतत्‌ ) इस (दाक्षायणम ) 
चहुर को प्राप्त होने योग्य ( हिरण्यम्‌ ) तेज/स्वरूप अह्मचय्यं को ( विभत्ति ) धारण वा पोषण करता 
है ( सः ) वह ( देवेषु ) विद्वानों में ( दीघेम्‌, आयुः) अधिक अवस्था को ( छूणुते ) प्राप्त होता और 
( सः ) वह ( महुप्येषु ) मननशील जनों में ( दीघेस, आयु: ) बढ़ी शअ्रवस्था को ( छणुते ) प्राप्त 
करता है ॥ ९१ ॥ 
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श्श्द यजुवेद्भाष्ये-- 
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भावाएँ:---जो प्रथम अवस्था में बड़े धर्मयुक्त ब्रह्मचरय्य॑ से पूर्ण विद्या पढ़ते हैं उनको न कोई 
चोर न दायभागी और न उतको भार होता है जो विद्वान्‌ इस प्रकार धर्मयुक्त कमे के साथ चर्च हैं ये 
विद्वानों और मनुष्यों में बड़ी अवस्था को प्राप्त हो के निरन्तर आनन्दित होते और दूसरों को 
आनन्दित करते हैं ॥ ९१ ॥ 
यदेल्यस्य दक्ष ऋषि; । हिरण्यन्तेजो देवता । निचत्‌ त्रिष्डुपू छन्दः | 
धैवतः स्व॒र$ ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
यदाबंध्नन्दाक्षायणा हिरएय< शतानीकाय खुमनस्थमांनाः । 
तन्‍्म आ वंध्नासि शतशारंदायायुब्माज्जर॑दष्टियेथासंम्‌ ॥ ५९ ॥ 
पदार्थ:--जो ( दाक्ायणाः ) चतु॒राई और विज्ञान से युक्त ( सुमनस्यमानाः ) सुन्दर विचार 
करते हुए सज्जन लोग ( शतानीकाय ) सैकड़ों सेनावाले ( में ) मेरे _लिये ( यत्‌ ) जिस ( हिरस्यस ) 
सत्या3सत्यप्रकाशक विज्ञान का ( आ, अवध्नन्‌ ) निबनन्‍्धन करें ( तत्‌ ) उसको में ( शतशारदाय ) 
सो घर तक जीवन के लिये ( आरा, बध्नामि ) नियत करता हुं । हे विद्वान्‌ लोगो ! जैसे मैं ( युष्मान्‌ ) 
तुस लोगों को ग्राप्त होके ( जरद॒ृष्टि: ) पूर्ण श्रवस्था को व्याप्त होने वाला ( असम ).होऊ॑ चैसे तुम 
लोग मेरे प्रति उपदेश करो ॥| ४२ ॥ 
भावार्थे:--एक ओर सैकड़ों सेना और दूसरी ओर एक विद्या ही विजय देनेवाली होती है। 
जो लोग बहुत काल तक बह्मचर््य धारण करके विद्वानों से विद्या और सुशिक्षा को अहण कर उसके 


४ |. 


अजुकूल वत्तेते हैं वे थोड़ी अवस्था वाले.कभी नहीं, होते ॥। &२ ॥ 
उत न इस्यस्य ऋजिष्व ऋषि; । लिड्भोक्का देवताः । सुरिक्‌ पदाक्विश्छन्दः । 
पद्चसश स्वर |) 
अब कौन सब के रक्षक होते हैं इस विपय को अगले मन्‍्त्र.में कहा है ॥ 
3५ . 0 किक 4 हम. 
उत नो<हिंचुध्न्चः शुणोत्वज एंकपात्एथिवी संसुद्र। । 
शा जी] बह न [ चर 
विश्वे देवा ऋताज्धों हुवानाः रत्॒ता सन्त्रां; कविशस्ता अंचन्तु ॥ ४३॥ 
पदार्थे:--हे महुष्यो | ( दुष्न्यः ) अ्रन्तरिक्ष में होने वाला (श्रहिः ) मेघ के दुल्य और 
( शथिवी ) तथा ( ससुद्रः ) अन्तरिक्ष के तुल्य ( एकपात्‌ ) एक प्रकार के निश्चल अव्यभिचारी बोध 
वाला ( भ्रजः ) जो कभी उत्पन्न नहीं होता चह परमेश्वर ( नः ) हमारे चचनों को ( श्णोतु ) सुने 
तथा ( ऋतावृधः ) सत्य के बढ़ाने वाले ( हुवानाः ) स्पद्धो करते हुए ( विश्वे ) सब ( देवा; ) विद्वान्‌ 
लोग ( उत ) और ( कविशस्ता: ) बुद्धिमानों से प्रशंसा किये हुए ( स्वुताः ) स्तुति के प्रकाशक 
( भन्त्रा: ) विचार के साधक मन्त्र हमारी ( अवस्तु ) रक्षा करें ॥ ४३ ॥ 


पल भाषार्थ:--इस सम्स्र में वाचकलुप्तोपमालझूार है ) हे मुष्यो ! जैसे एथिवी आदि पदार्थ, 
भव और परम्षेश्र सब की रक्षा करते हैं देसे ही विद्या और विद्वान्‌ लोग सब को पालते हैं ॥ ४३ || 


चतुत्लिशो5्ध्यायः ।। भ्१्७ 
इमेत्य (१ (६ [का /> पे 
त्यस्थ कूमगात्सेमद ऋषिः। आदित्या देवताः। त्रिष्ड॒प्‌ छन्दः । घेवत) स्वर ॥ 
शझाब वाणी का विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
श्र ४... ० ि ता 
इसा गिर आदित्येस्यों घृतस्न। सनाद्राजम्यों जुबचा जदोमि। 
। बम [0 ध 5 ७ पे पु 
शणोतु सित्रो अस्थमा भगों नस्तुविजातो वरुणों दत्तो अध्श) ॥ ४४॥ 
पद्ार्थ:--मैं ( आदित्येम्यः ) तेजस्वी ( राजम्यः ). राजाओं:-से जिन ( इमाः ) इन सत्य 
( गिरः ) बाणियों को ( जुह्ा ) गहण के साधन से ( सनात्‌ ) नित्य ( जुहोमि ) ग्रहण स्वीकार 
करता हूं उन ( घृतस्नू: ) जलन के तुल्य अच्छे व्यवहार को शोघने बालीं ( नः ) हम लोगों की 
चाणियों को ( सिन्रः ) मित्र [( अर्यमा ) न्‍्यायकारी ( भरा: ) ऐश्वर्यवान्‌ .( तुविजातः ) बहुतों में 
प्रसिद्ध ] ( दक्ष; ) चतुर ( अंशः ) विभागकर्त्ता और ( वरुण: ) श्रेष्ठ पुरुष ( श्णोतु ) सुने ॥ ६४ ॥ 
भावार्थ:--विद्यार्थी लोगों ने आचाय्यों से जिन सुशिक्षित वाशियों को प्रहण किया उनको 
अन्य श्राप्त लोग खुन और अच्छे प्रकार परीक्षा करके शिक्षा करें | ९४ ॥ 
सप्तेत्यस्थ कण्य ऋषि; । अध्यात्म प्राणा देवता; | श्ुरिगूजगती छन्द) । 
निषाद) खरः |) 
अब शरीर और इन्द्रियों का घिषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
! है प 
सह्त ऋष॑यः प्रतिंहिताः शररेरे स॒प्त र॑ज्ञन्ति सदमप्रमाद्स्‌ । े 
सप्तापः स्वपतो लोकमी ग्रस्तत्न॑ जागतो अस्व॑पजी सतञ्चसदो च देवी ॥५५॥ 
पद्षथ;--जो ( सप्त, ऋषयः ) विपयों अर्थोत्त शब्दादि को प्राप्त कराने वाले पांच ज्ञानेन्द्रिय 
मन ओर छुद्धि ये-सात ऋषि इस ( शरीरे ) शरीर में ( प्रतिहिताः ) म्रतीति के साथ स्थिर हुए हूं वे 
ही ( सप्त ) सात ( श्रप्रमादम्‌ ) जैसे प्रमाद अ्रथीत््‌ भूल न हो देसे ( सदम्‌ ) ठहरने के आधार 
शरीर को ( रच्नन्ति ) रक्षा करते वे ( स्वपतः ) सोते हुए जन के ( आपः ) शरीर को व्याप्त होने 
वाला उक्त ( सप्त ) सात ( लोकम्‌ ) जीवात्मा को ( ईयुः ) प्राप्त होते हैं ( तन्न ) उस लोक प्राप्ति 
समय में ( अस्वप्नजो ) जिन को स्वप्न कभी नहीं होता ( सन्नसदी ) जीवात्माश्रों की रक्षा करने 
चाले ( व) और ( देवों ) स्थिर उत्तम गुर्णों चाले प्राण श्रौर अपान ( जागृतः ) जागते हैं ॥ €« ॥ 
| भावार्थ।--इस शरीर में स्थिर व्यापक विपयों के जानने वाले अ्रन्तःकरण के सहित पांच 
ज्ञानेन्द्रिय हो निरन्तर शरीर की रक्षा करते और जब जीव खोता हैं तब उसी .को आश्रय कर 
तमोगुण के चल से भीतर को स्थिर होते किन्तु वाह्म विषय का बोध नहीं कराते ओर स्वप्नावस्था में 
जीवात्मा की रक्त में तत्पर तमोगुण से न दबे हुए प्राण और अपान जागते हैं श्रन्यथा यदि प्राण 
अपान भी सो जावें तो सरण का ही सम्भव करता चाहिये ॥ &< ॥ 


उत्तिष्ठेत्यस्य कण्य ऋषिः । त्रह्मणस्पतिदेवता । निचुश््भहती छन्द। । 
सध्यस। खर। ॥ 
विद्वान्‌ पुरुष क्या करे इस विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 





श्र८ यजुर्वेद्भाष्ये-- 
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उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्तंस्त्वेमहे । 
उप प्र य॑त्तु मरुत॑ सुदान॑व इन्द्र प्राशूमंवा सचा ॥ ५६॥ 
पद्मर्थ:--हे ( बह्मणः ) घन के ( पते ) रक्षक ( इन्द्र ) ऐश्वयेंकारक विद्वन्‌ ! ( देवयन्तः ) 
दिव्य विद्वानों कौ कामना करते हुए हम लोग जिस ( त्वा ) आप की ( ईमह्दे ) याचना करते हैं जिस 
आप को ( सुदानवः ) सुन्दर दान देने वाले ( मरुतः ) मनुष्य ( उप, प्र, यन्तु ) समीप से प्रयत् के 
साथ ग्राप्त हों सो आप ( उत्‌ , तिष्ठ ) उठिये और ( सचा ) सत्य के सम्बन्ध से ( प्राशू४ ) उत्तम 
भोग करनेहारे ( भव ) हजिये ॥ ४६ ॥ 
भावार्थ:--हे विद्न्‌ ! जो लोग विद्या की कामना करते हुए आपका आश्रय लेवें उनके अर्थ 
विद्या देने के लिये श्राप उद्यत हूजिये ॥| ४६ ॥ 
प्रनूनमित्यस्य कण्व ऋषिः .। ब्रह्मणस्पतिदेवता । विराट इहती छन्दः । 
मध्यम) स्वर) ।। 
अब इंश्वर के विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
प्र नून ज्ह्मणस्पतिमन्न्र वद्त्य॒क्थ्यम्‌ । 
यस्मिल्लिन्द्रो चरुणो मित्रो अथ्रेमा देवा ओका०सि चक्रिरे ॥ २७ ॥| 
पदार्थ:--हे मन॒ष्यो ! ( यस्मिन्‌ ) जिस परमात्मा में ( इन्द्रः ) बिजुली वा सूर्य ( वरुणः ) 
जल वा चन्द्रमा ( मिन्रः ) प्राण वा अन्य अपानादि वायु ( श्र्यमा ) सूत्रापष्मा चायु ( देवा: ) ये सब 
- उत्तम गुण वाले (ओकांसि ) निवार्सा को ( चक्रिरे ) किये हुए हैं वह ( ब्रह्मणः ) चेदविद्या का 
( पतिः ) रक्कक जगदीश्वर ( उक्थ्यम्‌ ) प्रशंसनीय पदार्थों में श्रेष्ठ ( मन्त्रमु ) वेद्रूप मन्त्रभाग को 
( चूनम्‌ ) निश्चय कर (प्र, चद॒ति ) अच्छे प्रकार कहता है ऐसा तुम जानो ॥ ९७ ॥। 
भावार्थे:--हे महुष्यो ! जिस परमात्मा में कार्यकारणरूप सब जगत जीव पसते हैं तथा जो 
सब जीवों के हितसाधक वेद का उपदेश करता हुआ उसी की तुम लोग भक्ति, सेवा, उपासना करो 
॥ ४७ ॥ 
त्रह्मणस्पत इत्यस्य ग्रृत्ससद ऋषिः । ब्रह्मणस्पतिदेवता । निच॒त्‌ त्रिष्ठुप्‌ छन्द। । 
धंधतभ खर+ | 
। फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
त्रह्मणस्पते त्वम॒स्थ यन्ता सूक्तरथ॑ बोधि त्नय॑ च जिनव । 
विश्वन्तड्भ॒दं यद्व॑न्ति देवा चहद्वंदेस बिदथें सुवीराः ॥ 
# ये इमा विश्वा। विश्वकर्म्मा । यो नंः पिता । 
अज्नपते5न्नस्य नो देहि || ५८॥ 
% अन्न पूर्वोक्त मन्‍्त्राणां चत्वारि प्रतीकानि, य इमा विश्वा १७ | १७ विश्वकर्मो १७। २६। ये 
नः पिता १७॥ २७ अन्नपतेउन्नस्थ नो देहि ११ । ८३ । विशेष कर्म्मणि कार्यार्थ घृतानि ॥ 








चेतुस्त्िशोषध्यांयः ॥| ५१६ 
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भावार्थे।--हे ( बरह्मणः ) ब्रह्माण्ड के ( पते ) रक्षक इंश्वर ! ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( विदये ) 
प्रकट करने योग्य व्यवहार में (यत्‌ ) जिसकी रचा वा उपदेश करते हैं ओर जिसको ( सुवीराः ) 
सुन्दर उत्तम वीर पुरुष हम लोग ( बृहत्‌ ) बढ़ा श्रेष्ठ ( वदेस ) कहें उस ( अस्य ) इस ( यूक्तर्य ) 
अच्छे प्रकार कहने योग्य वचन के ( त्वम्‌ ) आप ( यन्ता ) नियमकर्त्ता हूजिये ( च ) और ( तनयम्‌ ) 
विद्या का शुद्ध विचार करनेहारे पुन्नवत्‌ प्रियपुरुष को ( बोधि ) बोध कराइये तथा ( तत्‌ ) उस 
( भद्रम्‌ ) कल्याणकारी ( विश्वस्‌ ) सब जीवसातन्न को ( जिन्‍्व ) तृप्त कीजिये । €८ ॥ 


भावार्थ:--है जगदीश्वर ! आप हमारी विद्या और सत्य व्यवहार के नियम करने वाले हुजिये 
हमारे सन्‍्तानों को विद्यायुक्त कीजिये सब जगत्‌ की यथावत्‌ रक्षा, न्याययुक्त धर्स, उत्तम शिक्षा और 
परस्पर प्रीति उत्पन्न कीजिये || €८ ॥ 


इस अ्रध्याय में मन का लक्षण, शिक्षा, विद्या की इच्छा, विद्वानों का सक्ग, कन्याओं का प्रबोध, 
चेतनता, विद्वानों का लक्षण, रक्षा की प्रार्थना, बल ऐश की इच्छा, सोमश्ोपथि का लक्षण, शुभ 
कर्म की इच्छा, परमेश्वर और सूर्य का वर्णन, - श्रपनी रक्षा, प्रातःकाल का उठना, पुरुपार्थ से ऋद्धि 
और सिद्धि पाना, ईश्वर के जगत्‌ का रचना, महाराजाओं का वर्णन, श्रश्चि के गुणों का कथन, अवस्था 
का बढ़ाना, विद्वान और प्राणों का लक्षण और ईश्वर का कर्चव्य कहा है। इससे इस अ्रध्याय के श्र्थ 
की पूर्व भ्रध्याय में कहे श्र्थ के साथ सज्ञति जाननी चाहिये 


यह चौतीसवबां अध्याय समाप्त हुआ ॥ 


॥ ओोश्म ॥ 


अथ पद्चत्रिशाध्ध्यायारम्मः ॥ 


आरेम विश्वानि दव सवितदुरितानि परा खुच । यद्धद्ं तन्‍नञ्या सुंव 
॥ ९ ॥ ब० ३०१३॥ 
अपेत्यस्थ आदिला देवा वा ऋपयः । पितरो देवताः । पूर्वेस्य पिपीलिकामध्या- 
गायत्री छनन्‍्द। । पडजः खर । दुभिरित्युत्तरस्य प्राजापत्या बृहती छन्द३ । 
सब्यमई स्वर | 
अब व्यवद्दार ओर जीव की गति विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
अपेतो य॑न्‍्तु पणयो5्छुम्ना देवपीयवः । अस्थ लोकः सुतावंतः । 
युमिरिहोंमिरक्‍्तुमिव्येर्त यमो दंदात्ववसानंमस्मै ॥ १ ॥ . 
पदर्थ:--जो ( देवपीयवः ) विद्वानों के द्वेपी (पणयः ) व्यवहारी लोग दूख़रों के लिये 
( असुन्ना ) दुःखें। को देते हैं चे ( इतः ) यहां से ( अप, बन्तु ) दूर जायें ( लोकः ) देखने योग्य 
( यसः ) सब का नियन्ता परमात्मा (चूमिः) प्रकाशसान ( अहोशिः ) दिन ( अक्तुभि; ) और 
रात्नियों के साथ ( अस्य ) इस ( सुतावतः ) चेद॒ वा विद्वानों से प्रेरित मशस्त करप्तों चाले जनों के 
संबन्धी ( अस्मे ) इस मनुष्य के लिये ( च्यक्तम्‌ ) प्रसिद्ध ( अवसानम्‌ ) अवकाश को ( ददातु ) 
न की लोग श्राप्त सल्यवादी धसौत्मा विद्वानों से द्वेष करते वे शीघ्र ही दुःख को 
प्राप्त होते हैं, जो जीव शरीर छोड़ के जाते हैं उनके लिये यथायोग्य अवकाश देकर उनके कमौनुसार 
परमेश्वर सुख दुश्स फल देता है ।। १ ॥ 
सविता तयिस्यरुप आदित्या देवा ऋषयः | सविता देवता । गायत्री छन्दः । 
पडुज१ खरः ॥ 
फिर ईश्वर के क्तत्तेचय विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
सविता ते शरीरेम्यः इधिव्यां लोकमिच्छुतु। तस्में युज्यन्ताम॒खिया। ।।१॥ 
पदार्थ:--हे जीव ) ( स्रविता ) परमात्मा जिस (ते ) तेरे ( शरीरेस्थः ) जन्मजन्मान्तरों के 
शरीरों के लिग्रे ( इथिव्याम्र्‌ ) अन्वरिक्ष वा भूमि में ( लोकम्‌ ) कर्मों के अनुकूल सुख दुःख के साधन 


प्रापक स्थान को ( इच्छुतु ) चाहे ( तस्मे ) उस तेरे लिये( उस्रियाः ) प्रकाशरूप किरण ( युज्यन्ताम ) 
अथोत्‌ उपयोगी हैं ॥ २ ॥ 


650 ८ रे लिये लिप 
._ भजाथे--हे जीवो ! जो जगदीश्वर तुम्हारे लिये सुख चाहता है और किरणों के द्वारा 
लोकलोकान्तर को पहुंचाता है वही तुस लोगों को न्‍्यायकारी मानना चाहिये |॥ २७ 


पंश्चचिशोषच्यांयः ॥ ३१ 





वायुरित्यस्य आदित्या देवा वा ऋषयः । सविता देवता । उष्शिक्‌ छन्दः । 
थे ऋषभ+ खरः || 
जीवों की कर्स गति का विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

चायु। पुनातु सबिता पुनात्वस्रेर्नाजंसा सूच्यैस्थ बर्चेसा । 

विस्ु॑च्धन्तामुख्ियां! ॥ ३ ॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यों ! तुम ( वायु; ) पवन ( अम्लेः) बिजली की ( आजसा ) दीपछि से 
( सूर्यत्थ ) सूर्य के ( वर्चसा ) तेज से जिन हम लोगों को ( छुनातु ) पविन्न करे ( सविता ) सूर्य 
( पुनातु ) पविन्न करे ( उञ्रिया: ) किरण ( मुच्यन्ताम ) छोड़े ॥| ३ ॥ 
ह भावार्थ!--जब जीव शरीरों को छोड़ के विद्यूत्त्‌ सूर्य के प्रकाश और वायु आदि को प्राप्त 
होकर जाते हैं और गर्म में प्रवेश करते हैं तब किरण उनको छोड़ देती हैं ॥ ३ ॥ 

अश्वत्थ इत्यस्थ आदित्या देवा ऋषय; । वायु४ सविता देवते । अनुष्डुपूछन्दः । 
गान्धार। सर || 
फिर मल्ु॒ष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
अखश्वत्थे वो निषद्दन पर्ण वों वसतिष्कृता । 
गोभाज इत्किलांसथ यत्सनवंथ एुरुषम्‌ ॥ ४॥ 

पदार्थ:--है जीवो ! जिस जगदीश्वर ने ( अश्वत्थे ) कल उहरेगा वा नहीं ऐसे अ्रनित्य संसार 
में ( व: ) तुम लोगों की ( निपदनम्‌ ) स्थिति की (पर्ण ) पत्ते के तुल्य चन्नल जीवन में (वः ) 
तुम्हारा ( वसतिः ) निवास ( कृता ) किया ( यत्‌ ) जिस ( पुरुषम्‌ ) सर्वन्न परिपूर्ण परमात्मा को 
( किल ) ही ( सनवथ ) खेवन करो उसके साथ ( गोभाजः ) एथिवी थाणी इन्द्रिय चा किरणों का 
सेवन करने वाले ( इत्‌ ) ही तुम लोग प्रयत्न के साथ धर्म में स्थिर ( श्रसथ ) होशो ॥ ४ ॥। 

भावाशै।--मनुर्ष्यों को चाहिये कि अनित्य संसार में नित्य शरीरों और पदार्थों को प्राप्त हो 
के क्षणभंगुर जीवन में धर्मोचरण के साथ नित्य परमात्मा की उपासना कर आत्मा और परसाव्मा के 
संयोग से उत्पन्न हुए नित्य सुख को प्राप्त हों ॥| ४ ॥ 

सवितेत्यस्यादित्या देवा वा ऋषयः । वायुसवितारी देवते । अलुष्डर॒प्‌ छन्द। । 
गान्धारः खरे ||. «| 
कन्या क्‍या करे इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है | 

सविता ते शरीराणि मातुरुपस्थ आ व॑पतु । तस्में एथिवि श॑ मंच ॥५॥ 

पदार्थ;--है ( शथिवी ) भूमि के तुल्य सहनशील कन्या ! व्‌ जिस (ते ) तेरे ( शरीराणि ) 
श्राश्रयों को ( सातुः ) माता के तुल्य सान्‍य देने वाली शथिवी के ( उपस्थे ) समीप में ( सबिता ) 
उत्पत्ति करने बाला पिता ( आ, वपतु ) स्थापित करे स्रोत ( तस्मे ) उस पिता के लिये ( शम््‌ ) 
सुखकारिणी ( भव ) हो ॥ ५ ॥ 

ध्द 


४श२ यजुवेंद्भाष्ये-- 
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भावार्थ;--हे कल्याओे ! तुम को उचित है कि विवाह के पश्चात्‌ भी माता और पिता में 

प्रीति न छोड़ो क्योंकि उन्हीं दोनों से तुम्हारे शरीर उत्पन्न हुए और पाले गये हैं इससे ॥| € ॥ 
प्रजापतावित्यस्पादित्या देवा ऋषयः । प्रजापतिदेवता । उष्णिक्‌ छन्दा । 
ऋषपभस) स्वर | 
ईघर की उपासना का विपय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
प्रजापतो त्वा देवतांयाझुपोंदके लोके निदधाम्पसौ । 
अप नः शोशुचदघम्‌ ॥ दे ॥ 

पदार्थ:--हे जीव ! ज्ञो ( श्रसौ ) यह लोक (नः ) हमारे ( अ्रघम्‌ ) पाप को ( श्रप, : 
शोशुचत ) शीघ्र खुखा देवे उस ( प्रजापतो ) प्रजा के रक्षक ( देवतायास्‌ ) पूजनीय परमेश्वर में तथा 
( उपोदके ) उपगत ससीपस्थ उदक जिसमें हो ( लोके ) दर्शनीय स्थान में (त्वा) आप को 
( लिदुधामि ) निरन्तर धारण करता हूं || ६ ॥ 

भावार्थ!--है मलुष्यो ! जो जगदीश्वर उपासना किया हुआ पापाचरण से प्रथक कराता है 
उसी में भक्ति करने के लिये तुम को सें स्थिर करता हूं जिस से संदेव तुम लोग श्रेष्ठ खुख के देखने को 
प्राप्त होश्नो ॥ ६ ॥ 

परमित्यस्य सट्टसुक ऋषिः । यमो देवता । जिप्डुप्छन्दः | धैवतः स्वर ॥| 
फिर मनुष्यों को क्या करता चाहिये इस विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 

परे झत्यो अन॒ परेंहि पन्थां यस्‍्तें अन्य इतरो देवयानात्‌ । 
चक्तुष्सते शुरचत्ते तें त्रवीमि मा न प्रजा७ शेरिषो सोतत बीरान ॥ ७॥ 

पदार्थ!--हे मनुष्य | (यः ) जो (ते ) तेरा (देवयानात्‌ ) जिस सार्ग से विद्वान क्लोग 
चलते उससे ( इतरः ) भिन्न ( अन्यः ) और मार्ग है उस ( पन्‍्थास्‌ ) मांगे को ( रूत्यो ) रूत्यु 
( परा, इहि ) दूर जावे जिस कारण तू ( परम्‌ ) उत्तम देवमार्ग को ( अ्रतु ) अनुकूलता से प्राप्त हो 
इसी से ( चच्तुप्सते ) उत्तम नेन्नवाले ( ऋणवते ) सुनते हुए ( ते ) तेरे लिये ( त्रवीमि ) उपदेश करता 
हूं जैसे रत्यु ( नः ) हमारी अजा को न सारे और वीर पुरुषों को भी न सारे चैसे द्‌.( प्रजाम ) 
सनन्‍्तानादि को ( सा, रीरिप: ) मत सार वा विपयादि से नष्ट मत कर ( उत ) और ( चीरान्‌ ) विद्या 
आर शरीर के बल से युक्त चीर पुरुषों को (सा ) मत नष्ट कर] ७ ॥। 

भावारथ:--मनुपष्यों को चाहिये कि जीवन पर्यन्त विद्वार्नों के साग से चल के उत्तम अवस्था 


को प्राप्त हों और अह्मचर्य के बिना स्वयंचर विवाह करके कभी न्‍्यून अ्रवस्था की प्रजा सत्तानों को न 
उत्पन्न करें और न इन सन्‍्तानों को ब्ह्मचर्य के अजुष्ठान से अलग रक्‍्खें ॥ ७ ॥ 


श बात इत्यस्य आदिस्या देवा वा ऋषय। । विश्वेदेवा देवता | अलुष्डुपुछन्द ! 
गान्धारः खर+ || 
सष्टि के पदार्थ मनुष्यों को केले खुखकारी हों इस विषय को अगले मन्त्र में कहा दै ॥ 
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पश्चच्रिंशोषध्यायः ॥ श्श्रे 
श॑ बात) शरहि ते घृणिः श॑ तें अचन्त्विष्टका! 
श ते सवन्‍त्वम्नयः पाथिवासो सा त्वाभिशूशुचन्‌ ॥ ८ ॥ 
दर्थ;--है जीव ! ( ते ) 'त्तेरे लिये ( चातः ) वायु ( शम्र्‌ ) सुखकारी हो ( घृणिः ) 
किरणयुक्त सूर्य्य ( श्र, हि ) सुखकारी हो ( इृष्टकाः ) बेदी में चयन की हुईं ईंट तेरे लिये ( शम्‌ ) 
सुखदायिनी ( भवन्तु ) हों ( पार्थिवासः ) पथिवी पर प्रसिद्ध, ( अ््नयः ) विद्युत आदि अप्नि ( ते ) 
तेरे लिये ( शम््‌ ) कल्याणकारी ( अब्न्तु ) होथें, ये सब ( त्वा ) तुक को ( सा, अभि शूछचन्‌ ) सब 
ओर से शीघ्र शोककारी न हों ॥ ८ |) 
भावार्थ:--है जीवो ! चैसे ही तुम को धर्मयुक्त व्यवहार में वर्तना चाहिये जैसे जीने वा मरने 
के बाद भी तुम को सृष्टि के वायु आदि पदार्थ सुखकारी हों ॥ ८॥। 
कल्पन्तामिल्यस्थादित्या देवा ऋषय; । विश्वेदेवा देवताः | विराट बृहती छन्दा । 
सध्यस्। खर$ ॥। 
फिर डसी विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
कल्पन्तानते दिशसतुस्यमाप शिवतंसास्तुभ्य भवन्तु सिन्ध॑चः 


अन्तार्ज्षर शिव तुम्ध कल्पन्तां ते दिश$ सवो$ | ६ ॥ 
पदार्थ:--है जीव ( ते ) तेरे लिये (दिशः ) पूर्व आदि दिशा ( शिवतमाः ) श्रत्यन्त 
सुखकारिणी ( कल्पन्तास्‌ ) ससर्थ हों ( तुम्यम्‌ ) तेरे लिये ( आपः ) प्राण वा जल अति सुखकारी हों 
( तुम्यम्‌ ) त्तेरे लिये ( सिन्धवः ) नदियां वा समुद्र श्रति सुखकारी ( भक्‍न्तु ) होवें ( तुभ्यम्‌ ) तेरे 
लिये ( अन्तरिक्षण्‌) आकाश ( शिवम्‌ ) कल्याणकारी हो और (ते) तेरे लिये ( सवीः) सब 
( दिशः ) ईशानादि विदिशा श्रत्यन्त कल्याणकारी ( कल्पन्ताम्‌ ) सम होवें ॥| ६ ॥ 
भावषार्थ:--जो लोग अश्रधर्म को छोड़कर सब प्रकार से धर्म का आचरण करते हैं उनके 
सखिये पएथिवी आदि सृष्टि के सब पदार्थ अत्यन्त मन्नलकारी होते हैं ॥ ६ ॥ 
अश्मन्वतीत्यस्य सुचीक ऋषिः । विश्वेदेवा देवता: | निचुल्िष्ठुप्‌ छन्‍्द। । 
घैवत) स्वर) || 
कौन लोग दुःख के पार होते हैं इस विपय को अगले मन्त्र में कहा दे ॥ 
अश्स॑न्वती रीयते स* र॑मसध्चुछत्तिछत प्र तरता सखायः । 


अच्चा जहीमोउशिवा ये असंज्छिवान्वयमुत्तरेमामि वाजान ॥ १० ॥। 
पदार्थ:-हे ( सख्ायः ) मित्रो ! जो ( अश्मन्वतती ) बहुत मेघों वा पत्थरों वाली सृष्टि वा 
नदी प्रवाह से ( रीयते ) चलती है उसके साथ जैसे ( बयस्‌ ) हम लोग (ये ) जो ( अन्र ) इस 
जगत में वा समय में ( अशिवाः ) अकल्याणकारी ( अ्रसन्‌ ) हैं उनको ( जहीमः ) छोद़ते हैं तथा 
( शिवान्‌ ) सुखकारी ( वाजानू ) श्रव्युत्तम अन्नादि के भागों को ( श्रमि, उत्‌ , तरेम ) सब श्रोर से 
पार करें झ्र्थोत्‌ भोग चुके वैसे तुम लोग ( संरभ्षष्वम्‌ ) सम्यक्‌ आरम्भ करो ( उत्तिष्ठत॑ ) दयत होथो 
झोर ( प्रतरत ) छुश्खों का उदलंघन करो ॥ १० ॥ 





४२७ यजुवेद्साध्ये-- 


जज जज जज जज जन ५ ै> चीज ज है नै जज जज जज ैै ै॑ै जैज ै + +> +-““-++ “० +“ै++४०+ब+>-। 








भावार्थ:--जो मनुष्य बड़ी नौका से समुद्र के जैसे पार हों चैले श्रशुभ आचरणों और दुष्ट 
जनों के पार हो प्रयत्न के साथ उद्यमी होके सज्लकारी आचरण करें वे दुःखसागर के सहज से पार 
होवें | १० ॥ 


अपाधमित्यस्य शुनाशेप ऋषि। | आपो देवता। । विराडनुष्टुप्छन्दः । 
गान्धारः; स्वर || 
अब कौन मनुष्य पवित्र करनेवाले हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
अपायसप किल्विंषसप॑ कृत्यासपो रपः | 
अपससार्ग त्वम॒स्सदप दुःष्वप्न्यंश खुब || ११ ॥ 


पदार्थ:--हे ( अपामार्ग ) अपासार्ग ओपधि जैसे रोगों को दूर करती चैसे पापों को दूर करने - 
चाले सजन पुरुष ! ( त्वम्‌ ) आप ( अस्मत्‌ ) हमारे निकट से ( अघम्‌ ) पाप को ( अप, सुब ) दूर 
कीजिये ( किल्विषम ) मन की सल्लिनता को आप दूर कीजिये ( कृत्यासर ) दुष्टक्रेया को ( अप ) दूर 
कीजिये ( र॒पः ) बाह्य इन्द्रियों के चन्नलता रूप अपराध को ( अपो ) दूर कीजिये और ( दुःष्वप्ल्यम्‌ ) 
बुरे प्रकार की निद्रा में होने बाल्ते छुरे विचार को ( श्रप ) दूर कीजिये ॥। ११ ।। 

भावाथे:--इस सनन्‍्त्र में उपसालझार है । जो मनुष्य जैसे अ्रपामाग आदि ओपधियां रोगों 
को निश्ृत्त कर प्राणियों को सुखी करती हैं वैसे आप सब दोषों ले एथक होके अन्य सलुष्यों को 
अशुभ आचरण से अलग कर शुद्ध होते और दूसरों को करते हैं वे ही मनुष्यादि को पविन्न 
करते वाले हैं ॥ ११ ॥ 

सुम्रित्रिया न इत्यस्यादित्या देवा ऋषयः । आपो देवताः | निचुदनुष्ठुपुछन्दः 


गान्धार; खरः || 
फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहा दे | 

सुस्िज्ञिया न आप ओषधयः सन्‍्तु दुर्मिज्नियास्तस्मैं सन्तु 

घोउ्स्पान द्वेष्टि थ॑ च॑ बर्य द्विष्प४ ॥ १६॥ 

पदार्थ:--हे मजुष्यो ! जो ( आपः ) प्राण वा जल तथा ( ओपधघयः ) सोमादि ओपधियां 
( नः ) हमारे लिये ( सुमिन्रियाः ) सुन्दर मित्रों के तुल्य हितकारिणी ( सन्त ) होवें तुम्हारे लिये भी 

स्री हों ( यः ) जो ( अ्रस्मान्‌ ) हम धर्मात्माओं से ( द्वेष्टि ) द्वेष करता (च) और (यम्‌ ) जिस 

दु्टाचारी से ( चयम्‌ ) हम लोग ( द्विष्मः ) अप्रीति करें ( तस्मे )डखके लियेचे पदार्थ ( दुर्मिश्रिया: ) 
शज्ुओं के तुल्य दुःखदायी ( सन्तु ) होवें ॥ १९॥ 

भावषाथ:--जो राग द्वेष आदि दोषों को छोड़ कर सब में अपने आत्मा के तुल्य वत्ताव करते 
हैं उन घसोत्साओं के लिये सब जल ओपधि आदि पदाथ सुखकारी होते और जो स्वार्थ में प्रीति 
तथा दूसरों से द्वेप करने वाले हैं उन अधर्मियाँ के लिये ये सब उक्त पदार्थ दुःखदायी होते हें 
मनुष्यों को चाहिये कि घमौत्माओं के साथ प्रीति और दुष्टों के साथ निरन्तर अग्रीति करें परन्तु उन 
दुष्टों का भी चित्त से सदा कल्याण ही चाहें ॥ १२ ॥ 


पञ्चभ्रिशोषध्यायः ॥ श्गर्‌ 
अनड्वानित्यस्यादित्या देवा ऋषयः । क्ृपीवला देवता। | खराडनुप्टुप्छन्दः । 
गान्धार। खेर || 
कौन मलुष्य कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
अनड॒वाहसन्घार॑सामहे सोर॑भेय*« स्वस्तसें । 
“० सन हन्द्र हइव देवेस्यो वहिं; सनन्‍्तर॑णो लव ॥ १३॥ 
पदार्थ!--हे विद्न्‌ ! जो ( वष्धिः ) शीघ्र पहुँचाने घाला अप्नि ( नः, देवेम्यः ) इम विद्वानों 
के लिये ( सन्‍्तरणः ) सम्यक्‌ मार्गों से पार करने घाला होता है उस ( सौरभेयम्‌ ) सुरा गौ के 
सन्तान ( अनडवाहम ) गाढ़ी आदि को खींचने वाले बैल के तुल्य वर्तमान अप्नि के हम लोग 
( स्वस्तये ) सुख के लिये ( अन्चारभासहे ) यान बना के उममें प्राणियों को स्थिर करें ( सः ) वह 
आप के लिये ( इन्द्र इव ) बिजुली के तुक्य ( भव ) होवें ॥ १३ ॥ 
भाषाथे;--जो मनुष्य बिजली श्रादि अप्ति को विद्या से यान बनाने आदि कार्यों के करने 
का अभ्यास करते हैं वे अति बली बैलो से खेती करने वालों के समान कार्य्यों को सिद्धू कर सकते झोर 
विद्यत्‌ अप्नि के तुल्य शीघ्र इधर उधर जा सकते हैं | १३ ॥ 


उद्यन्तमे त्यस्यादित्या देवा ऋषय। । स्यों देवता । विराडनुष्डुप्‌ छन्दः । 
गान्धार। स््रर। |! 
कौन मोच्च को पाते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कद्दा दे ॥ 
उंद्दयन्त्मसस्परिं स्व पश्मन्त उत्तरस्‌ । 
देव॑ देचनआ सूय्येमर्गन्म ज्योतिस्तमस्‌ ॥ १४॥ 
पद्ार्थ:--है मनुष्यो ! हम लोग जिस ( तमसः ) अन्धकार से परे ( स्व: ) स्वयं प्रकाशरूप 
सूर्य्य के तुल्य वत्तेसान ( देवत्रा ) विद्वानों वा प्रकाशमय सूथ्योदि पदार्थों में ( देवम ) विजयादि ज्ञाभ 
के देने वाले ( ज्योतिः ) स्वयं प्रकाशमयस्तरर्प ( उत्तमस्‌ ) सब से बड़े ( उत्तरम्‌ ) छुःखों ले पार 
करने वाले ( सूर्य्यमर्‌ ) अन्तयोम्री रूप से अपनी व्याप्ति कर सब चराचर के स्वामी परमात्मा को 
( पश्यन्तः ) ज्ञान दृष्टि से देखते हुये ( परि, उत्‌, अगन्स ) सब ओर से उत्कृष्टता के साथ जाने 
उसी को तुम लोग भी जानो ॥ १४॥ 
भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालक्षार है। हे मनुष्यो ! जैसे सुर्य्य को देखते हुए 
दीर्घावस्था वाल्ले धमौत्सा जन सुख को प्राप्त होते वैसे ही धर्मोत्मा योगीजन महादेव सब क्के प्रकाशक 
जन्मसृत्यु के क्लेश आदि से प्थक्‌ वर्तमान सचिदानन्दस्वरूप परमात्मा को साज्ञात्‌ जान मात को 
पाकर निरन्तर आनन्दित होते हैं ॥ १४ ॥ 


इससित्यस्य सडूसुक ऋषि; । ईशवरो देवता । त्रिष्डुप्‌ छन्द । घेवतः स्वरा ॥। 
फिर उसी विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 





. इम जीवेम्यंः परिधि दधासि मैषां लु गादपरों अथमेतम्‌ । 
श॒तं जींवन्तु शरद पुरूचीरन्तमुेत्युं दंधतां पवतिन ॥ १५॥ 
पदार्थ:--मैं परमेश्वर ( एपाम्‌ ) इन जीवों के ( एवम्‌) परिश्रम से प्राप्त किये ( अथंस ) 
द्रब्य को ( अपरः ) अन्य कोई ( सा ) नहीं ( नु ) शीघ्र ( गात्‌ ) प्राप्त कर लेवे इस प्रकार ( इमम्‌ ) 
इस ( जीवेम्यः ) जीवों के लिये ( परिधिम्‌ ) सर्योदा को ( दधामि ) व्यवस्थित करता हूं. इस प्रकार 
झाचरण करते हुए आप लोग ( पुरूची: ) बहुत वर्षो के सम्बन्धी ( शतम्‌ ) सो ( शरद्‌ः ) शरद्‌ 
ऋतुओं भर ( जीवन्तु ) जीवो ( पर्व॑तेन ) ज्ञान वा अह्मचयोदि से ( रूत्युम्‌ ) रत्यु को ( अन्तः ) 
( दृधताम ) दबा प्रथौत्‌ हूर करो ) १६ ॥; 
भणार्थ:--है मजुप्यो ! जो लोग परमेश्वर ने नियत किया कि धर्म का ग्राचरण करना और 
अधम्स का आचरण छोड़ना चाहिये, इस मयोदा को उल्ञह़न नहीं करते अन्याय से दूसरे के पदार्थों 
को नहीं लेते वे नीरोग होकर सौ वर्ष तक जी सकते हैं और ईश्वराज्ञाविरोधी नहीं । जो पूर्ण ब्ह्मचर्य 
से विद्या पढ़ कर धर्म का आचरण करते हैं उनको झत्यु मध्य में नहीं दबाता || १४ ॥। । 
अम्न इत्यस्यादित्या देवा ऋषयः । अग्निदेवता | गायत्री छन्द/ | पड़ज१ स्वर || 
कौन मनुष्य दीर्घे अवस्था वाले होते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है | 
अग्न आयु७षि पवस आ सुवोजेमिषंज्च नः | 
आरे बाधरव दुच्छुनाम्‌ ॥ १६ ॥ 
पदार्थ;--हे ( अपे ) परमेश्वर वा विद्वन्‌! आप ( आयू'पि ) अन्नादि पदार्थों था अधस्थाओं को 
( पवसे ) पवित्र करते ( नः * हमारे लिये ( ऊर्जममू) घल (च) और ( इपम्‌ ) विज्ञान को ( आ, 
सुध ) अच्छे प्रकार उत्पन्न कीजिये तथा ( दुच्छुनाम्‌ ) क॒र्त्तों के तुल्य दुष्ट द्विंसक प्राणियों को ( आरे ) 
दूर वा समीप में ( बाधस्व ) ताढ़ना विशेष दीजिये ॥ १६ ॥ 
भावार्थ:--जो मनुष्य दुष्ठों का आचरण और सड्ः छोड़ के परमेश्वर और आप्त सत्यवादी 
विद्वान्‌ की सेवा करते हैं वे धन्यधान्य से युक्त हुए दीर्घ अवस्था वाले होते हैं ॥ १६ | 
आयुष्मानित्यस्थ वैखानस ऋषि: । अभिर्देवता । स्व॒राट्त्रिष्डपूछन्द । 
घेवतः खरः | 
ह अब राजधर्म विषय को अगले मन्त्र में-कहा है ॥ 
आयुष्मानपे हविषां बृधानो घृतपंतीकों घृतयोंनिरेधि । 
घृत॑ पीत्वा मधु चारू गव्य॑ पितेव॑ पुञ्रमभि रक्षतादिसान्त्स्वाहां ॥१७॥ 
पदार्थ:-हे ( अज्ने ) अपनि के तुल्य वत्तेमान तेजस्वी राजन्‌ ! जैसे ( ह॒विषा ) घृतादि से 
( छुधानः ) बढ़ा हुआ ( घृतप्रतीकः ) जल को प्रसिद्ध करने वाला ( घृतयोनिः ) प्रदी्त तेम जिसका 
फारण वा घर है वह अप्ति बढ़ता है चैसे ( आयुष्मान्‌ ) बहुत अवस्था वाले आप ( एथि ) हजिये 


पेश्चत्रिशोडध्यायः ॥ श्र्७ 
( सु ) मधुर ( चारु ) सुन्दर ( गब्यस्‌ ) गौ के (घृतस्‌ ) घी को ( पीत्वा ) पी के ( पुत्नम्‌ ) पुत्र 
की ( पितेव ) पिता जैसे दैसे ( स्वाहा ) सत्य क्रिया से ( इमाम्‌ ) इन प्रजास्थ सनुष्यों की ( अभि ) 
प्रत्यक्ष ( रक्षतात्‌ ) रक्षा कीजिये ॥ १७ ॥ 
भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्वार है । जैसे सूयोदरि रूप से श्प्ति बाहर भीतर 
रह कर सच की रक्षा करता है चैसे ही राजा पिता के तुल्य चरत्ताव करता हुआ पुत्र के समान इन 
प्रजाओं की निरन्तर रक्षा करे ॥ १७॥ 


परीम इत्यस्य भरद्वाज: शिरम्बिठ ऋषि; । इन्द्रो देवता | विराडजुष्ठुप्‌ छन्द । 
गान्धार। सर; ॥॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
परीमे गासनेषत पय्येशिणहषत । 
देवेष्वक्रत श्रव) क इमॉ२5आ द॑धषेति ॥ १८॥ 
पदार्थ:--है राजपुरुषो ! जो ( इमे ) ये ठम लोग ( गाम्‌ ) वाणी था शथिवी को ( परि, 
अनेषत ) स्वीकार करो ( अप्निम्‌ ) अप्लनि को ( परि, अहपत ) सब श्रोर से हरो अर्थात्‌ कार्य में 


लाओ | इन ( देवेषु ) विद्वानों में ( श्रवः ) अन्न को ( अक्रत ) करो इस प्रकार के आप लोगों को 
( कः ) कौन ( झआ, दधर्पति ) धमका सकता है ॥ १८॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाल्नक्वार है । जो राजपुरुष शथिवी के समान घीर 
अप के तुल्य तेजस्वी अज्न के समान अवस्थावर्द्धक होते हुए धर्म से भजा फी रक्षा करते हैं थे अतुल 
राजलक्मी को पाते हैं ॥ १८ ॥ 


क्रव्यादमित्यरय दमन ऋषि; । अभ्िदेवता । त्रिष्ठुपुछन्दः | घेवतः स्वर ॥ 
फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कहा द्वै ॥ 
क्रव्यादसप्मि प्र हिंणोमि दूर य॑ंम्राज्यं गच्छतु (रिपवाह: । 
इहेवायमितरों जातवेंदा देवेम्यों हवय॑ वंहतु प्रजानन्‌ ॥ १६ ॥ 
पदार्थ:--( प्रजान१ ) अ्रच्छे प्रकार जानता हुआ में ( क्रव्यादम ) कच्चे मांस को खाने और 
( भ्रप्मिम ) भ्रप्ति के तुल्य दूसरों को दुःख से तपाने वाले जिस दुष्ट को ( वूरस ) दूर (प्र द्िणोमि ) 
पहुँचाता और जिन ( रिप्रवाहः ) पाप उठाने वाले दुर्शो को दूर पहुंचाता हूं घह और वे सब पापी 
( यमराज्यम्‌ ) स्यायाधीश राजा के न्यायालय में ( गच्छतु ) जायें और ( इृंह ) इस जगत्‌ से 
( इतरः ) दूसरा ( अयम्‌ ) यह ( जातवेदाः ) धर्मौव्मा विद्वान जन ( देवेस्यः ) धार्सिक विद्वार्नो 
( हृच्यम्‌ ) अहण करने योग्य विज्ञान को ( एव ) ही ( वहतु ) प्राप्त दोवे ॥ १६ ॥ 
भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्वार है। है न्यायाधीश राजपुरुषो ! तुम्र लोग 
दुष्टाचारी जनों को सस्यक तादढूना देकर प्राणों से भी छुड्ठा के भोर श्रेष्ठ का सत्कार करके इस स्‌ष्टि 
में साम्नाज्य अर्थात्‌ चक्रवर्त्ती राज्य करो॥ १६ ॥ 
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वह बग्ासित्यस्यादित्या देवा ऋषयः । जातवेदा देवता; । स्वराट त्रिष्ठुप्छन्दः । 
घैवतः खरः || 
अब पितृ लोगों का सेवन विषय अगले मन्त्र में कहा है | 

वह वर्षा जातवेदः पितृस्यों यन्नैनान्वेत्थ निहिंतान्पराके । 

मेदंसः कुल्या उप तान्त्लवन्तु स॒त्या 

एंपामाशिषः सं नमनन्‍्त/5स्थाहां ॥ २० ॥ 

पदार्थ:--हे ( जातवेदः ) उत्तम ज्ञान को प्राप्त हुए जन आप (यत्न ) जहां ( एतान ) इन 
( पराके ) दूर ( निहितान्‌ ) स्थित पितृजर्नों को ( वेत्थ ) जानते हो वहां ( पितृभ्यः ) जनक वा विद्या 
शिक्षा देने वाले सूजन पिह॒थों से ( वण़ाय ) खेती होने के थ्रोग्य भूमि को ( बढ़ ) आए हूजिये जैसे 
( मेदसः ) उत्तम ( कल्या: ) जल के ग्रवाह से युक्त नदी वा नहरें (तानू ) उन सज्जनों को ( उप, 


खबन्‍्तु ) निकट प्राप्त हों वैसे ( स्वाहा ) सत्यक्रिया से ( एपाम्‌ ) इन लोगों की ( आशिषः ) इच्चा 
( खत्याः ) यथार्थ ( सम, नमन्ताम्‌ ) सम्यक प्राप्त होवें ॥। २० |) 


भावाथे!--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपसालझ्ार है | जो दूर रहने वाले पितृ और विद्वानों को 
बुलाकर सत्कार करते हैं जैसे बाग बग़ीचों के बृच्चादि को जल वायु बढ़ाते वैसे उनकी इच्छा सत्य 
हुईं सब ओ्रोर से बढ़ती हैं ।। २० ॥| ु 
स्योनेत्यस्य मेघातियिऋषिः । प्रथिवी देवता | निचुई गायत्री अप न इति प्राजापत्या 
गायत्री छनन्‍्द। । पड़ूज$ खरः ॥ 
कुलीन स्लरी केसी:होवे इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥| 
स्थोना एंथिवि नो भवारुक्ष॒ुरा निवेशनी | 
यच्छा नः शर्तें सप्रथा।। अप॑ नः शोशुचद्यम ।। २१ ॥ 
पदार्थ:--हे ( एथिवि ) भूमि के तुल्य वर्त्तमान जमाशील खी ! तू जैसे ( अनृत्तरा ) कण्टक 
भादि से रहित ( निवेशनी ) बैठने का आधार भूमि ( स्थोना ) सुख करनेवाली होती वैसे ( नः ) 


इमारे लिये ( शर्म ) सुख को ( यच्छ ) दे जैसे न्यायाधीश ( नः ) हमारे ( अधस्‌ ) पाप को ( श्रप, 
शोशुचत्‌ ) शीघ्र दूर करे वा शुद्ध करे वैसे तू अपराध को दूर कर | २१ ॥ 


० 


भावार्थ:--इस सनन्‍्त्र में वाचकलुप्तोपमालझार है | जो स्त्री पृथिवी के तुल्य कमा करने 
वाली करता आदि दोषों से अ्रलग बहुत प्रशंसित दूसरों के दोषों का निवारण करनेहारी है वही 
घर के कार्यों में योग्य होती है ॥। २१ 0 - 


अस्मादिलस्पादित्या देवा ऋषयः । अभिदेवता । खराड़ गायत्री-छन्दः । 
पड़ज३ स्वर ॥ 
फिर मल्ठुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है || 


पश्चन्रिशो5ध्याय: ॥ घ्र२६ 


अस्मात्त्वमषिं जातोउसि त्वदय॑ जांयतां पुनः । 
असौ स्व॒र्गाय लोकाय स्वाहा ॥ २२॥ 
पदार्थ:--है विद्वान्‌ पुरुष ! ( त्वम् ) आप ( अस्मात्‌ ) इस लोक से अर्थात्‌ वर्तमान 
मनुष्यों से ( अधि ) सर्वोपरि ( जातः ) प्रसिद्ध विराजमान ( अ्रसि ) हैं इससे ( अयम्‌ ) यह पुत्र 
( त्वतू ) आप से ( पुनः ) पीछे ( असौ ) विशेष नाम वाला ( स्वाहा ) सत्य क्रिया से ( लोकाय ) 
देखने योग्य ( स्वगोय ) विशेष सुख भोगने के लिये ( जायताम्‌ ) प्रकट समर्थ होवे || २२ ॥ 
भावार्थ:--हे मलुष्यो ! तुम लोगों को चाहिये कि इस जगत्‌ में सलुष्यों का शरीर धारण 
कर विद्या, उत्तम शिक्षा, अच्छा स्वभाव, घम, योगाभ्यात और विज्ञान का सम्यक ग्रहण करके मुक्ति 
सुख के लिये प्रयल करो और यही भनुष्यजन्म की सफलता है ऐसा जानो ॥ २२॥ 








"टी 





इस अध्याय में व्यवहार, जीव की गति, जन्म, मरण, सत्य, आशीवोद, श्रप्मि और सत्य 
इच्छा। आदि का व्याख्यान होने से इस अध्याय में कहे श्र्थ की पूर्व अध्याय में कहे अर्थ के साथ 
ध्षद्धति जाननी चाहिये 


यह पतीसवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ 


जलईओ 2० 


७ 


ओदश्म्‌ 
अथ पर्टान्रशाष्ध्यायारम्म; ॥ 


ओश्म्‌ विश्वानि देव सवितद्रितानि परां खुब | यहुुढ्॑ तन्नझआा खुब 
॥ १ ॥ ० ३०। ३ ॥ 
ऋचमित्यस्य दध्यड-डगथवंश ऋषि! । अग्निर्देवता । पडिस्तश्छन्दः । पम्चम। खरः॥। 
अब छत्तीसवें अध्याय का आर्म्म किया जाता है इस के प्रथम मन्त्र में विद्वानों के 
“7 खंग से क्या होता है इस विषय को कहते हैं ॥ 
ऋचं बाचं प्र पये सनो थज़ु प्र पंचे 
सा प्रएएं प्र पथे चक्त: आज प्र पच्ये। 


वागोजः३ सहाजो माये प्राणापानं। ॥ ९ ॥ 
पदार्थे :--है मनुष्यो ! जैसे ( सयि ) मेरे आरात्मा सें ( प्राणापानो ) प्राण और अपान ऊपर 
नीचे के श्वास दढ़ हों सेरी ( घाक ) वाणी ( श्रोज: ) सानस बल को प्राप्त हो उस घाणी और उन खासों 
के (सह) साथ में ( श्रोजः ) शरीर बल को प्राप्त होऊं (ऋचम्‌ ) ऋग्वेद रूप (वाचम्‌) वाणी को (प्र, पद्मे ) 
प्राप्त होऊं (मनः ) सनन करनेवाले अन्‍्तःकरण के तुल्य ( यजुः ) यजुर्वेद को ( प्र, पच्चे ) प्राप्त होऊं 
( प्रायम्र्‌ ) प्राण की क्रिया श्रधोत्‌ योगाभ्यासादिक उपासना के साधक ( साम ) सामचेद को ( प्र, पौद्चे ) 
प्राप्त होऊं ( चन्तुः ) उत्तम नेन्न और ( श्रोन्रस्‌ ) श्रेष्ठ कान को (प्र, पद्चे ) आप्त दोऊं वैसे तुम लोग 
इन सम को प्राप्त होओो )। १॥ 
भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्ञार है। हे विद्वानो | ठुम लोगों के संग से मेरी 
ऋणग्वेद के तुल्य प्रशंसनीय घाणी, यजुर्वेद के समान मन, सामवेद के सदइश प्राण झोर सम्नह्ठ तत्वों से 
युक्त लिज्ञ शरीर खस्थ, सब उपद्रवों से रहित और समर्थ होवे ।। १ ॥। 
यन्से छिद्गमित्यस्य दध्यड डाधवेण ऋषि! । इहर्पतिदेवता । निचुत्पडिक्तश्छुन्दः। 
पदश्चम; स्वर; ॥ 
अब इंएबर प्रार्थना दिपय को अगले मन्त्र में कहा दहै।। 
यम्में छिद्ं चत्चेषो हृदयस्थ सनंसो वातिंतृण्णं बृहस्पतिंस लदंघातु। 
शे॑ नो भवतु मुवनस्थ यस्पतिं: ॥ २॥ 
पदार्थ:--( यत्‌ ) जो (में ) मेरे ( चक्तुषः) नेन्न की वा ( हृदयस्थ ) अ्न्तःकरण की 
( द्विद्रम्‌ ) स्यूनता (वा )वा ( सनसः ) सन की ( अतितृण्णस्‌ ) व्याकुलता है ( तत्‌ ) उस को 
( बृहस्पति: ) बढ़े आकाशादि का पालक परमेश्वर ( से ) मेरे लिये ( दधाठ ) पुष्ट वा पूर्ण करे (यः ) 


जो ( भुवनस्य ) सब संसार का (पतिः ) रक्षक है वह ( नः ) हमारे लिये ( शम्त्‌ ) कल्याणकारी 
( भवतु ) होवे ॥ २१ 





हर 


पद त्रिशोष्च्यायः ॥ श्र 
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भावार्थ!--सब भजुष्यों को चाहिये कि परमेश्वर की उपासना और श्राज्ञापालय से अहिंसा 
धरम को स्वीकार कर जितेन्द्रियता को सिद्ध करें ॥ २ ॥ 
(३ ५ ८ ८५ ८5 
भूभू व! स्वस्त्यिस्थ विश्वामित्र ऋषि! । सविता देवता । दैवी बहती छन्दः । 
मध्यस। खर। || 
अब ईश्वर की उपासना का विषय अगले मन्त्र में कहा है । 
सर्भुवः स्व । तत्संवितुवेरेण्यं॑ भर्गों देवस्थ धीमहि। 
धियो थो नः प्रचोदयाल्‌ | ह ॥ 

*: पदार्थ/--हे मनुप्सो ! जैसे हम लोग ( भूः ) कर्मकाण्ड की विद्या ( भुवः ) उपासना काण्ड 
की विद्या और ( स्व: ) ज्ञानकाणड की विद्या को संग्रहपूर्वक पढ़के ( यः ) जो ( नः ) हमारी ( घियः ) 
धारणापती बुद्धियों को ( प्रचोदयात्‌ ) प्रेरणा करे उस ( देवस्य ) कामना के योग्य ( सवितुः ) 
समस्त ऐश्वर्य के देने घाले परमेश्शर के ( तत्‌ ) उस इन्द्रियों से न अहण करने योग्य परोक्ष ( भर्गः ) 
सब दुःखों के नाशक तेजस्वरूप का ( घीमहि ) ध्यान करें दैसे तुस लोग भी इस का ध्यान करो ॥३॥ 

साथार्थ:--इस मन्त्र में घाचकलुछ्तोपसालझार है। जो मलुष्य कर्म उपासना और ज्ञान 
सम्बन्धिनी विद्याओं का सम्यक्‌ ग्रहण कर सम्पूर्ण ऐश्वर्यय से युक्त परमात्मा के साथ अपने आत्मा 
को युक्त करते हैं तथा अधर्स अनैश्वर्य और दुःख रूप मलों को छुड़ा के धर्म ऐश्व्य और सुखों को 
प्राप्त होते हैं उन को अन्तर्योसी जगदीखर आप ही धर्म के अनुष्ठान और अधर्म का त्याग कराने को 
संदेव चाहता है ॥ ६॥ 
कया न इत्यस्य वासदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता | गायत्री छन्दः | पड़ूजः खर। ।॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है॥ 
कथा नश्वित्र आ संवदूती सदावृधः सजां। कया शर्चिछया वृता ॥ ४॥ 
पदर्थ:--वह ( सदावधः ) सदा घढ़ने वाला शर्थात्‌ कभी न्यूनता को नहीं प्राप्त हो (चित्रः ) 
आश्चर्य्यरूप गुण कर्म स्वसावों से युक्त परमेश्वर ( नः ) हम लोगों का ( कया ) किस ( ऊती ) रक्तण 
आदि क्रिया से ( सखा) मित्र ( आ, भुवत्‌ ) होवे तथा ( कया ) किस ( घूता ) वरत्तेमान 
( शचिष्ठया ) भ्रत्यन्त उत्तम बुद्धि से हम को शुभ गुण कर्स स्वभार्वों में प्रेरणा करे ॥ ४७ ॥। 
भावाओ:-- हम लोग इस बात को यथार्थ प्रकार से नहीं जानते कि वह ईश्वर किस युक्ति 
से हम को प्रेरणा करता है कि जिस के सहाय से ही हम लोग धर्म अर्थ काम भौर सोछों के सिद्ध 
करने को समर्थ हो सकते हैं ॥| ४ ॥ 
कस्ल्वेत्यस्प वामदेव ऋषि! । इन्द्रो देवता | निचुद्गायत्री छन्द। | पडूज: खरः ।। 
फिर उसी विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


करत्था स॒त्यो मदांचां मश्हिंछो सत्सदन्धंसः। हृढा चिंदारुजे बसु ॥ ५ ॥ 





श्३२ यजुर्वेद्भाष्ये--- 


आओ आस जो जो आज की आकलन नमन जन पी आ अ आ आज मी आम आई 
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पदार्थ:--हे मनुष्यो:! ( सदानाम्‌ ) आनन्दों के बीच (मंहिष्ठः ) अत्यन्त बढ़ा हुआ ( कः ) 
सुखस्वरूप ( सत्यः ) विद्यमान पदार्थों में श्रेष्ठटम प्रजा का रक्षक परमेश्वर ( अन्धसः ) अन्नादि पदार्थ से 
( तव्वाम्‌ ) तुक को ( मत्सत्‌ ) आनन्दित करता और ( आरुजे ) दुःखनाशक तेरे लिये ( चित्‌ ) भी 
( इढा ) इृढ ( बसु ) धर्नों को देता है ॥ ४ ॥ 
भावा्थे;--है मनुष्यो | जो अनज्ञादि और सत्य के जताने से धनादि पदार्थ देके सब को 
आनन्दित करता है उस सुखत्वरूप परमात्मा की ही तुम लोग नित्य उपासना किया करो ॥ ४ ॥ 
अभी पु ण इत्यस्य वामदेव ऋषिः। इन्द्रो देवता । एदनिचुद्गायत्री छन्द। । 
पडुज३ खर* ॥ 
फिर उसी दिपय को अगले .मन्त्र में कहा है !। 
अभी घु णः सर्खीनामाविता जरितणम्‌ । शतम्भवास्यतिभिः ॥ ९ ॥ 
पदार्थ:--हे जगदीश्वर ! आप ( शतम्‌ ) असंख्य ऐश्वर्य देते हुए ( अभि, ऊतिमिः ) सब ओर 
से प्रवृत्त रक्षादि क्रियाओं से ( हमारे ( सखीनाम्‌ ) मित्रों और ( जरितणाम्‌ ) सत्य स्तुति करने 
वालों के ( अविता ) रक्षा करने वाले ( सु, भवासि ) सुन्दर प्रकार हूजिये इस से आप हम को सत्कार 
करने योग्य हैं ॥ ६ । 
भावार्थ :--हे मलुष्यो ! जो रागद्वेप किन्हीं से वेरभाव न रखने अथात्‌ सब से मित्रता रखने 
वाले सब मित्र मनुष्यों को असंख्य ऐश्वयं और अधिकतर विज्ञान देके सब ओर से रक्षा करता है उसी 
परमेश्वर की नित्य सेवा किया करो ॥ ६॥ 
कया खम्ित्यस्य दध्यडड्गथवैण ऋषि; । इन्द्रो देवता । वद्ध माना गायत्री छन्दः । 
पड्जः खरः ॥ 
फिर उसी विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
कया त्व॑ न॑ ऊत्धाभि प्र सन्‍्दसे वृषन्‌ | क्या स्तोतुग्य आ भर ॥ ७॥ 
पदार्थ:--हे ( दृषन्‌ ) सब ओर से सुर्खो को वषोने वाले ईश्वर ( त्वम्र ) आप ( कया ) किस 
( उत्या ) रक्षण आदि क्रिया से (न; ) हम को:( अमि, प्र, सन्दसे ) सब ओर से आनन्दित करते 
ओर (कया ) किस रीतिसे ( स्तोतृभ्यः ) आपकी प्रशंसा करने वाले मजुष्यों के लिये सुख को 
( आ, भर ) अच्छे प्रकार धारण कीजिये [॥ ७ ॥| 
भावार्थे---हे भगवन्‌ परमात्मन्‌ ! जिस युक्ति से आप घर्मौत्माओं को आनन्दित करते उन की 
सब ओर से रत्षा करते हैं उस युक्ति को हम को जताइये ॥| ७ ॥॥ 
इन्द्र इत्यस्प दध्यडडगथवेण ऋषि; । इन्द्रो देवता । द्विपाद्िराड गायत्री छन्दाः । 
पडज३ खर ॥ 
फिर उसी दिषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
इन्द्र 8 2. रे ह हब ५ ६ 
न्द्री विश्वस्थ राजति | शज्नों अस्तु द्विपदे श॑ चतुष्पदे | ८ | 


पटुनिशोषध्याय: ॥ श्र्३ 


6४४४४ + लीला >> ० >> चलती टाल व तय लत तय ते 4१७घ4+»३३८4>2व 0 4०५००, *लअणल 5० ०4 मम >लजी जल ले ज तल जल जन जलन लननननलन-> नल नरजलिजगननन ब>> नल हल + "नर मल ढज >> न 





* पदाए्थ:--हे जगदीश्वर ! जो आप ( इन्द्र: ) बिज्ुल्ली के तुल्य ( विश्वस्य ) संसार के बीच 

( राजति ) प्रकाशसान हैं उन आप की कृपा से ( नः ) हमारे ( ह्विपदे ) पुत्रादि के लिये ( शस्र ) सुख 
( अस्तु ) होवे और हमारे ( चतुप्पदे ) गौ आदि के लिये ( शम्र्‌ ) सुख होवे ॥| ८॥ 

भादार्थ:--इस मन्त्र में चाचकलुप्तोपमालझार है। हे जगदीख्वर ! जिस से आप सर्वन्न सब 

ओर से अभिव्याप्त मनुप्य पश्चादि को सुख चाहने वाले हैं इस से सब को उपासना करने योग्य हैं।।८॥ 


शन्न इत्यस्य दध्यड्डगथवेण ऋषिः | मित्रादयों लिड्रोक्ा देवताः । 
निच॒दनुष्ट॒प छन्द। । गान्धारः खरः । 


मनुष्यों को अपने [ और ] दूसरों के लिये खुख की चाहना करनी चाहिये 
इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
शज्नों सित्र। शं वरुण; शज्ञों सवत्वस्येम्ता | 
शन्न इन्द्रो बहस्पाते! शन्नों विष्णरुरक्तम! ॥ ६ ॥ 
पदार्थ- हे मनुष्यो ! जैसे ( न: ) हमारे लिये ( मिन्नः ) प्राण के छुल्य प्रिय मित्र ( शम्र्‌ ) 
सुखकारी ( भवतु ) हो ( चरुणः ) जल के तुल्य शान्ति देने वाला जन ( शम्‌ ) सुखकारी हो ( अर्यमा ) 
पदार्थों के स्वामी चा चैश्यों को मानने वाला न्यायाधीश ( नः ) हमारे लिये ( शस्र्‌ ) सुखकारी हो 
( इन्द्र: ) परम ऐश्वर्यंवान्‌ ( बृहस्पति: ) महती वेदरूप वाणी का रक्षक विद्वान्‌ (नः ) हमारे लिये 
( शम्र्‌ ) कल्याणकारी हो और ( उरुक्रमः ) संसार की रचना में बड़ुत शीघ्रता करने वाला ( विय्णुः ) 
व्यापक ईश्वर ( नः ) हमारे लिये ( शम्‌ ) कल्याणकारी होवे चेसे हम लोगों के लिये भी होवे ॥। ६ ॥ 
भावार्थे:---इस सन्त्र में वाचकलुप्तो पमालझ्र है । मनुष्यों को योग्य है कि जैसे अपने लिये 
सुख चाहें वैसे दूसरों के लिये भी और जैसे आप सत्सड्गः करना चाहें बसे इस में अन्य लोगें। को भी 
प्रेरणा किया करें ॥ ६ || 
शन्नो वात इत्यस्य दध्यडडगथवेण ऋषिः | वातदयों देवता। । विराडनुष्टरप्‌ छन्द। । 


गान्धार) स्तर || 
फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
। ] (्‌! 
शन्नो वार्तः पवता< शर्त्नस्तपत सूब्यः । 
>>.) 25 ।७9 
शत्रः कर्निकददेव। पजन्पों अभि चबतु ॥ १० ॥ 
पदा्थे।--है परमेश्वर ! वा विद्वान्‌ पुरुष ! जैसे ( वातः ) पवन ( नः ) हमारे लिये ( शम्र्‌ ) 
सुखकारी ( पवताम्‌ ) चले ( सूर्य्य: ) सूर्य ( नः ) हमारे लिये ( शम्‌ ) सुखकारी ( तपतु ) तपे 
( कनिक्रदत्‌ ) अत्यन्त शब्द करता हुआ ( देवः ) उत्तम गुण युक्त विद्युत्खप अग्नि ( नः ) हमारे लिये 
(शम्र्‌ ) कल्याणकारी हो और ( पर्जन्यः ) सेव हमारे लिये ( अभि, वर्षतु ) सब और से वर्षा करे 
चैसे हम को शिक्षा कीजिये ।। १० ॥। 
भावा्थ:--इस मन्त्र में चाचकलुप्तोपमालझ्वार है। है मनुप्यो ! जिस प्रकार से वायु सूर्य 
बिजुली और सेघ सब को सुखकारी हों वसा अनुष्ठान किया करो ॥ १० ॥| 


५३७ यजुर्वेद्भाष्ये-- 
अहानि शमित्यस्य दध्यडडाथवश ऋषि: । लिड्रोक़ा देवताः । अतिशकरी छन्दः । 
एम स्वर) || 
फिर उसी दिषय को अगले मन्त्र में कहा है। 
अहांनि शं मपन्तु नः श< राजी; प्रति चीयताम्‌ | 
शज्ञ इन्द्रए्नी भंवतासबोशिः शन्न इन्द्रास्वंणा र/तहंव्या, । 
श्र इन्द्रापषणा वाज॑सातो शमिन्द्रासोमां खुबिताथ शंयो। ॥ ११॥ 
पदा्थे!-हे परमेश्वर या विद्वात्‌ जन ! जैसे ( भ्रवोभिः ) रक्षा आदि के साथ ( शंयोः ) सुख 
की ( सुविताय ) प्रेरणा के लिये ( नः ) हमारे श्रर्थ ( अहानि ) दिन ( शम्र ) सुखकारी ( भवन्तु ) 
हों ( राज्नीः ) रातें ( शम्‌ ) कल्याण के ( प्रति ) प्रति ( धीयतास्‌ ) हम को धारण करें ( इन्द्राग्नी ) 
बिजुल्ली और प्रत्यक्ष भ्रग्नि ( नः ) हमारे लिये (शम्‌ ) सुखकारी €भवताम्‌ ) होवें ( रातह॒व्या ) 
अहठण करने थोग्य सुख जिन से प्राप्त हुआ चे ( इन्द्रावरुणा ) विद्युत्‌ और जल (नः ) हमारे लिये 
( शम्र्‌ ) सुखकारी हों। ( वाजसातौ ) भान्नों के सेवन के हेतु संग्राम्त में ( इन्द्रापूपणा ) विद्य त्‌ और 
पृथिधी (नः ) हमारे लिये (शम्र ) सुखकारी होवें और ( इन्द्रासोमा ) बिजली श्रोर श्रोषधियां 
( शस्‌ ) सुखकारिणी हों छेसे हम को आप अनुकूल शिक्षा करें । ११ ॥ 
भावाथै।--इस मल्त्र में घाचकलुप्तोपमालक्वार दै | हे मनुप्यो ! जो ईश्वर और आप्त सत्यवादी 
दिद्वान्‌ लोगों की शिक्षा में आप लोग प्रवृत्त रहो तो दिन रात तुर्हारे भूमि आदि सब पदार्थ 
ख़ुखकारी होवें ॥ ११ ॥ 
शन्नो देवीरित्यस् दध्यडडागयत्रेण ऋषि३ । आपो देवताः । गायत्री छन्दः । 
पड़ज$ स्व॒र) ॥ 
केसे मनुष्य खुखों से युक्त होते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है।॥ 
शत्नों देवीरमिष्टय आपों सवन्तु पीतयें | शंधार॒भि स्नवन्तु न। ॥ १२१॥ 
पदा्थ;--है जगदीश्वर वा विद्वन्‌ ! जैसे ( अभिष्टये ) इृष्ट सुख की सिद्धि के लिये ( पीतये ) 
पीने के अर्थ ( देवी: ) दिव्य उत्तम ( आपः ) जल ( नः ) हम को ( शस्र्‌ ) सुखकारी (भवन्तु ) 


होवें (नः ) हमारे लिये ( शंयोः ) सुख की बृष्टि ( अभि, खबन्‍्तु ) सब ओर से करें चेसे उपदेश 
करो ॥ १२ ॥ 


भावार्थ:--जो मनुष्य यज्ञादि से जलादि पदार्थों को शुद्ध लेवन करते हैं उन पर सुखरूप 
अस्त की चपों निरन्तर होती है..॥ १२ ॥ 


स्पोनेत्यस्प सेधातिथिऋ पि; । प्थिवी देवता । पिपीलिका मध्या निचव्गायत्री छुन्दः 
पंडुज$ स्वर ॥॥ 
पतिवरता स््री केसी हो इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।॥। 
स्थाना पृथिवरि नो सवानज्षरा निवेशनी | धच्छीं नः शर्म सप्रथां) | १३॥ 
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पदचिंशो5ध्यायः ॥ ५२५ 
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पदार्थ:--हे इथिवी के तुल्य वत्तेमान ज्माशील खत! जैसे ( श्रनुक्षरा ) कौटे गढ़े आदि 
से रहित ( निवेशनी ) नित्य स्थिर पदार्थों को स्थापन करनेहारी ( पृथिवी ) भूमि ( नः ) हमारे लिये 
: होती है वेसे तू हो वह प्रथिवी ( सप्रथा: ) विस्तार के साथ चत्तमान ( नः ) हमारे लिये (शर्म ) 
स्थान देवे चैसे ( स्थोना ) सुख करनेहारी त्‌ ( नः ) हसारे लिये घर के सुख को ( यच्छ ) दे ॥ १३ ॥ 
भावाथे:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्लार है। जैसे सब प्राणियों को छुख ऐश्वयय देनेवाली 
प्थिवी वर्तमान है देसे ही विदुपी पतित्रता खी पति आदि को आनन्द देने वाली होती है ॥ १३ ॥ 
आप इत्यस्य सिन्धुद्वीप ऋषि! । आगे देवता; । गायत्री छन्‍्दः | पड़जः स्वर || 
फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
आपो हि छा मंयोसुउ॒स्ता न ऊर्जे दंधातन । सहे रणाय चकछ्षंसे || १४॥ 
पदार्थ:- हे ( आपः ) जलों के तुल्य शान्तिशील चिदुपी श्रेष्ठ खियो ! जैसे / सयोश्ुवः ) सुख 
उत्पन्न करनेहारे जल (हि ) जिस कारण ( नः ) हम को ( महे ) बढ़े ( रणाय, चक्तसे ) प्सिद्ध 
संग्राम के लिये वा ( ऊर्जे ) बल पराक्रम के अर्थ घारण वां पोषण करें देसे इनको तुम लोग घारण 
करो और प्यारी ( स्थ ) होओ ॥ १४ ॥ 
भावार्थ:--इस मन्त्र में घाचकलुप्तोपमालड्लार है। जैसे श्रेष्ठ पतित्रता ख्थियां सब ओर से 
सब को सुखी करतीं चैसे जलादि पदार्थ सब को सुखकारी होते हैं ऐसा जानो ॥| १४॥ 
यो व इत्यस्य सिन्धुद्रीप ऋषि; । आपो देवता+ । गायत्री छन्द। । पडूज३ खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में फहा है ॥ 
यो व! शिवतंम्रो रसस्तस्थ भाजयतेह नं+। उशतीरिंच मातरी ॥ १५॥ 
पदार्थ!--है श्रेष्ठ खियो | ( यः ) जो ( वः ) तुम्हारा ( शिवतसः ) भ्रतिशय कल्याणकारी 
( रसः ) आनन्दवरुक स्नेहरूप रस है ( तस्य ) उस का ( दृह ) इस जगत से ( नः ) हम को 
( उशत्तीरिव, सातरः ) पुञ्नों की कामना करनेवाली माताओं के छुल्य ( भाजयत ) सेवा कराओ ॥ १९ ॥ 
भावा्थ!--इस मन्त्र में उपसालझ्वार है। जो होम आदि से जल शुद्ध किये जावें तो ये 
माता जैसे सन्‍्तानें या पतिब्नता स्तियां अपने पतियों को सुखी करती हैं देसे सब प्राणियों को सुखी 
करते हैं | १५ ॥ - 
तस्मा इत्यस्य सिन्धुद्री ऋषिः | आयो देवता; । गायत्री छन्द। | पडूज४ खरः । 
फिर उसी विपय को अगले मन्ज.में कहा है ॥ 
तस्मा अरंगमाम वो यस्य ज्षयांस जिन्व॑ंध। आपों जनयंथा च न ॥ १६॥। 
पदार्थः--है खियो ! जैसे तुम ज्ञोग ( नः ) हम को ( आपः ) जर्लों के तुल्य शान्त ( जनयथ ) 
प्रकट करो बैले ( वः ) .ठुम को हम लोग शान्त प्रकट करें (च ) और तुम लोग ( यस्य ) जिस पति 
के ( ज्याय ) निवास के लिये ( जिन्‍्वथ ) उस को दृघ करो ( तस्मे ) डस के लिये हम लगो ( झरम्‌ ) 
पूर्ण सामथ्यं युक्त ( गसाम ) प्राप्त होवे । १६ ॥ 
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भावाथ;--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपसालझ्नर है। स्त्री पुरुषों को योग्य है कि परस्पर आनन्द 
के लिये जल के तुल्य सरलता से वर्त्ते ओर शुभ-आचरणों के साथ परस्पर सुशोभित ही रहें ॥ १६ ॥ 
द्यौरित्यस्य दध्यडड्गधवेण ऋषिः । ईश्वरो देवता । भुरिकृशकरी छन्दः । 
घैवतः स्वर ॥ 
मनुष्यों को केसे प्रथल्ल करना चाहिये इस विषय को अगले मन में कहा है । 
क्यो; शान्तिरन्तरिज्षु* शान्ति एथिवी 
शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति: । 
वनस्पतंथः शान्तिर्विश्वें देवाः शान्तित्रेद्य शान्ति: स्चे< 
शान्ति; शाॉन्तिरिव शान्ति! सा मा शान्तिरेधि ॥ १७ ॥ 
पदार्थ:-हे मनुष्यो ! जो ( शान्तिः, दो: ) प्रकाशयुक्त पदार्थ शान्तिकारक ( अन्तरित्षम्‌ ) 
दोनों लोक के बीच का आकाश ( शान्ति: ) शान्तिकारी ( प्थिवी ) भूमि ( शान्ति: ) सुखकारी 
निरुपद्रव ( श्रापः ) जल वा प्राण ( शान्ति: ) शान्तिदायी ( ओपधय: ) सोमलता आदि ओपसधियां 
( शान्ति: ) सुखदायी ( वनस्प्तयः ) घट आदि वनस्पति ( शान्ति: ) शान्तिकारक ( विश्वे, देवाः ) 
सब विद्वान्‌ लोग ( शान्ति ) उपद्रवनिवारक ( ब्रह्म ) परमेश्वर वा वेद ( शान्ति: ) सुखदायी (सर्वम्‌ ) 
सम्पूर्ण वस्तु ( शान्तिरेष ) शान्ति ही ( शान्ति: ) शान्ति ( मा ) मुरू को ( एधि ) प्राप्त होवें ( सा ) 
चह ( शान्ति: ) शान्ति तुम लोगों के लिये भी प्राप्त होवे ।। १७ ॥ 
भावार्थ;-हे मलुष्यो ! जैले प्रकाश आदि पदार्थ शान्ति करने वाले होवे वैसे तुम लोग 
प्रयल्ल करी )। १७ ।। 
हत इत्यस्प दध्यडडगथवंण ऋषिः । ईश्वरो देवता । भ्ुरिग्‌ जगती छन्दः । 
निपाद३ स्वर ॥ 
अब कौन मनुष्य धर्मात्मा हो सकते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है । 
इते हहं मा मित्रस्ष मा चक्तुंष। सर्वाणि मुतानि समीक्षन्ताम्‌ 
मित्रस्थाउहं चक्तुषा सवोणि भताने समींच्ते । 
सेत्नस्थ चचुषा समाचामह | १८ ।॥ 
पदार्थ;--हे ( इते ) अविद्यारूपी अन्धकार के निवारक जगदीश्वर वा विद्वन्‌ ! जिस से 
( सवोणि ) सब ( भूतानि ) प्राणी ( मिन्रस्य ) सिन्र की ( चक्षुपा ) दृष्टि से (सा) झुर को 
( सम्‌, ईच्न्ताम्‌ ) सम्यक्‌ देखें ( अहम ) मैं ( मित्रस्थ ) मित्र की ( चक्तुषा ) दृष्टि से ( सर्वाणि 
भूतानि ) सब प्राणियों को ( समीक्षे ) सम्यक देखू' इस प्रकार सब हस लोग परस्पर ( मिन्रस्थ ) मित्र 
की ( चक्तुपा ) दृष्टि से ( समीक्षामहे ) देखें इस विषय में हम को ( €'ह ) दृढ़ कीजिये || १८ ।॥। 


भावाथे।--वे ही घर्मौत्मा जन हैं जो अपने आत्मा के सदृश सम्पूर्ण प्राणियों को सानें 
किसी से भी द्वेप न करें और मिन्न के सदश खब का सदा सत्कार करें || १८॥ 


घपटत्रिशो5ध्याय: ॥ श््३्७ 
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इते ह£ह मेस्यस्य दध्यड्डाथवैण ऋषि; । ईश्वरो देवता | पादनिचुदगायत्री छन्दः । 
पड़जः स्वर || 
फिर मनुष्य क्‍या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
हते हृश्ह मा। 


ज्योक्तें संदर्शि जीव्यास ज्योक्ते संदर्शि जीव्यासम्‌ || १६॥ 

पदार्थ:--है ( छते ) समग्र मोह के आवरण का नाश करनेहारे उपदेशक विद्वन्‌ वा परमेश्वर ! 
जिस से मैं (ते ) आप के ( संदशि ) सम्यक देखने वा ज्ञान में ( ज्योक ) निरन्तर ( जीव्यासम्‌ ) 
जीचें ( ते ) आप के ( संद्शि ) समान इष्टि विषय में ( ज्योक ) निरन्तर ( जीव्यासम्‌ ) जीवन व्यत्तीत 
करें उस जीवन विषय में ( मा ) मुझ को ( इंह ) इढ़ कीजिये ।| १६ ॥ 


भावारथ:--मनुष्यों को योग्य है कि ईश्वर की आज्ञा पालने और युक्त ग्राहार बिहार से सौ 
चर्ष तक जीवन का उपाय करें ॥| १६ ॥ 


नमस्ते इरस इत्यस्य लोपामुद्रा ऋषि; । अग्निदेंवता । घुरिग इहती छन्दः । 
सध्यम। स्वर) । 
अब इश्वर का उपासना-विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
| ॥ ले | आप ७0७ 
नमस्ते दरसे शोचिषे नमस्तेड्अस्त्वचिषें । 
अन्यॉस्तेंडअस्मत्तंपन्तु हेतय; पावकोञ्ञस्मस्यश्शिवों सब || २० ॥ 
पदर्थ:--हे भगवन्‌ ईश्वर ! ( हरसे ) पाप हरने चाले (शोचिपे ) प्रकाशक ( ते ) आप के 
लिये ( नमः ) नमस्कार तथा (अचिपे ) स्तुति के योग्य ( ते ) श्राप के लिये ( नमः ) नमस्कार 
( अस्तु ) प्राप्त होवे ( ते ) आपकी ( हेतयः ) बच्र के तुल्य अमिट व्यवस्था ( अस्मत्‌ ) हम से ( अन्यान्‌ ) 
भिन्न अन्यायी शन्नओं को ( तपन्तु ) दुःख देवें आप ( अस्मभ्यस््‌ ) हसारे लिये ( पाचकः ) पविन्नकत्तो 
( शिवः ) कल्याणकारी ( भव ) हूजिये ॥। २० ॥ 
भावार्थ:--हे परमेश्वर | हम लोग श्राप के शुभ गुण कम स्वभार्वों के तुल्य अश्रपने गुण कस 
स्वभाव करने के लिये आप को नमस्कार करते हैं और यह निश्चित जानते हैं कि अधमियों को आप की 
शिक्षा पीड़ा और ध्ोत्माओं को आनन्दित करती है इस मन्नलस्वरूप श्राप की ही हम लोग 
डपासना करते हैं । २० ॥| 
नमस्त इत्यरुप दध्यडडाधवेण ऋषि: । ईश्वरो देवता । अलुष्डुप्‌ छन्द । 
गान्धार; खर; || 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
नमस्ते अस्तु विध्वुते नमस्ते स्तनायेत्वें । 
नमस्ते सगवज्ञस्त यतः स्वः समीहसे ॥ २१ ॥ 
दे८ ई 
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पदार्थ:--हे ( भगवन्‌ ) अनन्त ऐश्वर्ययुक्त परमेश्वर ! ( यतः ) जिस कारण आप हमारे लिये 
( स्व: ) सुख देने के अर्थ ( समीहसे ) सम्यक चेष्टा करते हैं इससे ( विद्यते ) बिल्ली के समान 
अभिव्याप्त ( ते ) आप के लिये ( नमः ) नमस्कार ( अस्तु ) हो ( स्तनयिलवे ) अधिकतर गर्जने वाले 
विद्यत्‌ के तुल्य दुष्ठों को भय देने वाले ( ते ) आप के लिये ( नमः ) नमस्कार ( अस्तु ) हो और सब 
की सब प्रकार रक्षा करने हारे ( ते ) तेरे लिये ( नमः ) निरन्तर नमस्कार करें )। २३ ॥ 

भावारथ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपसालझार है | हे मनुष्यो ! जिस कारण इंश्वर हमारे लिये 
सदा आनन्द के अर्थ सब साधन उपसाधरनों को देता है इस से हम को सेवा करने योग्य है ॥। २१ ॥ 


यतोयत इत्यरुय दध्यडडगथबेण ऋषि) । ईश्वरो देवता । झुरियुष्णिक्‌ छन्दः । 
ऋषभ; स्वर: || 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
यतोंधतः समीहंसे ततों नो अभय कुरू। 
श॑ न कुरु प्रजाम्योध्भय ना पशुम्ध। ॥ २२॥ 
पदार्थ:--हे भगवन्‌ ईश्वर ! श्राप अपने कृपाकटाक्ष से ( यतोयतः ) जिस जिस स्थान से 

( समीहसे ) सम्यक्‌ चेष्टा करते हो ( ततः ) उस उस से ( नः ) हम को ( शअ्भयम्‌ ) भयरहित ( कुरु ) 
कीजिये ( नः ) हमारी ( अजाभ्यः ) प्रजाशं से और ( नः ) हमारे ( पशुभ्यः ) गौ आदि पशुओं से 
( शम्र्‌ ) खुख और ( अ्रभयम्‌ ) निर्भय ( कुरु ) कीजिये ॥ २२ ॥ ; 


सावार्थे;- हे परमेश्वर ! श्राप जिस कारण सब में अभिव्याप्र हैं इस से हम को और 
दूसरों को सब कालों और सब देशों में सब प्राणियों से निभ॑य कीजिये ॥ २२ ॥ 


सुमित्रियेत्यस्य दध्यडडगथवेण ऋषि: । सोमो देवता । विराडजुष्डुप्‌ छन्द) । 
गान्धार; खरई 
केसे पदार्थ हितकारी होते हैं इस विपय को अगले मन्ज्र में कहा है ॥। 


सुमिज्चिया न आप ओष॑घयः सन्‍्तु दुर्मिज्नियास्तस्में सन्तु । 
शर कप & । *. ८४ 
साध्स्मान द्वष्टि ये वचं व द्विष्म) । २३॥। 
पदार्थ:--हे मनुष्यो | जो ये ( आपः ) प्राण वा जल ( ओपघयः ) जौ आदि ओपधियां ( नः ) 
हमारे लिये ( सुमित्रियाः ) सुन्दर मित्र के समान वर्तमान ( सन्तु ) होवें वे ही (यः ) जो अधर्मी 
( अस्मान्‌ ) हम धमोत्माओं से (द्वेष्टि ) हेप करें (च) और ( यम्‌ ) जिससे ( वयम्‌ ) हम लोग 
( द्विष्सः ) द्वेप करें ( तस्मे ) उस के लिये ( दुर्मित्रिया: ) शत्रु के तुल्य विरुद्ध ( सन्त ) होवें ॥ २१॥ 


१९ 


भा ९ 3, «५ हट ने इन्द्रिय के होते दस 
भाव्थ:--जैले अजुकूलता से जीते हुए इन्द्रिय मित्र के तुल्य हितकारी होते वैसे जलादि 
पदार्थ भी देशकाल के अनुकूल यथोचित सेवन किये हितकारी और विरुद्ध सेवन किये शन्न के तुल्य 
दुःखदायी होते हैं ॥ २३ ॥ | 


पटनिशो5ध्याय: ॥ श्३६ 
तत्नक्लुरित्यस्प दध्यड डाथवंण ऋषिः । सर्यो देवता । झरिग्‌ ब्राह्मी ज्रिष्ठुप छनन्‍्दः | 
घेवतः स्वर ॥ 
अयेश्वरप्राथनाविषयमाह || 


अब ईश्वर की पराथेना का विषय अगले मन्त्र में कहा छै ॥ 
]95 ८ $ परस्ता |। 
तच्च्तुद्चहित॑ पुरस्ताचछुऋमुच्चरत्‌ । 
[| $ ले ! || 
परयेस शरद; शत जीवेंस शरद! शतश्यणुयास 
] ५ ] [। 
शरद। शत्त प्र त्रवास शरद) शतसदीनाः स्थास 
] ५ | 
शरद; शत भ्यत्व शरद) शतात || २४ ॥ 
पदार्थ:--है परमेश्वर ! आप जो ( देवहितम्‌ ) विद्वानों के लिये हितकारी ( शुक्रम्‌ ) शुद्ध 
( चक्तु: ) नेन्न के तुल्य सब के दिखाने वाले ( पुरस्तात्‌ ) पूर्वकाल अथोत्‌ अनादि काल से ( उत्‌, चरत्‌ ) 
उत्कृष्टता के साथ सब के ज्ञाता हैं ( तत्‌ ) डस चेतन ब्रह्म आप को ( शत्तम्‌, शरदः ) सौ वर्ष तक 
( पश्येम ) देखें ( शतम्‌, शरदः ) सो चर्ष तक ( जीवेम ) प्राणों को धारण करें जीवें (शत्तम्‌, शरदः) सौ वर्ष 
परयेन्त ( श्णुयास ) शास्त्रों वा मझुल बचनों को सुनें ( शतम्‌, शरदः ) सौ वर्ष पर्य्यन्त ( प्रश्रवास ) 
पढ़ावें वा उपदेश करें ( शतस्‌, शरदः ) सौ वर्ष पर्य्यन्त ( अदीनाः ) दीनता रहित ( स्थाम ) हो ( च ) 
और ( शतात्‌, शरदः ) सौ वर्ष से ( सूयः ) अधिक भी देखें जीवें सुनें पढ़ें उपदेश करें और अ्रदीन 
रहें ॥| २४॥ 
भावार्थ:--हे परमेश्वर | आप की कृपा और आप के.विज्ञान से आप की रचना को देखते हुए 
आप के साथ युक्त नीरोग और सावधान हुए हम लोग समस्त इन्द्रियों से युक्त सी वर्ष से भी अधिक 
जीवें सत्य शास्त्रों और आप के गुणों को सुनें वेदादि को पढ़ावें सत्य का उपदेश करें कभी किसी वस्तु 
के विना प्राधीन न हों संदेव स्वतन्त्र हुए निरन्तर आनन्द भोगें और दूसरों को आनन्दित करें ॥२४॥ 
इस अध्याय में परमेश्वर की प्रार्थना, सब के सुख का भान, आपस में मिन्नता करने की 
आवश्यकता, द्निचय्यों का शोधन, धर्म का लक्षण, अवस्था का बढ़ाना ओर परमेश्वर का जानना कहा है 
इस से इस अध्याय के श्रर्थ की पूर्व अध्याय में कहे अर्थ के साथ संगति है ऐसा जानना चाहिये |। 


यह छुतीसवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ 


०लई०2:5$० 


अर्स 


अथ सप्रतत्रिशोष्ध्यायारम्भः ॥ 





शा है 4 


ओश्म्‌ विश्वानि देव सवितर्दरितानि परां खुब | यद्भद्र॑ तन्न आ सुव 
॥ १ ॥ब०।३०।३॥ 
देवेत्यस्य दध्यड्डगयबण ऋषि: | सविता देवता । निचदुष्णिक्‌ छन्‍्द! | ऋषभः खरः |। 


अब सेंतीसवें अध्याय का आरम्म किया जाता है इस के पहिले मन्त्र में मनुष्यों को 
कया करना चाहिये इस विषय को कहा है | 

देवस्य॑ त्वा सवितुः प्रसवेश्िनोबाहम्थां पृष्णो हस्तांभ्याम्‌ । 

आ दंदे नारिरसि | १॥ 

पदार्थ:--छे विद्वन्‌ ! जिस कारण आप ( नारिः ) नायक ( श्रसि ) हैं इस से ( सवितुः ) 
जगत्‌ के उत्पादक ( देवस्थ ) समस्त सुख के दाता ( प्रसवे ) उत्पन्न हुए जगत्‌ में ( अश्विनो: ) अध्यापक 
ओर उपदेशक के ( बाहुभ्याम्‌ ) बल पराक्रम से (पृष्णः ) पुष्टिकत्तों जन के ( हस्ताभ्याम्‌ ) हाथों से 
( त्वा ) आप को ( था, ददे ) श्रच्छे अ्रकार अहण करता हूं ।। १ ॥ 

भावाथे!--हे महुष्यो ! तुम लोग उत्तम विद्वानों को प्राप्त होके उन से विद्या शित्ता अहण 
कर इस सृष्टि में नायक हो ॥| १ ॥ 


युझ्ञत इत्यस्य श्यावाश्व ऋषि; | सबिता देवता | जगती छन्दः । निषाद; खरः ॥| 
अब योगाभ्यास का विषय अगले मन्त्र में कहा है | 
युज्ञते सन उत युञ्जते धियो विप्रा विभप्स्थ बृहतो विंपश्चित: । 
वि होता दधे वयुनाविदेक इन्मही देवस्थ सबितुः पारिंष्टति!॥ २।। 
पदार्थे:--है मनुष्यो ! जो ( धयुनावित्‌ ) उत्क्ृष्ठ ज्ञानों में प्रवीण ( एकः ) श्रद्धितीय जगदीश्वर 
सब को ( वि, दधे ) रचता जिस ( सवितुः ) सर्वोन्तर्यामी ( देवस्थ ) समग्र जगत्‌ के प्रकाशक ईश्वर की 
यह ( मही ) बढ़ी ( परिष्दुतिः ) सबं श्र से स्तुति ग्रशंसरा है ( होत्राः ) शुभगुणग्रहीता ( विप्राः ) 
अनेक प्रकार की बुद्धियों में व्याप्त बुद्धिमान्‌ योगीजन जिस ( बृहतः ) सब से बढ़े ( विपश्रचितः ) अनन्त 
विद्या वाले ( विप्रस्त्र ) विशेष कर सर्वत्र व्याप्त परमेश्वर के बीच ( मनः ) संकल्प विकल्‍प रूप मन को 
( युझ्ञते ) समाहित करते ( उत ) और ( घियः ) बुद्धि वा करों को ( युब्जते ) युक्त करते हैं ( इत ) 
उसी की तुम्त लोग उपासना किया करो ॥ २ ॥। 
भावण्थे:--हे मनुष्यो ! जो योगीजनों को ध्यान करने योग्य जिस की प्रशंसा के हेतु सूर्य्य 
आदि दृष्टान्त वत्तमान हैं जो सर्वज्ञ असहायी सचिदानन्दस्वरूप है जिस के लिये सब धन्यवाद देने योग्य हैं 
उसी को इष्टदेव तुम लोग मानो ॥ २ ॥ न 


मु 


सप्तश्विशो 5ध्यायः ॥ ४०१ 


देवीत्यस्य दध्यड्डाथर्वण ऋषिः । द्यावापुथिव्यो देवते । ब्राह्मी गायत्री छन्दा । 
पड़ज३ खरः ॥ 
अब यज्ञ विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
देवीं द्रावापुधिवी सखस्थ वासद्य शिरों राध्यासं देवयजने पृथिव्याः | 
माय त्वा मखस्थ॑ त्वा शीष्णँ ।। ३ ॥ 

पदार्थे:--( देवी ) उत्तम गुणों से युक्त ( दाावाएथिवी ) प्रकाश और भूमि के तुल्य वत्तेसान 
अध्यापिका और उपदेशिका स्त्रियों ! ( श्रथ ) इस समय ( प्रथिव्या: ) प्थ्रिवी के बीच ( देवयजते ) 
विद्वानों के यज्ञस्थल में ( वास ) तुम दोनों के ( मखस्थ ) यज्ञ के ( शिरः ) उत्तम शअवयव को में 


( राध्यासम्‌ ) सम्यक्‌ सिद्धू करू ( सखस्य ) यज्ञ के ( शौष्ण ) उत्तर अश्रवयव की सिद्धि के लिये 
( त्वा ) तुक को और ( सखाय ) यज्ञ के लिये ( त्वा ) तुक को सम्यक सिद्ध करू ॥ ३ ॥ 


आम आज सकी सी 








भावाथै!--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्टार है । हे मनुष्यो ! इस जगत्‌ में जैसे सूर्य भूमि 
उत्तम अवयच के तुल्य वत्तेमान हैं वैसे श्राप लोग सब से उत्तम वर्तो जिस से सब सज्लतियों का 
आश्रय यज्ञ पूर्ण होवे ॥। ३ ॥ 
देव्य इत्यस्य दध्यड्डगथवश ऋषिः । यज्ञों देवता । निचुत्पड़िक्तश्छन्दः । 
पदञ्ञपत खरः || 
अथ विदुष्यः ख्रिय/ कीदश्यः स्थुरित्याह ॥ 
अब विदुषी स्त्री केसी होवें इस विषय को अगले मन्त्र कह है ॥ 
देव्यों वन्नयों सृतस्थ प्रथमजा मखस्य वो5्य्य 
ली 5 ७ 25 
शेरां राध्यास दवयजन प्राथव्या। | 
सखाय॑ त्वा सखस्य त्वा शीष्णे ॥ ४ ॥ 
पदार्थ:--है ( प्रधमजाः ) पहिले से हुई ( वम्रयः ) थोड़ी अवस्था वाली ( देव्यः ) तेजस्विनी 
विदुषी ख्रियो ! ( भूतस्थ ) उत्पन्न सिद्ध हुए ( मखस्थ ) यज्ञ की सम्बन्धिनी ( एथिव्याः ) एशियी के 
( देवयजने ) उस स्थान में जहां विद्वान्‌ लोग सज्ञत्ति करते हैं ( श्र ) आज ( व: ) तुम लोगों को 
( शिरः ) शिर के तुल्य में ( राध्यासम्‌ ) सम्बक्‌ सिद्ध किया करू ( मखस्थ ) यज्ञ का निर्माण करने 
वाली (त्वा ) तुछ को और ( मखाय, शी््ण ) शिर के तुल्प चत्तमान यज्ञ के लिये (ला ) तुकू को 


सम्यक्‌ उच्चत वा सिद्धू करू ॥ ४॥ 
भावाथैः--हे मनुष्यो ! जब तक सख्त्ियां विदुपी नहीं होतींतव तक उत्तम शिक्षा भी नहीं 


. बढ़ती है । ४ ॥ 
इयतीत्यस्प दध्यडडगथवेण ऋषि; । यज्ञों देवता | खराड ब्राह्मी गायत्री छन्दः । 
पड़जः स्वर ॥ 
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अब अध्यापक विपय को अगले मन्त्र में कहा दे ॥ 
इसत्थग्रज्ञासीन्मुखस्थ तेड्य शिरों राध्यास देवधजने प्थिव्या। । 
सखाय॑ त्वा सखस्थ॑ त्वा शीष्णें | ५ ॥ ु 
पदार्थ:--हे विद्वन्‌ ! मैं ( अग्रे ) पहिले ( समखाय ) सत्कार रूप यक्ष के लिये ( त्वा ) तु 
को ( सखस्थ ) संगतिकरण की ( शीच्णँ ) उत्तमता के लिये (त्वा ) तुक को ( राध्यासम्‌ ) सिद्धू 
करूँ जिस ( ते ) आप के ( सखस्य ) यज्ञ का ( शिरः ) उत्तम गुण ( आसीत्‌ ) हैं उस आप को 
( श्रद्य ) आज ( प्रथिच्या: ) भूमि के बीच ( इयति ) इतने ( देवयजने ) घिद्वानें। के पूजने में सम्यक 
सिद्ध होऊं।॥ « ॥ 
शावार्थ:--चे ही अ्रध्यापक श्रेष्ठ हें जो प्रथिवी के बीच सब को उत्तम शिक्षा और विद्या से 
युक्त करने को समर्थ हैं ॥ ४*॥ 
इन्द्रस्पेत्यस्थ दध्यडडगथवेण ऋषिः । यज्ञों देवता | शुरिगतिजगती छन्दाः । 
निषाद३ स्वर) |॥ 
फिर मनुष्य क्या करें इस घिपय को अगले मन्ह्र में कहा है ॥ 


इन्द्रस्थोजः स्थ मखस्थ॑ चोड्य शिरों राध्यासं देवयजने णाथिव्या। । 
सखाय त्वा सखस्थ त्वा शीष्णं । मखाय॑ त्वा मखस्थ॑ त्वा शीष्णँ । 


सखाय त्वा सखस्थ त्वा शीष्णं || ६ ॥ 
पदार्थ:--हे मनुप्यो ! जैसे में ( इन्द्रस्य ) परमेश्वय्यंयुक्त पुरुष के ( ओजः ) पराक्रम को 
( राध्यासम्‌ ) सिद्ध करू देसे ( अद्य ) आज ( प्रथिव्याः ) भूमि के ( देवयजने ) उस स्थान में जहाँ 
चिद्दानों का पूजन होता हो ( शिरः ) उत्तम अवयव के समान (वः ) तुम लोगों को सिद्ध करू 
( शीप्णं ) शिर सम्बन्धी ( सखाय ) धर्मात्माओं के सत्कार के 'निमित्त वचन के लिये ( त्वा ) ठुर 
को ( मखस्थ ) प्रिय आचरणरूप व्यवहार के सम्बन्धी ( त्वा ) आप को सिद्ध करू ( शीष्णें ) उत्तम 
गुणों के भ्चारक ( मखाय ) शिल्पयज्ञ के विधान के लिये ( त्वा ) आप को ( मखस्य ) सत्याचरण 
रूप व्यवहार के सम्बन्धी (त्वा ):आपको सिद्ध करू (शीरप्णें ) उत्तम ( सखाय ) विज्ञान की 
प्रकट्ता के लिये ( त्वा ) आप को और ( मखस्थ ) विद्या को बढ़ाने हारे च्यवहार के सम्बन्धी (त्वा ) 
आप को सिद्ध करू । चैसे तुम लोग भी पराक्रमी ( स्थ ) होओ || ६ ॥ 
भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्वार है | जो मनुष्य धर्मेयुक्त कार्यो को करते हैं वे 
सब के शिरोमणि होते हैं ॥ ६ ॥ 
प्रेल्िस्पस्प कए्व ऋषि; । ईश्वरो देवता । निचुदश्श्छन्दः | मध्यम: खरः ॥ 
स्मी पुरुष केसे हों इस विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
प्रैतु चरह्मणस्पति; पर देव्येतु सूचता । 


| कि. _ आय > , 
अच्छा चीरज्नसेम्पद्षिक्तराधसन्देवा यज्ञन्नयन्तु नः। 


सघ्तजिंशोष्ध्यायः ॥ ४३ 


आफ कं 
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मखार्थ त्वा सखस्थ त्वा शीष्ण । मखार्थ त्वा मखस्प त्वा शीर्ष्ण | 
मख्वाय॑ त्वा मखस्थ त्वा शीर्ष्णे ॥ ७॥ 

पदार्थ:--हे विद्वन्‌ ! जिस ( वीरस्‌ ) सब दुःखों को हटाने वाले ( नर्य्यम्र ) मनुष्यों में उत्तम 
६ पढ़िक्तराधसम्‌ ) समुदायों को सिद्ध करने वाले ( यज्ञम्‌ ) सुख प्राप्ति के हेतु जन को ( देवाः ) 
विद्यानू लोग ( नः ) हम को ( नयन्तु ) प्राप्त करे ( अक्यणः, पति: ) घन का रक्षक जन ( प्र, एतु ) 
प्रकर्पता से प्राप्त हो ( सूनृता ) सत्य बोलना आदि सुशीलता वाली (देवी ) विदुपी ख्री ( अच्छ ) 
( प्र, एतु ) अच्छे प्रकार प्राप्त होवे उस ( त्वा ) तुर को (मखाय ) विद्यादृद्धि के लिये ( सखस्य ) 
सुख रक्षा के ( शीब्णें ) उत्तम अवयव के लिये (त्वा) आप को ( सखाय ) धमोचरण निमित्त के 
लिये ( त्वा ) आप के ( मखस्य ) धर्मरक्षा के ( शी््णं ) उत्तम अवयव के लिये (त्वा )आप को 
( सखाय ) सब सुख करने वाले के लिये (त्वा) आप को ( सखस्य ) सब सुख बढ़ाने वाले के 
सम्बन्धी ( शीर्ण ) उत्तम सुखदायी जन के लिये ( त्वा ) आपका आश्रय करें || ७ ॥ 

भावार्थ:--जो मनुष्य और जो स्त्रियां स्वयं विद्यादि गुणों को पाकर श्रन्यों को प्राप्त कराके 
विद्या सुख और धर्म की वृद्धि के लिये अधिक सुशिक्षित जनों को विद्वान करते हैं. वे पुरुष और स्तथियां 
निरन्तर आनन्दित होते हैं ॥ ७ ॥ 


मखस्येत्यस्य दध्यड-डगधवेण ऋषि; । यज्ञो देवता | खराडतिश्ठतिश्छन्दः । 
मध्यम$ खर$ | 
मनुष्य लोग विद्वान्‌ के साथ केसे वत्ते इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
मखस्थ शिरोंसि सखाय त्वा मखस्प त्वा शीष्णे । 
मखस्य शिरोंसि मखाय॑ त्वा मखस्थ त्वा शीष्णे । 
मखस्थ शिरोंसि मखाय॑ त्वा सखस्थ त्वा शोष्ण । 
मखाय॑ त्वा सखस्प॑ त्वा शीष्ण । सखाय त्वा सखस्य त्वा शीरणे । 


मखाय॑ त्वा सखस्य त्वा शीष्णं ॥ ८ ॥ 

पदार्थ:--हे विद्वन्‌! जिस कारण आप ( मखाय ) ब्ह्माचय्ये आश्रम रूप यज्ञ के ( शिरः ) 
शिर के तुल्य ( असि ) हैं इस से ( मखाय ) विद्या अहण के श्रल्ुष्ठान के लिय्रे (त्वा ) आप को 
( सखस्य ) ज्ञान सम्बन्धी ( शीष्ण ) उत्तम व्यवहार के लिये ( त्वा ) आप की जिस कारण आप 
( सखस्थ ) विचार रूप यज्ञ के (शिरः ) उत्तम अवयव के समान ( असि ) ई इस से ( सम्ब्ाय ) 
गृहस्थों के व्यवहार के लिये ( त्वा ) आप को ( सखस्य ) यज्ञ के (शीप्ण ) उत्तम अचवच के लिये 
( व्वा ) आप को जिस कारण आप (मखस्य ) गृहाश्रम के ( शिरः ) उत्तम अवयव के समान 
( भ्रसि ) हैं इस से ( मखाय ) गृहस्थों के कार्य्यों को संगत करने के लिय्रे (त्वा) आप को 
( सखस्थ ) यज्ञ के ( शीप्णे ) उत्तम शिर के समान अवयव के लिये ( व्वा) आप को सेवन करें । 
इस से ( सखाय ) उत्तम व्यवहार की सिद्धि के लिये ( त्वा ) आप को ( सलस्प ) सत्‌ व्यवहार की 


४४४ यजुर्वेद्भाष्ये-- 
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सिद्धि सम्बन्धी ( शीष्णें ) उत्तम अ्रवयव के तुल्य वत्तेमान होने के लिये (त्वा ) आप को ( मख्ाय ) 
योगाभ्यास के लिये (त्वा) आप को ( मखस्य ) साह्लोपाह् योग के ( शीर्ष्ण ) सर्वोपरि चत्तेमान 
विषय के लिये ( त्वा ) आप को ( सखाय ) ऐश्वर्य देने वाले के लिये (त्वा ) आप को ( मख्ाय ) 
ऐश्व्य देने वाले के लिये ( त्वा ) आप को ( सखस्य ) ऐश्वर्य देने वाले के ( शीष्ण ) सर्वोत्तम कार्य के. 
लिये ( त्वा ) आपको हम लोग सेवन करें ॥ ८ ॥ 

भावार्थ;:--जो लोग सत्कार करने में उत्तम हैं वे दूसरों को भी सत्कारी बना के मस्तक के 
तुल्य उत्तम अवयर्ों वाले हाँ ॥| ८ ॥। 


अश्रस्पेत्यस्य दध्यड्डगथवण ऋषिः । विद्वान्‌ देवता । पृर्चेस्योत्तरस्य च 
अतिशक्करी छन्दः | पद्चमः स्व॒र || 
कौन मनुष्य खुखी होते हैं इस विपय को अगले.मन्त्र में कहा है ॥ 


अगश्वस्थ त्वा दृ्ष्णः शुक्ता धूपषयामि देवथर्जने प्रथिव्याः । 

म॒खाय॑ त्वा सखस्थ त्वा शीष्ण । 

अश्वस्य त्वा बृष्णः श॒क्ता धूंपयामि देवयजने एथिव्याः | 

माय त्वा सखस्य॑ त्वा शीष्णँ । 

अम्वस्य त्वा दृष्ण; श॒क्ता धूंपयामि देवयर्जने एथिव्याः । 

म॒खाय त्वा मखस्य त्वा शीष्णे । मखाय॑ त्वा मखस्थ॑ त्वा शीष्णँ | 


म॒खाय त्वा मखस्य त्वा शीषणे। मखाय॑ त्वा सखस्थ॑ त्वा शीष्णँ | & | 
पदार्थ:--हे मनुष्य ! जैसे में ( प्थिव्या: ) अ्रन्तरिक्ष के ( देवयजने ) विद्वानों के यज्ञस्थल * 

में ( बृष्णः ) बलवान्‌ ( अश्वस्य ) अप्लि आदि के ( शक्ता ) दुर्गेन्ध के निवारण में समर्थ घूम आदि 
से ( त्वा ) तुक को ( मखाय ) वायु की छुद्धि करने के लिये ( त्वा) तुक को ( मखस्थ ) शोधक 
पुरुष के ( शीप्णं ) शिर रोग की निवृत्ति के अर्थ ( त्वा ) तुक को ( धूपयामि ) सम्यक तपाता हूं । 
( प्रथिव्याः ) प्थिवी के बीच विद्वानों के ( देवयजने ) यज्ञस्थल सें ( बृष्णः ) चेगवान्‌ ( अश्वस्य ) 
घोड़े की ( शक्ला ) लेंडी लीद से (त्वा ) तुक को ( मखाय ) एथिव्यादि के ज्ञान के लिये ( त्वा ) 
तुक को ( मखस्य ) तत्वबोध के ( शीप्णें ) उत्तम अवयव के लिये (त्वा) तुक को ( मखाय ) 
यज्ञसिद्धि के लिये ( त्वा ) तुक को ( मखस्य ) यज्ञ के (शीष्ण ) उत्तम अवयव की सिद्धि के लिये 
( सवा ) तु को ( घृपयामि ) सम्यक तपाता हूं ( एथिव्या: ) भूमि के बीच ( देवयजने ) विद्वार्नों की 
पूज़ास्थल से ( द्ृष्णः ) बलवान्‌ ( अश्वस्य ) शीघ्रगामी श्रश्नि के (शक्का ) तेज आदि से ( त्वा ) 
आप को ( मखाय ) उपयोग के लिये ( त्वा ) तुक को ( मखस्य ) उपयुक्त कार्य के ( शीष्णें ) उत्तम 
अवयव के लिये ( त्वा ) तुक को ( मखाय ) यश के लिये (त्वा) तुक को ( मखस्य ) यज्ञ के 
( शीष्ण ) उत्तम अवयच के लिये ( त्वा ) तुक को ( सखाय ) यज्ञ के लिये (त्वा ) आप को और 
( मखस्य ) यज्ञ के ( शीष्ण ) उत्तम अवयव के लिये ( ल्वा ) तुक को ( घूपयामि ) सम्यक तपाता हूं 

॥ 5 ॥ 


जन कटा 


संप्तनिंशोडध्याय: ५४४ 





भावार्थ:--इस मन्त्र में पुनरक्ति अधिकता जताने के अर्थ है। जो मनुष्य रोगादि क्लेश कीं 
निधृत्ति के लिये भ्र्मि आदि पदार्थों का सम्प्रयोग करते हैं वे सुखी होते हैं ॥ ६ ॥ 


ऋजब इत्यस्य दध्यडडगथवेण ऋषि । विद्वांसो देवताः | खराट पढिक्नश्छन्दः । 
पत्चनम्$ सर | 
कौन बड़े राज्य को पाप्त होते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
ऋजतवें त्वा साधवें त्व। सुजल्तित्से त्वां। सखाय त्वा मखस्थ त्वा शीष्ण। 
| पी. ५ ७ 
सखाय त्वा सखस्थ त्वा शीषऐँ। स॒खाय॑ त्वा मखस्थ॑ त्वा शीष्ण ॥१०॥ 
पदार्थ:--हे विद्वन्‌ ! ( ऋजवे ) सरल स्वभाव वाले (त्वा ) आप को ( मखाय ) बिट्वानों के 
सत्कार के लिये ( त्वा ) आप को ( मखस्य ) यज्ञ के ( शीष्ण ) उत्तम श्रवयव के लिये ( त्वा ) आप 
को ( साधवे ) परोपकार को सिद्ध करनेवाले के लिये (त्वा) आप को ( मखाय ) यज्ञ के लिये 
(सवा ) आप को ( मखस्थ ) यज्ञ के ( शीष्णें ) शिर के लिये ( त्वा ) आपको ( सुक्तित्ये ) उत्तम 
भूमि के लिये (त्वा ) आप को (मख्ाय ) यज्ञ के लिये (त्वा) आप को (सखस्य ) यज्ञ के . 
( शीहणें ) उत्तम अचयव के लिये ( त्वा ) आप को हम लोग स्थापित करते हैं | १० ॥ 


भावार्थ;:--जो लोग विनय और सीधेपन से युक्त प्रयलत के साथ सर्वोपकार रूप यज्ञ को 
सिद्ध करते हैं थे बढ़े राज्य को प्राप्त होते हैं ॥ १० ॥ 


यमायेत्यस्य दध्यडडगथवेण ऋषिः । सबिता देवता । त्रिष्डुप्‌ छन्द+ । धैवतः खरः ॥ 
अब सजान कैसे होते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
यमाय त्वा सखाय॑ त्वां सूय्येस्थ त्वा तपंसे । 
देवस्त्वां साविता सध्वानक्ु शथिव्याः सं* स्पशस्पाहि । 
अर्चिरैसिं शोचिरंसिं तपोंड्सि ॥| ११ ॥ 
पदार्थ;--हे विहन्‌ ! ( सविता ) ऐश्वय्येकत्तों ( देवः ) दानशील घुरुष ( सखाय ) न्याय के 
अनुष्ठान के लिये ( यमाय ) नियम के अर्थ ( त्वा ) आ्रापको ( सूर्यस्य ) श्रेरक ईश्वरसम्बन्धी ( तपसे ) 
धर्म के अनुष्ठान के लिये ( स्वा ) आप को अहण करे ( पथिव्या: ) भुमिसम्बन्धी (त्वा) आप को 
( सध्वा ) सघुरता से ( अनक्तु ) संयुक्त करे सो श्राप ( संस्ट्ृशः ) सम्यक्‌ स्पशे से ( पाहि ) रक्षा 
कीजिये जिस कारण आप ( अ्रत्रिं: ) तेजस्वी ( अ्रसि ) हैं ( शोचिः ) अप्नि की लपट के तुल्य पविन्न 
( अ्सि ) हैं और ( तपः ) धर्म में श्रस करनेहारे ( असि ) हैं इस से (त्वा ) आप का सत्कार करें 
॥११ ॥ 


भावार्थ;--जो लोग यथार्थ व्यवहार से प्रकाशित कीति वाले होते हैं वे दुःख के स्पर्श से 
अलग होकर तेजस्वी होते हैं और दुर्श को दुःख देकर श्रेष्ठों को सुखी करते हैं ॥ ११ ॥ 


अनाइृष्टेत्थस्य दध्यडडगथबैण ऋषिः । पथिवी देवता । खराइस्कृतिश्छन्दः । 
पड़ज३ सर ।। 
६६ 


श्ड्द अजुर्वेद्भाष्ये-- 
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फिर महुप्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को अगंले मन्ध में कद्दा है । 
अर्नाभ्षृष्टा पृरस्तादराधिंपत्थ आयुर्म दा । 
' बुत्नवती दल्तिणत इन्द्रस्थाउधिपत्थे प्रजां में दा। । 
सुषदा पश्चादेव॑स्प सवितुराधिंपत्ये चन्तु्में दाः । 


आश्षुत्तितरतो घातुराधिपत्पे रायस्पोर्ष मे दाः । 
विध्वतिरुपरिष्ठादव हस्पतेशधिपत्य ओजों से दाः । 
विश्वांग्यो भा चाष्टाम्यस्पाहि सनोरश्वांसि ॥ ११॥ 
पदार्थ:--ह लि ! त्‌.( अचाइष्टा ) दूसरों से नहीं धमकाई हुई ( छुरस्तात्‌ ) पर्वदेश से 
( अ्रग्नेः ) भ्रप्मि के ( आधिपत्ये ) स्वामीपन में ( में ) मेरे लिये ( आयुः ) जीवन के हेतु अन्न को 
( दा। ) दे ( पुश्नवती ) प्रशंसित पुत्रों वाली हुईं ( दक्षिणतः ) दक्षिण देश से ( इन्द्रस्य ) बिज्ञली वा 
सूर्य के ( आधिपत्ये ) स्वामीपन में (में) मेरे लिये ( प्रजाम ) प्रज्ञा घन्तान ( दा; ), दीजिये 
( सुषदा ) जिस के सम्बन्ध सें सुन्दर प्रकार स्थित हो ऐसी हुई ( पश्चात्‌ ) पश्चिस से ( देवस्थ ) 
प्रकाशमान ( खवितुः ) सूर्य्यमए्डल के ( आधिपत्ये ) स्वामीपन में (में ) मेरे लिये ( चच्चुः ) नेन्न 
दीजिये ( श्राश्रुतिः ) श्रच्छे अ्रकार जिस का सुनना हो ऐसी हुईं तू. ( उत्तरतः ) उत्तर से ( धातुः ) 
धारणकत्तों वायु के ( आधिपत्ये ) सालिकपन में ( में ) भेरे लिये ( रायः ) घन की ( पोपम्‌ ) पुष्टि 
को ( दा; ) दे ( विध्वतिः ) अनेक प्रकार की धारणाओं बाली हुईं ( उपरिष्टात्‌ ) ऊपर से ( द्हस्पतेः ) 
बढ़े घढ़े पदार्थों के रक्षक सूच्नात्मा वायु के ( आधिपत्ये ) स्वामीपन में ( में ) मेरे लिये ( ओजः ) बल 
( दा; ) दे । जिस कारण ( मनो; ) सननशील अन्तःकरण की ( अश्वा ) व्यापिका ( असि:) है इससे 
( विश्वाभ्यः ) सब ( नाप्ट्रभ्यः ) नए्ठअष्ट स्वभाव वाली व्यभिचारिणियों से ( मा ) मुझ को ( पाहि ) 
रक्षित कर ॥ १२ ॥ ; 
भावार्थ:--हे मजुष्यो ! जैसे श्रप्मि जीवन को, जैसे बिजुली प्रजा को, जैसे सूर्य देखने को, 
घारणकत्तों इेश्वर लघ्मी और शोभा को और सहाशयजन बल को देता है चैसे ही सुलक्षणा पत्नी 
सब सुखखों को देती है उस की तुम रक्षा किया करो ॥ १२ ॥ 
खहदेत्यस्प दब्यडडाथवेण ऋषि । विद्वान्‌ देवता । निचद्वायत्री छुन्दई | 
पड़जः खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कह दै | 
स्वाहा सरुद्धिः परिं श्रीयस्व दिवः सश्स्पश॑स्पाहि । 
सधु सघु सघु ॥ १३ ॥ 
पदार्थ/--हे विद्वन्‌ ! आप ( मरुक्निः ) सलुष्यों के साथ ( स्वाहा ) सक्रिया ( मु ) कर्म 
( मधु ) उपासना और ( मधु ) विज्ञान का ( श्रीयस्व ) सेवन कीजिये तथा ( संस्थुशः ) सम्यक्‌ 
स्पर्श करने चाली ( दिवः ) प्रकाशरूप बिजली से हमारी ( परि, पाहि ) सब ओर से रक्षा कीजिये 
॥ १३ ॥ 


सप्तर्निशोष्ध्यायः ॥ -.. ४४७ 


बिजली मल जल ल जज टली ली व जी जजीजली >ट जनम नल जल लीड जज जज >+न्‍ जी ४4 न्‍ 4 जज बज जज लत +टी जल + सती ऊ>+>ती >- 
॑-+जजीजड ल +++++ 4ै+ै 3 «० 
अजीज जल लली +>ऊ3->- <.. 4५+०७०/००. 


भावार्थ/:--जो लोग पूर्ण चिद्वार्नों के साथ कर्म उपासना और ज्ञान की विध्य तथ उत्तम 
क्रिया को अहरण कर सेवन करते हैं वे सब ओर-से रचा को प्राप्त हुए बड़े ऐश्वर्य को आ्रप्त होते हैं ॥१३॥ 


0 
गर्भ इत्यस्थ दध्यडडगयवश ऋणषिः । ईश्वरो देवता | झरिगलुष्टुप्‌ छन्द! । 
गान्धार। खर। | 
अब ईश्वर की उपासना का घिषय को अगले मन्त्र में कहा है| 
गर्म देवानां पिता मतीतां पति प्रजानास । 
सं देवो देवेन सचित्रा गंत सश्सुय्यण रोचते ॥ १४॥ 

पदार्थ:--हे सहुप्यो ! जो ( देवानाम्‌ ) विद्वानों घा प्थिवी आदि तेंतीस देवों के ( गर्भ: ) 
बीच स्थित व्याप्य ( सतीनाम्‌ ) सननशील बुद्धिमान्‌ सजुष्यों के ( पिता ) पिवा के तुल्य ( प्रजानाम ) 
उत्पन्न हुए पदार्थों का ( पतिः ) रक्षक स्वामी (देवः ) स्वयं प्रकाशस्वरूप परमात्मा (सविग्रा ) 
उपत्ति के हेतु ( देवेन ) ( सूर्येण ) प्रकाशक विद्वान के साथ ( सम, रोचते ) सम्पक प्रकाशित होता 
है उस.को तुम लोग ( समर, गत ) सम्यक्‌ प्राप्त होओ ॥| १४ ॥ 

भावार्थ!--मनुप्य लोग जो सब का उत्पन्न करने हारा पिता के तुल्य रक्चक प्रकाशक सूर्यादि 
पदार्थों का सी प्रकाशक सर्चत्र अ्भिव्याप्त जगदीश्वर है उसी पूर्ण परमात्मा की संदेव उपासना किया 
करें ॥ १४ ॥ ;। 

समप्रीत्यस्य दष्यडव्मवदेण ऋषि! । अग्निदेंवता । निचुष्ाह्नयतुष्डप्‌ छत्दः । 
गान्धार। खरः || 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

समभिरप्निनां गत सं ढुवेंन सवित्रा सःरूर््यणारोचिष्ट । 
स्वाहा समग्निस्तपंसा गत सं दैव्येंच सवित्रा स* सूर्यणारूरूचत ॥११॥ 

पदार्थ:--हे मल॒ष्यो ! जो ( अपना ) खय श्रकाश जगदीखर से ( अ्निः ) प्रकाशक पअ्प्नि 
( दैवेन ) ईश्वर ने बनाये ( सवित्ना ) प्रेरक ( सूर्य्येण ) सूर्य्य के साथ ( समर ) ( भरोचिष्ट ) सम्यक 
प्रकाशित होता है उस परसात्मा को ठुस लोग ( स्वाहा ) सत्य क्रिया से ( सम, गत ) सम्प्रकू जानो 
श्र जो ( अभिः ) प्रकाशक ईश्वर (दैच्येन ) 'एथिवी आदि में हुए ( सवित्ना ) ऐश्वर्य का कारक 
( सूर्येण ) मेरक ( तपसा ) घर्मोुष्ठान से (सम, अखूरुचत ) सम्बन् प्रकाशित होता है उस को 
तुम लोग ( सम्‌, गत ) सम्यक्‌ मराप्त होओ ॥ १९ ॥ 

भावा्ध;--जो मलुष्य अप्नि के उत्पादक के उत्पादक सुर्च्य के सूस्यें परमात्मा को विशेष कर 
जानें उन के लिये इस लोक परलोक के सुख सम्यक्‌ प्राप्त होते हैं ॥ १५ ॥ 


धर्तेत्यस्य दष्यडडगय्ण ऋषिः । ईबवरों देवता । झुरिदिहती छत्दः । 
मध्यम। खरः । 





श््र्द यजुर्वेद्भाष्ये-- 








फिर.डसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
धर्ता दियो वि भांति तपंसस्पृथिव्यां घ॒र्त्ता देवो देवानाममंत्थैस्तपोजा:। 
वाचमस्मे नि यच्छ देवायुवम्‌ ॥ १६ ॥ 
पदार्थ!--हे विद्न्‌ ! जो ( एथिव्याम्‌ ) आकाश में ( तपसः ) सब को तपाने वाले ( दिवः ) 
प्रकाशमय सूर्य आदि का ( घत्ता ) धारणकत्तों जो ( तपोजाः ) तप से प्रकट होने वाला ( अमर्त्य: ) 
मरणधर्मरहित ( देवः ) प्रकाशस्वरूप ( देवानाम ) एथिव्यादि तेंतीस देवों का ( धत्तों ) घारणकत्तो 
जगदीश्वर ( वि, भाति ) विशेषकर प्रकाशित होता है उसके विज्ञान से ( अस्मे ) हमारे लिये ( देवायु- 


चम्र्‌ ) दिव्यगुण वाले पथिव्यादि वा विद्वानों को सड्गत करने वाली ( वाचम्‌ ) चाणी को ( नि, यच्छ ) 
निरन्तर दीजिये ॥। १६ ॥ 


भावार्थ/--हे विद्वान्‌ लोगो ! जो परमेश्वर सब का धत्तो प्रकाशक तप से विशेषकर जानने 
योग्य है उसको जनाने वाली विद्या को हमारे लिये देशो ।। १६ ॥ 
अपश्यमित्यस्य दीघेतमा ऋषि; । ईश्वरो देवता | निचुल्लिष्ुप्‌ छन्दा । 
घैवतः खरः | 
ईश्वर के उपासक केसे होते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
अपंश्य गोपामनिंपद्यमानसा च॒ परां च पथिमिश्रर॑न्तम । 
स सधीचीः स विषेचीवेसान आ व॑रीवत्ति खुवनेष्चन्तः | १७॥ 
पदार्थ;--है मनुष्यो ! में जिस ( पथिमिः ) शुद्ध ज्ञान के मार्गों से ( आ, चरन्तम्‌ ) अच्छे 
प्रकार प्राप्त होते हुए ( परा ) पर भाग में भी प्राप्त होते हुए ( अनिपद्यमानम्‌ ) अचल ( गोपाम्‌ ) 
रक्षक जगदीश्वर को ( अपश्यम्‌ ) देख' ( स, च ) वह भी ( सप्रीचीः ) साथ वत्तसान दिशाओं ( च ) 
और ( सः ) वह ( विषूची: ) व्याप्त उपदिशाओं को ( वसानः ) श्राच्छादित करनेवाला हुआ 


( आुवनेषु ) लोक लोकान्तरों के ( अन्तः ) बीच ( आ, चरीवत्ति ) अच्छे प्रकार सब का आवरण 
करता वा घत्तमान है ।। १७ ॥ 


भावार्थ:--जो मनुष्य सब लोकों में अभिव्यापी अन्तयोमी रूप से प्राप्त अधर्मी श्रविद्वान्‌ 
और अयोगी लोगों के न जानने योग्य परमात्मा को जानकर अपने आत्मा के साथ युक्त करते हैं थे 
सब धर्मयुक्त मार्गों को प्राप्त होकर शुद्ध होते हैं ॥ १७ ।। 


विश्वासामित्यस्य दध्यडडगथवैण ऋषि) । ईश्वरो देवता । अत्यश्श्छिन्दः । 
गान्धार। खरः ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्ज में कहा है | 
विश्वासां खुवां पते विश्वस्थ मनसरपते 
विश्वस्थ चचसस्पले सर्वेस्थ वचसरपते । 


संप्तन्रिशोड्ध्याय' ॥ ४७६ 


हि देवश्रर् ले ४ के का 5 ले ७२३२ 
देवश्रत्ततन्देव घमम देवो देवान पार पावीरतु वान्देववींतये | 
मधु साध्वीस्यां मधु साधूर्चीम्याम्‌ ॥ १८ ॥ 
पदर्थ:--है ( विधासाम्‌ ) सब ( झुवास्‌ ) शथिवियों के ( पत्ते ) स्वासिन्‌ ( विश्वस्स ) सब 
( मनसः ) संकल्प विकल्प आदि बृत्तियुक्त श्रत्तःकरण- के ( पत्ते ) रक्षक ( विश्वस्र ) समत्त ( वचसः ) 
वेदबाणी के ( पत्ते ) पालक ( सर्वस्थ ) संपूर्ण चचनमात्र के ( पत्ते ) रचक ( धर्म ) प्रकाशक ( देव ) 
सब:सुर्खो के दाता जगदीश्वर ! ( देवश्रत्‌ ) विद्वानों को सुनने हारे ( देवः ) रक्षक हुए ( लवम) आप 
( श्रश्न ) इस जगत्‌ सें ( देवान्‌ ) धार्मिक विद्वानों की ( पाहि ) रक्षा कीजिये ( साध्वीभ्याम ) मघुरादि 
शुणयुक्त'विद्या और उत्तम शिक्षा के ( मधु ) सधुर विज्ञान को (श्र, अवीः ) प्रकर्प के साथ दीजिये 
( भाधूचीस्यास्‌ ) विष को विनाशने वाली मधुविया को प्राप्त होने वाले अध्यापक उपदेशर्कों के साथ 
( देवबीतये ) दिव्य गुणों की आप्ति के लिये विद्वानों की ( अनु ) अनुकूल रक्षा कीजिये । इस प्रकार हे 
अध्यापक डपदेशको ! ( चास्‌ ) तुम्हारे लिये मैं उपदेश को करू' || १८ ॥ 
भावार्थ:--हे विद्वानों | तुम लोग सब देव आत्मा और मर्नो के स्वामी सब सुनने चाले सब 
के रक्षक परमात्मा को.जान और उत्तम सुख को ग्राप्त होकर दूसरों को सुख प्राप्त करो | १८ ॥ 
हुदे लेत्यस्याथवेण ऋषि: । ईश्वरो देवता | विराइब्णिक्‌ छत्द।। ऋषभः खरः ॥। 
फिर उसी बिषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
हुदे त्वा सनसे त्वा दिवे त्वा सूस्योथ त्वा | 
ऊध्वो अध्चर॑ द्विवि देवेषु घेहि ॥ १६ ॥ 
पदर्थ;--है जगदीखवर | जिस ( हदें ) हृदय की चेतनता के लिये ( त्वा ) आप को ( सनसे ) 
विज्ञानवानू अ्रन्तःकरण -होने के श्र ( त्वा ) आप को ( दिवे ) विद्या के प्रकाश या विद्युत्‌ विद्या की 
प्राप्ति के लिये ( त्वा ) आप फी ( सू्यौय ) सूय्ोदि लोकों के ज्ञानाथ ( प्वा ) आपका हम लोग 
ध्यान करें स्रो ( ऊध्बे: ) सब से उत्कृष्ट आप ( दिवि ) उत्तम व्यवहार और ( देवेपु ) विद्वानों में 
( अध्चरस ) अ्रहिंसामय यज्ञ का ( ध्रेष्ि ) प्रचार कीजिये ॥ १६ ॥ 
भावार्थ:--जो मनुष्य सत्यभाव से आत्मा और अ्रन्तःकरण की शुद्धि के लिये और छष्टिविया 
के भ्र्थ इेश्वर की उद्ासना करते हैं उनका वह कृपालु ईश्वर विद्या भ्रौर घ्मे के दान से सब दुःखों से 
उद्धार करता है ॥ १६ )। 
पिता न इत्यस्यायबण ऋषि! । ईश्वरों देवता | निचुद्तिजगती छन्दः । 
निपाद; खर+ || 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
पिता नॉंअसे पिता नों बोधि नमस्ते3अस्तु सा मां हिश्सीः। 


# जी अत 


त्वष्टमन्तस्त्वा सपेम पश्नान्‌ पशूत्‌ में घेहि 
प्रजामस्मास पेच्वरिंद्ठाहः सहपत्था भूयासम्‌ ॥ २० ॥ 





भ४० यजुर्वेद्भाष्ये-- 
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पदार्थ:--है जगदीश्वर ! आप ( नः ) हमारे ( पिता ) पिता के समान ( असि ) हैं ( पिता ) 
राजा के तुल्य रक्षक हुए ( नः) हम को ( बोधि ) बोध कराइये (ते ) आप के लिये ( नमः ) 
नमस्कार ( श्रस्तु ) होवे आप ( मा ) सुर को ( सा, हिंसी: ) मत हिंसायुक्त कौजिये ( व्वष्टुमन्तः ) 
बहुत स्वच्छु प्रकाशरूप पदार्थों वाले हम (तवा ) आप से ( सपेम ) सम्बन्ध करें । आप ( पुन्नान्‌ ) 
पवित्र गुण कर्स स्वभाव चाले सनन्‍्तानों को तथा ( पशून्‌ ) गो आदि पशुओं को ( मयि ) सुरू में 
( धेहि ) धारण कीजिये तथा ( अस्मासु ) हम में ( प्रजाम्‌ ) प्रजा को ( घेहि ) धारण कीजिये जिस 
से ( श्रहम्‌ ) में ( श्ररिष्टठ ) अहिंसित हुईं ( सहपत्या ) पति के साथ ( भूयासम्‌ ) होऊं ।। २० ॥ 

भावार्थ/--है जगदीखर ! आप हमारे पिता स्वामी बन्धु सित्र और रक्षक हैं इससे आपकी 
हम निरन्तर उपासना करते हैं । हे खियो ! तुम परमेश्वर ही की उपासना नित्य किया करो जिस से 
सब सुर्खों को प्राप्त होओ ॥। २० ॥ - 


अहः केतुनेत्यस्थाथवेण ऋषिः। ईश्वरो देवता । अनुष्हुप्‌ छन्दः। गान्धारः स्व॒रा।॥) 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

अहं। केतुनां हुषता& सुज्योतिज्योतिंषा स्वाहा । 

राजिं; केतुनां ज़बता5 सुज्योतिज्योतिंषा स्वाहां ॥ २१ ॥ 

पदार्थ!--हे विद्वन्‌ वा विदुपी ख्रि | आप ( स्वाहा ) सत्य क्रिया से ( केठुना ).उत्कट ज्ञान 
वा जाग्रृत अवस्था से और:( ज्योतिषा ) सूय्योदि चा धमोदि के प्रकाश से ( श्रहः, सुज्योत्ति: ) दिन 
और विद्या को ( जुपताम्‌ ) सेवन:कीजिये ( स्वाहा ) सत्य चाणी ( केतुना ) बुद्धि वा सुन्दर कम और 
( ज्योतिषा ) प्रकाश के साथ ( सुज्योतिः ) सुन्दर ज्योतियुक्त रात्रि हम को ( जुपताम्‌ ) सेवन करे 

. ॥ २१ ॥ 

भावार्थ;:--जो खली पुरुष दिन के सोने श्रोर रात्रि के अति जागने को छोड़ युक्त आहार 
विहार करनेहारे ईश्वर.की उपासना में तत्पर होवें उन को दिन रात सुखकर घस्तु प्राप्त होतीं है इस से 
जैसे बुद्धि बढ़े वैसा अदुछान करना चाहिये ॥ २१ ॥। 

इस धअध्याय में इंश्वर, योगी, सूय्यं, शथिवी, यज्ञ, सनन्‍्माग, ख्री पति और पिता के तुल्य 


चत्तेसान परमेश्वर का वर्णन तथा युक्त आहार विहार का अनुष्ठान कहा है इस से इस धअध्याय में कहे 
अर्थ की पूतें अध्याय में कहे अर्थ के साथ सद्गति जाननी चाहिये ॥ 


यह सेंतीसवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ 


॥ ओश्म ॥ 


थ (2 गे धर ५ आर 
अथाशष्टात्रशाध्याय आरम्यते ॥ 
ओरेम्‌ विश्वानि देव सबवितदुरितानि परा खुब । यद्धदं तन्‍नञ्ञा रुंव 
॥ ९ || य० ३०।॥४३॥ 
देवस्पेत्यस्थाथवैण ऋषिः । सबिता देवता । निचुल्षिष्दुप्‌ छन्दः | चैवतः स्वरः ॥| 
अब अड्तीसबें अध्याय का आरस्भ है उसके प्रथम मन्त्र में त्री को फैसी होना 
चाहिये इस विषय को कहा है ॥ 
देवस्थ त्वा सवितुः प्रसवेश्विनोर्बाहिम्धां प्रष्णो हस्ताभ्याम | 
आ दर्देडदिंत्ये रास्वाईसि ॥ १ ॥ 
पदार्थे:--हे विदुषि खी | जिस कारण तू ( अ्रदित्ये ) नाशरहित नीति के लिये ( रास्ना ) 
दानशील ( अ्रसि ) है इससे ( सबितुः ) समस्त जगत के उत्पादक ( देवस्थ ) कामना के योग्य परमेश्वर 
के ( प्रसवे ) उत्पन्न होने वाले जगतू में ( अश्विनोः ) सूर्य और चन्द्रमा के ( बाहुम्याम्‌ ) घल पराक्रम 
के तुल्य बाहुओं से ( पृष्णः) पोपक चायु के ( हस्ताभ्याम्‌ ) गमन और धारण के समान हाथों से 
(वा ) तु को ( आ, ददे ) ग्रहण करू ॥ ३ ॥ 
भावार्थ:--हे त्री | जैसे सूय्य॑ भुगोलों का, प्राण शरीर का और अ्रध्यापक उपदेशक सत्य 
का अहण फरते हैं वैसे ही तुक को में महण करता हूं तू निरन्तर अनुकूल सुख देने वाली हो || १ ॥ 
इड इत्यस्याथवेण ऋषि! । सरखती देवता । निचुदगायत्री छन्दः 
पृडुज) स्वर ॥ 
स््री पुरुष फेसे विवाह करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहा दे ॥ 


७ बह 


इल एहल्यादेत एहे सरस्वत्याहे | असावचह्यसावचद्चसावाह ॥ २ || 


पद्थ:--है ( इडे ) सुशिक्षित चाणी के तुल्य स्त्रि | तू मुझ को (एहि) प्राप्त द्वो जो 
( असौ ) वह तुरू को प्राप्त हो उस को तू ( एहि ) भाप्त हो । है ( अ्रदिते ) अखण्डित आनन्द देने 
वाली ! तू अखणिडत आनन्द को ( एहि ) प्राप्त हो जो ( श्रसो ) वह तुक को अखण्डित आनन्द 
देचे उस को ( एुहि ) प्राप्त हो । है ( सरस्वति ) प्रथस्त विज्ञान युक्त स्त्रि | तू विद्वान को ( पष्टि ) 
प्राप्त हो जो ( श्रसौ ) वह सुशिक्षित हो उस को ( एहि ) प्राप्त हो ॥| २॥। 


भावार्थ:--जब स्त्री पुरुष विवाह करने की इच्छा करें तव ब्ह्मचर्य और विद्या से खी और 
पुरुष के धर्म और आचरण को जानकर ही करें ॥ २॥ 


श्र यंजुवेद्सांष्ये-- 
अदित्या इत्यस्याथवेण ऋषिः । पूषा देवता । भ्ुरिक्साम्नी इहती छन्दः । 
मध्यम३ स्वर ।। 
स्री को क्‍या करना,चाहिये इस विषय को अगले मन्त्रमें कहा है ॥ 
अदिंत्ये रास्तांसीन्द्राए्या उष्णीषः । पृषासि घ॒र्माध दीष्य ॥ ३॥ 
पदार्थ:--हे कन्ये ! जो तु ( अदित्ये ) नित्य विज्ञान के ( रास्ता ) देने वाली ( अ्रसि ) है 
( इन्द्राण्ये ) परमैश्वर्य करने वाली नीति के लिये ( उष्णीपः ) शिरोवेप्टन पणड़ी के तुल्य ( पूषा ) 
भूमि के सदश पोषण करनेहारी ( असि ) है सो व्‌ ( घमोय ) प्रसिद्ध श्रप्रसिद्ध सुख देनेवाले यज्ञ के 
लिये ( दीष्च ) दान कर ॥ ३ ॥ 
भावार्थ ;--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्वार है | हे स्त्रि! जैसे पगढ़ी आदि वख्र सुख देने- 
वाले होते हैं चेसे तु पति के लिये सुख देने वाली हो ॥ ३ ॥ 
अश्विभ्यामित्यस्थाथवेण ऋषि) । सरखती देवता । आर्ची पदिक्वश्छन्दः । 
प्चमम8 खर || 
फिर डसी विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
अश्विभ्यां पिन्वस्व॒ सरस्वत्यै पिन्व॒स्वेन्द्रांथ पिन्चस्व । 
स्वाहेन्द्रव॒त्स्वाहेन्द्रव॒त्स्वाहेन्द्रंबत्‌ ।। ४ ॥ 
पदार्थ:--हे विदुपि स्त्रि ! तू ( इन्द्रवत्‌ ) परस ऐश्वर्ययुक्त वस्तु को अहण कर ( स्वाहा ) 
सत्यक्रिया से ( अश्िभ्याम्‌ ) सूर्य्य चन्द्रमा के लिये ( पिन्वस्व ) तृप्त हो ( इन्द्रवत्‌ ) चेतनता के 
गुणों से संयुक्त शरीर को पाकर ( स्वाहा ) सत्मवाणी से ( सरस्वत्ये ) घुशिक्षित वाणी के लिये 


( पिन्वस्व ) संतुष्ट हो ( इन्द्रवत्‌ ) विद्युत्‌ विद्या को जानकर ( स्वाहा ) सत्यता से ( इन्द्राय ) 
परमोत्तम ऐश्वर्य के लिये ( पिन्चस्व ) संतुष्ट हो ॥ ४ ॥ 


भाषर्थ:--जो खतरी पुरुष विद्युत्‌ आदि विद्या से ऐश्वर्य की उन्नति करें वे सुख को भी प्राप्त 
होवें ॥ ४ ॥ 


यस्त इत्पस्य दीघेतमा ऋषिः । वागू देवता । निचुदतिजगती छन्‍्दः । 
निषाद; खरः || 
फिर स्त्री पुरुष क्‍या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
यस्ते स्तन; शश॒यों यो मंयोजर्यों रत्रथा वसुविद्यः सुद्न: । 
सेन विश्वा पुष्यंसि वाय्योंणि सरस्वति तमिह घात॑वेउ्कः । 
उद्चेन्तरिक्षुमन्वेंमि | ५ ॥ 
पदार्थ:--हे ( सरस्वति ) बहुत विज्ञान चाली स्ति | ( यः ) जो ( ते ) तेरा ( शशयः ) जिस 
के आश्रय से दालक सोचे वह ( सतनः ) दूध का आधार थन तथा ( यः ) जो ( मयोभूः ) रुख सिद्ध 
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अप्/निंशोषध्यायं! ॥ ॥ ८] 
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करने हारा ( यः ) जो ( रल्रधाः ) उत्तम उत्तम गुणों का धारणकत्तो ( वसुवित्‌ ) धर्मों को प्राप्त होने 
वाला भौर ( यः ) जो ( सुदत्रः ) सुन्दर दान देने चा्ञा पति कि ( येन ) जिसके आश्रय ले ( विश्वा ) 
सब ('वाय्योणि ) ग्रहण करने योग्य वस्तुओं को ( पुष्यसि ) पुष्ठ करती है ( तम्‌) उसको ( इह ) 
इस संसार में वा घर में ( घातवे:) धारण करने वा दूध पिलाने को नियत ( अकः ) कर । उससे मैं 
( उरु ) अधिकतर ( अन्तरित्षम्‌ ) आकाश का ( अ्रन्वेसि ) अनुगाप्ती होझ' ॥ & ॥ " 
भावार्थ:--जो स्री न होवे तो बालकों फी रक्षा होना भी कठिन होवे जिस स्री से पुरुष 
बहुत सुख ओर पुरुष से ख्री भी अधिकतर आनन्द पावे वे ही दोनों आपस में विवाह करें | £ ॥ 
गायत्रमित्यस्य दीघतमा ऋषि; | अश्विनौ देवते | निचुदत्यशिश्छन्दः । 
गान्धार;/ खरे | 
फिर भी स्त्री पुरुष का केसा सम्बन्ध हो इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
गायज्र छन्दोंसि त्रेष्डम॑ छन्दोंसि द्ावारथिवीम्पान्त्वा 
परिशह्न|म्यन्तरिक्षेणोपष यच्छामि । 
इन्द्राखिना मधुनः सारधस्थ घ॒र्म पांत वसवी यजत वाद | 
स्वाहा सूथ्धस्थ र॒श्मयें च्ृष्टिवनंसे ॥ ६ ॥ 

, पदार्थ:-हे ( इन्द्र ) परस ऐश्वर्ययुक्त पुरुष ! जैसे आप (गायत्रम्‌ ) गायत्री छन्द से 
प्रकाशित ( छुन्दुः ) स्वतन्त्र आनन्दुकारक अर्थ के समान हृदय को प्रिय स्त्री को प्राप्त ( असि ) हैं 
( ब्रैष्डभम्‌ ) त्रिष्दुप्‌ छन्द से व्याख्यात हुए ( घुन्दः )स्वतस्त्र अर्थमात्र के समान प्रशंसित पत्नी को प्राप्त 
हुए ( असि ) हैं चैसे में ( त्वा ) तुम को देख कर ( द्याचाएथिवीश्याम्‌ ) सूर्य भूमि से अति शोभायमान 
ः प्रिया स्त्री को ( परि, ग्रह्ममि ) सब ओर से स्वीकार करता हूं ओर ( अ्रन्तरिक्तेण ) हाथ में जल लेकर 

प्रतिज्ञा कराई हुई को ( उंप, यच्छामि ) स्रीत्व के साथ प्रहण करता हूं। है ( अखिना ) प्राण अपन 
के तुल्य कार्यसाधक स्त्री पुरुषो | तुम दोनों भी वेसे ही पर्ता करो। हे ( वसवः ) एथिवी बसुओं के 
तुल्य प्रथम कछ्ञा के विद्वानो ! तुम लोग ( स्वाहा ) सत्य क्रिया से ( सधुनः, सारघस्य ) सक्खियों ने 
बनाये मघुरादि गुण युक्त शहद और ( धर्सम्‌ ) सुख पहुंचाने वाले यज्ञ की ( पात ) रक्षा करो | 
( सूर्य्य॑स्य ) सूर्य के ( बृष्टिवनये ) वर्षों का विभाग करने वाले ( रश्मये ) संशोधक किरण के लिये 
( वाट) अच्छे प्रकार ( यज़त ) संगत होओ ॥ ६ ॥ 
भावार्थे।--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्ार है। जेसे शब्दों का श्रथों के साथ वच्यवाचक 
सम्बन्ध, सूर्य के साथ एथिवी का, किरणों के साथ वर्षो का, यज्ञ के साथ यजमान झौर ऋत्विजों का 
सम्बन्ध है वेसे ही विवाहित ख्रीपुरु्षों का सस्वन्ध होवे ॥ ६ ॥ 


समुद्रायेत्यस्प दीघेतमा ऋषि: । वातो देवता। शुरिगट्टिश्छन्दः | मध्यम। खरः ॥ 
फिर विवाह किये स््रीपुरुष क्‍या करें इस विषय को अगले मन्सत्र में कहा है ॥ 


समुद्राय॑ त्वा वातांय स्वाहा । सरिराय त्वा वाताय स्वाहा | 
0 
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अनाधृष्याय त्वा वातांस स्वाहा | अप्रतिधृष्याथ त्वा वाताथ स्वाहा । 
अवस्पवें त्वा बाताय स्वाहा | अशिभिदाय त्वा वाताय स्वाहा ॥ ७॥ 

पदार्थ |---है ख्ति वा पुरुष ! में ( स्वाहा ) सत्य क्रिया से ( समुद्राय ) आकाश में चलने के 
अर्थ (बाताय ) वायुविद्या वा चायु के शोधन के लिये ( त्वा ) तु को ( स्वाहा ) सल्क्रिया से 
( सरिराय ) जल के तथा ( चाताय ) घर के वायु के शोधने के लिये (त्वा ) तुक को ( स्वाहा ) 
सत्यवाणी से ( अनाष्ष्याय ) भय और धमकाने से रहित होने के लिये ( वाताय ) ओपधिस्थ वायु के 
जानने को ( त्वा ) तु को ( स्वाहा ) सत्य वाणी वा क्रिया से ( अ्रप्रतिष्वष्याय ) नहीं धमकाने योग्यों 
के प्रति वत्तेमान के अर्थ ( वाताय ) वायु के चेग की गति जानने के लिये ( त्वा ) तुक को (स्वाहा ) 
सत्यक्रिया से ( अवस्थवे ) अपनी रक्षा चाहने वाले के अर्थ तथा ( वाताय ) प्राणशक्ति को विशेष 
जानने के लिये ( त्वा ) तुक को और ( स्वाहा ) सत्यक्रिया से ( अशिमिदाय ) भोग्य अन्न जिस में 
स्नेह करने वाला है उस रस और ( वाताय ) उदान चायु के लिये ( त्वा ) तुक को सम्तीप स्वीकार 
करता हूं ॥ ७ ॥ 

भावाथे।--इस मन्त्र में पूर्व मन्त्र में से ( उप, यच्छासि ) इन पदों की अ्रजुद्ृत्ति आती है । 
विवाह किये हुए स्त्री पुरुष सृष्टिविद्या की उन्नति के लिये प्रयल्ल किया करें॥ ७ ॥. 


इन्द्रागेत्यस्प दीघंतमा ऋषिः । इन्द्रो देवता | अष्श्छुन्द। | मध्यम खरः ।। 
फिर स्त्री पुरुषों को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
इन्द्रांथ त्वा चखुमते रुद्वंबते स्वाहेन्द्रय त्वादित्यच॑ते 
स्वाहेन्द्रांथ त्वाभिसातिघ्ने स्वाहां । 
सवित्रे त्व:ऋमभुमतें विभुमते चाजबते स्वाहा 
बृहस्पतये त्वा विम्वरदेष्यावते स्वाहा ॥ ८ ।॥। 
पदार्थ:--हे खली वा पुरुष ! में ( स्वाहा ) सत्यवाणी से ( बसुमते ) बहुत धनयुक्त ( इन्द्राय ह ) 
उत्तम ऐश्व्य वाले सन्तान के अर्थ ( त्वा ) तुक को ( स्वाहा ) उत्तस क्रिया से ( आदित्यवते ) समस्त 
विद्याओं की पर्डिताई से युक्त ( रुद्रवते ) बहुत प्राणों के बल बाते ( इन्द्राय ) दुःखनाशक सन्‍्तान के 
लिये ( त्वा ) तु को ( स्वाहा ) सत्य चाणी से ( अभिमातिष्ते ) शझ्लुओं को मारने वाले ( इन्द्राय ) 
उत्तम ऐश देने वाले सन्‍्तान के लिये ( त्वा ) तुर को ( स्वाहा ) सत्यक्रिया से ( सवित्रे ) सूर्यविद्या 
के ज्ञाता ( ऋभ्ुमत्ते ) अनेक छुद्धिमानों के साथी ( विभ्वुमते ) विभ्ु आकाशादि पदाथों को जिसने 
जाना है ( चाजबते ) पुष्कल अज्नवाले सन्‍्तान के अर्थ ( त्वा ) तुक को और ( स्वाहा ) सत्यवाणी से 
( बृहस्पतये ) बड़ी चेद्रूप वाणी के रक्षक ( विश्वदेच्याचते ) समस्त विद्वानों के हितकारी पदार्थों वाले 
सन्‍्तान के लिये ( त्वा ) तुकको अहण करता चा करती हूं ॥ ८ ॥ 
भावा्थे:--इस मन्त्र सें भी ( उप, यच्छासि ) इन पदों की अनुबृत्ति आती है। नो स्त्री 


पुरुष एथिवी आदि वसुओं और चेन्नादि महीनों से अपने ऐश को बद्नाते हैं वे विध्ों को नष्ट कर 
बुद्धिमान सन्‍्तानों को प्राप्त होकर सब की रक्षा करने को समर्थ होते हैं ।। ८।। 


अष्टान्िशोध्ध्यायः ॥ 8 
मं कर; ( 4 कर के [जप 
यमायत्यस्य दीघेतमा ऋषिः । वायुर्देवता | भुरिगियत्री छन्द। | पड़ज॥ खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है । 
यमाय त्वाज्निरस्वत्ते पित॒मते स्वाहा । 
|| ] बी ्ः 
स्वाहा घ॒र्माय | स्वाहा घ्॒मः पिन्ने ॥ ६ ॥ 
पदार्थ:--है स्ति या पुरुष ! ( धर्मः ) यज्ञ के तुल्य प्रकाशमान में ( स्वाहा ) सत्यवाणी से 
( अन्विरख्ते ) विद्युत्‌ आदि विद्या जानने वाले ( यमाय ) न्यायाधीश के अर्थ ( पिठ्मत्ते ) रक्षक ज्ञानी 
जनों से युक्त सन्तान के लिये ( स्वाहा ) सत्यक्रिया से (यज्ञाय ) यज्ञ के लिये और ( स्वाहा ) 
सल्यक्रिया से ( पिन्रे ) रक्षक के लिये ( त्वा ) तुक को स्वीकार करती वा करता हूं ॥ ६ ॥ 
भावार्थ:--इस मन्त्र में भी ( उप, यच्छामि ) पदों की अनुयूति आती है जो ख्री पुरुष प्राण 
के तुल्य न्याय, पितरों और विद्वानों का सेवन करें थे यज्ञ के तुल्य सब को सुखकारी होवें ॥ ६ ॥ 
इ्त्य है (9 जीन ७ प 6 पु 
अश्ा इत्यस्य दीघतमा ऋषि:। अश्विनो देवते। अनुष्डुप्‌ छन्द। | गान्धार। स्वर। ॥ 
. फिर अध्यापक उपदेशक क्या करें इस विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
विश्वा आशा दज्षिणसहि्वान्दिदानयांडिह । 
| ० का 
स्वाहकृतस्थ चलेस्य॑ सधों! पिबतसश्िना ॥ १० ॥ 
पदार्थ--है ( अश्विना ) अ्रध्यापक उपदेशक लोगों ! तुम (इृह ) इस जगत में ( स्वाहाकृतस्थ ) 
सत्यक्रिया से सिद्ध हुए ( धमेस्य, मधोः ) मधुरादि गुण युक्त यज्ञ के अवशिष्ट भाग को ( पिचतस ) 
पिश्रो वेसे यह ( दक्षिणसत्‌ ) बेदी से दक्षिण दिशा सें बेठने वाला आचार्य्य ( विश्वाः ) सब ( आराशाः ) 
दिशाओं तथा ( विश्वान्‌ ) समस्त ( देवान्‌ ) उत्तम गुणों वा विद्वार्दों का ( श्रयाट्‌ ) संग वा सेवन पूजन 
करें || १० ॥ 
भाषाधै:--जैसे उपदेशक शिक्षा करें और अध्यापक पढ़ावें वेसे ही सब लोग अहण करें ॥१०॥ 
. दिवि था इत्यस्य दीघतमा ऋषिः । यज्ञों देवता | विराइप्णिक्‌ छन्दः । 
ऋषपभ; सर || 
फिर स्त्री पुरुष क्या करें इस विषय को अगले मच्चर में कद्द: है ॥ 
दिवि धां इम यज्ञमिमं यज्ञ दिवि घा । 
स्वाह्ाउम्नयें यज्ञियांय श॑ यजम्थ! ॥ ११ ॥ 
पदएथ:--हे ख्री वा पुरुष | तू ( यजुर्स्यः ) यज्ञ कराने हारे वा यजुवेद के विभागों से (स्वाहा ) 
सत्यक्रिया के साथ ( अस्नये ) ( यज्मियाय ) चज्ञ कर्म के योग्य श्रम्ति के लिये ( दिवि ) सूर्व्यादि के 
प्रकाश में ( इमम्‌ ) इस ( यज्ञम्‌ ) सड्' करते योग्य गुद्दाश्नस व्यवहार के उपयोगी यज्ञ को ( शम्‌ ) 
सुखपूर्वक ( धाः ) घारण कर ( दिवि ) विज्ञान के प्रकाश में ( इमम्‌ ) इस परमार्थ के साधक संन्यास 
आश्रम के उपयोगी ( यशस्‌ ) विद्वा्लों के संगरूप यज्ञ को सुख पूर्वक ( था ) घारश कर॥ ९१ .। 





भावार्थ:--जो ख्री पुरुष प्रह्मचर्थ के साथ समग्र विद्यायुक्त उत्तम शिक्षा को प्राप्त ड्रोकर बेदु 
, रीति से कमों का अनुष्ठान करें वे अतुल सुख को आप्त होवें । ११ ॥| 
अत प (५ | आर्ची 5 ४ 
अश्विनेत्यस्थ दीघेतमा ऋषि; । अश्विनी देवते। आर्ची पदाक्विश्छन्दः | 
पद्म) स्वर) || 
फिर उसी विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
अश्विना घस पांतर हाह्वॉनमहर्दिवाभिरूतिभिः । 
तन्त्राथिणे नसों च्यावप्धथिवीभ्यांम ॥ १२॥ 
पदार्थ:--है ( अखिना ) सुशिक्षित ख्री पुरुषो ! तुम ( अहः ) प्रति दिन ( दिवालिः ) दिन 
रात वर्तमान ( ऊतिमिः ) रचादि क्रियाओं से ( तन्त्रायणे ) शिल्पविद्या के शार्खों को जानने चा प्राप्त 
होने के लिये ( हाद्वोनम ) हृदय को भ्राप्त हुए ज्ञानसम्बन्धी ( धर्म ) यज्ञ की ( प्रातम्‌ ) रक्षा करो 
और ( द्यावाइथिवीभ्याम्‌ ) सूर्य और आकाश के सम्बन्ध से शिल्पशास्ज्ञ पुरुष के लिये ( नमः ) भन्न 
को देशो ।। १२ ॥ 
भावार्थः--जैसे भूमि और सूर्य परस्पर उपकारी हुए साथ वर्त्तमान हैं वेसे मिन्न भाव से 
युक्त स्री पुरुष निरन्तर वत्तों करें ॥ १२ ॥ 
अपाताभित्यस्थ दीघतमा ऋषि । अश्विनो देवते । निचदुष्णिक्‌ छन्दा । 
ऋषपभ।) सर) || 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
अपातासखिनां घ॒मेसनु च्आवाषधिवी अमश्साताम्‌ । 
इहैव रातयः सन्‍्तु ॥ १३॥ ' 
पदार्थ:--है ( अश्विना ) सुन्दर रीति से वर्तमान स््री पुरुषो ! तुम वायु और बिजली के 
तुल्य ( धर्मम्‌ ) ग्रहाश्मम व्यवहार के अनुष्ठान की ( अ्पातास्‌ ) रक्षा करो ( द्यावाषथिवी ) सूथ्य॑ 
भुमि के समान गशृहाश्रम व्यवहार के अनुष्ठान का ( अनु, श्रमंसातास्‌ ) अनुमान किया करो जिससे कि 
( इंह ) इस गरह्मश्नम. में ( रातयः ) विद्यादिजन्य सु्खों के दान ( एवं ) ही ( सन्त ) होवें ॥ १ ३॥! 
भावाथे;--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझार है। जैसे वायु और बिज्लली तथा सूर्य और 
भूमि साथ चर्त्तकर सुख देते हैं वेसे ख्री पुरुष प्रीति के साथ वत्तेमान हुए सब के लिये अतुल सुख देवें 
(॥ १३ ॥ 
इपे पिन्बस्वेत्यस्थ दीघेतमा ऋषिः ! द्यावापृथिवी देवते | अतिशक्वरी छन्दः 4 
पद्चम; स्वर ॥ 
फिर उसी विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
इषे पिन्वस्वोज पिंन्चस्व बत्रह्म॑णे पिन्वस्व 
क्षज्नाय पिन्वस्व॒ द्यावांपूथिवीस्याँ पिन्वरव । 


अष्टाचिशोष्ध्यायः ॥ भ्श७ 
जज त+++++++ततततत#भह॥भ#ऋभू्-....::::-::-.:.ैैैै.ै.ैै..... 
धर्मासे सुधममेन्धरमे नम्णानिं घारथ 
ब्रह्म घारय क्षत्र घारय विश घारय ॥ १४ ॥| 
पदार्थ:--हे ( धर्म ) सत्य के धारक (सुधर्म ) सुन्दर धर्मेयुक्त पुरुष वा स्त्री! तू 
( अ्रमेनि ) हिंसा धर्म से रहित ( असि ) है जिससे ( अस्मे ) हमारे लिये ( नुम्णानि ) धर्नों को 
( धारय ) धारण कर ( ब्रह्म ) चेद वा आाह्मण को ( घारय ) धारण कर ( ज्त्रम्‌ ) क्षत्रिय वा राज्य 
को ( धारय ) धारण कर ( विशम्‌ ) प्रजा को ( घारय ) धारण कर उससे (पे ) अन्नादि के लिये 
( पिन्वस्व ) सेवन कर ( ऊ्जे ) बल आदि के लिये ( पिन्वस्व ) सेवन कर ( बह्मणे ) वेद विज्ञान 
परमेश्वर वा वेदज्ञ घाह्मण के लिये ( पिन्वस्व ) सेचन कर ( ज्षन्नाय ) राज्य के लिये ( पिन्वस्व ) सेवन 
कर और ( द्यावाएथिवीभ्याम्‌ ) भूसि और सूर्य के लिये ( पिन्वस्व ) सेवन कर [| १४॥ 


भावा्थ:-जो स्त्री पुरुष अहिंसक धर्मात्मा हुए श्राप ही घन, विद्या, राज्य और प्रजा को 
धारण करें थे अन्न, बल, विद्या और राज्य को पाकर भूमि और सूर्य के तुल्य प्रद्मयत्त सुख वाले 
होवे || १४ ॥ 


खाहा पूष्ण इत्पस्य दीघेतमा ऋषि; | पूषादयों लिज्लोक्ता देवता: । 
खराड़्‌ जगती छन्दः । निषादः खरः || 
फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
स्वाहां पृष्णे शरसे स्वाहा आ्रविभ्यः स्वाहा प्रतिरेस्य: । 
स्वाहा पितृम्ध ऊद्ध्वेवहिंस्थों घमपाव॑म्यः स्वाहा 
च्यावपृथिवीभ्या& स्वाहा विश्वेंन्यो देवेम्यः ॥ १५ ॥ 
पदार्थ:--ख्री पुरुषों को योग्य है कि (पृप्णे ) पुष्टिकारक ( शरसे ) हिंसक के लिये 
( स्वाहा ) सत्यक्रिया अथोत्‌ अधर्म से बचाने का उपाय ( पतिरवेग्यः ) शब्द के प्रति शब्द कहनेहारों के 
लिये ( स्वाहा ) सत्यवाणी ( आवश्यः ) गर्जने वाले मेघों के लिये( स्वाहा ) सब्यक्रिया ( ऊद्र्ध्व वर्हिभ्य: ) 
उत्तम कत्षा तक बढ़े हुए ( धर्मपावभ्यः ) यज्ञ से संसार को पवित्न करनेहारे ( पिठृभ्यः ) रक्षक 
' ऋतुओं के तुल्य वत्तमान सज्नों के लिये ( स्वाहा ) सत्यवाणी ( द्यावाइथिवीम्याम्‌ ) सूर्व्य और आकाश 
के लिये ( स्वाहा ) सत्यक्रिया और ( विश्वेभ्यः ) एथिव्यादि वा विद्वानों के लिये ( स्वाहा ) सथक्रिया 
वा सत्यवाणी का सदा प्रयोग किया करें ॥। १४ ॥ 
भावाथे।--सत्री पुरुषों को चाहिये कि सत्यविज्ञान झौर सत्यक्रिया से ऐसा पुरुषार्थ करें 


जिससे सब को पुष्टि और आनन्द होवे ॥| १९ ॥ 
साहा रुद्रायेत्यस्य दीघंतमा ऋषि । रुद्रादयों देवता । भुरिगतिधुतिश्छन्दः । 
| पड्जः स्वर) ॥| ु 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कद है ॥ 


श्श्द यजुर्वेद्भाष्ये-- 


टिक सर कक फनी की उनके कक के कक आकाश आकर 
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स्वाहां रुद्राय॑ रुद्रहतये स्वाहा स॑ ज्योतिंषा ज्योति! । 
अहं। केतुनां झ्रघता७ स॒ज्योतिज्योतिंषा स्वाहा 
राजिं) केतुनां जुघता5 सज्योतिज्योतिषा स्वाहा । 
मधु इतसमिन्द्रेतमेज्अग्नावश्यास ते देव घम्म 


नमसस्‍्लेअ्ञस्तु मा सा हिश्सी। ॥ १९ ॥ 


पदार्थ--हे स्ति वापुरुष ! आप ( कैतुना ) बुद्धि से ( रुद्रहूतये ) आण वा जीवों की स्तुति 
करने वाले ( रुद्राय ) जीव के लिये ( स्वाहा ) सत्यचाणी से ( ज्योतिषा ) प्रकाश के साथ ( ज्योतिः ) 
प्रकाश को ( स्वाहा ) सलक्रिया से युक्त ( ज्योतिषा ) सत्य विद्या के उपदेश रूप प्रकाश के साथ 
( सुश्योतिः ) सुन्दर विद्यदि सदगुरों के प्रकाश तथा ( अहः ) दिन को ( स्वाहा ) सत्यक्रिया से ( सम, 
जुपताम्‌ ) सम्यक लेवन करो ( केतुना ) संकेतरूप चिक्क और ( ज्योतिषा ) मननादि रूप प्रकाश के 
साथ ( सुज्योति: ) धमोदि रूप सदगुणों के प्रकाश और ( रात्रि: ) रात्रि को ( स्वाहा ) सत्यक्रिया से 
( जुपताम्‌ ) सेवल करो | हे ( घममें ) प्रकाशमान / देव ) विद्वात्‌ जन जिससे (ते ) आप के लिये 
( इन्द्रतमे ) श्रतिशय ऐश्वर्य के हेतु विद्युतूरूप ( अग्नौ ) अग्नि में ( हुतम्‌ ) होम किये ( मधु ) 
सघुरादि गुणयुक्त धृतादि पदार्थ को प्राण द्वारा ( श्रश्यास ) प्राप्त होवें ( ते ) आप के लिये ( नमः ) 
मन ( अस्तु ) प्राप्त हो श्राप (सा ) मुझ को ( सा ) सत ( हिंसीः ) सारिये ॥ १६ 0 
भावार्थ/--सलुष्यों को योस्य है कि प्राण जीवन और समाज की रक्षा के लिये विज्ञान के 
साथ कर्म ओर दिन रात्रि का युक्ति से सेचन करें और प्रति दिन प्रातः सायंकाज्ञ में करतूरी आदि 
सुगन्धित द्रच्ययुक्त धृतत को श्रग्नि में होम कर वायु आदि की शुद्धि द्वारा नित्य आमन्दित होचें ॥॥१६॥ 
अभीषमभित्यस्थ दीघतमा ऋषिः । अभिदेवता । निचृदतिशक्वरी छन्दः । 
पत्चस खर; |! 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
अस्ास साहसा देव वगच्। बभूव सप्रथा। । 
उते अवसा एथियी०७ स< सींदसव सहॉ२5्ञ्रसि रोचस्व देववीतमः । 


वि धृममसभे अरुष सिंयेद्धय सज प्रशस्त दशेतम | १७ ॥ 

पदाथ:--है ( प्रशक्ष ) प्रशंसा को प्राप्त ( सियेध्य ) दुछों को दृर करनेहारे ( अग्ने ) अग्नि के 
तुल्य प्रकाशसान तेजस्वी चिह्न ! ( महिमा ) महागुणविशिष्ट ( सप्रथा; ) प्रसिद उत्तम कीर्ति वाले 
( विप्रः ) बुद्धिमान्‌ आप ( इसस्‌ ) इस ( दिचस्‌ ) अ्रविद्यादि गुणों के अकाश को (असि, चसूच ) तिर- 
स्कृत करते हैं ( उत ) और ( श्रवसा ) घुनने वा अन्न के साथ ( पृथिवीम ) भूमि पर ( सम, सीद॒स्व ) 
सम्यक्‌ बेठिये जिस कारण ( देववीतमः ) दिव्य गुर्णों वा विद्वानों को अतिशय कर प्राप्त होने चाले 
( महान्‌ ) महात्मा (असि ) हैं जिस से ( रोचस्व ) सब ओर से प्रसन्न हूजिये और ( अरुषम्‌ ) थोड़े 


लाल रह्ज से युक्त इसी से ( दशतस्‌ ) देखने योग्य ( घूसमम्‌ ) धुएं को होम द्वारा ( वि, सुज ) विशेष * 
कर उत्पन्न कीजिये ॥ १७ ॥ 


अशप्टचिशोउध्यांय: ॥ ४४५६ 
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: भावार्थ;--यही मजुष्यों की महिमा है जो ब्ह्मचर्य के साथ विद्या को प्राप्त हो सर्वन्न फेलाकर 
शुभ गुणों का प्रचार करके सृष्टिविद्या की उन्नति करते हैं ॥ १७ ॥ 
0 ८5 ४7. / 
यात इत्यस्य दीघेतमा ऋषि; । यज्ञों देवता | झ्रिगाकृतिश्छन्द। । पद्चमः स्वर) | 
फिर स्त्री पुरुष क्या करें इस विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
या तें चले दिव्या शुग्या गांयत्या& इंविर्धानें । 
सा त आ प्यायतज्निष्टयायता तस्में ते स्वाह्य । 
था तें घर्मान्‍तरिले शुग्या जिष्डुस्पाग्रीधे। 
सात आ प्पायतान्रिष्ट यांयता तस्में ते स्वाहा । 
या ते घर्से प्रधिव्या5 शुग्पा जगत्या७ सद्स्या । 
सा त:आ प्यांयतान्िष्यांयरता तस्में ते स्वाहा ॥ १८ ॥ 
पदार्थ;--है ( घर्म ) प्रकाशस्वरूप बिह्वन्‌ ! वा विदुपी खि (-(था) जो (ते) तेरी 
( गायब्याम्‌ ) पढ़ने वालों की रक्तक विद्या और ( हृविध्धाने ) होमने योग्य पदार्थों के धारण में 
( शुक्‌ ) विचार की साधनरूप क्रिया और ( था ) जो ( दिव्या ) दिव्य गुणों में हुई क्रिया है ( सा ) 
वह ( ते ) तेरी ( आ, प्यायताम्‌ ) सब ओर से बढ़े और ( निः, स्वथायताम्‌ ) निरन्तर संयुक्त होवे | 
हे ( धर्म ) दिन के तुल्य प्रकाशित विद्या वाले जन वा लि | (या) जो (ते) तेरी ( अन्तरित्ते ) 
आकाश विषय में ( शुक्‌ ) सूर्य की दीप्ति के समान विसानादि की गमन क्रिया और (या ) जो 
( आप्नीधे ) अशक्‍ि के आश्रय में तथा ( त्रिष्दुसि ) त्रिष्दुप्छन्द से निकले अर्थ में विचार रूप क्रिया है 
(सा ) वह ( ते ) तेरी ( आ, प्यायताम्‌ ) बढ़े ओर ( नि, स्थायताम ) निरन्तर संयुक्त होदे ( तस्थे) 
उस क्रिया और (ते ) तेरे लिये ( स्वराह्य ) सत्यचाणी होवे | है (धर्म) बिजुली के प्रकाश के तुल्य 
धर्चमान स्त्रि घा पुरुष | (या ) जो ( ते ) तेरी ( शथिव्याम्‌ ) भुसि पर और (या ) जो ( सदस्या ) 
सभा में हुईं ( जगत्याम्‌ ) चेतन ग्रजायुक्त सृष्टि में ( शुक्‌ ) प्रकाशयुक्क क्रिय्रा है (सा ) वह (ते) 
तेरी ( थ्रा, प्यायताम्‌ ) बढ़े और ( निः, स्थायताम्‌ ) निरन्तर सम्पद्ध होवे ( तस्थे ) उस क्रिया 
तथा (ते ) तेरे लिये ( स्वाहा ) सत्यवाणी होने | १८॥। 
सावार्थ;--जो ख्री छुरुप दिव्य क्रिया शुद्ध उपासना और' पवित्र विज्ञान को पाकर प्रकाशित 
होते हैं वे ही सनुष्यजन्म के फल से युक्त होते हैं औरों को भी देसा ही करें || १८ ।॥॥। 
त्त्रस्येत्यस्थ दीधतमा ऋषिः । यज्ञो देवता । निचुद॒परिषटाइइहती छत्दा । 
मध्यम) खर। | 
अब राजा और प्रजा क्‍या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहा हे ॥ 
क्षुअस्य॑ त्वा परस्पाय ब्रह्म॑णस्तन् पाहि | 
विश॑स्त्वा धर्मेणा चधमलु क्रामाम खुविताथ मब्यसे ॥ १६ ॥ 
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दे यजुर्वैंद्साष्ये-- 
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पदार्थ:--है राजन्‌ ! वा राणी | आप ( परस्पाय ) जिस कर्म से दूसरों की रक्षा हो उस के 
लिये ( क्षन्नस्य ) क्षत्रिय कुल वा राज्य के तथा ( बरह्मणः ) चेदवित्‌ ब्राह्मणकुल के सम्बन्धी (त्वा ) 
आप के ( तन्वम्‌ ) शरीर की ( पाहि ) रछ्ा कीजिये जैसे ( वयस्‌ ) हम लोग ( नव्यसे ) नवीन 
( सुविताय ) ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिये ( घर्मणा ) धर्म के साथ ( अनुक्रामाम ) अनुकूल चलें चैसे 
ही घर्म के साथ वत्तेमान ( त्वा ) आपके अनुकूल ( विशः ) प्रजाजन चलें ॥ १६ ॥ 


भावार्थ!--राजा श्रौर राजपुरुषों को योग्य है कि धर्म के साथ विद्वानों और प्रजाजनों की 
रक्षा करें | चैसे ही प्रभा और राजपुरुषों को चाहिये कि राजा की सदैव रक्षा करें इस प्रकार न्याय 
तथा विचय के साथ वत्तकर राजा और प्रजा नवीन नवीन ऐश्वर्य की उन्नति किया करें ॥ १६ ॥ 


चतुःस्क्विरित्यस्य दीघंतमा ऋषि; । यज्ञो देवता । निचुल््रिष्दप्‌ छन्दा । 
भैवतः खरः ॥ 
फिर मलुष्य क्या करें इस विषय की अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
चतुःखक्किनाभिक्लेतस्थ सप्रथाः 
स्‌ नो विश्वायु। सप्रथाः स नः सर्वायः सप्रथां। । 
अप द्वेषोडअप हरोंउन्यब्रतस्थ सश्चिम ॥ २० | 


पदार्थ;--हे मनुष्यों ! जैसे ( चतुः/खक्ति: ) चार कोने वाली ( नामिः ) नामि मध्य सार्ग के 
तुल्य निष्पक्ष ( सम्रधाः ) विस्तार के साथ वत्तमान सत्पुरुष ( अन्यव्तस्थ ) दूसरे सब जगत्‌ की रक्षा 
करने स्वभाव वाले ( ऋतस्थ ) सत्यस्वरूप परमात्मा की सेवा करता ( सः ) चह ( सप्रथाः ) विस्तृत 
कार्य्यों वाला ( विश्वायुः ) सम्पूर्ण आयु से युक्त पुरुष (नाः ) हस लोगों को बोधित करे । ( सः ) 
वह ( सप्रथाः ) अधिक सुखी ( सवोयु: ) समग्र अवस्था वाला पुरुष ( नः ) हम को इंश्वरसम्बन्धी 
विद्या का अहण करावे जिससे हम लोग (द्वेषः ) द्वेपी शत्रुओं को ( अ्रप, सश्चिम ) दूर पहुंचावें और 
( ह्वरः ) कुटिल जनों को ( अप ) एथक करें | वैसे तुम लोग भी करो ॥| २० ॥ 


भावाथे:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझार है | हे मनुष्यो | जैसे रस को प्राप्त हुई नामि 
रस को उत्पन्न कर शरीर के अवयवों को पुष्ट करती बैसे सेवन किये विद्वान्‌ वा उपासना किया परमेश्वर 
द्वेष और कुटिलतादि दोषों को निवृत्त कर कर सब जीवों की रक्षा करते वा करता है उन विद्वानों 
ओर उस प्रमेश्वर की निरन्तर सेव करनी चाहिये ॥ २० ॥ 


घर्मेतदित्यस्य दीघ॑तमा ऋषिः । यज्ञो देवता । अलुष्ठ॒प्‌ छन्दः । गान्धारः खर। ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है। 
धर्मेतत्ते पुरीषं तेन वर््धस्व चा च॑ प्यायरव । > 
वद्धिंषीमहिं चु वयमा च॑ प्यासिषीमहि | २१ | 


ला 


अष्ठाचिशोउध्याय: ॥ - ५६१ 
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पदार्थ;--हे ( घ॒र्म ) अत्यन्त पुज़नीय सब ओर खे प्रकाशसय जगदीश्वर या बिद्न्‌ | जो 
( एतत्‌ ) यह ( ते ) आपका ( पुरीषस्‌ ) च्याप्ति वा पालन है ( तेन ) उस से शआप ( वर्ड्धस्व ) चृद्धि 
को प्राप्त हूजिये ( व) और दूसरों को बढ़ाइये | आप स्वयं ( आ, प्यायस्व ) घुष्ट हुजिये ( व) और 
दूसरों को पुष्ठ कीजिये, आप की .कृपा वा शिक्षा से जैसे हम लोग ( वर्धिपीसहि ) पूर्ण वृद्धि को पायें 
(व ) और वैसे ही दूसरों को बढ़ावें ( च ) और जैसे हम लोग ( थआ, प्यासिपीमहि ) सब भरोर से 
बढ़ें देसे दूसरों को निरन्तर पुष्ट करें बेले तुम लोग भी करो ॥ २१ ॥ 
भावार्थ।--इस समन्त्र में श्लेष ओर चाचकलुप्तोपमालड्डार हैं । हे मनुष्यों | जैसे सर्वत्र अमि- 
व्याप्त ईश्वर ने सब की रक्षा या पुष्टि की है चेले ही बढ़े हुए पुष्ठ हम लोगों को चाहिये कि सब जीदों 
को बढ़ावें और पुष्ट करें ॥ २१ || 
अचिक्रददित्यस्य दीघतमा ऋषिः। यज्ञो देवता | परोणष्णिक्‌ छन्द। । 
ऋषभ्त; स्वर ॥ 
फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
अरचिकद॒दबइूषा हरिंमेहान्मित्ों न दशेतः । 
स* रूस्थैण दिद्युतदुद्धिनिधिः ॥ २२ ॥ 
पदार्थ:--हे मलुष्यो ! जो ( छुपा ) वर्षा का निमित्त ( हरि ) शीघ्र चलने वाला ( महान ) 
सब से बढ़ा ( अचिक्रदंत्‌ ) शब्द करता हुआ ( मित्रः ) मित्र के तुल्य ( दर्शतः ) देखने योग्य ( सूर्येण ) 
सूर्य के साथ ( उदथिः, निधि: ) जिस में पदार्थ रबखें जाते तथा जिसमें जल इकठे होते उस सप्लुद्र था 
आकाश में ( सम, दिद्युतत्‌ ) सम्यक्‌ प्रकाशित-होता है चही बिजली रूप श्रग्नि सब्र को कार्य में लाने 


योग्य है ॥॥ २९ 0 | 
भावार्थ ;--इस सन्‍्स्र में उपमा श्रौर वाचकलुप्तोपमालझ्वार है । हे सजुष्यो ! जैसे बेल वा घोड़े 


शब्द करते और जैसे मिन्न मिन्नों को ठृप्त करता है चैसे ही सब लोकों के साथ चर्तेसान चिद्युत्‌ रूप 
अ्प्नि सब को प्रकाशित करता है उस को जानो ॥ २२ ॥ े 
सुमित्रिया इत्यस्य दीघतमा ऋषि! । आपो देवता । निचुदनुष्डपुछन्दः । 
गान्धार। स्वर |! 
अब सज्जन और दुर्जनों का कर्तव्य विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
सुमित्रिया न आप ओष॑घयः सन्तु दु्मिश्नियास्तस्में 
सन्त प्ोष्स्मान्‌ देष्टि पर्ख च॒य॑ हिष्म। ॥ २३ ॥ 
पदार्थ:--है सह॒ष्यो | ( आपः ) म्राण चा जल तथा ( ओओोपधयः ) सोमलता आदि शझोपधियां 
( नः ) हमारे लिये ( सुमित्रियाः ) सुन्दर मित्रो के तुल्य सुखदायी ( सन्तु ) होदें ( यः ) जो पत्तपाती 
अ्धर्सी ( अस्मान्‌ ) हम धसोत्माओं से ( द्वेष्टि ) हेप करे (व) और ( यम्‌ ) जिस दुष्ट से ( वयम ) 
हम धर्मात्मा लोग ( द्विष्मः ) द्वेंप करें ( तस्मे ) उसके लिये प्राण, जल वा ओपधियां ( दुर्मिन्नियाः ) 
हुए मिन्नों के समान छुःखदायी ( सन्त ) होवें ॥ २३ ॥ 
७१३१ " 


श्र यजुर्वेद्साष्ये-- 








भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्वार है| जो मनुष्य दूसरों के सुपथ्य ओपधि और 
प्राण के तुल्य रोग दूर करते हैं वे धन्यवाद के योग्य हैं। और जो कुपथ्य दुष्ट ओषधि और रूव्यु के 
समान औरों को दुःख देते हैं उनको वार वार घिक्कार है ॥ २३ ॥| 


उद्यमित्यस्य दीघतमा ऋषि; । सविता देवता । विराडनुष्ठप्‌ छन्दः । 
'गान्धार। खरः ॥ 
कैसा पुरुष खुख को प्राप्त होवे इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
उद्दथन्तमंसरपरि स्व) पश्य॑न्त उत्तरम । 
देव॑ देंवत्ना सूय्येमग॑न्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 


पदार्थ;--हे मनुष्यों ! जैसे ( वयम्‌ ) हस लोग ( तमसः ) अन्धकार से एथक्‌ वत्तेमान 
( उत्तरम्‌ ) सब पदार्थों से उत्तर भाग में वर्तमान ( देवतन्ना ) दिव्य उत्तम पदार्थों सें ( देवम ) उत्तम 
गरुणकर्म स्वभाव वाले ( उत्तमम्‌ ) सब से श्रेष्ट ( ज्योति: ) सब के प्रकाशक ( सूर्य्यम्‌ ) सूर्य के तुल्य 
प्रकाशस्वरूप ईश्वर को ( पश्यन्तः ) ज्ञानदृष्टि से देखते हुए (स्व: ) सुख को ( परि, उत्‌ , अगन्स ) 
सब ओर से उत्कृष्टता के साथ प्राप्त होवें तुम लोग भी प्राप्त होओ ॥ २४ ॥ 


भाषाथे:--हस सन्त्र में वाचकलुस्तोपमालकझ्लार है | जो सनुष्य विद्युत्‌ आदि विद्या को प्राप्त 
हो परमात्मा को साज्षात्‌ देखें वे प्रकाशित हुए निरन्तर सुख को प्राप्त होवें ।, २४ ॥ 


एध इत्यस्य दीघंतमा ऋषिः। ईश्वरो देवता। साम्नी पढिक्वश्छन्द!। पद्नमः स्व॒रः ।। 


अब अश्लि के प्रिष से योगियों के कर्त्तत्य विषय को अगले मन्त्र में.कहा है।॥ 
एधोंज्स्पोधिषी महिं सामिदसि तेजोंडसि तेजो मायें घेहि ॥ २५ ॥ 
पदार्थ:--है परमेश्वर ! जो आप हमारे आत्माओं में ( एघः ) प्रकाश करने वाले इन्धन के 
तुल्य प्रकाशक ( असि ) हैं ( समित्‌ ) सम्यक्‌ प्रदी्त समिधा के समान ( असि ) हैं ( तेजः ) प्रकाशमय 
बिजली के तुल्य सब विद्या के दिखाने वाले ( श्रसि ) हैं सो आप ( सयि ) मुरू में ( तेज: ) तेज को 


( घेहि ) धारण कीजिये श्राप को प्राप्त होकर हम लोग ( एघिपीमहि ) सब ओर से बुद्धि को प्राप्त 
होवें ॥ २५ ॥ 


भावाथे:--हे मनुष्यो ! जैसे ईंघन से और घी से अग्नि की ज्वाला बढ़ती है वैसे उपासना 
किये जगदीश्वर से योगियों के आत्मा प्रकाशित होते हैं ।। २७ ॥ 


यावतीत्यस्य दीघृतमा ऋषिः । इन्द्रो देवता | खराद्‌ पडक्‍क्तिश्छन्दः । 
पत्नमः खर। ॥ 
फिर विद्वान्‌ लोग क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कहय है. ॥ 


अशजनिशोडध्यायः ॥ ह श्द्३ 
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याव॑ती द्यावांधथिवी याव॑च स॒प्त सिनन्‍्ध॑वों वितस्थिरे | 
ता्व॑न्तमिन्द्र ते ग्रहेसूजों गहणास्यक्षित से गृहणास्यकिंतम ॥२९॥ 
पदार्थे:--है ( इन्द्र ) विद्युत्‌ के समान वर्चमान परमेश्वर | ( ते) आप की (यावत्ती ) जितनी 
(थावाएथिवी ) सं भूमि (च) और ( यावत्‌ ) जितने बढ़े ( सप्त ) ( सिन्धवः ) खात समुद्र 
( वितस्थिरे ) विशेषकर स्थित हैं. ( तावन्तम्‌ ) उतने ( अक्तितस्‌ ) नाशरहित ( ग्रहम्‌ ) अहण के 
साधनरूप सामथ्य॑ को ( ऊजों.) बल के साथ मैं ( गृहणामि ) स्वीकार करता तथा उतने ( अषितम्‌ ) 
नाशरहित सामर्थ्य को मैं ( मयि ) अपने में ( गृहूणासि ) महण करता हूं ॥| २६ ॥ 
भावार्थ;:--विद्वानों को योग्य है कि जहां तक हो सके वहाँ तक एथिवी और बिजुली आदि 
के गुणों को'अहण कर अक्षय सुख को प्राप्त होवें ।। २६ ॥ 
सयि त्यदित्यस्य दीघेतमा ऋषिः । यज्ञों देवता । पडाक्विश्छन्दः । 
पतन्चप्त। स्वर || 
अब मनुष्यों को क्या वस्तु सु॒देता है इस विषय को अगले मन्त्र में कहा दे ॥ 
मथि त्यदिन्द्रियं चृहन्मयि दक्तो मयि ऋतुः । 
घर्मस्निशुग्विरांजति विराज ज्योतिंषा सह त्रह्म॑णा तेजसा सह ॥र२ण। 
पदार्थ:--हे महुष्यो ! जैसे (विराजा ) विशेषकर प्रकाशक ( ज्योतिषा ) प्रदीक्ष ज्योति के 
( सह ) साथ ( त्रिशुक ) कोमल मध्यम और तीत्र दीप्षियों वाला ( घर्मः ) प्रताप ( विराजति ) विशेष 
प्रकाशित होता है वैले ( सयि ) मुझ जीवास्मा में ( बृद्त्‌ ) यढ़े ( त्यत्‌ ) उस ( इन्द्रियम्‌ ) मन आदि 
इन्द्रिय ( सयि ) सुर में ( दक्तः) बल और (मयि ) सुरू में ( ऋतुः ) छुद्धि चा कर्म विशेषकर 
प्रकाशित होवे ॥ २७ ॥ की 
भावार्थ:---इस मन्त्र में वाचकलुप्तोमालक्वार है। हे भज॒ष्यो ! जैसे अग्नि विद्युत्‌ भौर 
सूर्यरूप से तीन प्रकार का प्रकाश जगत्‌ को प्रकाशित करता है वैसे उत्तम बल, कर्म, बुद्धि, धर्म से 
संचित घन, जीता गया इन्द्रिय महान्‌ सुख को देता है ॥ २७ ॥ 
पयस इत्यस्य दीर्घतमा ऋषिः । यज्ञों देवता | खराड्शृतिश्छन्दः। 
पग्चस) खरः | 
फिर मलुष्य क्या क्‍या करें इस विपय को अगले मन्त्र में कहा दे ॥ 


पर्यसो रेतडआर;तं तस्थ दोहमशीमच॒त्तराउत्तरा७ सर्माम्‌ । 

त्विर्ष: संच्रक्‌ ऋत्वे दर्च॑स्थ ते सुष॒ुरुणस्थ ते सुघुम्णाप्निहुत | 
इन्द्रंपीतस्थ प्रजापति मच्तितस्थ मछुसत5 

उप॑हततड्ठपंहृतस्थ भक्तयासि ॥ रे८ ॥ 














५६७ ह यजुर्वेद्साध्ये-- 


'>टी. 





पदार्थ:--है ( सुपुम्ण ) शोमन सुखयुक्त जन ! जैसे आप ने जिस ( पयसः ) जल वा दूध 
के ( रेतः ) पराक्रम को ( श्राभुतम्‌ ) पुष्ट वा धारण किया ( तस्य ) उस की ( दोहस ). पुर्णता तथा 
( उत्तरामुत्तराम्‌ ) उत्तर उत्तर ( समास्‌ ) समय को ( अशीमहि ) प्राप्त होवें। उस (ते) आपकी 
( क्त्वे ) बुद्धि के लिये ( त्विपः ) प्रकाशित ( दक्तस्य ) बल के और ( ते ) आप की पुष्टि वा धारण को 
प्राप्त होवें ( सुपुस्णस्य ) सुन्दर सुख देने वाले ( इन्द्रपीतस्य ) सूर्य वा जीव ने अहण किये ( प्रजा- 
पतिमत्तितस्य ) प्रजारत्ञक ईश्वर ने सेवन वा जीव ने भोजन किये ( उपहूतस्थ ) समीप लाये हुए दूध वा 
जत्न के दोषों को (संब्रक्‌ ) सम्यक्‌ अलय करने वाला ( उपहृत्तः ) समीप घुल्ाया गया और 
( अग्निहुतः ) अ्रग्नि सें होम करने वाला में भोजन वा सेवन करू ।॥| र८ ।। 

भवार्थ:--मलुष्यों को योग्य है कि सदा वीरय॑ बढ़ावें चिचादि शुभ गुणों का घारण करें |” 
प्रतिदिन सुख बढ़ावें जैसे अपना सुख चाहें वैसे औरों के लिये भी सुख की आ्राकाद्ा किया करें ॥२८ ॥ 


इस धरध्याय में इस सृष्टि में शुभ गुणों का अहण, अपना और दूसरों का पोषण, यक्ष से 
जगत्‌ के पदार्थों का शोधन, सर्वत्र सुखग्राप्ति का साधन, धर्म का अ्रुष्ठान, पुष्टि का बढ़ाना, ईश्वर के 
गुणों की व्याख्या, सब ओर से बल बढ़ाना और सुखभोग कहा है इससे इस श्रध्याय में कहे शर्थ की 
पू्वे भ्रध्याय के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह.अड़तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ 


2022 ना 


ओरेस्‌ 
३५ मीिक 


अथंकोनचलारिशोष्ध्याय आरबध्यते ॥ 





कप 


ओश्मस्‌ विश्वानि देव सवितर्रितानि परां रखुव | यहुढ् तन्न आ खुंब 
| ९ | य०।॥।३०॥२।॥) 


खाह प्राणेम्य इत्यस्य दीघेतमा ऋषि: प्राणादयों लिड्लोक़ा देवताः | पढाक्तिश्कन्दः । 
पतञ्नम खर || 


अब उनतालीसवें अध्याय का आरस्स है' उसके प्रथम मन्त्र में अन्त्येष्टि 
कमे का विपय कहते हैं ॥ 
स्वाहा प्राणेम्थः सा्थिपतिकेम्थ: । 
पथिव्ये स्वाहाञम्रये स्वाहाउन्तारित्षाय स्वाद 
वायचे स्वाहां दिये स्वाहा सूय्योय स्वाहा ॥ १॥ 
'पदार्थ/--है मलुष्यो ! तुम को योग्य है कि ( साधिपतिक्रेभ्यः ) इन्द्रियादि के भ्रधिपति जीव के 
साथ वर्तमान ( प्राणेश्यः ) जीवन के तुल्य प्राणों के लिये ( स्वाहा ) सत्यक्रिया ( एथिव्ये ) भूमि के 
लिये ( स्वाहा ) सत्यवाणी ( अग्नये ) श्रग्नि के अर्थ ( स्वाह्य ) सत्यक्रिया ( अन्तरिक्वाय ) आकाश में 
चलने के लिये ( स्वाहा ) सत्यवाणी ( वायचे ) वायु की प्राप्ति के श्र्थ ( स्वाहा ) सत्यक्रिया ( दिवे ) 
विद्युत्‌ की प्राप्ति के श्र्थ ( स्वाह्य ) सत्यवाणी और ( सूर्र्याय ) सुर्य्यमण्डल की प्राप्ति के लिये 
( स्वाहा ) सत्यक्रिया को यथावत्‌ संयुक्त करो ॥ $ ॥ 
भावार्थ:--इस अध्याय में अन्त्येप्टिक्म जिस को नरमेध, पुरुममिथ और दाहकर्म भी कहते 
हैं| ज़ब कोई मनुष्य मरे तब शरीर की बराबर तोल घी लेकर उस में प्रत्येक सेर में एक रत्ती कस्तूरी 
एक सासा केसर और चन्दन आदि काछठों को यथायोग्य समहाल के जितने उर्ध्वंबाहु पुरुष होवे उतनी 
लम्बी, साढ़े तीन हाथ चोढ़ी और इतनी ही गहरी एक बिलस्त नीचे तले में वेदी बनाकर उसमें नीचे 
से अधवर तक समिधा भरकर उस पर सुर्दे को धर कर फिर मुर्द के इधर उधर और ऊपर से अच्छे 
प्रकार समिधा चुन कर वक्तःस्थल आदि में कपूर घर कपूर से अग्नि को जलाकर चिता में प्रवेश कर जब 
अप्रि जलने लगे तब इस अध्याय के इन स्वाह्ान्त सन्त्रों की बार बार आवृत्ति से घी का होम कर झर्दे 
को सस्यक्‌ जलावें इस प्रकार करने में दाह करने वालों फो यज्ञकर्म के फल की प्राप्ति होवे | और मुर्द 
को न कभी भूमि में गाढ़ें, न वन-में छोड़ें, न जल में हुबावें, बिना दाह किग्रे सम्बन्धी लोग महापाप 
को)प्राप्त होवें क्योंकि मुर्दे के बिगढ़े शरीर से अधिक दुर्गेन्ध बढ़ने के कारण चराचर जगत्‌ में अर 
8 की उत्पत्ति होती है इससे पूर्वोक्त विधि के साथ मुर्दे के दाह करने में दी कल्याण है अन्यधा 
नहीं ॥ १ | 


क 


रद्द यजुरवेद्भाष्ये-- 
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दिग्भ्य इत्यस्य दीघतमा ऋषि: दिगादयों लिड्लोक्ा देवताः। शुरिगनुष्ठ॒प्‌ छन्दः । 
गन्धार। खर। ॥ 
फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
दिरिभ्यः स्वाहा चन्द्राय स्वाहा नक्षत्रेम्यः स्वाहा5द्धय: 
स्वाहा वरुणाय स्वाहा । नाभ्ये स्वाहा पूताय स्वाहा ॥ २ | 
पदार्थ/--है मल॒प्यो ! तुम लोग शरीर के जलाने में ( द्ग्भ्यः ) दिशाओं में हुतद्र॒व्य के पहुंचाने 
को ( स्वाह्य ) सत्यक्रिया ( चन्द्राय ) चन्द्रल्ोक की प्राप्ति के लिये ( स्वाहा ) सत्यक्रिया ( नक्ञग्रेभ्यः ) 
नक्तन्नलोकों के प्रकाश की प्राप्ति के लिये ( स्वाहा ) सत्यक्रिया ( अ्रदभ्यः ) जलों में चलने के लिये 
( स्वाहा ) सत्यक्रिया ( वरुणाय ) समुद्रादि में जाने के लिये ( स्वाहा ) सत्यक्रिया ( नाभ्ये ) नाभि के 
जलने के लिये ( स्वाहा ) सत्यक्रिया और ( पूताय ) पवित्न करने के लिये (स्वाहा ) सत्यक्रिया को 
सम्यक प्रयुक्त करो ॥ २॥ 
भाषार्थ:--सनुष्य लोग पूर्वोक्त विधि से शरीर जलाकर सब दिशाओं में शरीर के अवयर्दों 
को अ्रभ्निद्वारा पहुंचावें ॥। २ ॥ 
वाच इत्यस्य दीघंतमा ऋषिः । वागादयों लिझ्ञेक्ता देवता | खराडनुष्ठुप्‌ छन्दा । 
गान्धार। खर। ॥ 
फिर डसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
वाचे स्वाहा प्राणाय स्वाहां प्राणाय स्वाहा । 
चक्तुषे स्वाह्य चक्तुषे स्वाहा । श्रोन्नाय स्वाहा ओज्नाय स्वाहां | ३ ॥ 
पदार्थ:--हे मनुष्यों ! तुम लोग मरे हुए शरीर के ( वाचे ) वाणी इन्द्रिय सम्बन्धी होम के 
लिये ( स्वाहा ) सुन्दरक्रिया ( प्राणाय ) शरीर के अवयरवों को जगत्‌ के प्राणवायु में पहुँचाने को 
( स्वाहा ) सत्यक्रिया ( प्राणाय ) धनझ्य वायु को प्राप्त होने के लिये ( स्वाह्य ) सत्यक्रिया ( चन्चुपे ) 
एक नेन्नरगोलक के जलाने के लिये ( स्वाह्य ) सुन्दर आहुति ( चच्तुपे ) दूसरे नेन्रगोलक के जलाने को 
( स्वाहा ) अच्छी आहुति ( श्रोन्नाय ) एक कान के विभाग के लिये (स्वाहा ) सुन्दर आहुति ( श्रोन्नाय ) 
दूसरे कान के विभाग के लिये ( स्वाह्य ) यह शब्द कर घी की आहुति चिता में छोड़ो ॥ ३ ॥। 


भावाथे:-- जो लोग सुगन्धियुक्त घृतादि सामग्री से सरे शरीर को जलावें ये घुण्यसेवी 
होते हैं ॥ ३॥ 


मनस हत्यस्य दीघेतमा ऋषिः । श्रीदेंवता । निचुदृहती छन्दः । मध्यम: खरः ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है | 
समन॑सः काममाकूति बाचः सत्यसंशीय | 
पशना< रूपमन्नस्थ रसो यश श्री: श्र॑यतां मयि स्वाहां ॥ ४॥ 


एकोनचत्वारिंशोष॑ध्यायः ॥ ध्द्७ 





पद्ार्थ:--हे मजुष्यो ! जैसे सें ( स्वाह्य ) सत्यक्रिया से ऐसे आगे पीछे कहे प्रकार से सरे हुए 
शरीरों को जला के ( मनसः ) अन्तःकरण और (बाचः ) वाणी के ( सत्यम्र्‌ ) विद्यमानों में उत्तम 
( कासस्‌ ) इच्छापूर्ति ( आकृतिस्‌ ) उत्साह ( पश्ूनास्‌ ) गौ आदि के ( रूपस्‌ ) सुन्दर स्वरूप को 
( श्रशीय ) प्राप्त होऊं जैसे ( सयि ) मुरू जीवात्मा में ( अन्नस्थ ) खाने योग्य अन्नादि के ( रसः ) 
मधुरादि रस ( यशः ) कीत्ति ( श्री: ) शोभा वा ऐश्वय्ये ( श्रयताम्‌ ) आश्रय करें चसे ही तुम इसको 
प्राप्त होओ और ये तुम में आश्रय करें ॥ ४ ॥ 
भावार्थ ;--इस मन्त्र में चाचकलुप्तोपमालझ्कर है | जो मनुष्य सुन्दर विज्ञान उत्साह और सत्य 
वचनों से, मरे शरीरें को विधिपूर्वक जलाते हैं वे पशु प्रजा धनधान्य आदि को पुरुपार्थ से पाते हैं ॥४॥ 


प्रजापतिरित्यस्प दीघृतमा ऋषिः। प्रजापतिदेवता। कृतिश्छन्द। । निपाद स्वर) ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कह है! ॥ 
| ८ | भ्वतो >> पशिि«प 
प्रजापति; सम्ज्रियमाण; सम्राद सम्क्षतों वेग्वदेव: 
(*सन्नो घ॒र्मः पिबुंक्त॒संतेज उद्यंत आखश्विनः 
पय॑स्थानीयमांने पौष्णो विंष्पन्दमाने मारुतः क्ृथन्‌ । 
सैत्रा शरांसि सन्ताय्यमाने वायव्यो 
छ्ियमांण आग्रेयों हयमानों वाग्घुतः ॥ ५ ॥ 
पदार्थ:--हे महुष्यों ! जिस इेखवर से ( सस्भ्रियमाणः ) सम्यक्‌ पोषण वा धारण किया हुआ 
( सम्राट ) सम्यक्‌ प्रकाशसान ( वैश्वदेवः ) सब उत्तम जीव वा पदार्थों के सम्बन्धी ( संसन्नः ) सस्यक 
प्राप होता हुआ (घर्म:) घास रूप ( तेजः ) प्रकाश ( तथा ) ( प्रदृक्त ) शरीर से घ्थक्‌ हुआ 
( डद्यतः ) ऊपर को चलता हुआ ( आखिनः ) प्राण अपान सस्वन्धी तेज (आनीयमाने ) अच्छे प्रकार 
प्राप्त हुए ( पूयस्ि ) जल में ( पौष्णः) एथिवी सम्बन्धी तेज ( विप्पन्दुमाने ) विशेषकर प्राप्त हुए समय 
में ( मारुतः ) मनुष्यदेहसम्बन्धी तेज ( क़्थन्‌ ) हिंसा करता हुआ ( मैत्रः ) मित्र प्राणसम्बन्धी तेज 
( सन्ताय्यमाने ) विस्तार किये वा पालन किये ( शरसि ) तालाब में ( वायव्यः ) चाह्ुसम्बन्धी तेज 
( द्ियमाणः ) हरण किया हुआ ( आग्नेय: ) अप्निदेवतासम्बन्धी तेज ( हूयमानः ) घुलाया हुआ 
( वाक्‌ ) घोलने वाला ( हुतः ) शब्द किया तेज और ( प्रजापति: ) मजा का रक्षक जीव ( सम्भवः ) 
सम्यक्‌ पोषण वा धारण किया है उसी परमात्मा की तुम लोग उपासना करो ॥ ४ ॥ 
भावार्थ:--जब यह जीव शरीर को छोड़ कर सब एयिव्यादि पदार्थों में भ्रमण करता जहां 
तहां प्रवेश करता और इधर उधर जाता हुआ कर्मानुसार ईश्वर की व्यवस्था से जन्म पाता है तब ही 
सुप्रसिद्ध होता ॥ ९ ॥ 
विवेत्य (६ ८ कप आप [8 ८ विराडधृतिश्छन्द ह 
सवितेत्यस्य दीघेतमा ऋषि। । सबितादयों देवता; । व्राइघृतिश्छन्दः ।. 
घैवत) सर ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कद्दा है ॥ 





सविता प्रथमेष्डन्नप्रिद्दितीयें वायुस्तृतीय्आादित्यअंतुर्थे 
चन्द्रमा। पञ्चम5्कतु) पछ्ठे मर्त। सप्तमे बृहस्पर्तिरष्टस 
वरुणो दशभःइन्द्रंएएकादश विश्वें देवा द्वादुश ॥ 


पद्ार्थ:--है सहुष्यो |! इस जीव को ( प्थसे ) शरीर छोड़ने के पहिले ( अहन्‌ ) दिन 

. ( सविता ) सूर्य ( द्वितीये ) दूसरे दिन ( अप्लिः ) अप्नि ( तृतीये ) तीसरे ( वायु: ) वायु ( चतुर्थ ) 

चौथे / आदित्यः ) सहीना ( पद्ममे ) पांचवें ( चन्द्रमा; ) चन्द्रमा ( पछ्ठे ) छठे ( ऋतु) वसन्तादि ऋतु 

( सप्तमे ) सातवें ( मरुतः ) सनुष्यादि प्राणि ( अष्टमे ) आठवें ( बृहस्पति: ) बढ़ों का रक्तक सून्नात्मा 

वायु ( नवमे ) नवमे में ( मिन्नः ) आण ( दशमे ) दशर्वे में ( वरुणः ) उदान ( एकादशे ) ग्यारहवें में 

( इन्द्र: ) विज्ल्ली और ( द्वादशे ) घारहवें दिन ( विश्वे ) सब ( देवाः ) दिव्य उत्तम गुण प्राप्त होते डठ 

॥६॥ 

भावार्थ:--हे मलुप्यो ! जब ये जीव शरीर को छोड़ते हैं तब सूर्य प्रकाश आदि पदार्थों को 

प्राप्त होकर कुछु काल अमण कर अपने कर्मों के अनुकूल गर्भाशय को प्राप्त हो शरीर धारण कर उत्पन्न 
होते हैं तभी पुण्य पाप कर्म से सुख-दुःखरूप फलों को भोगत्ते हैं ।। ६ ॥ 








००» शिकप 


मित्रो नंचसे 


उम्रश्वेत्यस्प दीघतमा ऋषि । मरुतो देवता। शरुरिग्गायत्री छन्दः | पड़ज स्वरः ॥ 
फिर कौन जीव किस गुण वाले हैं इस द्िपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
डग्म्व॑ सीमश् ध्वान्तश् धुनिश्ध । 
सासहाँश्वामियुग्वा च॑ विक्षिप: स्वाहा । ७ ॥ 


पदार्थ;--हे मनुष्यो ! मरण को शआ्राप्त हुआ जीव ( स्वाहा ) अपने कम से (उम्र: ) तीत्र 
स्वभाव वाला ( व ) शान्त ( भीमः ) भयकारी ( च ) निर्मय ( ध्वान्तः ) श्रन्धकार को शभ्राप्त (च ) 
प्रकाश को गआत्त ( घुनिः ) कांपता ( च ) निष्कम्प ( सासहान्‌ ) शीघ्र सहनशील (च) न सहने 
वाला ( अभियुस्वा ) सब ओर से नियसधारी ( च ) सब से अलग और ( विक्षेपः ) विक्षेप को प्राप्त 
होता है || ७॥। 

भावाथे--हे महुष्यो ) जो जीव पापाचरणी हैं वे कठोर जो धर्मात्मा हैं चे शान्त जो भय 
देने वाले वे भीस शब्द वाच्य जो भय को अआप्त हैं वे भीत शब्द बाच्य जो अ्रभय देने वाले हैं वे निर्भय 
जो अविद्यायुक्त हैं वे अन्धकार से मंपे जो विद्वान्‌ योगी हैं वे प्रकाशयुक्त । जो जितेन्द्रिय नहीं हैं वे 
चब्वल जो जितेन्द्रिय हैं वे चब्चलता रहित अपने अपने कर्सफर्लों को सहते भोगते संयुक्त विक्षेप को 
भाप्त हुए इस जगत में नित्य अमण करते हैं ऐसा जानो ॥ ७ ॥ 


अशिमित्यस्य दीर्घतमा ऋषि;। अग्न्यादयो लिझ्लोकता देवताः। निचुदत्यश्श्छन्दः । 
गान्धार। खर। 
कौन मनुष्य दोनों जन्म में खुख पाते हैं इस विषय को अगले,मन्त्र में कहा है ॥ 


एकोनचत्वार्िशोज्ध्यायः ॥ पद 
अग्नि: हृदयेनाशनिं९ हृदयाग्रेण॑ पशुपर्ति कृत्लह॒दंयेन भर्व यक्ता | 
(5 | आर हू कप हे 
शव मतस्लाभ्यामीशान मन्युनां सहादेवसंन्तः 
0 & ७. कक ८ कक ३ मति च 
पशेव्येनोग्र॑ देब॑ वनिष्छुना वसिष्ठहतः शिक्वीनि कोश्यास्यांम्‌ ॥ ८ ।। 
पदार्थे:--हे मलुष्यो ! जो वे सरे हुए जीव ( हृदयेन ) हृदय रूप अवयव से ( अभिम्‌ ) श्रप्नि 
को ( हृदयाओेण ) हृदय के ऊपरले भाग से ( अशनिम्‌ ) बिजुल्ली को ( कृत्स्नहृदयेन ) संपूर्ण हृदय के 
श्रवयवों से ( पशुपतिम ) पशुओं के रच्चक जगत्‌ धारणकत्ता सब के जीवनहेतु परमेश्वर को ( यक्ता ) 
यक्कत्‌ रूप शरीर के अवयव से ( भवम्‌ ) सर्वत्र होने वाले ईश्वर को ( मतस्नाभ्याम्‌ ) हृदय के इधर 
उधर के अवयचों से ( शर्वम्‌ ) विज्ञानयुक्त ईश्वर को ( सन्युना ) दुशचारी और पाप के प्रति वर्त्तमान 
क्रोध से ( इंशानस्‌ ) सब जगत्‌ के स्वासी ईश्वर को ( अन्तःपर्शव्येन ) भीतरली पसुरियों के अवयव्वों में 
हुए विज्ञान से ( महादेवम्‌ ) महादेव ( उग्मस, देवस ) तीक््ण स्वभाव वाले प्रकाशमान ईश्वर को 
( चनिष्ठुना ) आँत विशेष से ( चसिष्ठहनुः ) अत्यन्त चास के हेतु राजा के तुल्य ठोडी वाले जन को 
(कोश्याभ्याम्‌ ) पेट सें हुए दो मांसपिण्डों से ( शिक्षीनि ) जानने वा प्राप्त होने योग्य वस्तुओं को प्राप्त 
होते हैं ऐसा तुम लोग जानो || ८ ।। 
भावार्थ:--जो मलुष्य शरीर के सब श्रद्धों से धमोचरण विद्याग्रहण सत्सद़ और जगदीश्वर की 
डपासना करते हैं वे वर्तमान और भविष्यत्‌ जन्मों में सु्खों को भ्राप्त होते हैं ॥ ८ ॥ 
उम्रमित्यस्य दीधतमा ऋषि । उम्रादयो लिड्जोक्ता देवताः | शुरिगश्टिश्छन्दः । 
| सध्यम। खर। | 
मलुष्य लोग कैसे उच्र स्वभाव आदि को प्राप्त होते हैं इस विषय को 
अगले मन्त्र में कह है ॥ 
& ७८ 2 4 ७/ ३३ ब्ंत्घे झद्र # ७० ७ ७ | 
अं लोहिंतेन मित्र सीबत्धेन रद दोषत्थेनन्द्र 
प्रकरीडेन सझतो बलेंन साध्यान्पसुदा । 
भवस्थ करव्य* रुद्॒स्थान्तः पाश्वथ महादेवस्थ 
यकूच्छव॑स्थ चनिष्ठु पशुपतें: परीतत्‌ ॥ & ॥ 
पदार्थ:--हे मनुष्यों ! गर्भाशय में स्थित वा बाहर रहने वाले जीच ( लोहितेन ) शुद्ध रुघिर 
से ( उम्रम ) चीच्र गुण ( सौचत्येन ) श्रेष्ठ कर्म से ( मिन्नम ) प्राण के तुल्य प्रिय ( द्री्म॑त्येत ) 
हुश्टाचरण से ( रुवम्‌ ) रुलाने हारे ( प्रक्रडेन ) ( इन्द्रम्‌ ) उत्तम क्रीड़ा से परम ऐश्वर््य वा बिज्लुली 
( बलेन ) बल से ( सरुतः ) उत्तम मनुष्यों को ( प्रमुदा ) उत्तम आनन्द से ( साध्यान्‌ ) साधने योग्य 
पदार्थों को ( भवस्थ ) प्रशंसा को प्राप्त होने चाले के ( कण्ठयस्‌ ) कर से हुए स्वर ( रुद्रस्य ) दुष्ट 
को रुलाने हारे जन को ( अन्तःपाश्व्य॑मर ) भीतर पसुरी में हुए ( महादेवस्य ) महादेव विद्वान्‌ के 
(यक्ृत्‌ ) हृदय सें स्थित लालपिएड ( सर्वस्य ) सुखप्रापक मनुष्य का ( चनिष्ठुः ) औरत विशेष 
( पशुपतेः ) पशुओं के रक्षक पुरुष के ( घुरीतत्‌ ) हृदय की नाड़ी को प्राप्त होते हैं ॥ ६ ॥ 
७० | 
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्् 





ए७० यजुर्वेद्भाष्ये-- 








स्स्स््थ्य्य््य्श्ज्य्  ख्ख््श्शथ्श्थ्श्््ख्ख््ज््के---+ 
भावार्थ:--हे मनुष्यो ! जैसे देहधारी रुघिर आदि से तेजस्वी स्वभाव आदि को प्राप्त होते हैँ 
चैसे ही गभोशय में भी प्राप्त होते हैं ॥ & ॥ 


लोमस्य इत्यस्य दीघतमा ऋषिः । अग्निर्देवता | आक्ृतिश्छन्दः । 
पत्चम) स्वर; ।। 





मनुष्यों को भस्म होने तक शरीर का मन्त्रों से दाह करना चाहिये 
इस विपय को अगले मन्धत्र में कह है ॥ 
। 


लोम॑भ्यः स्वाहा लोस॑म्यः स्वाहा त्वचे स्वाहा त्वचे स्वाहा 


७ कु 695 | 


लोहिंताय स्वाहा लोहिताय स्वाहा मेदोंम्यः स्वाहा 
मेदोम्य। स्वाहा मा०सेम्यः स्वाहां मा०७सेम्थ) स्वाहा 

स्तावभ्यः स्वाहा स्नाव॑स्थ॒ स्वाहाज्स्थम्य! 

स्वाहाध्स्थस्यः स्वाहा सज्म्पः स्वाहा सजमस्य: स्वाहा । 

रेत॑से स्वाहा पायवे स्वाहा ॥ १० ॥._ 

पदार्थ;--मलुष्यों! को चाहिये कि दाहकर्म में घी आदि से ( लोमभ्यः ) त्वचा के ऊपरले 

बालों के लिये ( स्वाह्य ) इस शब्द का ( लोमस्यः ) नख श्रादि के लिये ( स्वाह्य ) ( त्वचे ) शरीर 
की त्वचा जलाने को ( स्वाहा ) ( त्वचे ) भीतरली त्वचा जलाने के लिये ( स्वाहा ) ( लोहिताय ) 
रुघिर जलाने को ( स्थाहा ) ( लोहिताय ) हृदयस्थ रुधिर पिण्ड के जलाने को ( स्वाहा ) ( मेदोभ्यः ) 
चिकने धातुओं के जलाने को ( स्वाहा ) ( मेदोग्य: ) सब शरीर के अवयतवों को आदर करने चाले भागों 
के जलाने को ( स्वाहा ) ( मांसेभ्यः ) बाहरले सांसों के जलाने को ( स्वाहा ) ( मांसेम्य: ) भीतरले 
मांसों के जलाने के लिये ( स्वाहा ) ( स्नावभ्यः ) स्थूल् नाड़ियों के जलाने को ( स्वाहा ) ( स्नावश्यः ) 
सूक्ष्म नाढ़ियों के जलाने को ( स्वाह्य ) ( अस्थभ्यः ) शरीरस्थ कठिन अवयवों के जलाने के लिये 
( स्वाहा ) ( अस्थभ्यः ) सूचम अस्थिरूप अवयवदों के जलाने को ( स्वाहा ) ( सज्स्यः ) हा्ढों के भीतर 
के धातुओं के लिये ( स्वाह्य ) ( मजस्यः ) उसके अन्तर्गत भाग के जलाने को ( स्वाहा ) ( रेतसे ) 
वीर्ष के जलाने को (स्वाहा ) और ( पायवे ) गुदारूप अवयव के दाह के लिये ( स्वाहा ) इस 
शब्द का निरन्तर प्रयोग करें ॥ १० ॥ 


भावार्थ:--हे मजुष्यो ! जब तक लोम से लेकर वीर्य पर्यन्‍्त उस स्ूत शरीर का भस्म न 
हो तब तक घी और इन्धन डाला करो ॥ १० ॥ 


आयासायेत्यस्प दीबेतमा ऋषि! । अभिदेवता | खराड़ जगती छन्दः । 
निषाद; खर; | 


किर मनुष्यों को जन्मान्तर में सुख के लिये क्‍या कत्तेव्य है इस विषय को 
अगले मन्त्र में कहा है। 


एफोनचत्वारिंशो5ध्यायः ॥ ७१ 





आयासाय स्वाहां प्रायासाय स्वाहां संयासाय स्वाह| 

वियासाय स्वाहोंचासाथ स्वाहा । 

शुचे स्वाहा शोचंते स्वाहा शोच॑सानाय स्वाह। शोकाय रवाहां ॥ ११ ॥ 
पदार्थ:--हे मनुष्यो! तुस लोग ( आयासाय ) अच्छे प्रकार प्राप्त होने को ( स्वाहा ) इस 

शब्द का ( प्रायासाय ) जाने के लिये ( स्वाहा ) ( संचासाय ) सम्यक चलने के लिये ( स्वाह्दा ) 

( वियासाय ) विविध प्रकार वस्तुओं की प्राप्ति को ( स्वाहा ) ( उद्यासाय ) ऊपर को जाने के लिये 

( स्वाहा ) ( छुचे ) पविन्न के लिये (स्वाहा ) ( शोचते ) शुद्धि करने वाले के लिये ( स्वाहा ) 

( शोचमानाय ) विचार के प्रकाश के लिये ( स्वाह्य ) और ( शोकाय ) जिस में शोक करते हैं उस के 


लिये ( स्वाहा ) इस शब्द का प्रयोग करो || ११ ॥ 
भावा्थे!--मजुष्यों को चाहिये कि पुरुषार्थ-सिद्धि के लिये सत्य चाणी, छुद्धि और क्रिया का 


अनुष्ठान करें जिस से देहान्तर और जन्मान्तर में मड़ल हो ॥ ११ ॥ 
तपस इत्यस्प दीघतमा ऋषि) । अभ्िददेवता । त्रिष्ठुप्‌ छन्दः । चैवतः स्वर: ॥| 
फिर मजुष्यों को किन साधनों से खुख प्राप्त करता चाहिये इस विषय को 
अगले मन्त्र में कहा है || 
तप॑से स्वाहा तप्य॑ते स्वाहा तप्य॑मानाय स्वाहां 
तप्ताय स्वाहा घ॒र्माथ स्वाहां | 
निष्कृत्ये स्वाहा प्रायश्रित्ये स्वाहा मेषजाय स्वाहा ॥ १२॥ 
पदार्थ/--मलुष्यों को चाहिये ( तपसे ) प्रताप के लिये ( स्वाहा ) ( तप्यते ) खसनन्‍्ताप को 
प्राप्त होने वाले के लिये ( स्वाहा ) ( तप्यमानाय ) ताप गर्मी को प्राप्त होने वाले के लिये ( स्वाहा ) 
( तप्ताय ) तपे हुए के लिये ( स्वाहा ) ( घर्माय ) दिन के होने को ( स्वाहा ) ( निष्कृत्ये ) निवारण 
के लिये (स्वाहा ) (आयश्रित्ये) पापनिवृत्ति के लिये (स्वाह्य) और (भेपजाय ) सुख के लिये 


( स्वाहा ) इस शठद का निरन्तर प्रयोग करें )। १२ ॥। 
भावार्थ:--मलुष्यों को चाहिये कि प्राणायाम आदि साधनों से सब किल्विप का निवारण 


करके सुख को स्वयं प्राप्त हो और दूसरों को प्राप्त करावें ॥ १२ ॥ 
यमायेत्यस्य दीघतमा ऋषि! । अमिदेवता । निचुल्तिष्दुप्छन्दः । धेवतः स्वरा ॥ 
फिर मलुष्यों को क्‍या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कह्य है ॥ 
यमाय स्वाहाउन्तंकाय स्वाहा मुत्यचे स्वाहा त्रह्मणे स्वाहा 
ब्रह्महत्पायैं स्वाद! विश्वेंभ्यो देवेभ्थ स्वाहा 
द्यावाएधिवीम्या5 स्वाहा ॥ १३ ॥ 


श्जर्‌ यजुवेद्माष्ये+- 








पदार्थ;--है मजुष्यो ! तुम लोग ( यमाय ) नियन्ता न्यायाधीश वा वायु के लिये ( स्वाहा ) 
इस शब्द का ( अन्तकाय ) नाशकर्ता काल के लिये (स्वाहा ) ( रूत्यचे ) भाणत्याग कराने वाले 
समय के लिये ( स्वाहा ) ( बह्मणे ) वृहत्तम श्रति बढ़े परमात्मा के लिये वा ब्राह्मण विद्वान्‌ के लिये 
(स्वाहा ) ( ब्ह्महत्यायै ) अञ्म वेद वा ईश्वर वा विद्वान्‌ की हत्या के निवारण के लिये ( स्वाहा ) 
( विश्वेश्यः ) सब (देवेभ्यः ) दिव्य गुणों से युक्त विद्वानों वा जलादि के लिये ( स्वाहा ) और 
( ग्ावाएथिवीभ्याम्‌ ) सूर्य भूमि के शोधने के लिये ( स्वाहा ) इस शब्द का प्रयोग करो ॥ १३ ॥ 

भावार्थ:--जो मजुष्य स्यायवच्यस्थ। का पालन कर श्रल्पस्त्यु को निवारण कर ईश्वर और 
विद्वानों का सेवन कर बह्महत्यादि दोषों को छुड़ा के सष्टिवेद्या को जान के अन्त्येष्टिकमंविधि करते हैं 
वे सब के मज्जल देने वाले होते हैं सब काल में इस प्रकार झुतकशरीर को जला के सब सुख की उन्नति 
करनी चाहिये ॥ १३ ॥ 

इस अध्याय में अन्त्येष्टि कर्म का वर्णन होने से इस अ्रध्याय में कहे अर्थ की पूर्व अध्याय के अर्थ 

के साथ संगति है ऐसा जानना चाहिये || 


ओदश्म्‌ 


अथ चत्ारिशाध्ध्यायारम्पः ॥ 


न>-+++त८ऋ-ऑडाफट३-3-77- 
ओरश्म्‌ विश्वानि देव सवितद्वेश्तानि परा खुब | यद्भुद तन्नज्आा खुंव 


॥ £ || बछ० ३०१३ ॥ 
हक (६ कप 
ऐशावास्यमित्यस्य दीघतमा ऋषिः । आत्मा देवता । अनुष्टुप्छन्दः । 
बैवतः खरः ॥ 
अब चालीसबें अध्याय का आरस्म है इसके प्रथम मन्त्र में मनुष्य ईश्वर को 
जानके क्‍या करें इस विषय को कहा दे ॥ 
इंशा वास्घमिद९ स्व यत्किज्च जगंत्यां जगंत्‌ । 
तेन॑ त्यक्तेन खुझ्ीथा मा शंघः कस्प स्विद्धन॑म् । १ ॥ 

- पदार्थ;--हे मड॒ष्य ! तू ( यत्‌ ) जो ( इदम्‌ ) प्रकृति से लेकर पृरथिवीपर्य्यन्त ( सर्वम ) 
सब (जगत्याम्‌ ) प्राप्त होने योग्य सुष्टि में ( जगत्‌ ) चरप्राणीमान्न ( ईशा ) संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त 
सर्वेशक्तिमान्‌ परमात्मा से ( वास्यम्‌ ) आच्छादन करने योग्य अर्थात्‌ सब शओर से व्याप्त होने योग्य है 
( तेन ) डस ( त्यक्तेन ) त्याग किये हुए जगत से ( भुब्जीथाः ) पदार्थों के भोगने का अनुभव कर 


किन्तु ( कस्य, स्वित्‌ ) किसी के भी ( धनम्‌ ) वस्तुमान्र की ( मा ) संत ( शृधः ) अभिल्ापा कर 
॥ १ ॥ 


भावाथै;--जो मनुष्य ईश्वर से डरते हैं कि यह हम को सदा सब्र शोर से देखता है यह 
जगत इखर से च्याप् और सर्वन्र इंखर विद्यमान हैं इस प्रकार व्यापक अन्तयामी प्रमात्मा का निश्चय 
करके भी अन्याय के आचरण से किसी का कुछ भी द्रव्य ग्रहण नहीं किय्रा चाहते थे धमोत्मा होकर 
इस लोक के सुख और परलोक में सुक्तिरूप सुख को प्राप्त कर के सदा आनन्द में रहें।। $ ॥ 


कुवैन्नित्यस्थ दीयंतमा ऋषिः । आत्मा देवता । झुरिगनुष्डुप्‌ छन्दः 
घेवत) खबर ।। 
अब चेदोक्त कर्म की उत्तमता अगले मन्त्र में कहते हैं॥ - 
कुर्बच्चेचेह कर्मोंणि जिजीविषेच्छुत< समा; । 
एवं त्वयि नान्यथेतो&स्ति न करे लिप्ते नरें ॥ २॥ 





४७४ यजुर्वेद्भाष्ये-- 





पदार्थ;--सजुष्य ( इृद ) इस संसार में ( कमोणि ) धर्मयुक्त चेदोक्त निष्काम कर्मों. को 
( कुवेन्‌ ) करता हुआ ( एवं ) ही ( शतम्‌ ) सौ ( समाः ) वर्ष ( जिजीविपेत्‌ ) जीवन की इच्छा करे 
( एवम्‌ ) इस प्रकार धर्मयक्त कर्म में प्रवर्तमान ( तवयि ) तुर ( नरे ) व्यवहारों को चलाने हारे जीवन 
के इच्छुक होते हुए (कर्म ) अ्रधर्सयक्त श्रवैदिक काम्य कर्म (न) नहीं ( लिप्यते ) लिप्त होता (इततः ) 
इस से जो और प्रकार से ( न, अस्ति ) कर्म लगाने का भ्रभाव नहीं होता है ।। २ ॥ 

भावार्थ!--मजुप्य आलस्य को छोड़ कर सब देखने हारे न्यायाधीश परमात्मा और करने योग्य 
उस की आज्ञा को मानकर शुम कर्मों [ को करते हुए और अशुस कर्मों ] को छोड़ते हुए बह्मचर्य 
के सेवने से विद्या और अच्छी शिक्षा को पाकर उपस्थ इन्द्रिय के रोकने से पराक्रम को बढ़ा कर 
अल्परत्यु को हटावें, युक्त आहार विहार से सौ वर्ष की श्रायु को प्राप्त होवें । जैसे जैसे मलुष्य 
सुकमों में चेष्ट करते हैं वैसे बैसे ही पापकर्म से बुद्धि की निन्नत्ति होती और विद्या, अवस्था और 
सुशीलता बढ़ती है ॥ २ ॥| 

अलुय्यो इत्यस्य दीघंतमा ऋषि! । आत्मा देवता । अलुष्डुप्छन्दः । 

गान्धार। खरः | 
अब आत्मा के हननकर्त्ता अर्थात्‌ आत्मा को भूले हुए जन केसे होते हैं 
इस विषय फो अगले मन्त्र में कहा दे | 


असुर्य्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावंताः । 


ताँस्‍्ते प्रेत्यापिं गच्छुन्ति ये के चांत्महनों जनांः ॥ ३ ॥ 

पदा्थे!-- जो ( ल्ोकाः ) देखने वाले लोग ( भ्रन्धेन ) अ्न्धकाररूप ( तमसा ) ज्ञान का 
श्रवण करनेहारे श्रज्ञान से ( आदताः ) सब ओर से ढंपे हुए ( च ) और ( ये ) जो ( के ) कोई 
( भाव्महनः ) भ्रात्मा के विरुद्ध आचरण करने हारे ( जनाः ) मनुष्य हैं ( ते ) थे ( असुय्योः ) अपने 
प्राणपोषण में तत्पर अविद्यादि दोषयुक्त लोगों के सम्बन्धी उनके पापकर्म करने वाले ( नाम ) प्रसिद्ध 
में होते हैं (ते ) वे ( प्रेत्य ) मरने के पीछे ( श्रपि ) और जीते हुए भी ( तान्‌ ) उन दुःख और 
अज्ञानरूप भ्रन्धकार से युक्त भोगों को ( गच्छुन्ति ) प्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥ 

भावार्थ--:वे ही महुष्य असुर, देत्य, रास तथा पिशाच श्आदि हैं जो आत्मा में और जानते 
वाणी से और बोलते और करते कुछ और ही हैं वे कभी भ्रविद्यारूप दुःखसागर से पार हो आनन्द को 
नहों प्राप्त हो सकते । और जो आत्मा सन वाणी और कर्म से निष्कपट एकसा आचरण करते हैं ते 
ही देव आर्य सोभाग्यवात््‌ सब जगत्‌ को पवित्र करते हुए इस लोक और परलोक में अतुल सुख 
भोगते हैं | ३॥॥ ह 

अनेजदित्यस्य दीघेतमा ऋषिः । ब्रह्मा देवता | निचुलिष्दुप्छन्दः । 
घैवतः स्वर ॥ 
कैसा जन ईश्वर को साज्ञात्‌ करता है इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
अनेजदेक मनसो जवींयो नैनहेवा आप्नुवन्पू्वमर्षत्‌ । 
तद्घधाब॑तो्न्यानत्येति तिश्ठत्तंस्मिन्नपो मांतरिश्वां दधाति ॥ ४ ॥ 


चत्वार्रिशोध्याय! ॥ ५७५ 

पदार्थ/--हे विंद्वान्‌ सजुष्यो | ( जो ) ( एकम्‌ ) अद्वितीय ( श्रनेजत्‌ ) नहीं कंपने वाला 
श्रथौत््‌ ्रचल अपनी अवस्था से हटना कंपन कहाता है उस से रहित ( सनसः ) मन के देग से सी 
( जवीयः ) अ्रति चेगवान्‌ ( पूवेस्‌ ) सब से आगे ( अपंत्‌ ) चलता हुआ अथोत्‌ जहां कोई चलकर 
जावे वहां प्रथम ही सर्वन्न व्याप्ति से पहुंचता हुआ नह्म है ( एनत्‌ ) इस पूर्वोक्त ईश्वर को ( देवाः) चच् 
आदि इन्द्रिय ( न ) नहीं ( आप्लुवन्‌ ) आाप्त होते ( तत्‌ ) वह प्रम्रह्म अपने आप ( तिछ्ठतू ) स्थिर 
हुआ अपनी अनस्तव्याप्ति से ( घावतः ) विषयों की ओर गिरते हुए ( अ्रन्याव्‌ ) आत्मा के स्वरूप से 
विलक्षण मन वाणी आदि इन्द्रियों का ( अति, पति ) उल्लड्नन कर जाता है ( तस्मिन्‌ ) उस सर्च॑न्न 
अभिष्याप्त ईश्वर की स्थिरता में ( मातरिश्वा ) अन्तरिक्ष में भार्णों को घारण करने हारे वायु के तुल्य 
जीव ( अपः ) कम वा क्रिया को ( द्धाति ) घारण करता है यह जानो ॥ ४॥ 

भावा्थे:--ब्ह्ा के अनन्त होने से जहां जहां मन जाता है वहां वहां प्रथम से ही 
अंभिव्याप्त पहिले से ही स्थिर बद्म वर्त्तमान है उसका विज्ञान शुद्ध मन से होता है चच्चु आदि 
इन्द्रियों और श्रविद्वानों से देखने योग्य नहीं है। वह आप निश्चल हुआ सब जीवों को नियस से चलाता 
और धारण करता है । उसके अतिसूच्म इन्द्रियगम्य न होने के कारण धम्मौत्मा चिद्दान्‌ योगी को ही 
उसका साजात्‌ ज्ञान होता हैं अ्रन्य को नहीं ॥ ४ ॥ 


तदेजतीत्यस्य दीघंतमा ऋषिः । आत्मा देवता । निचुदनुष्डप्‌ छन्दा । 
गान्धार। स्वर ।। 
विद्वानों कें निकटे और अविद्धानों के ब्रह्म दूर है इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
0 | भ्र्त है च 
तदेंजति ततन्नैजति तदूदुरे तद्वान्तिके । 
तदुन्तर॑स्थ सर्वेस्थ तदु सर्वेस्थास्थ बाह्मतः ॥ ४॥। 

पदार्थ:-- है मजुष्यो ! (तत्‌ ) वह त्रक्म ( एजति ) मूखों की दृष्टि से चलायसान होता 
( ततू ) ( न, एजति ) अपने स्वरूप से न चलायमान और न चलाया जाता (तत्‌ ) वह (दूरे ) 
श्रधमोष्मा श्रविद्वान्‌ अयोगियों से दूर अथौत्त्‌ क्रोड़ों वर्ष में भी नहीं प्राप्त होता ( तत्‌ ) चह (उ ) ही 
( अन्तिके ) ध्मौत्मा" विद्वान्‌ योगियों के समीप ( तत्‌ ) वह ( अस्य ) इस ( सर्वेस्थ ) सब जगत्‌ था 
जीवों के ( श्रन्तः ) भीतर ( उ ) और ( तत्‌ ) वह ( अ्रस्य, सर्वेस्य ) इस प्रत्मज श्र श्रप्रयक्षरूप 
जगत्‌ के ( बाह्मतः ) बाहर भी पत्तेमान है ॥ € ॥ 

भावार्थ: -है मलुष्यो ! वह ब्रह्म सूढ़ की दृष्टि में कम्पता जैसा है चह आप व्यापक होने 
से कमी नहीं चलायसान होता जो जन उसकी भराज्ञा से विरुद्ध हैं वे इधर उधर भागते हुए भी उसको 
नहीं जानते और जो ईश्वर की आज्ञा का अजुष्ठान करने घाले हैं वे अपने आत्मा में स्थित अतिनिकट न्नह्म 
को प्राप्त होते हैं जो ब्रक्ष सच प्रकृति भादि के बाहर भीतर अवयर्वों में श्रमिव्याप्त हो के अच्तर्यामिसूप 
से सब जीवों के सब पाप घुण्यरूप कर्मों को जानता हुआ यथार्थ फल देता है वही सब को ध्यान में 
रखना चाहिये और उसी से सब को उरना चाहिये ॥ € ॥ 

यस्त्वित्यस्य दीघतमा ऋषि: । आत्मा देवता । निचुदनुष्डप्‌ छन्दाः । 

गान्धार। खरा ॥ 








श्डद्‌ यजु वेंद्साष्ये-- 








ञ्च ईश्वर विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
यस्तु सवोणि सूतान्यात्मच्ेबानुपश्यतति। 
सब्वेभूतेषु चात्मानं ततो न वि चिंकित्सति ॥ ६ ॥ 
पदार्थ:--हे मलुप्यो | ( यः ) जो विद्वान जन ( आत्मन्‌ ) परमात्मा के भीतर ( एवं ) ही 
( सवीरणि ) सब ( भूतानि ) प्राणी अग्राणियों को ( अनु ) ( पश्यति ) विद्या धर्म भोर योगाभ्यास 
करने पश्चात्‌ ध्यानदष्टि से देखता है (त ) और जो ( सर्वभूत्तेपु ) सब भ्रकृत्यादि पदार्थों सें ( आत्मा- 
नम ) आत्मा को (च ) भी देखता है वह विद्वान्‌ ( ततः ) तिस पीछे ( न ) नहीं ( विचिकित्सति ) 
संशय को प्राप्त होता ऐसा तुम जानो ॥ ६ ॥ 
भावार्थ:--हे मनुप्यो ! ज्ञो लोग सर्वव्यापी न्‍्यायकारी सर्वज्ञ सनातन सब के आत्मा 
अन्तयोमी सब के द्रष्टा परमात्मा को जान करूसुख दुःख हानि लाए में अपने आत्मा के तुल्य सब 
प्राशियों को जानकर धार्मिक होते हैं वे ही मोक्ष को प्राप्त होते हैं ॥ ६ ॥ 
2 ए ४5 ८ 
यस्मिल्ित्यस्थ दीघंतमा ऋषिः। आत्मा देवता । निच॒दष्दुप्छन्दः । 
सान्धार। खरः || 
अब कौच अविद्यादि दोषों को त्यागते हैं इस त्रिपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
यस्सिन्‍्त्सदीणि भूतान्धात्मैवामद्विजानतः । 
तजञ्न को सोह। का शोक एक्त्वसंनुपश्यतः ॥ ७ ॥ 
पदार्थ:--हे मनुप्यो |! ( यस्मिन्‌ ) जिस परमात्मा, ज्ञान, विज्ञान वा धर्म सें ( विज्ञानतः ) 
विशेषकर ध्यानदृष्टि से देखते हुए को ( सबोणि ) सब ( भूतानि ) प्राणीमात्र ( आत्मा,एवं ) अपने तुल्य 
ही सुख दुःख वाले ( अभूत्‌ ) होते हैं ( तन्न ) उस परमात्मा आदि में ( एकत्वस ) अद्वितीय भाव को 
| अल, पश्यतः ) अनुकूल योगाभ्यास से खाक्षात्‌ देखते हुए योगिजन को ( कः ) कौन (मोहः ) 
मूढ़ावस्था और ( कः ) कौच ( शोक: ) शोक चा क्रेश होता है अथोत्‌ कुछ भी नहीं ॥ ७ ॥ 
भावार्थे:--जो विद्वान्‌ संन्‍्यासी लोग परमात्मा के सहचारी प्राणिमात्र को अपने आत्मा के 
तुल््य जानते हैं अथोत जैसे अपना हित चाहते चेसे हो अन्यों में भी वर्तते हैं एक अहवितीय परमेश्वर 
के शरण को आ्राप्त होते हैं उन को मोह शोक और लोभादि कदाचित्‌ प्राप्त नहीं होते । और जो लोग 
अपने आत्मा को बधावत्‌ जान कर परमात्मा को जानते हैं वे सुखी सदा होते हैं ।] ७ ॥ 
न्टक दीर्घतमा 
स पय्यगादिलस्य दीघंतमा ऋषि) । आत्मा देवता। खराइजगती छन्दः । 
निषाद) खरः || 
फिर परमेश्वर केसा है इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
य। ! ) ब्रणमंस्नावि 
स्‌ परवगाच्छुकर्मकायमंत्र॒णमंसनाविर* शुद्धमपापविद्धम । 
कविस्ेर्न ३ जे है रु 
कुविमनीयी परिण३ स्वयस्मयथोथातथ्यतो5 
धन्व्यद्धाच्छाश्वती न्‍्थ+ समांम्धः | ८ ॥। 


घत्वारिशो5्च्यायः ॥ ७७ 


प+२ २2 ज >>. 
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पदार्थ:--है मलुष्यो ! जो ब्रह्म ( शुक्रम्‌ ) शीघ्रकारी सर्वशक्तिमान्‌ ( अकायम्‌ ) स्थूल सूच्म 
और कारण शरीर से रहित ( अव्णम ) छिद्ररहित और नहीं छेद करने योग्य ( अस्ताविरम्‌ ) नाड़ी 
आदि के साथ सम्बन्धरूप बन्धन से रहित ( शुद्धन्‌ ) अविद्यादि दोषों से रहित होने से सदा पवित्र 
और ( अपापविद्धम ) जो पापयुक्त पापकारी और पाप में प्रीति करने घाला कभी नहीं होता 
( परि,अगात्‌ ) सब झोर से व्याप्त है जो ( कविः ) सर्वत्र ( सनीषी ) सब जीवों के मर्नो की बृत्तियों 
को जानने वाला ( परिभू: ) दुष्ट पापियों का तिरस्कार करने चाला और ( स्वयस्भू: ) अनादि स्वरुप 
जिस की संयोग से उत्पत्ति घियोग से विनाश साता पिता भर्मवाल जन्म इद्धि भर सरण नहों होते 
वह परमात्मा ( शाश्वतीभ्यः ) सनातन श्रनादिस्वरूप अपने अपने स्वरूप से उत्पत्ति और विनाशरहित 
( समाभ्यः ) प्रजाओं के लिये ( याथातथ्यतः ) यथा भाव से ( भ्र्थात ) वेद द्वारा सब पदार्थों को 
( व्यद्धात्‌ ) चिशेष कर बनाता है वही परमेश्वर तुम लोगों को उपासना करने के योग्य है ॥ ८ ॥ 

भावार्थ!--हे मनुष्यो ! जो अनन्त शक्तियुक्त अजन्मा निरन्तर सदा मुक्त न्‍्यायकारी निर्मल 
सर्वज्ञ सब का साज्ञी नियन्ता अनादिस्वरुप ब्रह्म कल्प के आरस्म में जीवों को अपने कहे देदों से शब्द, 
अर्थ श्रौर उनके सम्बन्ध को जनाने पाली विद्या का उपदेश न करे तो कोई विद्वान न होवे और न 
धर्म श्रथ कास और मोक्ष के फर्लों के भोगने को समर्थ हो इसलिये इसी श्रह्म की संदेच उपासना करो 

। ॥_द॥ 
अन्धन्तम इत्यस्प दीधृतमा ऋषि! । आत्मा देवता । अनुष्ठुप्‌ छन्दः । 
गान्धार। खर ॥ 
कौन मनुष्य अन्धकार को प्राप्त होते हैं इस विषय को अगले मन्त्र में कहा दे ॥ 
अन्धन्तमः प्र विंशन्ति येउसंम्मूतिप्षपासते । 
ततो भूय॑5््व ते तमो य5ञ्छ सम्यूत्या० रता। ॥ & ॥ 

पदार्थ;--( ये ) जो लोग परमेश्वर को छोढ़ कर ( असम्भूतिम ) अनादि अनुत्पन्न सत्व रज 
श्रौर तमोगुणमय प्रकृतिख्प जड़ वस्तु को ( उपासते ) उपास्यभाव से जानते हैं वे ( अन्धम्‌, तमः ) 
आवरण करने वाले अन्धकार को (प्रविशन्ति) श्रच्छे प्रकार प्राप्त होते और (ये ) जो (सम्भूल्वाम्‌ ) सहत्त- 
स्वादि स्वरूप से परिणाम को प्राप्त हुई सृष्टि में ( रताः ) रसण करते हैं (ते ) वे (उ ) वितर्क के साथ 
( ततः ) उस से ( भूय इव ) श्रधिक जैसे वैसे ( तमः ) अ्रविद्यारूप अन्धकार को श्राप्त होते हैं ॥ ६ ॥ 

भावार्थे:--जो मनुष्य समस्त जड़ जगत्त्‌ के अनादि नित्य कारण को उपासना भाव से स्वीकार 
फरते हैं वे अविद्या को प्राप्त होकर क्रेश को प्राप्त होते:और जो डस कारण से उत्पन्न स्वृूल सूच्स 
कार्य्यकारणाख्य अनित्य संयोगजन्य कार्य्यजगत्‌ को इंष्ट उपास्थ मानते हैं वे गाढ़ अविद्या को 
पाकर अधिकतर क्लेश को प्राप्त होते हैं इसलिये सचिदानन्दत्वरूप परमात्मा की ही सब सदा 
उपासना करें ॥ £ ॥। 

अन्यदित्यस्थ दीधतमा ऋषि: । आत्मा देवता । अलुष्गुप्‌ छन्द। । गान्धारः खरः ॥| 
फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को अगले मन्त्र में कद है ॥ 
ज्रेई 
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अन्यदेवाहु! संम्भवादन्यदाहुरसंस्मचात्‌ । 
इतिं शुश्रुम धीरांणां ये नस्तद्विंचचच्िरि ॥ १० ॥ 
पदार्थः--है मनुष्यो | जैले हस लोग ( घीराणाम्‌ ) मेधावि योगी विद्वानों से जो बचन 
मम ) सुनते हैं ( ये) जो वे ज्ञोग ( नः ) हमारे प्रति ( विचचछ्तिरे ) व्याख्यानपूर्वंक कहते हैं चे 
/ घस्भवात्‌ ) संयोय जन्य कार्य से ( अन्यत्‌ , एवं ) और ही कार्य का फल ( आहु; ) कहते 
म्भवात्‌ ) उत्पन्न नहीं होने वाले कारण से ( अन्यत्‌ ) और ( आहुः ) कहते हैं (इति ) इस 
गे तुम भी सुनो ॥ १० ॥ 
भावाथै)--है मनुष्यो ! जैसे चिद्दान्‌ लोग कार्य्येकारण रूप वस्तु से भिन्न भिन्न वच््यमाण 
( लेते और लिवाते हैं तथा उन कार्य्यकारण के गुणों को जानकर जनाते हैं। ऐसे ही तुम लोग 
अय करो || १० ॥ थे | 
सम्भूतिमित्यस्य दीध्षतमा ऋषि; । आत्मा देवता । अनुष्ठुप्‌ छन्दा । 


गन्धार। खर। |) 


फिर मनुष्यों को कार्य्यकारण से क्‍या क्‍या सिद्ध करना चाहिये 
इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
सम्भूति च विनाश च यस्तद्वेंदो मय सह । 
विनाशेन मृत्यु तीर्त्वा सम्भूत्यामरशत॑मश्वुते ॥ ११ ॥ 

पदार्थ:--है मलुष्यो ! ( थः ) जो विद्वान्‌ ( सम्भूतिम ) जिस में सब पदार्थ उत्पन्न होते उस 
प रष्टि (च) श्रौर उसके गुण, कर्म स्वभावों को तथा ( विनाशम्‌ ) जिस में पदार्थ नष्ट होते .उस 
रूप जगत्‌ (च) और उसके गुण कम्से, स्वभावों को ( सह ) एक साथ ( उभयम्र्‌) दोनों (तत्‌) उन 
ओर कारण स्वरूपों को ( चेद ) जानता है घह विद्वान्‌ ( विनाशेन ) नित्यस्वरूप जाने हुए कारण 
प ( झत्युम ) शरीर छूटने के दुःख से ( तीलवो ) पार होकर ( सम्भूत्या ) शरीर इन्द्रिय और 
करणरूप उत्पन्न हुई कार्यरूप धर्म में प्रद्नत्त कराने वाली सृष्टि के साथ ( अमस्ृतस्‌ ) मोहसुख को 
बुत ) भाप्त होता है ॥ ११ | 

भावार्थ:--हे महुष्यो ! कारयंकारणरूप पस्तु निरर्थक नहीं है किन्तु कार्यकारण के गुण कर्म 
जभावों फो जान कर धर्म आदि मोक्ष के साधनों में संयुक्त करके अपने शरीरादि कार्यकारण को 
व से जान के मरण का भय छोड़ कर मोक्ष की सिद्धि करो | इस प्रकार कारय्येकारण से अन्य ही 
से फरना चाहिये । इन कार्य्यंकारण का निपेध परमेश्वर के स्थान में जो उपासना उस प्रकरण 
ना चाहिये )। ११ ॥ 

प्र्र डर दीधेतमा का जद ह ब 
न्धन्तम् इत्यस्य दीघेतमा ऋषि। । आत्मा देवता । नच॒दनुष्डुप्‌ छन्द। । 

गान्धार। स्वरा || 
अब विद्या अवि्या की उपासना फा फल कद्दते हैं ॥ 
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चत्वारिशो ईध्याय! ॥ ४१६ 
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अन्धन्तमः प्र विंशन्ति येज्विद्यासपासंते | 
ततो भूर्य5हच ते तम्नो यज्ड विद्यार्या७ रता।॥ १५॥ 
पदा्थैः--( ये ) जो मनुष्य ( अ्रविद्याम्‌) अनित्य में नित्य, अशुद्ध में शुद्ध, दुःख में सुख और 
अनात्मा शरीरादि में शआत्मबुद्धिर्प अ्रविद्या उस की अर्थात्‌ ज्ञानादि गुणरहित कारणरूप परमेश्वर से 
भिन्न जड़ वस्तु की ( उपासते ) उपासना करते हैं वे ( श्रन्धम्‌, तमः ) दृष्टि के रोकने वाले श्रन्धकार 
और अत्यन्त भ्रज्ञान को ( प्र, विशन्ति ) प्राप्त होते हैं और ( ये ) जो अपने आत्मा को परिडत मानने 
वाले ( विद्यायाम्‌ ) शब्द, अर्थ और इनके सम्बन्ध के जानने मात्र अवैदिक आचरण में ( रताः ) 
रमण करते (ते) वे (ड) भी ( ततः ) उस से ( भूय इव ) अ्रधिकतर ( तमः ) अ्क्लानरूपी 
श्रन्धकार में प्रवेश करते हैं । १२ ॥ 
भावाथे:--इस मन्त्र में उपमालझ्वार है। जो जो चेतन छ्वानादि गुणयुक्त घस्तु है वह जानने 
वाला, जो अविधयारूप है वह जानने योग्य है और जो चेतन ब्रह्म तथा विद्वाव्‌ का आत्मा है वह उपासना 
के योग्य है जो इससे भिन्न है चह उपास्य नहीं है किन्तु उपकार लेने योग्य है। जो मनुष्य श्रवियया 
अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश नासक क्लेशों से युक्त हैं वे परमेश्वर को छोड़ इससे भिन्न जड़ वस्तु की 
उपासना कर महानर्‌ दुःखसागर में डूबते हैं और जो शब्द अर्थ का अन्वयमात्र संस्कृत पढ़कर सत्य- 
भाषण पक्षपातरहित न्याय का आचरण रूप धर्म नहीं करते अ्रभिमान में श्रारुढ़ हुए विद्या का तिरस्कार 
कर श्रविद्या को ही मानते हैं वे अत्यन्त तमोगुणरूप दुःखखागर में निरन्तर पीढ़ित होते हैं ॥ १२ ॥ 


अन्यदित्यस्य दीघतमा ऋषि; । आत्मा देवता । अनुष्डुप्‌ छन्द। । गान्धार। सर ॥ 
अब जड़ चेतन का भेद कहते हैं ॥ 
अन्यदेवाहुर्विद्यायाउअन्धदाहुरविंदाया! । 

इति शुश्र॒ुम धीराणां ये नस्तद्विंचचलिरे ॥ १३॥ 
पदार्थ!--है मनुष्यो ! जो विद्वाव्‌ लोग ( नः) हमारे लिये ( विचचत्तिरे ) व्याव्याण्वंक 
कहते थे ( विद्याया: ) पूर्वोक्त विद्या का ( श्रन्यत्‌ ) अत्य ही कार्य वा फल ( आहुः ) कहते थे ( श्षवि- 
धायाः ) पूर्व अन्त्र से प्रतिपादन की अविद्या का ( अल्यत्‌ ) भन्‍य फल (६ झआहुः ) कहते हैं इस प्रकार 
उन ( घीराणाम्‌ ) आत्मज्ञानी विद्वानों से ( तत्‌ ) उस घचन को हम लोग ( श॒श्रम ) सुनते थे ऐसा 


जानो ॥ १३ ॥ ४ 
भावार्थ/--श्रमादि गुणयुक्त चेतन से जो उपयोग होने योग्य है वह अज्ञानयुक्त जड़ स 


< पु हट ०० 785] 
कदापि नहीं और जो जड़ से प्रयोजन सिद्ध, होता है वह चेतन से नहीं । सब मलुप्यों को विद्वानों के 


संग, योग, विज्ञान और धमोचरण से इन दोल़ों। का विवेक करके दोनों। से उपयोग लेना चाहिये 
दे ॥ १३ ॥ 


विद्यामित्यस्य दीघतमा ऋषि! । आत्मा देवता । खराइप्णिकू छल्दः । 
ऋषमः खरः ॥ 
फिर उसी विपय फो झगले मन्त्र में कद्दा दे ॥ 








रैथे धजजुवेद्भाष्ये-- 





/ [० य मी. ५ !.५, 
विद्यां चार्वियां च॒ यस्तडेदो भय सह। 
बा े। ७ 5 है, | छ 
अविद्यया यृत्युं तीर््चा विद्ययाय्तसश्न॒ुते | १४ ॥ 
पदार्थ:--( यः ) जो विद्वान्‌ ( विद्याम्‌ ) पूर्वोक्त विधा (च) और उस के सम्बन्धी साधन 

उपसाधनों ( अविद्याम्‌ ) पूर्व कही अविद्या ( च ) और इसके उपयोगी साधन समूह को और ( तत्‌ ) 
उस ध्यानगम्य मर्म ( उसयस्‌ ) इल दोनों को ( सह ) साथ ही ( चेद ) जानता है वह ( अ्रविद्यया ) 
शरीरादि जड़ पदार्थसमूह से किये पुरुषार्थ से ( सत्युम ) मरणदुःख के भय को ( तीत्वों ) उल्लद्ट कर 
(-विद्यया ) आत्मा और शुद्ध श्रन्तःकरण के संयोग में जो धर्म उस से उत्पन्न हुए यथार्थ दर्शनरूप विद्या 
से ( अम्हृतम्‌ ) नाशरहित अपने स्वरूप वा परमात्मा को ( अश्नुते ) प्राप्त होता है ॥। १४ ॥ 


भावार्थ;--जो सनुष्य विद्या और श्रविद्या को उनके स्वरूप से जानकर इन के जड़ चेतन 
साधक हैं ऐसा निश्चय कर सब शरीरादि जड़ पदार्थ श्र चेतन आत्मा को धर्स अर्थ काम और मोक्ष 
की सिद्धि के लिये साथ ही प्रयोग करते हैं वे लौकिक दुःख को छोड़ परमार्थ के सुख को प्राप्त होते हैं जो 
जड़ प्रकृति श्रादि फारण चा शरीरादि कार्य न हो तो परसेश्वर जगत की उत्पत्ति और जीव के 
उपासना और ज्ञान के करने को केसे समर्थ हों | इससे न फेचल जड़ न केवल चेतन से अथवा न केवल 
कर्म से तथा न केवल ज्ञान से कोई धर्मादि पदार्थों की सिद्धि करने में समर्थ होता है [॥ १४॥ 


८ ९ ८ ४5 
वायु रित्यस्य दीघंतमा ऋषि; । आत्मा देवता । खराइण्णिक्‌ छन्द) । 
ऋणषपम। स्वर | 
अब वेहान्त के समय कया करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
वायुरनिलमसतमथेद॑ मस्मानत< शरेरम । 
ओरेम्‌ ऋतों समर क्लिबे स्मरे कृत समर ॥ १५ || 
पदार्थ;:--हे ( क्रतो ) कर्म करने वाले जीव ! तू शरीर छूटते समय ( ओइ३स्‌ ) इस नासवाच्य 
ईश्वर को ( एमर ) स्मरण कर ( क्लिबरे ) अपने सामथ्ये के लिये परमात्मा और अपने स्वरूप का 
( प्मर ) स्मरण कर ( कृतम्‌ ) अपने किये का ( समर ) स्मरण कर | इस संस्कार का ( वायु; ) घनझ्या- 
दिरूप वायु ( अनिलम ) कारणरूप वायु को, कारणरूप घायु ( अम्गृतम्‌ ) अविनाशी कारण को धारण 
करता ( अथ ) इसके अन्तर ( इदम्‌ ) यह ( शरीरम्‌ ) नष्ट होने वाज्ञा सुखादि का श्राश्नय शरीर 
( भस्मान्तस्‌ ) अन्त से भस्म होने वाला होता है ऐसा जानो ॥ १४ ॥ 
भावार्थ: - भजुष्यों को चाहिये कि जैसी रूत्यु ससय में चित्त की वृत्ति होती है भ्ौर शरीर 
से आत्मा का एथक्‌ होना होता है वैसे ही इस समय भी जानें । इस शरीर की जलाने पर्य्युन्‍्त क्रिया 
फरें । जलाने पश्चात्‌ शरीर का कोई संस्कार न करें । वर्त्ृपान समय में एक परमेश्वर की ही आज्ञा का 


पालन उपासना और अपने खाम्रथ्यं को बढ़ाया करें | किया हुआ कर्म निष्कल नहीं होता ऐसा सान 
फर धर्म में रुचि और अथर्स में अग्रीति किया करें ॥ १४ ॥ 


अरे नयेत्यस्य दीघेतमा ऋषि! । आत्मा देवता। निन्नत्रिष्प्छन्दः। बैवत) सर) ॥ 


चत्वारिंशोफध्याय! ॥. भ्ष! 
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ईश्वर फिन मनुष्यों पर कृपा करता है! इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है 
पे [| [| ३ दी £5 | 
अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्वान । 
घुयोध्युस्मज्जुहुराणसनों भूयिछं ते बर्लजक्ति विधेस ॥ १६॥ 
पदार्थ!--हे ( देव ) दिव्यस्वरूप ( अग्ने ) प्रकाशस्वरूप करुणामय जगदीश्वर | जिस से हम 
लोग ( ते ) आप के लिये ( भूयिष्ठाम्‌) अधिकतर ( नमडक्तिस्‌ ) सत्कारपूर्वक प्रशंसा का ( विधेस ) 
सेवन करें | इससे ( विद्वान्‌ ) सब को जानने वाले आप (अस्मत्‌ ) हस लोगों से कुटिलतारुप ( एनः ) 
पापाचरण को ( युयोधि ) पृथक कीजिये ( श्रस्मान्‌ू ) हम जीवों को ( राये ) विज्ञान धन वा धन से 
हुए सुख के लिये ( सुपथा ) धर्माचुकूल माग से ( विशनि ) समस्त ( वयुनानि ) प्रशस्त ज्षार्नों को 
( नय ) प्राप्त कीजिये।। १६ ॥ 
भावाथे!--जो सल्भाव से परमेश्वर की उपासना करते यथाशक्ति उसकी श्राज्ञा का पालन करते 
और सर्चोपरि सप्कार के योग्य प्रसात्मा को मानते हैं उनको दयालु ईश्वर पापाचरणसार्ग से पृथक कर 
धर्मेयुक्त मार्ग में चला के विज्ञान देकर छर्म अर्थ काम श्र सोक्ष को लिख करने के लिये समर्थ करता 
है इससे एक अद्वितीय इश्वर को छोड़ किसी की उपासना कदापि न करें ॥ १६ ॥ 


हिरण्मयेनेत्यस्य दीर्घतमा ऋषि) । आत्मा देवता । अलुष्दुप्‌ छल्द। | 


गान्धार। खरः) ।। 
छब अस्त में मनुष्यों फो ईश्वर उपदेश करता है ॥ 
| | 3/09 ३ | 
हिरण्मसेन पात्रेण स॒त्यस्थापिंहित छुखम्‌ | 
रैक ] ५. ७». ॥ ्े. । ०. + | 
योञ्सावादित्ये पुरुष: स्लोप्सावहम । ओरेम्‌ ख ब्रह्म | ९७ ॥ 

पदार्थ:--है मसलुष्यो ! जिस ( हिरण्मयेन ) ज्योतिःस्वरूप ( पान्रेण ) रक्षक झुक से 
( सत्यस्य ) अविनाशी यथार्थ कारण के ( अपिहितम्‌ ) भ्राच्छादित ( सुखम्‌ ) सुख के चुल्प उत्तम भर 
का प्रकाश किया जाता ( थः ) जो ( श्रस्तों ) वह ( थ्रादित्ये ) आण वा सूर्य्यमण्डल में ( पुरुष: ) पूर्ण 
परमास्सा है ( सः ) वह ( असौ ) परोक्षरूप ( अहम ) में ( खस्‌ ) भ्राकाश के तुल्य ध्यापक ( ब्रह्म ) 
सब से गुण कर्स और स्वरूप करके अधिक हुं. ( ओश्म्‌ ) खब का रचक जो में उसका (भ्रोश्म ) 
ऐसा नाम जानो ॥ १७ ॥ 

के च+ यहां 4 
भावा्थ;--सब मलुष्यों के प्रति ईश्वर उपदेश करता है कि है मजुप्यो ! जो में यहां ृ घही 
अ्रन्यत्र सूय्योदि लोक से जो श्न्यस्थान सूर्य्यादि लोक में हूं वही यहां हूँ सबच्र प्रिएर्ण कस 

च्यापक मुझ से भिन्न कोई चढ़ा नहीं में ही सव से बड़ा हूं । मेरे सुलघणों से युक्त इत्र है हुत्य माय 
से प्यारा मेरा निज नाम “ओश्म” यह है। जो मेरा प्रेम भर सल्याचरण से शरख लेता उनका 
अन्तयौसीरूप से सें अविद्या का विदाश कर उसके आत्मा का प्रकाश करके शुभ गुण करें भाव 
चाला कर सत्यस्वरूप का आवरण स्थिर कर योग से हुए विज्ञान को दे और सच दुस्‍्लों से प्रलग कर: 
सोच्सु ख॒ को झ्ृप्त कराता हूं । इति ॥ १७ ॥ 


सीजीफ जज अर जज नी जमीनी जज जी की जी जी जी "रज सतत ० "रजत. 





श्घरे यजुर्वेद्साष्ये-- | 





इस श्रध्याय में ईश्वर के गुर्णों का वर्णन, अधर्म त्याग का उपदेश, सब काल में सत्‌ कर्म के 
अनुष्ठान की आवश्यकता, अ्धसोचरण की निन्‍्दा, परमेश्वर के अतिसूक्ष्म धरूप का चर्णन, विद्वानू को 
जानने योग्य का होना, श्रविद्वान्‌ को अ्रक्षेयपन का होना, सर्पन्न आत्सा जान के अ्रहिंसा धर्म की रक्षा, उससे 
मोह शोकादि का त्याग, ईश्वर का जन्मादि दोपरद्वित होना, वेदविद्या का उपदेश, काय्यँ कारण रूप 
जड़ जगत्‌ की उपासना का निपेध, उन कार्य कारणों से झत्यु का निवारण करके मोक्षादि सिद्धि 
करना, जड़ वस्तु की उपासना का निपेध, चेतन की उपासना की विधि, उन जड़ चेतन दोनों के स्वरूप 
के जानने की आवश्यकता, शरीर के त्वभाव का वर्णन, समाधि से परमेश्वर को अपने आत्मा में घर के 
शरीर द्यागना दाह के पश्चात्‌ अन्य क्रिया के अचुझन का निषेध, अधमसे के त्याग और धमे के बढ़ाने 
के लिये परमेश्वर की प्रार्थना, ईश्वर के स्वरूप का वर्णन और सब नामों से “झोश्म” इस नाम की 
उत्तमता का भतिपादुन किया है। इससे इस अध्याय में कहे अर्थ की पृवोध्याय में कहे अर्थ के साथ 
सद्भधति है यह जानना चाहिये।॥ 


चालीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


समाप्तथायं ग्रन्थ इति ॥ 


सार्गशीप॑ कृष्ण $ शनौ संवत्‌ १६३£ में समाप्त किया 
चैशाख शुक्र १३ शनो संवत्‌ १६४६ में छुप कर समाप्त हुआ ॥ 


जांगााााांभंगाभ अंग. बा 


